





بركزيده تفسير دمونه 


نويسلده: 


آيت الله العظمى ناصرمكارم شيرازى (دام ظله ) 


ناشر جابى: 


ركو سوتروانت بو الؤا ع انمي ام يان 





جلك 2 2 جرفي تكرت م عر عر نزم رن مت ادن عا ان مرك ند لداع نا حا خا لكان د درك ا كد مات اط كات د عاك 5 كر ما لطا لكك عر ا ا تار ا ا لقن در لت نا بات ا رن ا ارت ا 3 
بركزيده تفسير نمونه جلد دوم 9578© وجلل جلجللّآيئي<جج7<ْْْ: 2245 ح727بب2]7>7>727>177ب>؟2>2>2>2>2>2>2 110111 12 100000101111 0 
مشخصات كتاب تع ع مدن وعد عفد عفاد ند عون عط خخ 3+5 3كخ سعط ه513 كنوت عقن عطوذنة كد انمدع كوطعقدة دمتعن عند طعة خم اند ددن ةط عن ذم اندم ة علطن دع أ 
جلد دوم م متش متت ش22 2ش 22و15 مالممةاامثةةةاتم اناما اويا ع 
اشاره لكك ا مره حا ل ل ا اق ا اله يع ا و ع عع ارد قو ع اد عاق عع قاع و ع لاع قار ماد قو رق قر م ارم قر عاد مقع مقع لطع درم قالع ادك عع فاع لطع 2ك 216 
ييشكفتار كزيده تفسير نمونه! ..... ص : ١1‏ دوه عم عض لطع د عا قلع 5 عه مداه وز دعق ول مدعا ور ده د كزع مد عاك كع #اعكاد جه له حص عه جد مك1 مده وي 12 7215 
ادامه جزء هشتم ا :717 عدا اح طنط دن انه دن دخ ب اده دان عد خب ددن ارد ماد كس ون مدع ددم دس تدعا ددن دوم دون مد د ددسو د ند مداع 
سوره اعراف [/] ..... ص : 77 8 ا ا 101000 

اشاره وذاة 214 1د 12 2ائرة وماد ة دادر د 26 نه 8 ددع 22853 8 عاذاد ملعم 3 ددع فاه ه جاده 0216و دع ماك نواه عرماع 2ق رداداك وع داع وعاتك 21221216 وادزع ماع ةزور عامات لع دز قبع داق مداع 6بع اناك 6اعا زط د دقر قك 00 2 

محتواى سوره: ..... ص : 737 ا ا ا ا ا ا ا ل تم تو عد ع ع قد قا لجا د ا 

فضيلت تلاوت اين سوره كن 771 3د تن سس داه ددع د واد ساد د ع ود دوو سس مسد ع سو دوس مسو اسع سردت ب سس اسع ود د ا 

سورة الأعراف(07: آية ١‏ ..... ص : 7 ايا نالا اده اناف ا عن وا عا تاد وان ااه ملاتا اناي يتأن دب بدح ا اتا ات داعا ااا ايح ادا اح ااي اا اع يح امتح 

سورة الأعراف(7): آي ؟ ..... ص : 75 لم ااا كا ا ا لصا ا ا ا كا ات ا ا ل ااا ل اا ا ع 

سورة الأعراف(7): آية "” ..... ص : 7 ال ا ا م م م ع م ع و لمم عا جم سمو عع لمج مااع جر سم دع يج وز 201/2 

سورة الأعراف(7): آيةُ ؟ ..... ص : 70 دب 2 

سورة الأعراف(7): آيةُ ه ..... ص : 70 532335533335333 3 535275133 25:7302 315753733 583 367 333 85325754 523 303525325754333 3257533313 21/22 

سورة الأعراف(7): آية ع..... ص : ع7 جاع عا ادا توأ ا ناعأ د لجأل لعأ أ للع دا دقع نما د قاع لوا > اع دوا قرع أ أ قاع أل أ تع ع1 2/0 

سورة الأعراف(017): آية لا..... ص : ع7 ل ار با ا ابا با اا لون الا ل لول رخ لش اسان اك جع 

سورة الأعراف(7): آية 8..... ص : 717 10 

سورة الأعراف(07: آية 9..... ص : 717 ا 10 

سورة الأعراف(07: آية .....٠١‏ ص : 78 - م ا شي شاه ا قم لق اا قد المج عاق عا واد يوووا حقو 

سورة الأعراف(07: آية .....١١‏ ص : 78 - عاد ففخو نا أعدكياة دوقن نكن كناد وطخي انمع كو قوفتم دونع انتم ناك ‏ دود كد 22 ع 

سورة الأعراف(7): آي .....١7‏ ص : 79 في ا ما اي ا ام ئضت روكت ممم تمدام أوواء تدي امام وديا 17 

سورة الأعراف(7): آية 17..... ص : 79 وا لد ورد مطوا ف لوط لذ لشاف لالظ ا ميد لاا بك قو لاد للم افك دود لطا لوق لمأ 


سورة الأعراف(/01): 


سورة الأعراف(/01: 
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سورة الأعراف(/0: 


سورة الأعراف(/01: 


سورة الأعراف(/01: 


سورة الأعراف(/01: 


سورة الأعراف(/01: 


سورة الأعراف(7): آ 


سورة الأعراف(07: آ 


سورة الأعراف(7): [ 


سورة الأعراف(017): آ 


سورة الأعراف(/01: 


سورة الأعراف(/01): 


سورة الأعراف(/01: 


سورة الأعراف(/01: 


سورة الأعراف(/01: 


سورة الأعراف(/01: 


سورة الأعراف(/0: 








قا ص 1 ١/ا‏ 
يه .....١16‏ ص : 7٠١‏ باتك كن مجر الت لك سام اك ترا ارو لد لحك موا مال قبع لامر عاك رك ا لالد و كات اع تاد كع ل كاك ملم ماك عاد د ع ا ا ا 
2 ص 1 ملك لا ا ا اا ا اا ا صما ع ال اط لدم وا ا لد بالل امعد با لكا لل له لوا 1 
ل 222 دك عن امت دح فك د د دك مك د بيد كرك كك تاد دكا عل 5 كراد ده كر نوا ل در عع دك جد كرد كد روا 5 د عاد رك كد كن أ لد كاد دع عل درك د رع كك د 15 
يه 18..... ص : ”١‏ لاا عع ع ا جك فم ميج فد صا بت لجام جا جع عت كا داع وأ لبد كاماد وك ياك قري كه 1/1 
يه .....١11‏ ص :775 عكتتع ده ددمتت 1 تدده ده جد كدت د دع سدتع ده دص حتت نخد مده جمد دعنك متت ع دن دده ده معنن ده مط سدع دع ددسم عد عط 1لا 
ية 76..... ص :27 لابب ات يك ف ول لت ميد لاطا ب اتا ا ود اس مد مدا اع اب ا عاج لماو عد رت ل ياك لو ام ب 17 
يه ....."١‏ ص :337 ادا نأ ا اياج داك عام لاما باجا ناتك كمايا جا ساق وام اسازب جا مدان أ ااام وساف جاع كديع داج ستاك أ عاك اام ساك أ عماجي ماف أ عال د ساام ساف أ كعات او ناك أ اك سال جا مالك ا 3/15 
يه 39..... ص : 337 دم حادة ونام ع نواد عاحان ده حامك عبات د ماد ك اناك رجام عت د جاده ماعن مواحات عنمن اع واوادة عه جات كانه وات ماعن وات عاد وات ا 2 17/1 
اشاره ونان فلن دكب طوف نر ا طن لسكا لاما تتا ا طن ساب 1ط ما وا اخ ساب 1 طول وات ان لست اما موا لان انم 1 م انا اسن انعا ا ا ا ا 1 
-١‏ شجره ممنوعه جه درختى بوده است؟ 11 كسك مسسده و نت وت جوت د دده و اك قي كوناي ته ا صابن دياه حدق و تايان موا دواد حت نوكتيو سس دوا تت ا 
؟- آيا آدم كناه كرد؟ ..... ص : 7 لالم اد اه اد اد 3 د ا 1د كت ا ل 11 دوع د ع الس 0223 
ية 1؟..... ص : 78 ل ل ا 
يه 5؟..... ص : 78 ااا ا 12 
يه 0؟..... ص : 0" لع لت 8 
يه ع؟..... ص :ع8 ددح انوت د 3 اكات دحا لاد ا تنه ادك 23 وناك دك ا دراه داك 33 ااه لاو ااا ال دل لاد د 189 
اشاره ودع دن لعو ع مه ده ل عن دات واع و دكت ل د حت ل وا ع ل ا عت ال عات ع تو ات اد قا عاك عا قور كاه اك وا ات ار لوك ا دقعت تت 7/0 
لباس در كذشته و حال- ..... ص : 77 بخر د امات - ع سمه ا ناماو عاد شاك د فقت عن لماجي د لطامت بان د لبن ل لما اد ناد د منت لماك لاوط د اكد ا د ان لب ا ا ل ب ا عا 
يه /ا؟..... ص :307 - ددا دسا لوده عاديا كنات داكا اده اعد بادك كسادات ادا د اسادياك مجر دان داك لمات داب مياد م سات عاوات لدي حت عاك ددا واد لل ند دبا عدت 1/2 
يه 58..... ص :7/8 - وزع ة سرت قبع عر مده قرع كع هبعرم قي درهرة عدم ف كارع عع درم ور ده ع عدم وان واه ع عدا ماع اداه عدم 6 دا ع عداط هع داه عام لووط ع عداط ه عه عع و 1/20 
يه 19..... ص :57/8 دامق ما م ا ا ل را ا ل ف م ا عي ع ص وا عر لمع جات عبد ع عرد وار عب له دجاه عرد عن دوت عمد قرت ججاة عه م ات /71ا 
ية 306..... ص : وم ححا ااا ااا اا ااا ااا ااا سا 11 
نا مض 1 ا معادلا كاسيت درك عد ديه جات مد لات دك مك ني نت عد ع كريد عرد عم طإك ته طن عم طن جد درك مك د نهدت عد لتد د دك عه عد ده ان مد كسم درك ع لكا 3 )// 
نه 01 ضن 11 ف ف تي اي اي ا ا اي با و يي ايا ب ا ايسا ب بات سيا لاي بام ياي يي صا نابا سما ااي يي بات نبي نايا بام اراب كان ف كار سقط با 31782 
نه ا 11 ف عمف د زع دذدخ ختتع دع دن كنوع خد دع تطتع عه عه دج د دخ خد تعد عت كذ ون ظددة عنته عد وعد مجع عذوع تع عه مت مون ددغ عبندع 3 1/57 
يه ١‏ ان صن 11 ادنكو و ابوس وود ياد يود ديسا بي مده كوو عدا د وعد وه ود واي انا و موسا و عدو كا ودود وو عدوي د يوعد يسيع :8 


سورة الأعراف(/0: 











سورة الأعراف(2): آية 0"؟..... ص : 67 م مم ام ا 1 له د ا 1 
سورة الأعراف(7): آية ع"..... ص : 67 م م ااا 0 
سورة الأعراف(7): آية /ا..... ص : 67 م ا ا تت قت تن ات ند ةك 711801 
سورة الأعراف(07: آية 8"..... ص : 5 ل ل ل لش لز 
سورة الأعراف(7): آي 59..... ص : 60 الاش الا نه عات جه و مزق 6ه 3 الات 0م املع م 3 الع 3 د مط 3 ا 8 20 امو اا ل ا ا 1 
سورة الأعراف(7): آية ٠؟.....‏ ص : 60 ا ا ات ا ا 111 
سورة الأعراف(7): آية .....6١‏ ص : ع؟ خصضش. ص ص تا متاك اام ام مام فاه لاطا لل ا 0 71 
سورة الأعراف(7): آيةُ 7؟..... ص : ع5 لدف ا روم ل ع م 41712 
سورة الأعراف(07): آية "؟..... ص : 51 ا ا ا اا اا 0 
سورة الأعراف(7): آَيهُ ؟6..... ص : 5/8 ابح عي نيان مدت امامت شليئء ميا قار قد عبان اد يقد لا جد لا اما 3 اد اما دج ل امات د لم عاو ل اما لال ل ا 1 741 
سورة الأعراف(7): آَيهُ 60..... ص : 6/8 5 دون ةوف دوخ ود نالف ب ودوك لع طواد وا دوا لبج ووواوف ووا او مخف دوا اي ةما 125 
سورة الأعراف(07: آية ع؟..... ص : 59 ااا ا اا لا ا الشركة ا لك اي ع ا قي ا و ا ع أن املد دوا شلا 3 طلز لد 16 4015 
سورة الأعراف(07: آية /ا؟..... ص : 59 000 
سورة الأعراف(07): آية 68..... ص : 59 ل ا ا 0 
سورة الأعراف(7): يه 69..... ص : 0٠‏ اي ا م ا ايا ا ا تي ص د م د سي سد لدم ا اتاد لعا د 1 

اشاره مر مح ع عر حي حر ف ا يه عر ع عر عي ري ان اط ماك ري عي ري ايه ري ا ا مق عي ع عر عدي ري يت زط عق ري عي بر عي رك كا رع سف ري عر حم ا اع مد رك ع بر دع د لي 2ر78 

«اصحاب اعراف» جه كسانى هستند؟ ..... ص : 0٠‏ ع ل ا عا ع ا ع ما عد ص صا كا تحت ع ا وت مد عو و 0 1/110 
سورة الأعراف(7): أيه .....2١‏ ص : 0٠‏ ا ااا ااا اا ااا ا ا 00 
سورة الأعراف(07): آية ١ه.....‏ ص : ١ل‏ - ا ا 0 
سورة الأعراف(7): أيه 07 ..... ص : 07 لش ا 
سورة الأعراف(7): آية 07 ..... ص : 07 ا ا ا ا ا ال ام ميا 837 
سورة الأعراف(7): أيه 25 ..... ص : 07 مةئ ا ا ةف نهم ع 1 71/7 

اشاره الم ا ا يت ا كا عات ص لكت ات اج جاتو سكت ات ل جا اد لات تق ادا زا ات رك كنات ان لصو امات عات عد جا ده ال واب يا ل صم م 7/1/7 

آيا جهان در شش روز آفريده شده؟ ..... ص : 07 امسا ا ا لك ا ا كاك توم دحت و و نوت مك تون لو 1 داج | 

«عرش» جيست؟ ..... ص : 05 ل ا ل ل ل ا ل ل ل سس سس سس سس ع ع ع ع سس سس سس م م م ع ع ع عد أرا/ 
سورة الأعراف(7): أيه 40 ..... ص : 08 اام ا ياك ا ا عا ا 1 2113 





سورة الأعراف(7): آية 2 ..... ص : 08 ا ا ا 0 
سورة الأعراف(7): آية /اه ..... ص : 02 أ ناا دواد ماد ام عه واج بت لمات وا ات ل ا ةا ةا د او اه اق ات لد يات اه وات ع لاق ل لو 2697 
سورة الأعراف(72): آية 48 ..... ص : /اه تخ ود ا ا ف ا 9 
سورة الأعراف(7): آية 09 ..... ص : 7ه ا شا 9101 
سورة الأعراف(7): آية 2٠‏ ..... ص : /0 العا ااا 91 
سورة الأعراف(7): آية ١ع‏ ..... ص : /0 ا 00 
سورة الأعراف(7): آي ”2 ..... ص : /0 ا ا 911101 
سورة الأعراف(7): آية ”2 ..... ص : 09 ل ل عت ا ادص لاد كع ل ل 2 22 0 8/1 
سورة الأعراف(7): آية 26 ..... ص : 09 الي ل جات ا ا ا ا ل ا علا عاج لت ادا اخ 88 
سورة الأعراف(7): أيه هع ..... ص : 09 دع دام را اا ا اا ا م و لك ا و اشم لا ا لما د ا ا 1 
سورة الأعراف(7): آيةٌ عع ..... ص : ٠ع‏ 3 5337 دا ان فضي ددا نع بطدادا وادوور بيط ووم ا ممه تمك 351 وا كج 11 
سورة الأعراف(/07): آية لاع ..... ص : ٠ع‏ متام لا لا ا شا ا اا 3 الات مد ل قطن د ل ل ل عد و عه دكا عاد جرت لل لزن املد واد اوا ايك با لذن 2 9/1905 
سورة الأعراف(07): آية اع ..... ص : ٠ع‏ اا 0 
سورة الأعراف(/0: آية 9ع ..... ص : ٠ع‏ مد تع عدت تمده دقه حدم ده مقع دع دمح لت عدم مه ع و ا و ف ع ل و 5 
سورة الأعراف(7): آية ٠١‏ ..... ص : ١ع‏ ل ا ا ا ا 7ش ص ئش لض ص م ساد مدا مادام ااا 8 9 
سورة الأعراف(7): آية ال ..... ص : ١ع‏ ما تي ا ا د أو قط د قم سا ل ااا ع ع ع سأ ب اده لوم الاك ادا دا د 9 
سورة الأعراف(7): آية ؟/ ..... ص : ”ع يش ل سس ل تمس تا م اما عا اناي و83 
سورة الأعراف(7): آية "ال ..... ص : ”ع معاد اج دا جاح نا ات وا تله له اح نات ل دوان ذا لمح عماج نان د لمح ممان ذ رتو قم دوا ان ددع د مان تان لع ع جات ع نان ل مها دن لا عا 51 
سورة الأعراف(7): آية ؟7 ..... ص : ”اع 3 واه 1 لودو لقا 330 3 هاه ولع روه رايت ا ومسا لكاي و اوم نوا 1 6 ك0 1 
سورة الأعراف(7): آَية ه/ ..... ص : ”اع للا ا امك الا ا لجا ار ل كدو ا ا ا لماجا ا شعت م 
سورة الأعراف(7): آية ع ..... ص : ع لعفا ا ل ل م ات اص ال تم ل م لا بات لبا جا 84 
سورة الأعراف(7): آية /الا ..... ص : عع تونق دعمدء ودع عدع تان د لفط د دوجد د د وماد ديه لط طناه دجع سحعاء تنيع مس دن زنع عد عت ان يت رم مقت داه عد مق رع دم قب1 هي 0 5 
سورة الأعراف(7): آية 8 ..... ص : عع ع ا ا لا ما ا عا ا واو ع 1ق ا شا باب اف ووااف ادو راف 2 912 

اشاره لامع دان داه درورماء عط د درد امع عادا طاو رد رماع عاد زد و كاطع دإدادا و اودردا ع زد د ددم دإدادا عاك ورمع بز د درط دا دادا اد لزع ماد لله دم جا كاد د لازم عاك حاط د كارع جا اد جد لازم ماك ساد ماد د 9202 

قوم ثمود به جه وسيله نابود شدند؟ ..... ص : ع امعد حادم حم نظ امم الوقا دم جم لخدا د ممه جاده تدم اباد او ناج ةا دام كد كابلا دكاو اجة دص بابد تم ب 919 
سورة الأعراف(7): آية 9 ..... ص : مع ااا 1[1[1[1[1[1[10[ |[ 000 


سورة الأعراف(/01: 


سورة الأعراف(/01: 


سورة الأعراف(/01: 


سورة الأعراف(/01: 


سورة الأعراف(/01): 


سورة الأعراف(/01: 


سورة الأعراف(/01): 


سورة الأعراف(/01): 


ادامه سوره اعراف 


سورة الأعراف(/01: 


سورة الأعراف(07): آ 


سورة الأعراف(/0: 


سورة الأعراف(/01: 


سورة الأعراف(/01: 


سورة الأعراف(7): آ 


سورة الأعراف(/01: 


سورة الأعراف(/01: 


سورة الأعراف(07: [ 


سورة الأعراف(/01): 


سورة الأعراف(/01): 


سورة الأعراف(/01: 


سورة الأعراف(07: [ 


سورة الأعراف(/01: 


سورة الأعراف(/0: 


سورة الأعراف(/01): 





يه 8٠١‏ ..... ص :مع لادء ا دا دنع واد ا م ماه ءادا كناد وأا ادك وها هدام 4د جاع واد داعا عداو عاد اك عماج واد دا د عند و دااع 4ع اع واد دادم ع عاو الاك عاد ولد وت 92 
آية 4١‏ ..... ص : همع مطما كك ل طب د و سطع لم ماج عم امس جع ع لطم ع مامد ل ااام لمعه ب اام ع او ا م د 2 5312 
آيهُ 8١‏ ..... ص :عع و د د ل د د أ د ةا د 1 ددر لله 
آية 8٠‏ ..... ص :عع اال ا ات ا قي تا ات مات بطي مستا ماح ان عاد اه لات حا دتات حت تاه دخاته مات يناتا وان ناد بح اتن معان دح انامح 93/42 
آية ؟8 ..... ص :عع اا كر دكي جد اكات كا ج205 مزاح ل 2 جد 3 ا اح 3 دلت 247 ا اا ا ا 0 31/2 
آية 10 ..... ص :عع اع سي د م ع م كم ع لم ا ل ا ا ا 3010 
آيهُ 88 ..... ص : لاع كد د تج خخ رن تروك حت نام ان ناك سا نا كاد ف فك ا نكت قت كا اخ ان او اك ان كاك عاد م كا م 1 
آية /31 ..... ص : اع الس اح دس خوج دن لط عن خط دقرم جه دم خط قن ل “سعط عد لتم طعت حر حكن تك سق دان لص عوك حرط حا عع د دل لح ل خا ا كر 2 ا 2 91/4 
...ص : (ع كح اناعد دع 35 ماكو داعت دادس وخ مك كاج جاجح د جاده وك وخ وك دده وح وج ددادت 5ج 35 دك د دع دادج دح نوكو حون دجامج 5ك 35 وتاك ع توت قزة 
ص :لاع ع ا اك ات قبل ات اع ارت ات لاع مر د صا ااي لت مجر اس اك عه ات عت ل عاك عام أ مك جات ده ماح عام ل عه عاك اه مرجع عه عا عاد تمع عه كه 910 
آية 88 ..... ص : اع اا واو برام تعدو الما الما ووو جما ف لقعا اام 9301 
:11 مص سباع دق اناد دي ذم عم دده مد ع رت دنه م عم دده عرد عم جد ذه ذه عم كع عت عم دم حي ذه عد ماج دن ع عار حي ان كدان اهدر ماك بارا د أ د 9515 
آي 95٠١‏ 1 بجنا مج كا بد كح دح مات بك اما مق جا بان كر باع موك ان جام دلي كان ابد ث تامار حا نف تو اباي دان جل جو مام جات ب ترما ماو داك جا كدب ماح جا جات كماما ماك عات كما ماد صل اهز 4 
أية. ةمض :7 ا 0000 
آية 17 ..... ص : 7١‏ لام ا ا ا م ا لاي م ل واكم وأا وا ا 1 
ية 997 ..... ص : 7١‏ ا اا ا ع وأا و ا ل ااا ا 1 
آية 56 ..... ص : 7١‏ اب لت ير ا ل ا ل ا اك ا مو دق و ا ل تو ب جات عو د 101 
آية 50 ..... ص : 7١‏ لدعا دا لط ا مات لمات لو عاد وان لق جا لوت اك وال مان ل ما لا تت وا وات ا لك اما قط ول ع عاك ا لك اجات لق دع د جات 2 101 
يه كمون 17 م ا اص وا جيوتت ات و22 تس ووائت كت ات اتام امم ةناتم يا 11222 
آية لا9 ..... ص : ”,ا كدعا دك كن نا نت علي عد د جات د لو ذا اك لاك عي و دكات عر جد اك كدي لما د دراك رك طون ل تاك مرا لد جا مرك رن اك لاو ل د لكات ا اك 1 101 
آية 18 ..... ص : 77 ا ا ل 1 
آية 19 ..... ص : ٠79‏ 00200 ااا 0 
يها ا ص 7 الام ا ا ا لي اي ات ص ا ا ل ا تك د عاد ا ا 11 
آلية 13 منص 75 ا 2 2 1 د 6 10و 5ن در 22 2 د15 ند 5 2 27 ج25 د ل اد د 1 فت 1 
آية ٠١”‏ ..... ص :7 اس ا ا ا ا 1 
آية ٠١"‏ ..... ص : 70 ادكه ساون امت نتنب دماج ل حت مر ام ل حب ماطتطو ا تر ا ا ا ا ات ا ا 1 
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سورة الأعراف(/01): 





42 ددرت اجك كي 22 دع 5.2 1د جر 2 جك دي 2ك دك 2145.20 جك 2 جك ردي فيك درج 2ك 5 1ك جوز 2 كرد بكوك داك 2ك داك مومع دك رد مت دع د دك ددع عاك وب داك 125 35 
42 لس مم مه مه مم مه م م م مه مم مه مه مه مم مه مم م م م مه مه مه مه مم م م مه م مه مه مه مه مه مه م مه مم مه مه مم مه مم م م مم م م م م عم م مك 6 6[ 
ع7 د جك دست د ددا مس ده دمج عدت دو د داس د در ساك دام عرس دي ادك باس ل در ل كر دك 5 0025 
42 الا م ا و ا ب ص تتش تي صخت ل م لت ص مت عام لام كام با وام ماده واه ومامو رهاس ماك 1 1[ 
:اع اا اك امرك اانا اك ا ب اكعاياك ناك أ لابرط عداك حك العام دحك امواكدات اجاج حا عدا عاج ناك د عمط عدي ات اوعدا عام يداك اج عا كام اجدا ىا ات عدا عاب جمالك د مادا بدا د يد 10:40 
اع ددحن دو دعر دده صا سوه تددو سدع نجه هاس عن جد ده عد عرد ند ده ده عد ده نديد ده مده جد دع د ره جد دده و حت ده سد د عست 10 
اع ادك عا د عام عر كرك د عد كي ا ا ا د ا ا ا ا ا ا ا 2 072 
0غ سم ا ل ل ل لس ل نم سم ل سس سم ل لل لم سس ل لس لس سل لل لل سس لل لس ل سس لل لل سس لل لل ل سد لل ل لس ل لل م لل لل ل ل ل د عه 3 
0غ ل سس ا لس سس ل ل لم سل لل لس ل لل لل ل لس لس ل لل لم ل لل لم ل لم لم ل لم ل سم ل لل ل مس ل لل لم ل ل ل ل ل م عد عر 3 
73203 ل م ل م سم ا لل لم سا ل لل لس ل لل له ل لس م ل مد لم ل لمم ل ل م م م ل ل ل م سم سه لم ل مس ل لل م ل لل ع ع ل ل م ع عر 3 
7273 ص ا ا ا ا ا ا ا م 1 
73203 لاد م جع داج دده جرع د مداه عدج عالسركد مدع جدعد جع دع دححيد مدت مد وه حرس كحك مدكة مدو دحم حشيي دع مود م عع مخ 2 
37320 ل ل ل نان سن لان ل ل سانا لان ا سانانا ان اناالا لاس اناالا لال ا ااال ل اا ا 87 318 
73 ل ل ل نان نان انان ل نت نان نان ا ان لاسا ان اناالا لاس ان اناالا ل ا الا لا ااال ا 2 87 318 
73 ل ل ان ل نان لت سانا نان ان ااانا ات اناالا لاس نالا نا ل سالا لا الا 22 87 318 
73 ل ل ل ان لح نا نان اانا نان ان اناالا ان اناالا لاس ل انالا نا ل الا لال ل ااا 2 87 318 
733 ل ل ل ل ا نلا ل ان لان ل نت سانا لاا تن اانا لا ساسالا ل ات لال ل 8ع 31 
73 ل ل ل نان نا ل ل ان انان ل لت نان نان ان اناالا ان اانا لاس ااانا ل ااال لاس ا الا ل اا ل 6 8 31 
01 ل ل سن سان نا ل نحا نا لت نان ناس ان اناالا ان اناالا لاس ان ااانا ل الا ل ل اا لاا ا 6 8 31 
ْ/ ل ل ل لان ل ل نان نال ل نان لانن اناالا ا ان اانا لاس اناالا لا الا ل ااا ل 6 8 31 
ْ/ ن ن ن نا نال ل سانا نال ان انال ان اناالا لاس لان لا سال ل ااا ا 6ع 31 
١م‏ ل ل نان م ل ان انان ل سن نان نان ان لاسا ان اناالا لاس اا ااانا ل ااال ل ل ااا اا 2 4 38 
4١‏ لس م م مه مه مه مه م مم مه م مه م مه مه مم مه مم م م م مه م مم مه مه م م مه ممه مه مه م م م م مه م مه مه مه مه مم مه مم م مم مه مم مم ممم مك 3 0[ 
م جات ب اناجم جا عدج اح رجا احا رداك اسه امو ا عدي اح رجام ريا انا دامع اط عاج نات جاع خط عدت جات راح كام عاج اي جمد خط مدا تر ع لاد جا دان مداع اط عاك دالت اط عاك ا 1498 1 
م د سس و دده مدو سه وح د دده ند جد مح نود تح سد و عد مود وده ده وس معت دم وك مس ددن موس ددحت 606[ 1 
م ا ا ل وت ا ا 2 06 0 





سورة الأعراف(7): آية 17١‏ ..... ص : 17/ ا ا ل ا 1 11101 
سورة الأعراف(7): آية ١7١‏ ..... ص : 5/ ا ا ااا ا ا 1 
سورة الأعراف(7): آية 177 ..... ص : 5/ 37جد د ت ‏ دذ تند من د دنه ناث لنت من درل 3 5 تت لق تلت قت 3 ل نت رت قت د ل لت 225 1 
سورة الأعراف(7): آية 177 ..... ص : 4/ ا ل لش اا وول ل 
سورة الأعراف(7): آية 17 ..... ص : 8/ الما مدن ءابه اق ام جاءا لف اموا اهل فلا لدلج اك ف محا كل تدا ءاه مرا كاك واب اواك ل دنا و1 1111 
سورة الأعراف(7): آَيةُ ١170‏ ..... ص : 2/ 2س ئش ص لض 115 
سورة الأعراف(/0): آية ع١‏ ..... ص : ع/ ا ا ا ات ا ا عل اا ا كت ا دان ا ا 13 ا 11101 
سورة الأعراف(7): آية ١71/‏ ..... ص : 8/ ب 0 21 ات 2 د 5 م ل 12111 ا عن رك 0 2 ل د دل م م ا قي د قرو مد عنم يج ك0 د نو د ا 11111 
سورة الأعراف(7): آية 178 ..... ص : /1/ لد د ماد ايد عد ايح ادع د ماداك ب ك2 كا ماج حت 7 جام ون نا وراد ل دح د داماك ان ولو وماج واد مواد دا 25 د 1010 
سورة الأعراف(7): آية 179 ..... ص : 21 ورتايت ديات عت تلم جاخ مقن لتم مابان ا لل اك ا جلو يات لا د او د وت ميات ل ل ل ايا اا لك يا ا ا ات ا 
سورة الأعراف(7): آية ١5٠‏ ..... ص : /ا/ 227 +11121111111 
سورة الأعراف(7): آية ١58١‏ ..... ص : 84 قط ا ضاي 2 خا 4 واتاي وي 27 اش 4 ادامل د لوده ات عو دا 2 لاد للم ادام د وان ل و م 16 11 
سورة الأعراف(7): آية ١57‏ ..... ص : 7/4 العع رك ةيرد ع ع عيضي كبري عت ب اماي اا ا لا متي حر ا ادن ا لدي ايع 

اشاره عط ترك ني دس حت جوت حت حك شيع عد مه د ع و كه بد ع ع حص رت دك كك حت حر جك ب كع عرد رك ف ع نرت عست كم مرت و شرا لدم م قم نكم معط نكم فم وه ع فم 700 ا 

حديث «منزلت»: ..... ص : 9/ دص ا لجاااع و وص اا ع ا مد لاي دعو ودف وو امه اعد و عع هج اكد ووه سيد عو ع ويك كرو موا اقب و د نزت 0:12 11 
سورة الأعراف(07: آية 117 ..... ص : 50 لل ا ا قا ا ا اق را او وأا قا عد اا اح 111 

اشاره عمد وا عاد و جمد عاد بو لوده عجره د جاده عاد معاد ل جاجد و جادك عام جدود حانج 3 جاده د عان جد ادك 8 عاجه د جاداك اجا تاد كاوه د عجره د جاده لاجو معاد دم د واد 71002 

آيا مشاهده خدا امكان يذير است؟ ..... ص : 1١‏ - انثا نااك امالك تبط ااا نااك ادك مني راان دك عساوو اشن ادل ار ا ل ا ا 
سورة الأعراف(7): آية ١55‏ ..... ص : 11 ااا ااا ا 
سورة الأعراف(7): آية ١54‏ ..... ص : 11١‏ دلا ين الجا ار لاا عاو ل نايا مأب ل تلماه وان عاق دوت ورت ع لجا ب ا ل لاك واي رع اك ل اك واوا ا ا و 1 
سورة الأعراف(7): آيةُ ع؟١‏ ..... ص : 017 لمعي ا داراو ورت اي ب ا براقي يج تو و ابه وارا با خ /101 
سورة الأعراف(7): آية /1؟١‏ ..... ص : 917 00000000 ا ا ا 00002001 0 
سورة الأعراف(07): آية ١58‏ ..... ص : 97 مش 1١‏ 
سورة الأعراف(07): آية 159 ..... ص : 95 ا ا ا ا ا ا ل نت ل 2 ات 15ل تا ك2 ب الى ل لد ا د 211 1101 
سورة الأعراف(07): آية 18٠‏ ..... ص : 95 ئش اا د 1/0 
سورة الأعراف(07): آية ١8١‏ ..... ص : 54 م مام ا ا 1011 











سورة الأعراف(07: آية 187 ..... ص : 954 الخ سا ا م جك لدو ع طون مك و شه كن ف لاط ا ولا أ ل لا 6ل و لوطه للك لط ا و ا ا 0311 
سورة الأعراف(7): آي 187 ..... ص : 912 اي ا 00 
سورة الأعراف(7): آية ه1١‏ ..... ص : ع5 لت ا ا 11 
سورة الأعراف(7): آية 180 ..... ص : ع5 م 11 
سورة الأعراف(7): أيه 102 ..... ص : 917 تالالا اءاقل النااوالق مشاه ل داعا اننا اطق امبو كك ددسو أمظ دن مابش الفا نا ابي 111 
سورة الأعراف(07): آية ١01‏ ..... ص : /91 شا ل 
اشاره ا ا ا ا اا ا قات ا ا ا 10111 
نكتدها: ا 1 2ج داب جامرح ع جح جر حك را شي عام داع عع ا قر حامر رع حا دباما جاح حا اع جنا دام ترك حا مرا حاص حت جاع خرعة جاع حزركه جح جزاعة حاص طح حا خرحة جاه كرك بجاح مراع خاي حرج اح اح حا أخزرك عدا عباط ام رب 1/7 1117 

0 0 ا‎ ١ ينج دليل براى نبوت در يك آيه! ..... ص‎ -١ 

"- بشارت ظهور ييامبر در كتب عهدين: ..... ص : ٠١١‏ او وام عو لتر كم م ع جاو ع حم م كعدو لا باع كه جا عو ا 10101021 

سورة الأعراف(7): آية 18/8 ..... ص : ٠٠١‏ 1 10121 
سورة الأعراف(7): آية 189 ..... ص : ٠١7‏ الوه ادي 1 لا ان اتاد 1ن ل 44 و اسم شاد ده شام اي شك لتقن امام د له لد 0 5 11016 
سورة الأعراف(7): آية 128٠‏ ..... ص : ٠١7‏ كر ارد اي لامر و ع كا بك اي اا ا جا وي حا و ا اعت اه ل م ايع 10 
سورة الأعراف(7): آية 128١‏ ..... ص : ٠١7‏ م له عتمم دمحت م م ا ع ف 1 6ب 01 
سورة الأعراف(7): آي 127 ..... ص : ٠١5‏ ال ا ا ام وا ا كوا ع ادم ياك اع ا ا 0582 
سورة الأعراف(7): آية 12 ..... ص : 5 ٠١‏ ااه ص ا اا اا قاد ااا 310 
اشاره عمد وا عاد وو عمد اددع لوده جاجد د جاده عاد معاد ل جاجد د جادك ا عامددج ود حامج 3 عاد عات جد جاو 8 جه دحاوك اجا تاد كاوه د عجره د جاو ولاو مهاده دم د اواك 812 17( 
حكونه دست به كناه زدند؟ ..... ص : ١٠١8‏ ع ف اا ا الاباك اا ل عاك بال قد اواك نقلي ع رات لك مراك حرن ف ساك توا قا سباك ف ا ا 
سورة الأعراف(7): آيةٌ 185 ..... ص : ٠١8‏ 1 1 1 2 ا 
سورة الأعراف(7): آي ه8١‏ ..... ص : ٠١8‏ ا ا ا م ا ا ا ا ا ا ا ا 1/1 
اشاره موا ا اما ا او ا يا ا ا ل لاي ل لا ا و اي يت اي ع اي ل ل شم قم ا لي لت تج ماوق اص عي عا رب ع ساك وا /1 117 
جه كسانى رهايى يافتند؟ ..... ص : ٠١8‏ مع د ل حا عو اكه ل ا ل عد جع عجفت 6 عد رجات كص تك ووه عسه و قرع دم د قية عد ممق ع 111/6 
سورة الأعراف(07): آية ع12 ..... ص : ٠١17‏ ممم ئش أ 
سورة الأعراف(7): آية /ا12 ..... ص : ٠١17‏ م ا 21 53 ا ا 2325 2 5255 2ك 200725 250 ابا 7ط باد 111 
سورة الأعراف(7): آَيةُ 184 ..... ص : ٠١17‏ لا تا/1 
سورة الأعراف(7): آية 189 ..... ص : ٠١8‏ 000000 ا 








سورة الأعراف(7): آية 17١‏ ..... ص : ٠١9‏ م ا ا ا ا لاا د و ل ا 1 
سورة الأعراف(7): آية ١/١‏ ..... ص : ١١١‏ ا 50 
سورة الأعراف(7): آية ١77‏ ..... ص : ١١١‏ 01 از[ 212*1 
سورة الأعراف(7): آية “ا/ا١‏ ..... ص : ١١١‏ ل ص ا اق 
سورة الأعراف(7): آية ١75‏ ..... ص : ١١١‏ دما ااا ا لا اا ا 
سورة الأعراف(7): آية ١1/8‏ ..... ص : ١١١‏ ا ات 
سورة الأعراف(7): آية ع/١‏ ..... ص : ١١7‏ 5ك ف وه دك مارم ا د ةك ا ا 2 

اشاره ع د عا ل ك كحك د م 2 ب ع ارق اا نك بر 5 للع لتب ارت 22 مد قاع تزع لمعم قدت عاك ميم شاع ترط لام دع لاعت عاك لان ع ع م در ا ا 

بعلم باعورا 3اتشفيد دنيايرست 9 منحرف- ..... ص 10 بج م جيجه يدع ب جا يقت 25 وه يواج و اردع تهات يقت يع بجا يوقت بع سجاي دي يقح بك :يب بتع بجات ع يق بت بلجا يعم بجع بت د 
سورة الأعراف(7): آية /ا/ا١‏ ..... ص : ١١7‏ طااا ئ ا ا 
سورة الأعراف(7): آية 11/8 ..... ص : ١١7‏ ا ا 5 
سورة الأعراف(7): آية 11/9 ..... ص : ١١7‏ ااا ااا ا ا ا ا اك عا ل لاي اديه لط داعا رت لو واد ا ا 


سورة الأعراف(7): آيةٌ 





سورة الأعراف(7): آية 18١‏ ..... ص : ١١8‏ د متمد دمعت د ا ا ع 6 
سورة الأعراف(7): آية 187 ..... ص : ١١‏ م ا اا ااا اا ااا 00 غظ2 
سورة الأعراف(7): آي 1817 ..... ص : ١١2‏ ا اله اا قا دا اداه قد بع ع دا اا 2 
سورة الأعراف(7): آية 18 ..... ص : ١١1‏ سل لل تش سا ل صم لا مامد اجات 
اشاره اا ااا 23*00 
شأن نزول: ..... ص : ١117‏ اا ا ا ا ا 3 
تفسير: ..... ص : ١11‏ ما ااا ااا ااي باونل لات ورا ا وان ا اث ا 1ت 
سورة الأعراف(7): آية 184 ..... ص : ١١1‏ ا ا ا ا 200 
سورة الأعراف(7): آي 18 ..... ص : ١١8‏ امن اده ده مد اده له لشو دادو عرد وتان ف ا حر تاد ا و ا 
سورة الأعراف(7): آية 141 ..... ص : ١١8‏ لا اا بق ا واد اا بجا ام ا بل ا ا 1 8 
اشاره ا ااا سج عا الا لس اه 
شأن نزول: ..... ص : ١١8‏ ا اا ا 





سورة الأعراف(7): آية 184 ..... ص : ١١9‏ ل لاا ا 3ك تا نك تنا ا مك 22 04 ا وت 
اشاره علاط عش اجات بد عع جحت عله لووك جا عت ليد جات عا اوماد عله لد وات علد ات ع وه ا يا لو ع ا واد ع اه ل ل ات عا لا ا 
شأن نزول: ..... ص ١١9:‏ لظ 
نل ل ل ا ا اا ا 
سورة الأعراف(7): آية 189 ..... ص : ١7١‏ ا ااا ا ا ااا ا ا 
سورة الأعراف(7): آية 190 ..... ص : ١7١‏ شل 
سورة الأعراف(7): آية 19١1‏ ..... ص : ١7١‏ نم لاد ا عا لع د ةع ا ا ا 2 
سورة الأعراف(7): آية 197 ..... ص : ١71١‏ اصحاة شك ف ا ع ع ع لق اا د لصح لت ل حو درن 5ع قط لت رت لا عط عن مح ل اك 2 د عام 3 2 
سورة الأعراف(7): آية 197 ..... ص : ١71‏ دددخ دح بار يد 5د لك جراد لدع د باد 0 5 3 كد ماد دم د افك 502 د ما ام ل دالو لت 2 لاو داع ل ملا 2 دح ا 
سورة الأعراف(7): آية 19 ..... ص : ١7١‏ اا حا اا ا اد ا ل ا اا ا اك مع ا ل ايا ولت عبات لدان لش ايا دص لك يا لات لع اماد لاد لبان 1 ا 
سورة الأعراف(7): آية ١98‏ ..... ص : ١77‏ ل دك بن شف جود رن جد ب تو مادرقدة :ول ميلف وتم يض ماف دا 7 537 337 
سورة الأعراف(7): آي 198 ..... ص : ١77‏ اللا ا ا ال شا ا ا لاو ادا لا ا اا تالاه ع ل ا حت لاد اد اط اق 
سورة الأعراف(7): آية 191 ..... ص : ١77‏ 00000 
سورة الأعراف(7): آية 194 ..... ص : ١77‏ عم د دمعت د ا ا ع ا 
سورة الأعراف(7): آية 199 ..... ص : ١71‏ لمم ا ا ل ا ا اما ا و ااا وا ع موا اداو يا اع اتا 
سورة الأعراف(7): آية 75٠١‏ ..... ص : ١7‏ ا ا ا 0 *5ظ2 
سورة الأعراف(7): آية 75١١‏ ..... ص : ١7‏ الع ل ل ص ام ا م لم توالا ةا موا ناويات 
سورة الأعراف(7): آية 73١7‏ ..... ص : ١78‏ دا اع ا ل بات قح واه م جاح عاد لت اماج تقد اده واس نا د لاح عاماح ذقان لع موا فقن دلت لاما تقو لع د جاحطا ا عاو ا د مما 2 
سورة الأعراف(7): آية 7١7‏ ..... ص : ١78‏ تان 2 نواد وف 3 حوايد 121 تماد قداو 335 مط ليوف الم 16 31 31 321352 
سورة الأعراف(7): آية 7١5‏ ..... ص : ١78‏ الاك قار اران ل اماد اوأر ا قل با انوا اك لاا لكل كرما عاك اا ذل أ ل عا اك لعا كاك 
سورة الأعراف(7): آي 5١٠4‏ ..... ص : ١72‏ ل ا ل لاا ود لا ا ات 
سورة الأعراف(07: آي 75١‏ ..... ص : ١78‏ افمع ونع عدد ماك د قفد ونام وزجه ده عفاد دق لط طم ولع سسدعاك د زتره دس دفن دنه عدت مان تيت درم مقت تيه مدع رقع ممق تتم دمع ماقت 
سوره انفال [8] ..... ص : ١71‏ ا ااا ااا ااا ااا ا 000 3*ظظ2 
اشاره ممم ا و ل ا ل بلك ا وو قت ب ا ل ا ا 
دورنما و فشرده مباحث اين سوره: ..... ص : ١717‏ 000 
سورة الأنفال(8): آية ١‏ ..... ص : ١78‏ م ا ا ا ا 











شأن نزول: ..... ص : ١78‏ ا ات ا ات د ةل لم وات ةلا ا ا ا د لا ا ا د 12 1616[ 

تفسير: ..... ص : ١17/4‏ ا ئش اا ا 1161 
سورة الأنفال(8): آية ” ..... ص : ١79‏ ا ل ل سي ش 1 
سورة الأنفال(8): آية " ..... ص : ١70‏ الماش انس وادقة الدطاوادك معنا ىناعا لل جاه 3ل ياءائف ندج اناك ناما ال لت امار ال الرادا ادك للا ابيا 3 115 
سورة الأنفال(8): آية 5 ..... ص : ١7١0‏ للم اش تك 11 
سورة الأنفال(8): آَيةُ ه ..... ص : ١71١‏ ااا ااا ا 1ك 
سورة الأنفال(8): آية ع ..... ص : ١71١‏ ا ا ا م ا ا 0001 1 1 اا 
سورة الأنفال(8): آية " ..... ص : 1١١7‏ جح ع ووه د وداه ع دودو 0 وعد عد د دو د03 مد دوي جمد جه :2522 52-2 1 من عع و وه و 1 ١‏ 

اشاره عا كحت كنف تنج جد بشن امعد تن انا ف دكن ولع دكا اباط كنا 0 عل تقد مدا شب طني ام ااو دنه ب ود خم دك واه 117 

اكنون باز كرديم به تفسير آيه: ..... ص : ١78‏ اح ا 0 ارول 
سورة الأنفال(8): آية 8 ..... ص : ١١8‏ لاد اداه تاد امك رن لاد ادن د اود ا ل باو لاد ل لاا لا لا ا لا اكد لت للا دق ا عا اد ع اد ا 1 113 
سورة الأنفال(8): آية 9 ..... ص : ١7‏ ا ا 2 تس لت امام 38 
سورة الأنفال(8): آي ٠١‏ ..... ص :ع١‏ دنع دك هك دح دك د كف ع ع ع ع ع د ل ل ا 
سورة الأنفال(8): آية ١١‏ ..... ص :ع١‏ اي ل اي ار ا مت ا صا م لداعتو مول طا داه يووا اع وا اد 8815( 
سورة الأنفال(8): آية ١7‏ ..... ص : ١717‏ مص ا ا م ابه قا قاع اليا ف لاك ل و وأا تر ءا عأ تر ج800 1 
سورة الأنفال(8): آية 17 ..... ص : ١78‏ لش ششش اش ل ل ماقا 
سورة الأنفال(8): آية ؟١‏ ..... ص : ١78‏ انا ددا ما ل اا ع اع و اا ص وا و لص ا ا ص وت لوا ا الوا لو لود ماع نيا تل بان و لك ا 110112 
سورة الأنفال(8): آية ه1١‏ ..... ص : ١78‏ حو نت اهف فوكك نا لحا لت لقو ل رج بل 1 لوادوطية لكايه في قود الت 3د 53د 10 ١01‏ 
سورة الأنفال(8): آية ١8‏ ..... ص : ١7/8‏ الصا ا ااا ا ا ات وا ا لون لوا ادك جالع ا م عا ا 11 1 
سورة الأنفال(8): آية ١/‏ ..... ص : ١79‏ ل ا ا او ا ل اش عاب صا اتا قا 
سورة الأنفال(8): آية 18 ..... ص : ١5٠‏ 2ط دع عد دعاك خط ند علته عرد مناه ل ا م ع ع ل عم 1101 
سورة الأنفال(8): آية 19 ..... ص : ١5٠‏ ل ل ل ا 1م 
سورة الأنفال(8): آية 7١‏ ..... ص : ١51١‏ مح ان الج 011 3 او ا لو لطم دك 26 بالج جنك سانا 2 2 الجا توك ا لدو ستوب 1017 
سورة الأنفال(8): آية ”١‏ ..... ص : ١51١‏ ل ل ل ا 8 
سورة الأنفال(8): آية ؟” ..... ص : ١51‏ 6 00 











سورة الأنفال(8): آية "39 ..... ص : ١57‏ مك دو ست بد دش حك ادو اع ودوك ووه ان ف ما الع تاماه انل اانا الاك لوطه دوك طح و اه 04 دادو 1 181 
سورة الأنفال(8): أيه 5" ..... ص : ١57‏ الامده عا شا او عد لات د ات ا سراق وات ة م جاتة عاد بات با ا لم اك وبق لق لمن وا ل مواق عن له اك د 1361 
سورة الأنفال(8): أيه 70 ..... ص : ١57‏ ات كد تن د نوت نقد لسركة قن وو نه ل ل ف 3 3 3 33 نف نز ذش للش نرق ةذ لخ لت 53 1101603 
سورة الأنفال(8): آية 2" ..... ص : ١67‏ م ل لش ايلم 3ر1 
سورة الأنفال(8): آية /ا” ..... ص : ١55‏ اطق ف ب النض اله ص طعا ى نوب شاك لواف نااك ف امنا كنك تمد اماق درا كك ةدالق مضا ءا دنا اباد 800 1 
اشاره م ملسست سال م ما م 108 
شأن نزول: ..... ص : ١58‏ ا ث2 مضت سمس ئس ا م صم ا ةلاب تاودا وك دع و لقف ! 
تفسير: ..... ص : ١58‏ دكا عاك تق داه قت دف دنه عاك وزع اد كك اح دااع رد كه عاد اك معاد تسم ديد فاع اطع 15د ع3 لوقه امه عاد كع دعق دع قاع م222 5 د32 تفاع دادو 2 كع وات 07 1 
سورة الأنفال(8): آي 78 ..... ص : ١58‏ دمحو حا م عا موه زواع اد وروا عن عجر و ا صا جاع تاج درو لزج د ع حا وامدا لدع ألا د ص2 صا عا لزاه 2 18 
سورة الأنفال(8): آية 59 ..... ص : ع١‏ اعد ملعن ع نلعملا خ ون ملح امداخ كنت مان ع دك يخ كد ا ع فاط ا كوك أو لط ان كد اوه ف اد 1072 
سورة الأنفال(8): آية "١‏ ..... ص : ١1‏ وفع به مالف دوا ف تسيلف بدو 3و1 ومدق ودميل ف 5 وتوا 5133ب و ماروا ب بد 35د ناا 
اشاره مكلك اا اراد اا لاا راود عاو ام ع لفسا ا ع الا ا ا ا ع ا ااا ا أ لان لامع اح لا د لان د د زج 1001 
شأن نزول: ..... ص : ١1‏ لي ا ا ااا اماي و كلامتي اه لذبي اف ذا 
تفسير 1/1 عتم عسمد سعد ع عه مدمسخع عع مكح عع عه متسسخع حم مود عد عه دن سمخ مع مدعس ع حم ع سمج عه مطعدع معدن ممجع عع مذم ودع «عدة مدوم ذفد ع ١‏ 
سورة الأنفال(8): آية "١‏ ..... ص : ١59‏ لا ا اا ئ ا ا صا وا داو وا ع و موا ادع وا اع وا ات 118142 
سورة الأنفال(8): آية ”" ..... ص : ١59‏ ما ا ا ا ا كك ع أ د عر ا اق 2 1898116 
سورة الأنفال(8): آية "ا" ..... ص : ١59‏ ئئشئئ ‏ شش ‏ ع3 قل 
سورة الأنفال(8): آية 76 ..... ص : ١0٠‏ نك لاك لفط مانت ٠‏ عاك انط دملا تنخ داك اباد عطاك ارال كو ميال ل كب ما ابا كو ماك ل لعجو امك طوت ةا 1 
سورة الأنفال(8): آية 0" ..... ص : ١81١‏ امك افده كا ا كو الت ك6 1 مجك او 3 لك 3321253253 31 722 223 315 22152220 33015 5331 121[ 
سورة الأنفال(8): آية ع" ..... ص : ١81١‏ ا تم ةمسق ص عق تع م ااا ل 12 
اشاره مجلم جو عا مانا جا وه مي جا جا انام هانق قدي ع جا داك اام كنأل ل بك عا عا لاا عا كمع كا ا لد اجا بك مد كر ادك لد واكام قب اعمدا دحأك اكد بيات ساح ادكه ركب اه ا 
شأن نزول: ..... ص : ١81‏ نوعنمي ددلةغ عد د وطن نعي د لود و ذمط د جاع ملس نسن ودع انمد اوه ساوطده سام مذو تومن فوع ند ونه ويه ددع 71 
تفسير ..... ص : ١601١‏ ديا امو ملو ماديا دا ينات ماوابا مدان مان مد يدان نان رات ماد يتان امات رطا مد يتات ارات صر ينات م وات عد يعات ميات ص بدا تدا ولا برد بعاد تسسات صر بدا اند سات دياك يلات عد با تكد تداج لاع[ 
سورة الأنفال(8): آيةٌ لا ..... ص : ١817‏ القع عدا قروا ولك وف عه علد ادا ء لوا عل 2 طعا عل أد 2 يتما عل اا # طعا ادك ل ناما عاك عا لوجم عا أو وترم داك جا جاجد لو تاها ا 1121 
سورة الأنفال(8): آية 8" ..... ص : ١87‏ ل ما عي اي قد ا لم د ا ل يي ل ري ادل ا صل ل ل قي ف ص يل اب اا د ا اها ا يق 201( 
سورة الأنفال(8): آي 79 ..... ص : ١07‏ 00[ ا ااا 


سورة الأنفال(8): آية 50 ..... ص : ١81‏ مياد اام تيه عام وه ترد عدم دو اده لاع و رو 01 عاق 5 قاو 00 مده داك م و عرق ا عا ادع و8 121/2 





آغاز جزء دهم قرآن مجيد ..... ص : ١05‏ محرا ارق دووا من اب مسحو ع نطوم عن فر حرا نات نر فب نا كرا رح سدس عات امنيا طسكر لبق عدا عات ك تجرد باجا دك ناما زه ف ون باه د قرع د د 120101 
ادامه سوره انفال كن 1681 010 10 
سورة الأنفال(8): آيةُ 5١‏ ..... ص : ١85‏ انح حاف بعد ل نانك سمدم نان عاك عرد نان اناك داه مت الاك ع لواو قروو مداق ماق عد ناراف مدر ما الا ون ابا لول د 1121 
اشاره لماونف ا انبا 7 يلولاك لدمة نه 304 !عع ناته جه 13161 ماف اليا عه انك عات نف 2510315 امد د ا درل الداي 1 ا م 
منظور از سهم خدا جيست؟ ..... ص : ١0*5‏ - مح ع لاح ار تر ارا ا ا ا ا ا 2 10 6 
سورة الأنفال(8): أيه 57 ..... ص : ١08‏ 00000 اا 0 
سورة الأنفال(8): آية "5 ..... ص : ١02‏ م ا ل ا كع م ال شخ ل دك 1 عوك 126 
سورة الأنفال(8): آية 56 ..... ص : ١02‏ للم ئش كم امم وها ممع عده ناماع 2 ح دوماع عدوا ما قاع د داو د عد ات 20[ 
سورة الأنفال(8): أيه 5 ..... ص : ١81‏ ا ا 0 
سورة الأنفال(8): آية ع5 ..... ص : ١21‏ و م وم 3م 222225 23032 و 
سورة الأنفال(8): آيذُ /ا؟ ..... ص : ١8/8‏ لاا 5 ا اشا دا 2 الوك فك ادا امام 1ن لكان مد نت د ديا عد حت جد لعن ع ان د حا م 2 لد اد د ل حا لت ا ا 1 
سورة الأنفال(8): آية 58 ..... ص : ١8/8‏ 00 0 1 ااا 00 
اشاره دكين طيا نات دهت د ديتع مدع مدع ده من د سي دم د عه نه ده دنه دامع دده مدت درت ده دن دسم مسد ده عه عد د لد د لد و عع لد د دح رت ل عر مرك و عه طح ل قفرا 
آيا شيطان از طريق وسوسه يا از طريق تشكل ظاهر شد؟ ..... ص : ١809‏ الل ل ل لل ل 00 
سورة الأنفال(8): آي 59 ..... ص : ١2٠‏ ا ااا 00000[ 1[ [ 1[ [ [ [ز[ [ [ [ [ [ 0 
سورة الأنفال(8): آيه 2١‏ ..... ص : ١2٠‏ الم م ا ع وا دنار اممو اح راو ار لمعو لعا ع وج ونا عو قاو اح نوا عو اد تو مظنا مود 2 12 
سورة الأنفال(8): آيهُ 2١‏ ..... ص : ١2١‏ نك اعم جدد ف ينناخ داك نك عات رطنن نااك لاد باك اا فد باك د لمأن بار فو بان ادن اند جين مسوك ا رما 
سورة الأنفال(8): آيهُ 27 ..... ص : ١2١‏ 11[ز[1[1[1[1[1[1[1ذ1[1[1[1[1[ز[ذ[1[ذ[1[1[ 1 1[ذ[ز[ز[ز[ز[ 1[ [[ 0000 
سورة الأنفال(8): آيذُ "1ه ..... ص : ١2١‏ تسسات عون انيار امي ناماه حاون لامجا ل لوأ وا عله انمه ينف مرج ف الام قر ج305 لود ول عع ع ا مو عد جا موك خض ما 12 
سورة الأنفال(8): آيهُ 25 ..... ص : ١27‏ ويج اونض اتجا 3 بج اج وبا بلجي و بح برجي ف 1 ددعو فح امون قا دن بعد ع تر وما د ١21‏ 
سورة الأنفال(8): آيهُ 00 ..... ص : ١27‏ لطاب وفع خدق خخ ننياك وليف رخنت فد ع ذبغراة درفن عند نمه :د تح دق تبنت فسان ده 3 دة ماعن شمف ات و كه ف فود و1 2 ١‏ 
سورة الأنفال(8): آية عه ..... ص : ١27‏ تاتش ستاتتاتتناتتت تتش صما سام نا وبائك اباو يال يي 112 
سورة الأنفال(8): آيهُ /!ه ..... ص : ١29‏ ا 2 2 2 0ت 6ق ات د 1م 1 
سورة الأنفال(8): آية 88 ..... ص : ١27‏ ال ا ا ار ا ا ااا 0 0/1 


سورة الأنفال(8): آية 05 ..... ص : ١26‏ نك اد امس خجن ماحوه لا م كح مدو ا ا صب ا ع ا ا ل ا ا ا 11/1 


سوره توبه 51 0 ص : 1١170‏ 


سورة الأنفال(8): آيهُ ٠م‏ ..... ص : ١28‏ 1 1 11111 


سورة الأنفال(8): آية ”ل ..... ص : ١17١‏ م ل و اا 


سورة الأنفال(8): آيهُ ١ع‏ ..... ص : هع١‏ 2100 
سورة الأنفال(8): آية ”ع ..... ص : ع2١‏ 8 سه ©ه*25 
سورة الأنفال(8): آية “”ع ..... ص : ع2١‏ 8 5*5 
سورة الأنفال(8): آية 6ع ..... ص : ١1‏ ااه نكن 
سورة الأنفال(8): آية هع ..... ص : ١1‏ 000000 
سورة الأنفال(8): آية عت ..... ص : ١248‏ اك ا ا 
سورة الأنفال(8): آية /اء ..... ص : ١28‏ 201111 
سورة الأنفال(8): آية 8ع ..... ص : ١29‏ ا 2« 
سورة الأنفال(8): آيهُ 9ع ..... ص : ١17٠١‏ ا ا ا 0 
سورة الأنفال(8): آية 7١‏ ..... ص : 1١7١‏ 7 352*055 
سورة الأنفال(8): آيةُ ال ..... ص : ١17١‏ 5000000 
سورة الأنفال(8): آية "ال ..... ص : 11/17 00 
سورة الأنفال(8): آي */ ..... ص : ١1/7‏ لاوم ا ب 
سورة الأنفال(8): آيهُ ه/ ..... ص : ١17‏ 000000 ه52 


اشاره 00 
توجه به اين نكات قبل از تفسير سوره لازم است: ..... ص : ١1/8‏ 
-١‏ نامهاى اين سوره: ..... ص : ١178‏ د ع ا ا اديت 
؟- تاريخجه نزول سوره: ..... ص : ١18‏ 0 
''- محتواى سوره: ..... ص : ١178‏ دم ع سر عم ا 
6- جرا اين سوره «بسم الله» ندارد؟ ..... ص : ١1/2‏ ع 
سورة التوبة(3): آية ١‏ .... ص : ١/7‏ 00 
سورة التوبة(4): آية ” ..... ص : ١1/17‏ اد دا د وه دكن 


سورة التوبة(4): آية ” ..... ص : ١1/17‏ 21 2*5ظ221 








سورة التوبة(3): آية ؟ ..... ص : ١178‏ ا ا ا ا 2 11 
سورة التوبة(4): آية ه ..... ص : ١179‏ ا ا ا ا ا ع عع ع 0 
سورة التوبة(3): آيةُ ع ..... ص : ١179‏ ا ا ع ا ا ا ا ا ا عا عا ا اا ااا ا 
سورة التوبة(3): آية لا ..... ص : ١8٠‏ ا حا ااا ااا ااا 314632 
سورة التوبة(3): آية 8 ..... ص : ١8٠‏ اا حا ااا ااا 31632 
سورة التوبة(4): آية 5 ..... ص : ١8١‏ اا اناا ااا س2 31/63 
سورة التوبة(3): أيه ٠١‏ ..... ص : ١8١‏ اح امعان احا ااا ا 3161302 
سورة التوبة(9): آيه ١١‏ ..... ص : ١81١‏ مد ع ةلا ل قا ار ا ع اق ا ات ا اا 2 مل عقت حر اك ري ا ريط ل صا لا ري ارك ا اد ا ا ع ا ل د ا ا 1 11/113 
سورة التوبة(3): آيهُ ؟١‏ ..... ص : ١87‏ نانح اناق به ب عاك نا 35 جاه كال اناه ب داك تلاك ند وك كال بدت ب دياك 22د جد دالا دج ب ادك د ناد دجأل - دن عوك ل حت جاه ول ل ده عدب 1/150 
سورة التوبة(3): آيه ١7‏ ..... ص : ١87‏ لي عدت امات عت لم اواك متت لت ليان اك لالجا لباك ا لود اكيت اد ل لماح وار لوك اليا تل لتم دايا الدج لك ميات اعت ا عاوا ا ات 11101 
سورة التوبة(3): آيهُ ؟١‏ ..... ص : ١87‏ تروف عن ا اتدل تدم ف خسف وا ا اتوك لخدا فو ا نك ا 
سورة التوبة(3): آيهُ ١4‏ ..... ص : ١87‏ ملا ناا لاد ل اا اد اا اا اي و اا اد ع وا أت و ا حا د ع لوادت اه ع اك 1/116 
سورة التوبة(4): آية ١8‏ ..... ص : ١87‏ الم ا ماقي ا ايا ا ا ا اتا ا ب عي ا با وفعاي با ا عم ا باب اميا بال ددن وا ا 1/116 
سورة التوبة(1): آية ١7‏ ..... ص : ١85‏ والس كع ع تت 9 ص ص لص صسسس شت سم م تت لدعا ف ةا 
سورة التوبة(1): آية 18 ..... ص : ١88‏ عند كد ال كياد لبوا هنظ د سا جاباد بلا انظ لبا ع نااك ع ومنل كاج يد ع عا لباقت بابو لطر عي ع نااك بعاد كه يد لخاد 11/82 

اشاره بالود ةو لظظي د لوكو املو دواو لظ دوك املظ اده و قمع لومطو د ملظو اده قود لخاد د اذا 

اهميت بناى مساجد ..... ص : 1١/68‏ الع ل م ل صض ل ست ات صاش ل عع تمك م م تا 
سورة التوبة(4): آية ١19‏ ..... ص : ١88‏ ا اا ا اا امار م ا او ااا د الفا اباد مط املك وذ عار شف ود ا 12 

اشاره لاا ل ئش غ117 

شأن نزول: ..... ص : ١82‏ م ااا ااا ااا ين 

تفسير ..... ص : ١/82‏ امك اق الا ا ا ا اسار اع لي ابا ا ير ا وا ياي ل ل ص ل تي ص ف حصي ل لا ص اب ا ل ا ا ا 1/1/1 
سورة التوبة(4): آية 3١‏ ..... ص : ١82‏ نعدقطخ ةوجع وده ف ططق تطخ «دج ةق تططخ نجس وماد فعسم جة تزع «سروعا تله مه جنات حتت عه وم كط قع دم مفر ةده جوم 11/1 
سورة التوبة(3): أيه ”١‏ ..... ص : ١81‏ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ااا ااا ااا ااا اا اا اا ااا اا 00 
سورة التوبة(3): أيه ؟؟ ..... ص : ١41‏ ا ا ا ا ا ا ا ا ااا اا ااا اا ااا ااا اا ااا اا ااا ااا 00 
سورة التوبة(3): أيه "71 ..... ص : ١81‏ ا ا ا ااا 1 1 1 ااا 
سورة التوبة(3): أيه ؟؟ ..... ص : ١84‏ ا ا ا ا ا ااا ااا 1 1 1 ااا 








سورة التوبة(3): أيه 50 ..... ص : ١85‏ ا ا ا ا ا ا اا ااا ااا ااا 1 11 
سورة التوبة(4): آيهُ 8؟ ..... ص : ١1٠١‏ ا ا ا ا ا ع ع ع ا اا ا ا 
سورة التوبة(3): آية /ا3؟ ..... ص : ١911١‏ ا ل ا 1 
اشاره د داب د رايا دساده نيوا باح و ا ما مد م ا يت ا تن ا عام مامت روما عاتن ل على مناه اع وما دس ناه امن افا وعا عا را داج ا 119 
غزوه عبرتانكيز حنين: ..... ص : ١91١‏ وا ص ادا اك 2ك اي دحأك د عاد 2 دا د اكد ملام ا داك 2 اك سداد اكد جامد جرت 2 ماك عار كد د 2ك مااع ج21 د عجارأ اا و ا ا ا 1059105 
سورة التوبة(3): آي 58 ..... ص : ١957‏ ا ا ا ا ا ا اا ااا ااا اا ااا ااا ال 
سورة التوبة(3): آي 59 ..... ص : ١917‏ ا ا ا ل ا ا ا ع اا اا اا اا لا ااا ل 
اشاره لب ل لا كي ل لظ لت بي ل ل شق لك يت ل تتشي املك بج تع مي لمجا مي ترد تدع لامع دام مم مدع سرغ عت عرد دادم يك عد 1923152223 
جزيه جيست؟ ..... ص : ١915‏ وبا 35 كدت و جام عب عادولا رذن بكاوك انان و عاد واج ك3 وك تبك جات ب جاده يح حت دع دياك جع د ماده جح 3 د موك ح ده ب عادو وح دان وتات د + عو بعادت ]3(1 :[ 
سورة التوبة(3): آية "١‏ ..... ص : ١98‏ لي اا ا اا ا ا ا شي ا ص شتخام ةا اكوا م151 
سورة التوبة(3): آي "١‏ ..... ص : ١98‏ م ا اي ل 66س ئش 5س تش مشا ايا 19113 
سورة التوبة(3): آية 77 .... ص : ١91‏ للا اا ل لاد ا ا اا ل اا اي با اد 2 لاض مدي ا ا د بك لوو عد عا اك 19016 
سورة التوبة(9): آية 7" .... ص : ١917‏ ممح ا لح ع اا ل اعبش ا با عم اا صا با ا عم ابا ميتي بل د قجات د ب 013/16 
اشاره عط ترك نيت جاده حت تمت عه حك دي عد حت كد عد كه بد ع حص رت حك كك يت حر ركم ب كع عرد رك ع ع لت عع كه مرت و شرت لكو ع قم نكم مدع ركه فم م ل 7 0 11507 
قرآن و قيام مهدى (عج): .... ص : ١94‏ 2-75 0 0 0 0 0 ة5050ة0ة5ة010106زأا00ا0000000000000ااااا ا ا 
سورة التوبة(9): آية 6" .... ص : ١9/8‏ لال اه قا ا ف قر لاو فخا اق لاوا د 1:98 
اشاره عمد رق عاو جك 2 عاتن ادك ع د توك 2 تيه د عاد اجاج الاوك 2 جاه و عاداك عام ددا د عق 3 جاده عاد جد ادك 8 عاجه دحاوك اوعد كاوه د عجره د جاو ولاو مداه د د وا 012 15 
جمع ثروت تا جه اندازه «كنز» محسوب مىشود؟ .... ص : 1١959‏ ا ا بال قل وا ال م ا رات قا عاك حدق كا ساك تا لا عبات ا ا 1312 
سورة التوبة(9): آية 0" .... ص : 7٠١‏ الح ل ئس ا سم لم م مو وم قد 86[ 
سورة التوبة(9): آية ع" .... ص : 5١١‏ للا را اا اااا ‏ /0131 
سورة التوبة(3): آية لا" .... ص : 7١7‏ للب ا ا ا ل ا ا لش 2 ل صم لت ل سا ياي وبا ليا ااا ا لات يي د /01 
سورة التوبة(9): آية 8" .... ص : 7١37‏ ك4 يجئئهجج هاه 4 466665675577_ري4ي4ي757964646ر575757ر6راراااااا ااا ااا ا ا 
اشاره 22 ص2 مضت ص مس سس سس ع سل سس م مع با اناما ناويا ا لي 13 
شأن نزول: .... ص : ١37‏ 1 1< أ 00 
تفسير: .... ص : ٠١5‏ ات جلا ل لما لعا م عا سك س2 32 193 
سورة التوبة(9): آية 79 .... ص : © 7١‏ ا ا ا ا ا ا اا اا اا ا ااا ااا ا ا 








سورة التوبة(9): آية 58 .... ص : 7١8‏ كك ادنس حجن دك د شه اخ تحاط ادك تحط ادف انا ونا عك تحاط إن لك تناح ون عك دناه إن فك تجانا وال وك تططء 2ك ساحن سنا 71 
سورة التوبة(4): آية 5١‏ .... ص : 7١‏ شا 
سورة التوبة(4): أيه ؟؟ .... ص : 7١17‏ اد ته و سن تن نط كد عن لو تحن ددن نات نتن 2< نظ تن مان سنن ةن نو تن 1 11101 
سورة التوبة(4): آية 57 .... ص : 7١8‏ عي مايه ما طب مه ده ما عاو مج جب م عام ماج دن ما عاو مج ام م طم ماج اه ما يي اي وم اع ب جناي ما عي باج اي ما عاب باه ان ما يو و 81 
سورة التوبة(4): آية 56 .... ص : 7١9‏ ا ا ا ا ا ا ا نا 
سورة التوبة(4): آية 54 .... ص : ٠7١95‏ لش لش شك 
سورة التوبة(3): آية 52 .... ص : 571١‏ ات ا ترك رمه درن سا قا االو ارا او اال ا اال ااا اح ا ا اك 111 
سورة التوبة(9): آية /ا؟ .... ص : 7١١‏ 000 ااا 0 
سورة التوبة(9): آية 58 .... ص : 7١١‏ عه خا عي دم د ادك ام ات با جااية ج تعد جادات جا حت جا جاع قدت د ادا وام جات جام اج ع اما عام ات اداع جرت د عاد عل حل وماج اع جع جاو 31020161 
سورة التوبة(4): آية 594 .... ص : 7١7‏ اع حل اما يمد للد اباط ترد لدت ماج 3 للد ساي وتوت فك ديات تبرت لد ااا ار لمات لتر كم اباك دق ولك تبترت ل اا 11002 

اشاره م ل كه ا كه وأا ا عه ل لاط و كك وما عه سات لكك بواساة كه رامع كه رامع مه رواسا د كك وام د ادع لو عاد د اك واس دك بعاد كياح د عن 7 

شأن نزول: .... ص : 517 لا ل ا ا ا ا ا شا ا ا ا ا ا عر ا ا وات ليه ل بك لوا اا ا د ل ا 1 

تفسير: .... ص : 117١”؟‏ اعد تيا بك اموا ماك د ملعا دبا ل لما مايا اك قرا سا اي ال ابام عاك جا ل ناا جا كا عر اما جا جك قو ام تلبسا جا عا حا اك ل ناا مايا ا تلطامات ع 001 108 
سورة التوبة(4): آيه 2١‏ .... ص : 7١7‏ شان طفخة كوخ اط عن خنة اطف فو ودود عط خند دفتسا مدخت نان توصي اوفط ةط تعودو فوفد وخا نان تدعفي ددط وراقا 
سورة التوبة(4): آيه ١ه‏ .... ص : 7١‏ مم ا له لا ل ا توم ناما ماما ا ا 6 
سورة التوبة(4): آيهُ 7ه .... ص : 7١‏ لمع عاد اد عا يا ل 2 دناه بعاد ع عرد لا حو عولد ا ا راكع عا عا سر تاد 2 اقح لاد لاد لد عا ا اا كا اجا اد يد لا عر لد رح و7 
سورة التوبة(9): آية ”0 .... ص : 7١18‏ لاص ل ص تا ل ئصت لص شا لاا ام ا لا ادا دتو بايا اقول 
سورة التوبة(4): آيهُ ؟ه .... ص : ه١7‏ كد جادة ضد مداع وا عمد تولع موا ع تن اح عهلنة تن فد د وا عن حون 3 لذلا عوان لوا دماح فقو للد عمج ني جا لمات ا ا ادي 7101/0 
سورة التوبة(3): آية 0 .... ص : 5١2‏ لا شت تش وتتت تت ات تت ا م او مالا تم مم ابو بام مك 117 
سورة التوبة(4): آية 2ه .... ص : 7١8‏ م ا لاا اي ا ل اد ا رك او و لاك رك 1 اك كرك ا 1 
سورة التوبة(4): آيهُ /اه .... ص 7١1:‏ وميا ف هه عو يا او لاو حو واي لووقا قو قبي وة ا حت نود وا دايا بج تدا فياه دارا ليا ف اتلكب 22 ار 
سورة التوبة(4): آي 48 .... ص : 7١1‏ ع قم دخ دوع عد مد د دناث تشد د« دناج عرد ود عي دن طح« دنع جد عدا د جد ططرديت ا« عات عرد داء تخ طط ذخا عدت عرد عت قط كد د عط شرع مدع دق د 110/2 

اشاره د امات ل فد وها دسا اممف مسي ند ايا دس ات د جم نج امات مرت جاح جاه له د عاج عد لات اك ع جد ححا اكد حر ججح جامستات ات تعد احا لد عرد رك جا دامسةات تاك تح زج مكدر عت حرك نا مانام ا عا ذا داح مارج ل ا 11/6 17 

شأن نزول: .... ص : 711 ا 0 

تفسير: .... ص : /1١١”؟‏ ةدمعو دن ون ددنت وود دعو كه وود كت وو كد دن وماد دج نهد دن مودت ودم سعد د نادمه ده عدون نو ع جه وم د ا 111 


اشاره كدق دع فيه نوات قر مدت عر نه نوات قر مس ل قل له نوات قر ف ل لت ا قر كا ف لم و ع كا عا عه م ا عت كا عات قله لم عطق عر قا ع و ا 1 
نكتدها: .... ص : 7519 سد سناد تمد دنه كد د للد ند دن د 5 0 دور د تر د شد د تق لنت لق تش 33 5 ل 2ت لطت 5 5 اذ كنتت 3 31 111 

351 ص ا ا ا ا ا ا ان اه اك اه وس ده اب افا لادان لوو عل ايا د‎ 75١15 : فرق ميان «فقير» و «مسكين»: .... ص‎ -١ 

"- تقسيم زكات به هشت قسمت مساوى: .... ص : 7١9‏ ااا م ا فا ص تعمل للا 

'"- نقش زكات در اسلام: .... ص : 57١‏ مدع عاك ع روا دات ك نه انا و مامد داك مات سرامت لك حادق د وات تك عله ددرت جك عاحات ند حت ك عن عات جك عاك عر ناتك امن درم د لا لت 211 

سورة التوبة(3): آية ١ع‏ .... ص : 77١‏ ا ا ا اا ااا اا 0010 0 
اشاره محم حم عرد جاه تك عرد بط ع ا درط لا رك ما لا قر ام برط لا ا اط 6 ص ا عي دادزي ا ا صقر اك درط لاد اك ا ارط لا رط جد عاك ما كا كر لك رط ل اق 021 71101 
شأن نزول: .... ص : ااا اا ا 0 لي 
تفسير: .... ص : 5737١‏ ع كد عدات لاست سا اك لوه لمات لتم كلد عع امه مدع سمات د فلع عع مه دلوع دماح كته ف لح عا امك ديوع عبات ناد لطع عه ادق تلدع سمات د تس عمد حسم )11 7 
سورة التوبة(9): آية 27 .... 599 ااووقع دفل ف و دوا وا ب ودوابيف ستسفائف و دوا فاقوا اادماي في لواف وا ا 7 
اشاره مع ا د ا ا اا ا ا ا كا وي ده رايا ويا ا ا لدي ا ته حا ا ا ا ا ا لع درت ده را د عاك كر ليد درن كب د جيك كار 1 11 
شأن نزول: .... ص : 777 اللا ا ا ار ل ا ا اما ا ب 2 
تفلي دض 71017 كما كع تم و ع م ا ا ع 1 
سورة التوبة(9): آية 27 .... رذق ملب وام دو اجاج لبو موا م د وم ساي أ يعامج ودعو وا لايك أب وام ليد و عا سويد رو عالمع ود دوو اطوايود أريو وجا لد د د اك 11012 1 
سورة التوبة(9): آية 6ع .... ص : 577 اتات ت-ج-00000202022-2-2-2 00000 0 
اشاره مم ا ا و و د ا ألا م و ع و أرق ما اا ص لا عو ف طحق لوك الا ما د و62 17117 
شأن نزول: .... ص : 777 ال ل ا ا و تام مون ل ل عو ل موا مون ل جا عو اك داع مون لت لم ع مات مولع مون ل لمعه مخ 1 ذا دع وان نوع عون تمق عم 0 1 10 
تفسير: .... ص : 71537 ادا وعدا 2ك وده امد واد د دك دواد لد اواداك دا دك ديح د لد اياده ناك د ووا اده لاحك وإواحاك داد ادك دو حا عند إواداء دده وي لاد د لا واو عاد داك 711112 
سورة التوبة(4): آية هع . رضف 7-5 11[37010101000000ا3أ10[ا0ااا ا ل 
سورة التوبة(1): آية عع .... ص : *77 م ف ل ع لي ل لوت ل ل الم ا ل ا ا بي اا ا 5116 
سورة التوبة(9): آية لاع ... تضم ااا 00 
سورة التوبة(9): أيه 8ع ... ع7 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ااا ا اا ااا 1 1 
سورة التوبة(3): آي 24 .... ص : 378 - ا ا 0 
سورة التوبة(9): آية ....٠١‏ ص : 7717 ممم م مه ممه مه ممه مه مم م م مه مم م مم مه ممه مم م م م مه ممه م مه ممه مم مه ممه مم م مه مه م م له ممه م ل م ل م ل ل ل سل اس لس 3318 
سورة التوبة(3): آية ١لا‏ ... خف اناا حا احا ااا ااا 373138722 





سورة التوبة(4): آية ؟/.... ص : 77/8 كد دوه ود و ودح محمد و ودح دوه وعد ند دحا دو ددم طن دحا ده دو دود دجاه 0و د 00ت 


سورة التوبة(4): آية ؟/.... ص : 779 ا م امع موا مه 6 نا 


سورة التوبة(9): آية ؟7 .... ص : 77١‏ لد ا للش ولد ل ل 25 


سورة التوبة(9): آية ع/ا.... ص : 7177 يفف 


سورة التوبة(4): آية /الا .... ص : 777 ل اا ا ااا رك اا كي ا اا كر اا ع واي مادعا ماما ع ووه د ع 


سورة التوبة(4): آية 4/.... ص : 777 محا ل ا ا مو ل الدابب اتا وق لك لع رق قد بايا وك ود ميان ول لد عباتا وك ود عاد ح وك تدابيانيا بك ود تانا بات وان 


سورة التوبة(4): آية 9/.... ص : 7737 ا ل م 


اهميت به كيفيت كار است نه كميت: .... ص : 775 


سورة التوبة(1): آية ....6١‏ ص : 778 لل ل لي ل تي ا ري اي يت اا قي قا ةج اا مدا باع عياش أو ااانا واد 


سورة التوبة(1): آية 87.... ص : 7780 سداد ةديع «د دده فخت دوق تع ددن ف ة رخذ خط دك خر ع سحت د نات دطدد دانع -رد مك كات لط ذف دنه مس عتم فرذت د دخ ققد د د ف - 


سورة التوبة(4): آية 87.... ص : 772 اش سم ئسصش ست صصص ص ص شما ع اتا مايا2 


سورة التوبة(1): آية ؟8.... ص : 771 اا شت اا ل ايك اقالطا 


سورة التوبة(4): آية 80 .... ص : 7717 ل ل ماقم 





سورة التوبة(9): آية 88 .... ص : 717/1 امش ا 


سورة التوبة(4): آية 16 .... 





سورة التوبة(9): آية /81 ... 1 ا ا ا ا ا ا ا ااا اا ااا ااا | 
سورة التوبة(9): آية 88 .... ص : 7179 مم م م م مه م م مم مه م م م مه م مم مه ممه مم م مم مه ممه مم مه ممه م مه ممه مم م مه مم عم ل م م مه م ل مم ل م ل ل ل لل لس لس ع3737 
سورة التوبة(3): آية 45 .... ص : 7179 ممه م مه ممه م م مه مه م مم مه مم م م مه ممه مم م مم مه ممه م مه مم م مه عه ممه م عم مه م م عه عم م ل ع م ع مل لل ل سلس لس ع3737 
سورة التوبة(9): آية 1٠‏ نا مم مه ممم مه م مم مه ممم م مه م م م مم مه مم م مم مه ممه م مه ممه مه عم م مه مم م مم مه م مم عه مم م لم م ل ل ل ل ل لسلس لس ع3737 
سورة التوبة(9): آية 5١‏ .... ص : 75٠‏ ممه ع مه ممه م ممم مه م م م مه مم م مه مه ممه مم م مم مه ممه م مه ممه م مه ممه م م م مه مم م مم عه سم م ل مم ل مل ل ل لل ل لس ع37 37 
اشاره ا ا ا و ا ا 11 

شأن نزول: .... ص : م ال ةا ا ا قا لادان تكو ا ا 1 1011/11 

فير بض 7161 اا ل ب ا مق عا ا م قر ا ات ل لت ع ا ا ا لط لات دي جا ركه اك ما لطر ل جر اك ارق ا ماب لح ا ع حا ل ا ا 1 

سورة التوبة(9): آية 97 .... ص : 751١‏ ا ا اا ااا ااا اا ااا ااا اا ااا ااا اا ااا ااا اا ااا ااا ااا 38031 
اشاره د اط حاج ام اتدل واب اق ل لوك اع انيج ليك اجاج كمد تح دايا دج ل ايان لتق لمكم عقوا و ولك لبا طق لع ادن ليان اد سيا اق لك ابا موا ل وا 011/1 

شأن نزول 3ض : م ا 
تفسير: .... ص : 551 عا ا ل اا ا ا ا ار ا ااا لكر ا ل احا ل كو ا اا د لوا افو أ مام ع وه ال 71/1 

سورة التوبة(9): آية "97 .... ص : 751١‏ 0 ري 
آغاز جزء يازدهم قرآن مجيد .... ص : 77 بعطتع مهد عفه ده متمدو عد ومع تع «دوخه مجع ده مع ع معد وطسمنع ذه مفعساع نوخد ططع ند مضع عع ندم فمعنع ددم فم عم فخ 0 
ادامه سوره توبه .... ص : 5537 كدو عند بونج كد وو مد يدع بود ند و وعد بدو بود يك يه عد يانه وو ده كه وه وناو يداع ووو د ركه وو عد واكم وود ند عد ع1 


اشاره م ا ب ا ا و ا عه ووو او اي ع ع رولك د 2 ووه ووه دوو و ع رجه اك تيوه 1 وام جو ودوك امو و 1 1 
شأن نزول: .... ص : 77 علا ما ل و حا ات لا ا عات ا وال عصان اق جلت لمات نوه قاد وات حلت قا اا وى طح لاق قله وات تاد مد وات لبت ع عاو ل ا ا ا ج21 
ا 17 دب-01 0 


سورة التوبة(3): آي 


سورة التوبة(9): 


سورة التوبة(8): 


سورة التوبة(8): 


سورة التوبة(8): 


سورة التوبة(4): 1 


سورة التوبة(4): 1 





آَيةُ 52 ... 


آَيةُ /ا9 ... 


آيةَ 18 ... 


أيه 19 ... 


بع اللو ا وا ا ات ف ار ا ا ا مك لوو ل فرك لظ لو مك ور حمق ا 711 
ع ل ل م ا م لت ا اللي ليام د 000 
عع لمح فرج عد بك ع عبد نل جنا < زج عرد يتاك د ترد طح ع وز سد محات د لتر د جتسدنتت عد معاد زعي ددجت د حاتت عد مع درت حم دخ تيت ع 6 11 
عع مم ل ئش ل ل و 
مع ا ا ا ا ا 2 2 1 اق د ل ا ا 

ص :ع؟؟ لي م ا اا ا ا ا ا ا 

ص : /61” وق ا ا ا ا و ل ا 711 





سورة التوبة(3): آية ٠١”‏ .... ص : 76/1 اش شم ةا 3ع ا دو ا 77 
اشاره م ا ا ات ص ا ات ا يي يا ع ا ات ع ام ماه علد م عد ات عمد ع مات ع ا 6 71711 
شأن نزول: .... ص : /”؟ 0 ا 
تفسير: .... ص : /75 ا م تس سس شك مض ا اتش سس تس ص ص تا لام با لاوما ا و و 517/7 

سورة التوبة(3): آية ٠١"‏ .... ص : 79 اا ا اا اا ا نا 

سورة التوبة(3): آية ٠١5‏ .... ص : 70٠‏ م ا ا ا 12101 

سورة التوبة(3): آية ه١٠‏ .... ص : 70٠‏ اده انر مع ادا د فرعا ا را ع ا اك ل ا ا ا ا ا ا ب ل 0 717 
اشاره ا ل ل ست ص لم2 اد عت تت مم2 ماد مجع م عم 2 ماع طم 22 5170 
مسأله عرض اعمال: .... ص : 701١‏ للا ا ا اا ل ل ا ا ل م ا 10 

سورة التوبة(3): آية ٠١2‏ .... ص : 701١‏ 0 ا 
اشاره ا ا ا 
شأن نزول: .... ص : "01١‏ م م ااا لون 
تفسير: .... ص : 501١‏ اواك مو ع وام مي لوك كم ابد قاي نوات قم موك اط واكم يط قاب ستو اك لع عاد ماي حئ ع كما جملاء دايجا وات م ساد انالا بئات داج اندض يكر م علد جات ا مو ندا داق ناكا ورد باحر 110 37 

سورة التوبة(3): آية /ا ٠١‏ .... ص : 707 دكن نك ونين تخس ةط ئ تخي ذود ع سنن ند ةةنتسان فم وناة وم ند ودوط ونم عضن فنع حب فد ونه وتو ف عب 
اشاره ئش ئش شت ل رت بارا ا ا ل ل 1 
شأن نزول: .... ص : 787 ا ون 
تفسير: .... ص : 507 وو ع3 ةبعادم كاوه 2 جاجد عاده ع جاده جاده مه و جاده ع حا داك جاو جام د جاده معاد مك هاده ع دعوو عاد ل جاه د جوت 2 جاده د جاده ل عا لوادت جاتو عويات /11103 

سورة التوبة(3): آية ٠١8‏ .... ص : 707 فح ا وا اا ع ولط مما تاماك لواح قط وات موا متها ا ع ول قي دل مجاه لاح ل امات قد لت د واج نبا مف نابا فت دل دول 101/2 

سورة التوبة(1): آية ٠١9‏ .... ص : 705 الشركة ياطة 27 71/6 

سورة التوبة(3): آية ٠١١‏ .... ص : 70 لحف ا اسان شارك عارك حا د عاج لهات درك جا ادن علا دوك ورك ادق بل كد عاو يك حا هنك أ دارو ل ا 1 

سورة التوبة(3): آية ١١١‏ .... ص : 7080 ما ا ا ا اش ل لت تم ل اج ا ا بر دبا لعا شا اب 969 

سورة التوبة(1): آية ١١7‏ .... ص : 502 000000000707009 ا 

سورة التوبة(3): آية ١١1"‏ .... ص : 701 ا عا رط لوطا لح ا لطا ل ا 11608 
اشاره كاده عاد اح در ذا باه دان دكات د بان جا كن عي ناا اكد كاد 1ج دزت جاع كان ماح دابا علدا اي د ست جا د مع دن علد نط اج دن جات لاط جك جا ولك عام دا جات لاط مداك منرد د كام ماي باح اط ا يات عابو 36 
شأن نزول: .... ص : 781 شئ ا 16 
تفسير: .... ص : 701 الا 76 





سورة التوبة(4): آية ١١‏ .... ص : 701 ا ب 
اشاره مع ا ا م ا ات ا تت تت ات ا ع ا ع م اك عد ا عت ات كل 6 موت عي د ا 26 11507 
هر كونه ييوندى با دشمنان بايد قطع شود: .... ص : /750 ا ا ا ا ا 000 ريل 

سورة التوبة(3): آية ه١١‏ .... ص : 70/8 دوي ما بخ براح مدق ان ايده عقوا جاده معاي داعي وات ع الع ايا تا يانه راح مج ل موق اف ده دق اد ددج اتات دل حاتي لون 11611 
اشاره لاطا عق لو ف كف تالطاطة بعال كماد ل اا ءا كا ندا تجا عاد دكات دا اماد اكرات دا اد اما كا داكا اك اك ا 0 11101 
شأن نزول: .... ص : /8؟ م ا شم امات م ما ل 6 81 
تفسير: .... ص : /70 ددن انك لمن عاد كنا تن عاط درن عانم ادن سات ادن ع مات عات نكاد كاد كدان ات عات نكاد كاك امات عات دنا دان كنك كاد تل ع كاك 2 1 17 

سورة التوبة(3): آية ١١2‏ .... ص : 709 ماحم ا ل ا اك ار قال م صق لت عر لاك ا من ل لا عر جا را ريد ا ا عر ع ع ا اع 

سورة التوبة(3): آية /ا١١‏ .... ص : 709 ناد وجاد د دحب عاد اك ات وداج جل جد باد كراج جات دادادا لاح توب اواك 2ج جد واد دابالة دح د ادك د نات د تالح دنب علداك م حا اد ول ل ده عاب 51819 
اشاره ااااحا ااا ااااا اااا اا ااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااسا1 33 
شأن نزول: .... ص : 589 م ما اا ااا 311 
تفسير: .... ص : 505 مع د ع حا ل جد ل ما عا ل دك د ل ا ور عا ع اكد ا ترا عر مقي د فد ده دار ا ع عد ريه كك كان دا صا ديع عاتب ترا كر كاتا ا جك قار 1 1ل 

سورة التوبة(3): آية ١١4‏ .... ص : 72٠‏ الا اتا ا اي ا ااا ا م با ع ا با وميا با ا عم بان لامي يا ا دن ا ا 5618 
اشاره ااا احا ااا ااا ا ااا ااا اا ااا ا ااا 336172 
شأن نزول: .... ص : 72٠‏ حم ا رك اي أ لطادك لات و ماك اا ود ا 1 01 7 
تفسير: .... ص : 78٠‏ اا اا ااااااااااااا ااا ااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااس118 3 

سورة التوبة(3): آية ١١9‏ .... ص : 72١‏ ل ل ل ل ص ا ل لت اتاج عع ا لات اوبات جاع عو لا ا اباتك جا 5816 

سورة التوبة(3): آية 1٠١‏ .... ص : 72١‏ ل ا ا وا وات ل ا ا قط وا وا ا ا راجت وا موت ل حل امات قط وله ماع عام حجان لق دل عا 171616 

سورة التوبة(1): آية ١7١‏ .... ص : ”527 م ا ا ل طش ونا ا م جاب بالا بام بيدابد ياد جا 7882 

سورة التوبة(1): آية ١77‏ .... ص : ”721 ا 3 
اشاره فوا ا يا اا بق اي ا ع قي ل لا و شي ل يات شت ل م توم اي لت لبا اك وجاك لياش مادام ات لش 0 5017 
شأن نزول: .... ص : ع7 د «ش هم دن جه ددمق عو ع وماد د عن حر صخا دامج ده وتاك كرت تررحت دماج حب جداده ترط ند مداه تج حو عم كنت تنمت عدادج عبد عت د ذ كه دد مخ تدع سد مخ :0 1 17 
تفسير: .... ص : 1237 دقن دو وما واية عما يرع حون سا مودت عار د سام جردا سا ماد عاج د اموه حرو وو سا مود حا ناد اداع عردو سام مد و د اكه عد وا ورد ماعو ا ع د 0 71 

سورة التوبة(3): آيهُ ١71‏ .... ص : 526 لم مه مه م مم مه مه ممم مه ممه م مه ممه مه ممم مه ممه عم مه ممه عم عه ممه مم م مه مه م م له مم م ل م م ع م ل م ل لل ل لس عر 37 

سورة التوبة(3): آي ١5‏ .... ص : 720 ا ااا ااا 361612 

سورة التوبة(3): آيهُ ١54‏ .... ص : 720 ع ا ا 0000000 


سورة التوبة(8): 


سورة التوبة(8): 


سورة التوبة(8): 


سورة التوبة(3): [ 


سوره يونس [: ١‏ 2 





آية 17 .... ص :ع2 امد كو دعي و مح ال بح ل ب ل اح ب اط بك ابلا لاي لبا لط د اا اط وا واد ل اا ا 


آية /ا1؟١....‏ ص :٠ع78‏ 00000 


آية 178 .... ص : /اع” 8 


.. ١ ةيآ:)٠١(سنوي هَ‎ 


سورة يونس(١٠):آيةٌ‏ ” .... ص : 717١‏ ا ا ا ل ل ل 00 
سورة يونس (١٠):آية‏ لا .... ص : 7171١‏ 5ع عاك عدت اباك عا شلا ياك حت حل ايان داح 3 لاح لباك تارفك ابات طا3 لمح علا دزت لم ياج نح لك ايا لانت لك ايان اع لج تجنر مات خم - 
سورة يونس(١٠):آيةٌ‏ ؟ .... ص : 7177 ام يي ا م م ماما اا 
سورة يونس (١٠):آية‏ 0 .... ص : 7177 ا ا اا ا ا ار ا ا ل جر ا ا ل ارا ا ع ا د حك 
سورة يونس (١٠):آية‏ ع .... ص : 71/7 ل لل ا اا ا ما ص اا مواقي با ات با اماي بال بد تياد ميا 
سورة يونس (١٠):آيةٌ‏ ل .... ص : 717 عت ع لع ا م ل اا 2 مد 
سورة يونس(١٠):آية‏ 8 .... ص : 717 م ا وم را د لو ا عع اوداك م وات ا دام عاط اد روات ا جا 
سورة يونس (١٠):آية‏ 9 .... ص : 717 الا ف ا اا ا رام الات 
سورة يون س(١٠):آية ٠١‏ .... ص : 7170 مم دواو دو د وياد 
سورة يون س(١٠):آية ١١‏ .... ص :778 ا ا ا ا ا ا ا ع ص ات ا وات مو مات لوا لول موا فيه 
سورة يونس (١٠):آية‏ 17 .... ص : 7172 ا ا ميال انه وا الت يا اد 
سورة يونس (١٠):آية‏ 17 .... ص : 717/17 لا ا لكر اكير ا و ع لو لدعا ركم اقطان لمعل لمان رظي لقا يله لمداد عاد يلوك و عوصا ا دلوك 1 0 
سورة يونس (١٠):آية‏ 15 .... ص : 7117 ا ا ا ا ا ا 00 
سورة يون س(١٠):آية‏ 10 .... ص : 71717 ا ا ف ا 3 

اشاره ا ل ا 

شأن نزول: .... ص : 71/17 م ا 1 ا ا اا وا ا قر ا ا أت لم ا ا ا ب شا 

تفسير: .... ص : 71/17 لس شل مش متا 1 م 222 


سورة يون س(١٠):آيةُ‏ 128 .... ص : 7178 ا 0 اا 


0. 


ينهد > * 


0 


0 


0. 


د 2 


0. 


مون 


0. 


0 


0 


0 


0 


ودر 2 


0. 


0 


0 


0 


0 


2 


0. 


0 


0. 


ينكد * © 


0 


0 


0 


ود 3 


0 


مون 


0 


0 


0 


2 


0 


وود 2 


0 


0 


0. 


ويح * “+ 
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00 
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0. 
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0. 


وعد 2 


.. ١77 ةيآ:)٠١(سنوي‎ 


.. ١8 ةيآ:ئ)١٠١ يونس(‎ 


يونس( ١٠١):آية‏ 19.. 


...75١ ةيآ:)١١ يونس(‎ 


... 53١ ةيآ:)١٠١ يونس(‎ 


يونس( ١١):آية‏ 37 ... 


يونس( ١١):آية‏ 337 ... 


يونس( ١٠١):آية‏ 36 ... 


يونس( ١٠):آية‏ 350 ... 


يونس( ١٠١)ئآية‏ 38 ... 


يونس( ١١):آية‏ /31؟ ... 


يونس( ١٠١):آية‏ 358 ... 


يونس( ١١):آية‏ 59 ... 


يونس( ١١):آية‏ 730 ... 


... 3١ ةيآ:)١١ يونس(‎ 


يونس( ١١):آية‏ 3:7 ... 


يونس( ١١):آية‏ 337 ... 


يونس( ١١):آية‏ 35 ... 


يونس( ١٠):آية‏ 30 ... 


يونس( ١٠):آية‏ 368 ... 


يونس( ١١):آية‏ 317 ... 


يونس( ١١):آية‏ 38 ... 


يونس( ١١):آية‏ 539 ... 


يونس( ١١):آية‏ 5 ... 


... 5١ ةيآ:)١١ يونس(‎ 


يونس( ١١):آية‏ 57 ... 


3 د ل ا ل ل 0 ا ا ا 1 
:1/9" ا ا ا م 6 ع8 
1" 1 ا اك 0 1 0 1 1 1011 
1" ف ل لس ل ل ص اي 1 
111 اده اناده تراد سواه ال ل صمو ده سو قد وص و لون كاده اكد وو ده اد 
يدك ال ل 1 
11 ا ا ا ا ا 
يدك وعد دع علخ ع مادو ةد لعا حل املق 1 د وا فح اه 1 لما ا اتج قد و ل الام مت ل م اد م 01 
ع1 ل ا ل ل 1 
ع حب ع كلا ع لا ا سام العم د لخم 10 كدف مشي فلج شاه دف دعقي راكد نا جد كدف تمسق ا كو ا 112 
1 ةر م ا 23 3552331750 237 25583310553 135225 2533237 35542325 233 23 25 3 15خ فق ا 
14" مع ع لي ل ع ا ل ا ل ل ا 
اع" ل سير تي سار تم ا ا ا ل ع1 ماود ريط لق ل رام و بر 7 
عا" بح ات ذكين اضرة غكوت ان فك نادي عد ادك كسان و ونان ؤت حيرث أشي ونياه دوسي الود عضا اند ونين نف ا 
عا" ا لابب 1 ا 0 
ا اا ا اا ا ل اا ا لك ااي ا ا ا 1 
1 ا ل 116 
51 ع اا بك لك ا لم ل ا و ل ا ا ا ا م 1 
51 م ا اما 0 غ1« 
1 ل ا ا لا ا ا ا ا و ل مدت م يمر 721 
1 مدع و ا و اط و ار جاه ا كوف اموا مم ا انو بع احا ب عع 1617 
0 قات لفغ ع عشدط نانسا د ارد ف خ شط نت ارام وكرت فوط ددس حورا ند اما درن طده مداه دس مار بعد وت راجا ورذت فخي ند وه 11 12 
لق ا ببب00101 ا 
بذك وو ا ا ا ا ااي اج و ا اتاو تن دن عادو عع 
11 ما لمي م ا ا م ا 3 د 1 د 9 3 
11 حلم سا اتات و مر م حي امت ل جلي ع ياه يك عم د وله سيك ع مم يمول د ب لتو ا لد 7 
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وعد 2 


يونس( ١١):آية‏ 537 ... 


يونس( ١٠١):آية‏ 56 ... 


... 580 ةيآ:)١٠١(سنوي‎ 


يونس( ١٠١)ئآية‏ 58 ... 


يونس( ١٠١):آية‏ /ا؟ ... 


يونس( ١١):آية‏ 58 ... 


يونس( ١١):آية‏ 59 ... 


ونس( )ذابة: 8 


... 0١ ةيآ:)٠١(س يون‎ 


يون س(١٠)ئآية‏ 07 ... 


يونس(١٠١)ئآية‏ 7ه ... 


... 06 ةيآئ)٠١(سنوي‎ 


يون س(١٠١):آية‏ 00 ... 


... 48 ةيآ:)٠١(سنوي‎ 


يونس( ١٠)ئ:آية‏ /01 ... 


يونس( ١٠)نآية‏ 08 ... 


... 04 ةيآئ)٠١(سنوي‎ 


...2*٠ ةيآئ)١٠١ يونس(‎ 


... 2١ ةيآئ)١٠١ يونس(‎ 


يونس( ١٠١)ئآية‏ 27 ... 


يونس( ١٠١)ئآية‏ 27 ... 


يونس( ١٠١)ئآية‏ 26 ... 


يونس(١٠١):آية‏ 0ع ... 


يونس( ١٠١):آية‏ عت ... 


يونس( ١٠١)ئآية‏ لام ... 


يونس( ١٠١)ئآية‏ 0ع ... 


لك للك دده ندج نا لاق 22 ا قاع لد د نجاط ع باق عاك ناد 5ع لون قبا ل رج نا عا اد عله قط + اح لع اك قر لا ا و ا ل عع 
للق اللخ وا جد ل سان لالد دوا جح ف سا اك تلك ددرا زف ندرا عا ع نع جا جا ا حا دا جا 1 ل باو اج ا ناد ل ل حك ل 5 1 21/6 
للق 0 1 ااا 
عم ددببب 110110100  [‏ اا 
عم تسيا عند 36 1 عا اتن عند 161 عاديا عه امك أ عا اده 235 32161 افدة لدو انك عل امد ل ا نا 
:4" ا ا اا ا و ق ا ‏ ا كن 72/1 
:4" 11[ [ [ [ [ [ 1 0 
ع" لعن دي و د ودع ود ع3 د يو 022 جو ود عدا دياك ع وج ند ود مد رد وده ع ود فك واد عد رويك و دع لو كد عومدو ل 2ر6 
ع" را د ل د تك ل 2م ل 72 
ع9 ا ا 0 ا 
عم 000 ا 
ام مع لل ا ا ع 
3 رحا دلرو تس كع لاس لح ا م تي حت حا 11 
9 افد جد دعو د دحدد تع دم دع د مرت عمد مدع ده مم3 درت ده ون عرت ع ده متت عدت دود نوه عبات معد حك حرقه عرد ند عت د مده حت كع عرد م ع 1/1 
1 ل ا را اك ا ل ا اك م اد اوه تباي لا لوا ارا ةو 1 017 
98 ملم شعاد متشايل للحم كلد مولن بلعو ولد شار ملقم فلحه سوط مالظ ولد وار مشخ لطي ا 
98 ل ل ا و ل قا ا و كا ص ا ا ا ا ا ا باح ع 0/1 
39 المححات دود اعد د وا تا لك ل ما ولو ع واة لقا دل ل وا وله موت ال عع لاوا تت لقم عات را تلام حواج تا لع د اس لا ل موا ل لع ا 01/1 
0 0 1 اا 
ا اموا نان مادو ا فار ا سمال لا دام و ليكوو ف لوانت اكه عالق اوقا وتوا لق 0/1 
0 ل ل ل ل ل 710124 
يق درط فخ قعرج ع ده عدا ع نحط نا عحد دس جد ادك لي خبط دح لاع عد عاد عع ده حك ل حك عرد جك عسو عد كع مق ع م 101/10 
0 م ا ا 
.0 مو ا اج تنو ا ا ا ا كال او كسا ا 6 ل حو د 3 لاط لس ا لاا 
م لام ا ا اح 1/1 
م حاون سام دوه كحي دصو ل اك اك سه و ا اا م ا 71/1 
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وعد 2 


يونس( ١٠١):آية‏ 28 ... 


... 7١ ةيآ:)١١ يونس(‎ 


يونس( ١٠١):آية‏ ١ل‏ ... 


يونس( ١١):آية‏ 7ل ... 


يونس( ١١):آية‏ ”ل ... 


يونس( ١١):آية‏ ؟7 ... 


يونس( ١٠):آية‏ 0/ ... 


يونس( ١٠١)ئآية‏ عل ... 


يونس( ١١):آية‏ /الا ... 


يونس( ١١):آية‏ 7/8 ... 


يونس( ١١):آية‏ 79 ... 


...8٠ ةيآت)١٠١ يونس(‎ 


... 43١ ةيآ:)١١ يونس(‎ 


يونس( ١٠١):آية‏ 37 ... 


يونس( ١١):آية‏ 47 ... 


يونس( ١٠١):آية‏ 35 ... 


يونس( ١٠١)نآية‏ 10 ... 


يونس( ١٠١)ئآية‏ 88 ... 


يونس( ١١):آية‏ 37 ... 


يونس( ١١):آية‏ 38 ... 


يونس( ١١):آية‏ 49 ... 


يونس( ١٠١):آية‏ 30... 


..3١ ةيآ:)١٠١ يونس(‎ 


يونس( ١٠١):آية‏ 17 ... 


يونس( ١١):آية‏ 137 ... 


يونس( ١٠١):آية‏ 315 ... 


عم و لام ل م ل ا ب وص م زف ب عه ف ع لي و و وف ل د ا 201/10 
عم ااا ا ا ا ا ا ف ا ا ل 1/11 
.م 00 71ذ1ذ11ذذ1ذزذزذزذآ[آزذآ1آةآ1آة#1ة1[[آ#آ1# ا 
ا ااا 0 
ا ل اي 11 ل ديا 1 1 جد3 1 عد انهه ججه اجن ماه اندي 36د ايد اد ادي 1 و ا 

عام ا ل ا اع د دا امنا ما د اك 71/1 

عام ا دذ010131 اا 
0 كا خا نو د د عت ذل ات 2 دب وح ا 1ل جر 21 دا ل م ع ترك ا موه د ولو ع ع تر وج وه ف لسع ل م و د د د ع 1 
ا لل ل ات ا لك ار ل ا مر كم ا ام 8 لوي لتر د كيك ا 
0 الامه ارحلت اباك عد د ليد مراع لك ليك لاي كل د ا عا لك ات اق لع ل بات ا ل ل ا ل 11 
ا دين تفن تحد 2 تتتلقع ‏ 7ممتبان تقد حواطه ومويفف تدعا ههه تتاوفع وددب قتنف فت با 
ا ةا 14 نا قاد اخ دا ا لاد خا ادا ل حلم ا خام ا الا انم اماي لا ا اا 
ا عرض ارد عر عي يري ري ع ضر اي ارا ايت رادت اا ب 1 
0 اد دده د ع د عدر ست د عر عد ده ع معد ده عر د د ع د عع ع م 1 1 
8 ا ا ااا 1310[ [ز1[ [ز[ [ [ [ 000 
لك ادلي ررد عر الف رود عر كيام رو عمد كم وود مد كعات وود ل لد 1م 

8 لل ا ري ا بو 1/3 
0 ا 1 

0  -ببد‎ 8 

8 لاا ل ا ا ا لاك ا ا لل ف تل لل تمك ف ف ب ا ا 
ألم الل م ل ا ل م ل 4 ب 1 
ل 222 تنيت عد ود د عد طح حلت سه مح ده ند لط د دزت عد ححا كا لط رحد داك د عه شط طحا د رج د م د لد لط دك زج د تت 1 1/1 
0 ا ااا 0 
01 ع ال ا ا 2 2 3 1 الج بك ا ا 
عام فلا بي يم ل ا ا ا 1 ارا 
ام لاساو سا د ل د كا ا ع ا ا 111 


0 


سور يونس( ٠‏ ١)ناية‏ 10 .... ص سن اجا عا كاد ا اك 212 1د كا دك داك 2 اد نك امك 2ن ع اك 1ك تاماك د كتنج داك عاعك د 2 دب داك عاك 2 31/1 


سورة يونس (١٠):آية‏ 18 .... ص : 7315 لاما ا ا يات ما يت ص يات يد ييا عي ا ات عي مام ادواة عاد 6 لون داك عد عأ وات عد 3 2 1111 
سورة يونس (١٠):آية‏ /31 .... ص : 715 تند متت ةد ساد لنت أن ند ند دنه دن نر د ند تو اذه أ دنه متاح ني عند د كد تن سند تند لدت عن 2 1111 
سورة يونس (١٠):آية‏ 14 .... ص : 715 مادا مايه يدث جاه جا باخ رياه د اماد عام مياد الدظ عن ااي ب ياي دا ل عاد أ تاي ح ظعي ميا حا احاح عاد بدك عاى بحا دقوي لحلاو 1/17 
سورة يونس (١٠):آية‏ 18 .... ص : 71١2‏ سو دداو اذه واه انس كاه ل 4ك الضاهة الحا ا لم3 با كه ة ناض وا ةلف ا 11 
سورة يونس(١٠):آية ٠٠١‏ .... ص 7١2:‏ مم ا ل ا لت ا ل تج ع ل مم لع باعل عا لع م د د 1216732 
سورة يونس(١٠):آية ٠١١‏ .... ص : 71١2‏ مانت اعا رن وه لداع مخ مرا لأ لتر حك ار واد لاح عع ال عارك اداع العا كا د عا ا 0 0 11117 
سورة يونس (١٠):آية ٠١7‏ .... ص : 711 تاس ست فك ئس قم صم م مخ م #تمعة اعم د دي مع 5/16 
سورة يونس (١٠):آية ٠١"‏ .... ص : 7311 وعدا دم د عادك جد ذه باك عاد ادم د علدت دام كد امات عا جاع 5 اتاد عاد ده تدأ اد د قد جاداك اجام حت تولاج جد ع5 تاداع دم جاتاد اد دع 3 بايا 260/2 
سورة يونس (١٠):آية ٠١‏ .... ص : 71/4 كي اص ا لاك لا اا ااا لا اك اد اباك كرت للم عاو دجا ولك عا كرد ل اا م ل ابا ات لد عو اد ل با ج1103 
سورة يونس (١٠):آية ٠١8‏ .... ص : 718 0 0 000 
سورةٌ يونس(١٠):آيةٌ‏ م١٠‏ .... ص : 519 ا للا ل ا ل رق سم ا ا 0 
سورة يونس (١٠):آية‏ / ٠١‏ .... ص :7151 ا ا ا اين 
سورة يونس (١٠):آية ٠١8‏ .... ص :7151 الضدة كن كاه دل سه امخض كب ادم د سان كن كساح شدم ع مط ند قد سور ذم و كرات وسوس ف دقع اتخ نو خد يط فد 1/19 
سورة يونس (١٠):آية 1١9‏ .... ص : 770 7 ا ا ا ل 
سوره هود ]١١[‏ .... ص : 7١‏ عر ل ل ل ل ال را ع ال ار ل ل ا ا ل ا 50 
اشاره ا ا ان ان ان ان ان ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا سس سس ساس اس اس سس 3 3646 
محتواى سوره: .... ص : 737١‏ ا ا ا ااا ا ااا ا ااا ااا اا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا احالس 1 379 
اين سوره مرا بير كرد ..... ص : 537١‏ احا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا اا اا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا اا اا ا ا اا ا ااا اا اس ااا اا اا اساسا اساسا اساسا 3 
تأثير معنوى اين سوره: .... ص : 777 ما ا ا ا ا ا ات ااا اا اا ةا ا 
سورة هود(١١):آيةٌ ١‏ .... ص : 777 دعي سامحم ني فدا اويا اع وباو قو حاو الي و ازا قو مااي ا قت قو و اي و نايا عار يش اا 1/1/1 
سورة هود(١١):آية‏ ” .... ص : 737137 م وت ف ا عر 1/1/1 
سورة هود(١١):آية‏ ” .... ص : 7717 ال ا ا ا ا 
سورة هود( ١‏ ١):آيهُ‏ ؟ .... ص : 717 الح اا ا لم دي دا وت كا بم موا لح ع د و واد كن و لط لام قا ال ار طن ولا ل 0 ا الوا ا لا با لو ال 
سورة هود(١١):آية‏ 0 .... ص : 77 ل ل لل ل ل 1 


آغاز جزء دوازدهم قرآن مجيد .... ص : 770 اذى عسو اداه دض اسادي والتكو كوا نات الج اتات ا لك و ا ا ا أ ا 0778 





سورة هود( ١‏ ١):آيةُ‏ ع .... ص : 7370 اق 
اشاره 13 راب لبذ دري لبن د لوت ركد د ل سند تاذ سار لس دك لا دار سند لس نت رو رن مرت د ديد لان د 5 2 
تقسيم ارزاق و تلاش براى زندكى! .... ص : 7370 يي ب ب باع جاب أ عط تي ل جا ا متت تاجات بع اج ل لطاب اتات ماي د جياه لعجت ناي 
سورة هود( ١‏ ١)ئآية‏ لا .... ص :772 دا ف ف ان كه ا خا ا كه الل ار لس ا نه دا ا 
سورة هود(١١):آية‏ 8 .... ص : 7717 ا ا اك د 2 ا ا 
سورة هود(١١):آية‏ 9 .... ص : /77 كحك لحك كا نو درا ا حا راح ا ول اك ا ار ا كن الت اا ولو ارك ا حك اول ناا رك سارت كا ول جا د 
سورة هود(١١):آية ٠١‏ .... ص :778 ل ا 2 
سورة هود(١١):آية ١١‏ .... ص :779 2 ا ا ل 0 
سورة هود(١١):آية ١17‏ .... ص :779 العا لبا لد لديا عد ل لك يان ع3 كع لق ولك لالحنا 6 قد دلي يان ند للك دايا دنرت لك اباط ع حا او ات 10 
اشاره 20 
شأن نزول: .... ص : 8179 لا ا ا ا اه ا لا ا ا ا ل شا اد دا ا لأا عاك د ا الوم د ا ا 
تفسير ا ل 1010 م ااا ما م اا جا با اا با رد يات عاك 


سورة هود( ١‏ ١):آية‏ 17 .... ص : ٠‏ 


سورة هود( ١١):آية ١5‏ .. 


:)١ ١ سورة هود(‎ 


:)١ ١ سورة هود(‎ 


:)١ ١ سورة هود(‎ 


سورةٌ هود( :)١ ١‏ يه 


:)١ ١ سورة هود(‎ 


سورةٌ هود( :)١ ١‏ يه 


:)١ ١ سورة هود(‎ 


سورة هود( ١‏ ١):آية‏ 37 ... 


سورة هود( ١‏ ١):آية‏ 31 ... 


سورة هود( ١‏ ١):آية‏ 35 ... 


سورة هود( ١‏ ١):آية‏ 50 ... 





.ص :301 
آية ١0‏ .... ص ”7١:‏ 
آية ع١‏ .... ص :7197 
آية /ا١‏ .... ص :557 
يه 18 .... ص :779 
يسضا 
يه 76.... ص :77 
آية "١‏ .... ص :770 
.ص :770 
.ص :770 
ص :ع7 
ص :ع7 





سورة هود(١١):آية‏ 3528 .... ص : 7717 ا ا ا 9 
سورة هود( ١‏ ١):آية‏ /31 ... فص اا ا ا ا ا ا د ا ا ا دك ا ا ا ما د ا ا د ا 51011 
سورة هود( ١‏ ١):آية‏ 38 ... رسن تسن تن ةن ددنت تناد ند تانط انيت تان ند دن نان ننه دو اند نان تند كد 79925313-31-2303 
سورة هود( ١١):آية‏ 39 ... رسن لم ئش ا اك وعم مواة ابوت عام 1 
سورة هود( 3١ ةيآ:)١ ١‏ ... لكرسن ا ا ا ااام 
سورة هود( ١١):آية 3١‏ ... لكرضن ل ل ل ا 
سورة هود( ١‏ ١):آية‏ 37 ... 8 الف سعط مح انا قوع طم م ا اانا عام ا وا لطا نا و لم الملا ا رام اا 01 
سورة هود( ١‏ ١):آية‏ 337 .... ص : 5٠‏ 52س ةق سدم ماه مس ختددوة ده معد دط خ ادو ة عا خوخ ع ده حدمدة ممع ات ده ةمد ة ده ع ع د حدم عد 5 2 1 لا 
سورة هود( ١‏ ١):آية‏ 35 ... ع جح د ا ا د ما موا ل الماك ا ل ب ما اه و ا ل كا ا 8 
سورة هود( ١‏ ١):آية‏ 30 ... اعم ام ا 00 
سورة هود( ١‏ ١):آية‏ 36 ... 6 ا ع مع ا دعا الب ل لدو ل 1 
سورة هود( ١‏ ١):آية‏ 31 ... ع0 د تا ف 1 لاد نيك 0 لاد خا وتان ماعطو لذن تا م عدا حا مق د لل لدع امف باعتا ا حت لاد امال اد اماد حت لم أ ل ا 8 
سورة هود( ١‏ ١):آية‏ 38 ... ع0 لبح عض ارو ع و ير لي ع ص ا أي اال ارت بح رام دي اد ردي ادب ةم 
سورة هود( ١‏ ١):آية‏ 39 ... لع بح عد د موت عمد مجو عه دممدوى ععدخ مدع دع ده كس ووم عمد زع دده مدخع ده معدو ددحت مك مدن همزع عد مت معكع ددن مك كا 
سورة هود( 5١ ةيآ:)١ ١‏ ... لع ااا ااا 
سورة هود( 5١ ةيآ:)١ ١‏ ... اعم 6 شط داه توا حل مقر كالم ا ى سشظم الحم توا د قشم ورك لطس ا د مشا كات عا ممع ا ا 0 
سورة هود( ١‏ ١):آية‏ 57 ... اعم لع ار اا ا ل م ا ا اا ا ا وا م ا 1 
سورة هود( ١‏ ١):آية‏ 597 ... دس مع صا صا اا ا لاصتال م ال با دا ا 
اشاره دده ده وو عاد د لامك يعلد وا كه دواد كعك بباح د ده يواح دك د بباح دا كد دياع دن دك ويام ا د ويا دك ويام دا كه بياس د دك ويام ابد دوا عد دددك ييا دك 8 7 
درسهاى تربيتى در طوفان نوح: .... ص : 157 "665956979796756 :ا 00 00 ااا ااا ااا ااا ا 
اشاره ما ل يا ئش شي ل ئش شت ئش يشش ا ئش تعس اماما مارك ماعل ميج ع 

7 017 ياكسازى روى زمين: .... ص : 728 امد كع عو دخ نو ممه مت دتعت مود عاك مدو دك د كسد مده ددع دبع و دك تسد ود ع دمع سنك كسد ع ود خم عردو ده د معد دود‎ -١ 

؟- مجازات با طوفان جرا؟ .... ص : ع7 فخ ل كما ل ادبا توا نا اناك تداك لك اماو حا قد نا بساك ل نال نا الم يك أن بعاد قم نال ا الما ا بال ا 61 

'- يناهكاههاى يوشالى: .... ص : /01” لمم مه ممم مم م م مم مم مه ممه مم م م مم مم مه ممه مم م ممه مم مه ممه مه مه ممم م م م ممه مم م م مه م م م م ممه م م مه مم م م م مم م م مس ع 16 

؟- كشتى نجات: .... ص : /73517 ددم وت دوت مد دوه ده وجو دوه ودود ود دن دودو هن ومسو دن و ك دود داه عومدو اد د ولس دوهن منود سن د ات 1/2 1 

سورة هود(١١):آية‏ 56 .... ص : 71 بقع ساطه ااه اه اس اك ع ل ا و ا اق انق لمكا لاا اك جا امك باجا ا ل باق الا م 01 


سورة هود( ١١):آية‏ 58 .... ص : /7 مع ا ا ا ص ا ا ا ا ا ف ا ا ا ا ا عا عد حح ل ا ناج ا ال وك ع جح 00 اما خا دك كج ع ان ا ا ا ا 








سورة هود(١١):آية‏ 58 .... ص : 769 اا ا ا ا اا 
سورة هود(١١):آية‏ /ا؟ .... ص : 759 جع عا ينع ستو يي سان أ ريارح ار كج قي تارم د لوطع وض تار ارح انه او نارم د الوه جو ا ا و 
سورة هود(١١):آية‏ 588 .... ص : 70٠‏ معش ااا 
سورة هود(١١):آية‏ 54 .... ص : 70٠‏ ا اا انك اطخ اماك الف ا 
سورة هود( 2١ ةيآ:)١ ١‏ .... ص : "01١‏ شل ل لش ل ل ا 
سورة هود(١١):آية ١‏ .... ص : ”01١‏ ااا ااا ااا ان 
سورة هود( ١‏ ١):آية‏ 7 .... ص : 707 ل م لت ةع 1 

اشاره #دركاه ديام ع ان كدت و دادح جات عي ك3 كا ع ادح لجاد تك ك3 وتاك 2 اوح د جاده بح وت كناك ناح جاده ب هاجت قح دك دكا جات 2 جنع د ادات حك 3 ده اناك + جرت جعاك صع 35 عبات ومح ذه سما 2 6 1 

توحيد خمير مايه دعوت همه ييامبران- .... ص : 75787 اا 0 إن 
سورة هود(١١):آيةٌ‏ "07 .... ص : 701 مايا ا ااا ا قو ا قم باجام ا 37 21 1011 
سورة هود(١١):آَيةٌ‏ 05 .... ص : 781 احا ل ري ا اي ا د لاك لوأو وا اكد ا وك واد ا ا وا حي لل اد و عاو ا د لوا د 11 
سورة هود(١١):آَيةٌ‏ 40 .... ص : 701 دحا وا امل اداوتواجة لدوب أل لمات ستاو او أل لحمب اب لد جوأ مط لد مسقا ادع ل أو تساك اب 1 دمع اش 1 
سورة هود( ١‏ ١):آيهُ‏ 08 .... ص : 705 000 
سورة هود(١١):آَيةٌ‏ /ه .... ص : 705 مايا ا ا مي رو عا اا عو ا ا أ ارس و ع اراد كو وأو عد ود عاو عط وار واوا ككل اواك وب 2 100/17 
سورة هود(١١):آَيةٌ‏ 08 .... ص : 708 اام اهما قر ا ع د أ و لا م أ قو ا لاق ترا ل ةج وله ا دعل فر 6 11 
سورة هود(١١):آَيةٌ‏ 05 .... ص : 708 جو ده عد وااو للدم ار أده وك جارد وك ورك ع دوعا وأا ادك واج دن داك أحاجج وأا ادك قرت وا وات جل 10011762 
سورة هود( ١١):آية‏ ٠ج‏ .... ص : 702 انك ديام ةص دا داجن دواة قو لاد م ماعن لك ط ما 3 كو لل عمجن الت وا 3 و لقم موا تلن ل دما ققد ل دهاع فوا وات ول ماع 102 11 
سورة هود(١‏ ١):آية‏ اع .... ص :502 00 ااا 
سورة هود( ١‏ ١):آية‏ ”ع .... ص : 7017 ا اا ااي ا اا ااا 010107 ااا 
سورة هود( ١‏ ١):آيه‏ ”م .... ص : /70 ا 1 2 1 1 0010 0011 
سورة هود( ١‏ ١):آيهُ‏ 6ع .... ص : /70 0 0 
سورة هود( ١‏ ١):آيهُ‏ هع .... ص : /70 كسا تسج سامات مو ع الماات عا اماما ب لد ع د سات ا عا لطا بي مع ل جلا ع لما م جه ماما ع ب ل 11 

اشاره 1 2 جوع جره ل د 5 207 بد 5د دي 50 1 20 21 1 برد د ل ل ل ع ا د د لع به لس ع د ل اك اد د د ل ال دس ا 

ييوند مكتبى- .... ص : 705 ا 00 


سورة هود(١١):آية‏ عع .... ص : 709 ا 


سورة هود( ١‏ ١)ئآية‏ /اث ... 


سورة هود( ١‏ ١):آية‏ 20 ... 


سورة هود( ١‏ ١):آية‏ 26 ... 


... 7١ ةيآ:)١‎ ١ سورة هود(‎ 


سورة هود( ١‏ ١):آية‏ ١ل‏ ... 


سورة هود( ١‏ ١):آية‏ 7ل ... 


سورة هود( ١‏ ١):آية‏ ”ل ... 


سورة هود( ١‏ ١):آية‏ ؟/ ... 


سورة هود( ١‏ ١):آية‏ 0/ ... 


سورة هود( ١‏ ١)ئآية‏ 2ل ... 


سورة هود( ١‏ ١)ئآية‏ /الا ... 





سورة هود( ١‏ ١):آية‏ 8/ ... 


سورة هود( ١‏ ١):آية‏ 9/ ... 


... 3١ ةيآئ)١‎ ١ سورة هود(‎ 


... 3١ ةيآ:)١‎ ١ سورة هود(‎ 


سورة هود( ١‏ ١):آية‏ 37 ... 


سورة هود( ١‏ ١)ئآية‏ 37 ... 


سورة هود( ١‏ ١)ئآية‏ 35 ... 


سورة هود( ١‏ ١):آية‏ 10 ... 


سورة هود( ١‏ ١)ئآية‏ 38 ... 


سورة هود( ١‏ ١):آية‏ /[3 ... 





سورة هود( ١‏ ١)ئآية‏ 38 ... 


سورة هود( ١‏ ١)ئآية‏ 45 ... 


... 1١ ةيآ:)١‎ ١ سورة هود(‎ 


... 1١ ةيآ:)١‎ ١ سورة هود(‎ 


سورة هود( ١‏ ١):آية‏ 17 ... 


ا ممم م مه ممم مم مه ممه ممه ممه مه مم ممم م مه ممه مم م م مم م م مه ممه ممه ممه مم مه ممه مم مم مم م م مه مم مم م م مم له ممم م م م مم مم م 1716 


1 لمعم مه م ممم ممه ممم مه ممه مه مم ممم م مه ممم م م مه مم مم مه ممه م م م م مه مم مه ممم م مه ممم م م مه مم مم م م م م م مه مم م مم لمم م مم 116 


1 ممم مه ممم مم مه مم مم م م ممه مم مه ممم ممه ممم م م مه ممم م مه ممه ممه ممه م م مه ممم م مه ممه مم مه ممه مه مم م مم مه ممم م مم مم م م مس 1716 


اعم ا ا ا ما و م اا ااا ا 117 
اعم لان كدف ند هه تسود وداش ده تسد كد املو ذه ده هه لسو نظ ندند ل نجه 1ه اد دن دفن شاد ألم 
عم لوس كو ا ل لم ل و اك لم و ع دكاو ل 1 1/1 
عم تلوح ف لانن دو ادك انط القن توا لان دح خرن ا ا ل ا ات ا قر ا ا ات اك ا للا ا ا 1 11 
عم عدت ددش داقع نم د افده د ددش محم قد لهم دق عاد كص عت دن خ لد موق ع كودع تردق جا دوق م عاك د عا عمد مده ع 1ن 
عم وميا ل ا اك راك اي قر ار را ررق الت ل روت ا د 1 11/12 
عم 00 
عم تبي ويف ودو اق ا دعافف ع وماد ايع توالا ع ودواريف دوا اوددار نه افق حو اممف 5ت ا 
ععم لق عق فا تدا قاو فا خا واه شرا فكاع ناما بح فا امنا عام د اد اداع عامط م شا دعا 1 1ن 
لمعم جع جع ارو اين ري ا ف ار ارا ام ارا ا ا ب 1 
لمعم بشخ دم منت عه من دعت عد حت مدنت در مدت دهده دد د عه نه ده فط عد لط ع عد منت د دعم ا وف معو كد شه نع لد دخ عد لم عن عع نا 
وعم ل اا ا ‏ د كا ا ‏ اا ‏ د اد ال تا ا 1 
ععم كلض سود ونا ققد تموتور لفلطشدويد وتوف افق بالدماففك لفقت واد دقفا ماظع ولد ل ا 
عم ل ل ار و ا ا اا ل لي كا ب و 0 
/عم جلك ندل موك جا لمع ل على لاد ولو وات لقان لك ل ماقت دلو مراك لات ا وات لق لمم عا انل ل وا ا لو موا اا ا ل 1 ا 
برعم ع ووقيه نمو امب فت عه فوا حل ل كوابيظاة عن قود الما لبج ابا وان 3 و50 1 كه ايت 316 وا بال الرجه ا ببة 335 وام شق كاي 31 22 5 117101 
عم بارا اسان لوقيل خاوا نل اماد امال جالط نا لال و ل لاون ترام ا خوتوا ناا امل ا ا 
0 ا ا را ا ا ل 1 
0 بباح وخ ديه سرجه د د تقح جيذ داه حرس عدت كك لقي شط طخ ع نيع عبد جح د كنار حاط ذخا حاطيت عرد جرت د كك لاط خا مإ مره صحف قلط لط يك لش رفع د ل لج 6 نا 
الام ل ل 8 
يذ كع ا ا ول 5 2 3 12 3 و قا ا 
يذ مم م ا ا 101 
لذ ساد كي واس نح ننه طن حم مده كاد واط كح ماه وت جد مط ا ل ا ا لج ا ا ل ا ا 1 


سورة هود(١١):آية‏ "917 .... ص : 71/9 لاد مو ودام د فد دواع مع ود ددع د عجد ولام ددع كه جه 25 جود ا دده دك لاد رد اد د عدا دلا عر د 202 62 








سورة هود(١١):آية‏ 35 .... ص : 7/5 ا ا 00 
سورة هود(١١):آية‏ 10 .... ص : 71/5 لي لف 
سورة هود(١١):آية‏ 98 .... ص : 717/5 ممت اده ا م عام ممه م مخ امع مام جاع عه اخ اه ع مومه ا عط اه اه اا عه ااهل ام امه ا عه ا ا اا ا ا 
سورة هود(١١):آية‏ !9 .... ص : 71/0 ا لاسا ا ووه افا 
سورة هود(١١):آية‏ 98 .... ص : 71/0 ل شر 
سورة هود(١١):آية‏ 19 .... ص :71/2 ا اا 20 
سورة هود(١١):آية ٠٠١‏ .... ص : علالا عو صمي ا ا ف ام ل مر ات ب لا د نر لت نت لت اعم ع درم لزن لت د ل رك عاك دان 5 رع لك دك تر ا 32 
سورة هود(١١):آية ٠١١‏ .... ص :٠ع/1؟‏ ل م ا ة ل ل ل عء لا 322 تاياغ 
سورة هود(١١):آية ٠١”‏ .... ص : ع/الا ا ا ا اا ا ا ا ص اا ا ا ات اا تل اا دا لك ارت حت ام سات ان لع امات ات 
سورة هود(١١):آية ٠١”‏ .... ص : /ا/ا” مض ئف مايا2 
سورة هود(١١):آية ٠١‏ .... ص : /ا/ا” ا ادا له لخاد ل تدا د اا ا ا ل قاد اما اجام به لاد اد ع عد عام دع لدت ادا عن 
سورة هود(١١):آية ٠١0‏ .... ص : /ا/ا” الض ع ا ا ا ا ا ا ا م با عي اب ماتيا با د ربا با لبتي يا دك ود تبات ياب 
سورة هود( ١١):آية ٠١2‏ .... ص : //1” قمعم ف عد ع ا م مد 
سورة هود( ١١):آية‏ /ا ٠١‏ .... ص : 71/0 ل ااا 
سورة هود(١١):آية ٠١8‏ .... ص : 71/8 اا ا اا ااا 220 

اشاره ا س2 مش ل مو 7 عا 

اسباب سعادت و شقاوت .... ص : 7179 عاك ا ان ا ا ا اق ال مما قي ا ار قي وان عط اق لا ا تو وا مما لا ا صا اوت ول كات حي ف كد ار ات تلد مات ا 
سورة هود(١١):آية ٠١9‏ .... ص : 7/٠١‏ اش ص ص ل ووه ماق ووه ميق 
سورة هود( ١١):آية ١1١١‏ .... ص "01١:‏ اا لاا ل راد الي رك وا عل بادا ركم لاون يلم با اع رك داف يله باد عاد مرك د عاك ماما مد لدو مك ل ين 
سورة هود( ١١):آية ١١١‏ .... ص : 7/7 م اش لبا عا ا ا و 
سورة هود( ١١):آية ١١17‏ .... ص : 7/7 0 

اشاره ملعي ل ا 

آيهاى يرمحتوا و طاقت فرسا! .... ص : 7/85 جو دي د م دسو اطسو مي داه ل لسو لم دعر مياه اد لل د و0 لد مياه د ل ديك د ا ل وت 
سورة هود( ١١):آية 1١7‏ .... ص : 7/75 سل سق 


در جه امورى نبايد به ظالمان تكيه كرد؟ .... ص : 5/85 ا 11 سرس 





سورة هود( ١١):آية ١١‏ .... ص : 7/5 ا ا ا ا 
اشاره ا 0 
اهميت فوق العاده نماز - .... ص : 57/8 حسس ا مسا لوم واي ب ب مانا ل وجا ل ا ا ا تا ل اي ماي بوي وم اده مل عاب وس لعو م 1016 

سورة هود( ١١4 ُهيآ:)١ ١‏ .... ص : 5/24 ماف ناف ا ل للنفاءا لت لالس اه دنا اف تن اهل كنا ءا لس اه ناك لكف ءال لدنافا ءال الك ادك ا ا 

سورة هود( ١١2 ةيآ:)١ ١‏ .... ص : 7/2 ده ات عن د دك ان دن جا ان نا حت ا تا اح كلا كا 2 لطامت تت ات حك لاد كا تت تتاب ا 2ح لما ات ا ا ات كا 0 

سورة هود( ١١):آية 1١1/‏ .... ص : 381 - ا م 

سورة هود( 1١/8 ةيآ:)١ ١‏ .... ص : 781 - ع 3 6 ال واحهة دج نه لطع باك قر وك عق دفوو ممع دق د 5د موك فكو لود 58 دق ره كرد ل واد مده و3 وق ا ا 

سورة هود( 1١9 ةيآ:)١ ١‏ .... ص : /78- 5 د لل لدو و 2 ردني ل 1 لي ل 1 د 2 ل 1 

سورة هود( 17٠١ ةيآ:)١ ١‏ .... ص : 5/8/4 لد ا ا ا ا ا ااا لاا وات تت ل اا ات ل ات ا 7 

سورة هود( 15١ هيآ:)١ ١‏ .... ص : 5/9 لاضع ا القوا الم لوالا امال قماا ‏ خمام لي اممو ا 3 وا اقدابوا ا ل ا 

سورةٌ هود( ١‏ ١):آية‏ 157 .... ص : 5/9 اشن فا نا نا د ا ا م ا واد اا ل حا ل ال اا لا ا ل للا ا اا ام حت د ا اا اا 

سورة هود( ١١):آية‏ 177 .... ص : 5/9 ححا و ا رد م ع ضر يي ع ب لاي ا اا ا ا حا رم كمي يي ا ب اب نه 
سوره يوسف [؟١]‏ .... ص :891 22-5 عر مه د دده مرك دع د نك عر ددح حك عرد ع - د د ند عب عد د دك عرد دح د د د طب د وده مرت د د جه عر د دده عقن لد ل ع دم 1 0 

اشاره واي ا ع ا مو ال ره لام د ا ا جد ارب بوك ايل حواييد أي اده د و وا لاجد كر وروامج كيد ام وا نوارك أي عاق دلوو وات 717/12 

محتواى سوره: .... ص : 5791١‏ اا اا ا ااا ااا اا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا ا ااا ا ااا ا 38701 
اشاره عمد وا ايام عا لوجت عا ا كك جع ب عون ادام وجاك 2 انه و عاد جاده كاده جه د مادا الات ادك جاحرت د عاد لاجد كاك كد جاتو د ميات لأا باجا حصت عايج ب #اننا 


779 ---. 591 : تمام آيات اين سوره جز جند آيه كه در آخر آن آمده سركذشت جالب و شيرين و عبرت انكيز ييامبر خدا يوسف (ع) را بيان م ىكند .... ص‎ -١ 


"- دقت در آيات اين سوره اين واقعيت را براى انسان روشنتر مىسازد كه قرآن در تمام ابعادش معجزه است .... ص : 7957 اماي مع واد وري د وأعرداه نيياك داع جما 31017 
'"'- داستان يوسف قبل از اسلام و بعد از آن- 125 2ك عابط دياه خط عاك كاري نع عد كدي حرط جر كاك بك كر دي ادر اد حاط عاك كبك عرو عدا ره حرو كراد كاك فوع ع ا جز 1 1011 
5- جرا بر خلاف سركذشتهاى ساير انبياء داستان يوسف يك جا بيان شده است؟ .... ص : 7917 محا مال لا ل ل اق فوا حي لش 0/16 
8- قصلت موز يوسقيت بو 81 تعذم ح مم وفع دع دع تيع ده مف تعد ع دخ قراس عع حت قد خبد لد حك ترح سس ست ةك د ع ا د ا 


نقش داستان در زندكى انسانها- .... ص : 596 ع جد وك دوع ا 2ن اناك وك جود د و ناعا ا عاداك وك جنع ند ناما ع نا د نات تع ان د ناه تداك و نت ا ا نان ا 12 


سورة يوسف(153): أيةُ ؟ .... ص : 792 عا ا د ةي اي ات عد اص عد اي اك عبد كم يات عد لمع وات علد ا الا العامة ا 10101 
سورة يوسف(75١):‏ آية 0 .... ص : 791 دن أده تت ديد ند ند دنه حنا د نان سنت تكد نت ده تنائه #دكد عتنة تند تدرش د اند ع ند ند تسد تت عند 122 1 17 
سورة يوسف(153): آيةُ ع .... ص : 791 تيه مامت بق واي دجاه ول عاد تاد عدف عاب ديات داع حي ديعبو عا بجا امد اي كن ا وات دك عأى ل حالنات د عام د جاده لعا دصل لدعا 1/1617 
اشاره دالت تمط ا ل نطو رهق دما ا كناخ النما ان ون د اه ل ند حا كل دكن اله مالظ كسا ءالخ كنف أ كن اطخ نلا د فد أ 
رؤيا و خواب ديدن- .... ص : /597 ا ا ا اا ااا ااا اا ااا اا ا اا ا ااا ا ا ا 0 لال 
سورة يوسف(175): آية لا .... ص : 75534 م ا ا 10616 
سورة يوسف(17): آيةٌ 8 .... ص : 5595 رمتس وات م لاح مم ةماع اقم الود لب 78 
سورة يوسف(15): آية 5 .... ص : 5٠٠‏ 257 كاد ع 2د عد عادك جد دق داه اتلد دم د داك جك جد تجا لد جد مب مادا ا 3 دادا ددا ده ادا دام دن ادادح م جا دل اج 3 وماد د د 8/2 1016 
سورة يوس ف(75١):‏ آية ٠١‏ .... ص 6٠0:‏ اا ا اا ا اق صل ا ا قلع ا ا ل ات ل اا تل ا 6 
اشاره ا ا ا 1 1 ا 0 1 1 ا 0 3 0 5 ف 0 3 10 3 قي رار 
نقش ويرانكر حسد در زندكى انسانها- .... ص : 5٠٠١‏ اا ا اا ااا ااا ااا اا ااا ااا ا ااا ااا ااا اا ااا ااا اا ااا 1876 
سورة يوسف(5١):‏ آية ١١‏ .... ص :5031 ا ب ناجوه وو حل اليد اجووك دو سوق مو لما الوا موي ألم وا بلي امقر ممووا ما وا ا ‏ ر 80 
سورة يوسف(5١):‏ آية ١7‏ .... ص :5037 كس اشاح كوضادعة ف خعك اطكة ذ كن انمه عطخط ادكه نعط شعن و فقن ند نعط طعن وكات ننه ونوك فعد فقن :وقد ندعة أذ و 
سورة يوس ف(5١):‏ آية 17 .... ص :6017 وم ا ل أل ا و ا ل 
سورة يوس ف(5١):‏ آية 15 .... ص : 5037 وا ل ا و لق قي لقو ىا ل لقو ول ل م قا لظا اك لو وال تقر لالد ع العام 
سورة يوسف(5١):‏ آية 10 .... ص : 6037 ا ا اا را ا ما ل ل اك م م ل لوا و وو 
سورة يوسف(17١):‏ آية 128 .... ص : 5٠5‏ مسد وله عا و ا وا لق مل ماع لق ص قو مايا قي ا ا و وا افا اق باك لاوا ته تلط مماع ات اك وا ل د اك 22 را 
سورة يوسف(5١):‏ آية ١1/‏ .... ص : ١ 6٠8‏ 0 1 
سورة يوس ف(5١):‏ آية 18 .... ص : 6٠80‏ ما ل احا اك اا و ا ل دا وا ل وق ااا ا عام 
اشاره ما اا ا ا واي ات عو واي يت اا قو ااي يت ا قو ااي يت اي ع وبااي ل لت وام ووارا اما ااا ا 068 
نكتدها: .... ص : م١٠5‏ تاذو عه مد ف قم ف كك قل ع ا ل ل لا ل ص لت تش لل عد صوات كاحت حت كوا عادانت عرد ود اك كاحت شرت كوا ادن عرد 22 كك قت عه 32 535 5ه عه ممت 2 19 

-١‏ در برابر يك ترك اولى! .... ص : 5٠8‏ ا ا ا ااا ااا ااا ا ا ا ا ا ا الل 

"'- دعاى كيراى يوسف! .... ص : /١؟‏ د دروا كارع د درو 01د دا د كا رداك ارد د لك مع نك كات د راك لاطا 2 دك روات لد ب د رون كد ب د مح د 110 

سورة يوسف(5١):‏ آية 19 .... ص : /50 ا ا بت ل مو 1 20 ل لوا 2 لق ل 1 م و ل ا ا ل 


سورة يوسفك(11): آآية 3١‏ هن 803 كت كل دده كع حدر ماو اا ا 740/1 


سوزة يوسف(9١):‏ آية 1 ساس + 5.3 ا ا 1 1 


سورة يوس ف(5١):‏ آية 57 .... ص : 51١‏ ا ا ا ا 0 
سورة يوس ف(5١):‏ آية 39 .... ص : 5١١‏ 3ت تدع انان ةذ جود قث نراو تجتن نت اتن نو تذخ 33-55 :خودت ااانا تننظ تند د امه 
سورة يوسف(15): آيةُ 356 .... ص :5117 وام اعم عام مه ل موف اف ع ممم ام مح اد مخ اه عع عام م رمح اد اهمع رمه ا تع أ ع عض أ ل ا 91 97 

اشاره واد تلط كه ولط هق دما كل مناخ نماك فون اه نط كل انكف اله اموا ء الك ف كا ءالخ كنف أ كن اطق الفا ا ادن ل 88 

متانت و عفت بيان- .... ص : 517 تحم موود واه دم د ده وده د د واد مده د وا م جه ماص دتدك عند د د حا كم جد ود ده ده د ماد موه اومان عو سوه ماع عدوت هد 1 110 
سورة يوس ف(5١):‏ آية 50 .... ص : 5١5‏ في ما و ا ا و ا ات ا ا 
سورة يوسف(17): آية 728 .... ص : 5١180‏ مك ةل لت تك اك قر نو لمر ع مت لت لت رد عار تحت لتم لق دك اتات نممو م عم 2 
سورة يوسف(5١):‏ آية 5 .... ص : 5١180‏ ار 0 100 
سورة يوس ف(5١):‏ آية 358 .... ص : 5١180‏ ا اا ا 00 
سورة يوس ف(5١):‏ آية 59 .... ص : 5١180‏ 23 م 

اشاره م ا مض ا مض م 4 ا و 

حمايت خدا در لحظات بحرانى- .... ص : 5١85‏ م ئس سس ضشش2ششششصشش2طش2شسسششَ 6م تش تام اماما لاطعا مام أ وه رامت 102 
سورة يوسف(75١):‏ آية 73١‏ .... ص : 56١12‏ كاذ كخة نادمه عع ا طقن نكن اطع خط اكه نكي ذع د ودات ‏ طخ عو طم كرات و دخع و دون طمن وكات طقن وطعة ديب ا عمم 
سورة يوسف(5١):‏ آية ١‏ .... ص : /511 م ا ا ا ا أ ا اا تا ل ا أكرا ‏ ل اا ‏ 01/0 
سورة يوس ف(5١):‏ آية 737 .... ص : 5١1/‏ ع لالض تا حل قر ب كالطم ا م مشخ الح ع توا د مقت عالت ع شا د دق ةو كلت و من مسف مك ا درك لل 
سورة يوس ف(5١):‏ آية "7 .... ص : 5١1/‏ للصف ع ا ا مل او و ا ل ا كت ا لا ا و ل او الي تج جاو 0/2 1 
سورة يوس ف(75١):‏ آية 75 .... ص : 5١19‏ لد ا عا اما ما لع ولك دعاك لد لك لاما نج مل ع طاح لق ملك اباك توت د ل د ولخ قا ملك حولت قط دل ع وات تا دل لبان كت ل ياك 0/1 
سورة يوسف(5١):‏ آية 70 .... ص : 67١‏ الل تان ل تعد م ل دلقت تماد أ الك نيت 6 مدل داقو اا ات كه فطا د لابو 5 فك م ال كا أ 1 1 
سورة يوسف(7١):‏ آية 728 .... ص : 57١‏ اعفاد وان ا ساد وا واد ع لواف اما عدوا ني له اعد نك لا بج لدعت واد حل لمان امام الم وات ا و ا دا 8 
سورة يوس ف(5١):‏ آية لا" .... ص : 6171١‏ اوه ع ما بياج و0 ا بع ا ا لو ا م 6 ع بم ابا أ ل وك ودار اا 2 ا 07 
سورة يوس ف(5١):‏ آية 78 .... ص : 53717 حو اسلف معط كذ ديام د ملك عن عله ط دح احاح دناه سرعم لدع سداس ملرده عله كد امام دو ده عاط م طحت ادام د ولق ةفع ذو ذو ناا 
سورة يوسف(15): آية 9" .... ص : 5377 ادب تروف ةعاق تبه بن وار ةافح باه ا تر د ساك نو اق را روه اس اك و تع رض را مويق ف واه با ا 1 
سورة يوسف(5١):‏ آية 5١‏ .... ص : 53717 مم ل ا ل لم لجا لمق م اها عل مط م اجا لمهي وا صادا ا لم علا لق موادا 0 
سورة يوس ف(5١):‏ آية 5١‏ .... ص : 63717 تباط الوم 0 الفط ع اود عم بابد و ماع ماسقا دعا اماه م اممابق جما اسح كمف فم جم اما ا 1 
سورة يوس ف(5١):‏ آية 57 .... ص : 53717 سحت لك بطو د ل ا ا ا 


0 


سوزة يوسف(؟7١):آية‏ 69 صن +575 وإ ١[1‏ ل ل م 


سورة يوس ف(5١):‏ آية 56 .... ص : 51780 ب ومن ف سرمت ا دون من نت ساو نتن اادذوان نت فمددو ست منطيا مسن سانا ننه ابتواما دن اجات ونا رامد ا ات ا 
سورة يوس ف(5١):‏ آية 58 .... ص : 5170 1000 اا 
سورة يوسف(22373): آيةُ 58 .... ص : 572 - علد عط مم ا شط سم مطل مك ف رمد ع مش مع م ا ما صصص بم وم صو لو مش م طب صم وو ل م ص و مام 1 
سورة يوسف(5١):‏ آية 51 .... ص : 572 وال د 11 !عم 1 د 1 16 عط افعو مد العا انكف 1535 وا انددة كه ا نكواعطل ان 31 و 1 1 
سورة يوسف(7١):‏ آية 58 .... ص : ع537 اند د ارح مده تل مداه كم دما عد دف به د ركعت ني لم ةن ده ةا ا ا اام 12 
سورة يوسف(5١):‏ آية 58 .... ص : 572 0000 0 
سورة يوس ف(5١):‏ آية 2١‏ .... ص : /371؟ م ا ا ا ل ا ل رك كك مس قد و عو 66 
سورة يوس ف(5١):‏ آية 0١‏ .... ص : /5371 0و كوه 50 ع ج32 32و 25 2525520542 5 0252522 عدت 32 252 53222523 553 405332 2 2322255 تج جر وه 2ج 222 80216 
سورة يوس ف(5١):‏ آية 07 .... ص : /57 من لجع دقام مدا درام د ملعف دق مم مداه دكن د دعق دو فقه ماحد و دقع مايه دكلضه وفنا دك د متي كله دك عند دداعة «فف ا ننم 
آغاز جزء سيزدهم قرآن مجيد .... ص : 57/1 ا ين 
ادامه سوره يوسف .... ص : 5758 - دعكا د م كا اه ع لك ده دح لك ع م د عكر برع كر م دع لكات من ع كوه قادح لوقا منت ع فرك قا جح كرد فا مدع ع فود ما جح 012 112 
سورة يوس ف(5١):‏ آية 07 .... ص : /57 اللي اكه سجاه د سك جو ل ب حبامكر د مد لصوام وا مدي أده وا مي علدت عمو اكد ف وان عات واد ا 012 
سورة يوس ف(5١):‏ آية 45 .... ص : 5159 كه شاد كوه ادع و دع اطكة كيده اديه عدون اط و عط طعت كاك دوه معط طعت وكات وود ونوك شعد وصكه طقسو طن ددم 82 
سورة يوس ف(5١):‏ آية 00 .... ص : 5179 لبد مك د ل اط نوا سي لفكتو بوه اجا ل لوطيو و اا موه فر اس قد اسع أ ا ا 122 
سورة يوسف(7١):‏ آية 028 .... ص : 67١‏ اماق و لاا اع ا عا عاو اا ا 8 
سورة يوسف(5١):‏ آية /01 .... ص : 67٠١‏ ال ا اا ا لا ل ما ا م ا و ا م كاك للم وا لو و 2 002 
سورة يوس ف(5١):‏ آية 08 .... ص : 67٠١‏ ا ااال 
سورة يوسف(5١):‏ آية 05 .... ص : 677 31 وي دح ا5د 326 25 لاد3 د ارد ولج 3 تج 5523 252252232 5052222 م2 2 36م 252252223215553 2ك 1 
سورة يوس ف(75١):‏ آية 2٠‏ .... ص : 5707 تلد باع ة ساد جيه ونا جطية اد م عي عناوم مجنت دو مع ع دام عر اح مادو عم ستو ع امع اه أو اد عد ع م 802/2 
سورة يوسف(7١):‏ آية 2١‏ .... ص : 67017 ا ا ا ا ل ار 
سورة يوسف(7١):‏ آية 27 .... ص : 67017 0 0 0 
اشاره 2 3306130306360ة#ة3آ ا ا ا ا 0011 
جرا يوسف خود را به برادران معرفى نكرد؟ .... ص : 55237 00 ليان 
سورة يوسف(5١):‏ آية ”2 .... ص : 5375 ع اد مام الما م ا لع الح د م لومم لد جع ابدام ما دا بردمك و اب ل 5 21 1012 


سورة يوس ف(5١):‏ آية 25 .... ص : 5375 ا ااا 00 0 10000 
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: آية هع ... 


آية عم ... 


آية /ا2... 


آية لمع .. 


:آية 79 ... 


ا 


6 


: آية 70 ... 


: آية عل ... 


آية /ا/ا ... 


:آية ل ... 


:آية ؟48... 


آية 417 


:آية 86 .. 


:آية 10 ... 


1 


:آية /اق3 ... 


:آية 38 .. 


ممع م اا ا ا ا 1 
مع ا اا ات ات اا ا ا انا 
مع و م 
عع شا 
عع ا ا 0 
قف 001111115111 ااام ا ا 000 
ع د ادن د رك امك رطع حاترت مراك ل لت ل ات ا 1 ا اك ا 1لا ا ا ا ا ا 
ع مه اكد تح تم بدك رج لت 1 قر د مح ع حا ب ل ع2 داح و عار تس ده ل ممع ل عط م م د 0/1 
ع لكا لك ات ول لت ور ار ا الو ل عو ل م الو ةا 
ع ار حلت اماك لا لاد اك ع لتم عبات ا الك لع دق الك ما ل ا ال يا د ل ا ا لك لاا فلا ا ا 
ع نع سسمسخين ع تح نع وصففقة تدم ني اسكدق ‏ ميقع اتواقفو دحا فببميوفي وحاموط ع ديل لمعو انا 
لل ن ا ا ات قل 14 اندي 3 لخر اا ادام ل لدع ال اام ا ال ل احا ل ا ل ا اا 
عع بلعم يرو ع عو ليرد يا رضي خا اي ارد حار يدت ب 0 بعاد ا 

ع8 د ل ع ده د د ده دع ع ده د ل د دك عر لع ع ع دع عت ل ع ل ل ل ل 6 1/1 
اعع ا ااا ااا 0001-7 0 
اعع ل را ال ري ل لير ل ل ا ا 00 
أعع جح ل ا ا و لد و لك موص ل فو كم بدو ا بز 1 
أعع ا 0 

عع ا م ا ااا ا ااا 1غ 

لوعاع ا ا ا و ام لع د لاي ارقو ع قم ده اا 1 

ععع ل م لك عو رك ع ةج م عوك قد جا ات رظوه ‏ ددة امة ا راس ام 
عاعع الدج ةلح ع جم ده تلط لط تغرف عد من 2ط تبه ل طح ترح حس ون د د اد اط طن لان ع فاك لق لط كنا مرحت عرد عد ذل ل كك ترا ع مد ا 
ععاع شي ل 
معءع توت دج اتج ا ا ل و سا د ا ال تو دا لق كفو ماوق أذ 
ععاع مخام يم ا م ل ا ا ا ا ا 
عع ماقم اك د وك سق ا كي دمو ا سني ل ا ا ا ل مام ا و ا 


سورة يوسف(15): أيه 1١‏ .... ص : 51 ل ا طاح 0 ات دك ططاع 0206 لاع كط 206 ل 0 
سورة يوسف(15): آية 17 .... ص : 51 90 
سورة يوسف(15): آيةٌ 17 .... ص : 55/1 ا ا ل ا 1 
سورة يوسف(15): آيةُ 15 .... ص : 55/1 :ياي اب ير اي يح اندي مو اموا جم ب بجد اججي سا ‏ بصاك ماي تت اجيم تاماك اميا اتج م لمعيه انما متيام ا ااي 
سورة يوسف(15١):‏ أيه 10 .... ص : 559 000 
سورة يوسف(15): آي 128 .... ص : 559 7ش ل ا ا 
سورة يوسف(15): آيةٌ /11 .... ص : 50٠‏ اا ا 2 
سورة يوسف(5١):‏ آية 18 .... ص : 50٠‏ ا ا ااا لظ 

اشاره دعوو ع جه كما و ند ود عل ع د طدا دااع دم د عاد حل 5د اك عاد جاع ب مادك جام كت اك لاع جع د جات 2 دأدانا الو داع ب جاواك 02 د د اد ل دح د ماو و ك3 2ت 

يايان شب سيه - .... ص : 50٠‏ الل م ل قا ماك جا شاد جات الت قل ام جا اله مت لا ل عه قا اك دف عه مات لامك مع مها ادك لمعه باك دام 3 ماود جا عات داع د اك 0ت 
سورة يوسف(5١):‏ آية 15 .... ص : 501 ا م ما لان اا 1ا 522 
سورة يوسف(179): آية ٠٠١‏ .... ص : 507 ما ا لا 2 الاو ل شا ا ات اداو ا ا اك اع لاد امد ا اد 5 ادع لاد عا دنا عاد ب ذه ارا اع 
سورة يوسف(179): آية ٠١١‏ .... ص : 5017 00 
سورة يوسف(175١):‏ آية ٠١”‏ .... ص : 5017 اع و م ع ا 1ع 
سورة يوسف(173): آية ٠١”‏ .... ص : 505 ل ا ا اا ا 
سورة يوسف(175): آية ٠١‏ .... ص : 505 مع ا و ا ا ا رط لاد اق ات را قر اد لا ترد ا د ا اباد 
سورة يوسف(22373): آيةٌ ه١٠‏ .... ص : 505 000000000000070000000700000ا ا 


سورة يوسف(17): آيةٌ ٠١6‏ .... ص : 585 ال ا ا ا ا صا اي ا ص ص ا وات ص وا أ ع مح ل قا لاا ا م 31 
سورة يوسف(175): آيةٌ / ٠١‏ .... ص : 508 ا اة 15 ة 2ا اة 222 
سورة يوسف(23759): آية ٠١8‏ .... ص : 508 0000 
سورة يوسف(173): آية ٠١9‏ .... ص : 502 اما ا ل ا لك ا ل ال افد راك عا شتات قات 
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0 1411119[ 1[ 1[ 1 1[ذ1 1[ 1[ز 1 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ [ 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ [ [ [ [ [ [ [ [ [  [‏ [ [ 1 
اقم دبب0110 ااا 

8م - ادح نه 20361311 32ج 8001 عا ا دياة زع اوس عد اندي 32د 21 اجو نكي له ايدو ل ادي ا و 2 01 

:8م - اا ل ل لح موا امنب ا 6 

8م - 0101013 اا 

ولاق 0ن لوك د عند وي و ل لمكو د ع لكر لط 2 د وبق قو و ع لير وي ل ع ل تي ادك عاو ا 61 
06 لل ل ات ركرك كك ار ل مر ف كعك م فوا الي 1600 

ع0 ود بلع ده حك اباك ع د لد مولع قد الاك لان اك ل ا ا حل ا ا لعي ا لات ات ل دع لكا ا ل 0101 
0 مكمه حسيفة ع تمطيان قوفف ومدق وتوف دوا نل قواي لف و تدوام ل قداو امع وددابو اق 611/2 
ع0 اكذان 4 طناا :جا خط دا 2 جد ا اساي جد حلم باد جام وات لا لما ل ل 01 
له لظ ارد ع يو يري حي رط ري ادل لايد جد لالدو ب ب ا ا يب 0 
ع0 ع دده ع عد م دع د د دعر لد د عع ع ل عه عر د ع د د لك ع ع د ل ع ل د 1 61 
ع0 00000 1 1515 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1ز[ [1 1[ 0 
ع0 ول ري عر فوت ررد عد لوكي ورم مده ا مورحم فد مقك يه ردم دا لو ل 2 را 
ع0 لبلا ار وي ا ا ل م ا ب اي 16 
ع0 ااا ااا 00 
وعم ا اا 8 
وعم مرا ل كا ا لاو وك ل ا لاو اا ا با ل ل ل لا لما ا ا و0 
وعم ار ا يا ا و ب ا م ب م ل 1 113122 
وعم ع دخ عر سد جح كه نت ددحن ردي عمد جح اك ل لاط د لحي عبد عبحاك كلق لط حا مرت عد ححا د اع لط طخ دارع عد ع ف طخ لفح د حك ف 1 01 
نقذ ماي شل اش سا ا وا م 1 
عم 1 2 202 2 1 0 7 لا 68101 
نقذ ا ا 1 
ه؟ه ا ةا ص مم ا ام م م م م 01 





سورة الحجر(8١):‏ آية 4 .... ص : 058 ا ا ا ا ا ا ا 0000 ا 
سورة الحجر(8١):‏ أيه 1١‏ .... ص : 052 ا ا ا اا اا ا ا اا ا ا 0000 0 
سورة الحجر(8١):‏ أيه 1١‏ .... ص : 052 ا ا ا ا ا ا ااا ا ا اا اا ا اا ااا ااا 1 0 
سورة الحجر(8١):‏ أيه 17 .... ص : 052 ااانا احا اناا 6312 
سورة الحجر(8١):‏ أيه "917 .... ص : 058 ا ا ا ا ا ا اا ا ا اا ا اا ااا اا ااا 0 
سورة الحجر(8١):‏ أيه ؟1 .... ص : 052 ا ا ع ا ا اا ا ا اا اا ااا ااا اا 0 
سورة الحجر(8١):‏ أيه 10 .... ص : ع05 ا ا ا ع ا ااا ا ع ا اا اا ا ااا ااا 00 0 
سورة الحجر(8١):‏ آية 58 .... ص : 01517 0 ور 
سورة الحجر(8١):‏ آية /91 .... ص : 051 ا اا اا ا اا ااا اا اا ا اا ااا اا ا اا ااا ااا ااا اا ااا سا1 9 6 
سورة الحجر(8١):‏ آية 18 .... ص : 0151 ا رد 
سورة الحجر(8١):‏ آية 18 .... ص : 0151 ا ا اا ا اا ااا اا اا اا ااا ااا اا ااا ااا اا ااا ااا اس 1 9 6 
سوره نحل ]١8[‏ .... ص : 059 الب ا اا ارا وا اا ا ا ار د اا اد جار بد و اا ا د لاو دعو ا ما جد خا د دك 01 
اشاره ولنن 
محتواى سوره: .... ص : 059 مط طخ تعد مف همتع د مذعمن دم ن عدن عد ومخم عع ده متمعتع ع مفعدنع ند متفعتع عد ممع عدون معنع ع عدخ سعنع د وتفعوعء ذفخ عع 107 
فضيلت تلاوت سوره: .... ص : 06٠‏ يبدا ماد نه دي وه علو تداك هباذع وي ع اد اداع يادي 3 اذبح و وياد واو 3 لكر وه اوداع واو 3 دروو ع نواد وام للد وه د ند 2 016 
سورة النحل(212): أيه ١‏ .... ص : 00٠‏ اوردق 
سورة النحل(212): أيه ؟ .... ص : 00٠‏ ا اا ا اا ااا اا ا اا ااا ااا ااا اا اا ا ااا اا ااا ااا ااا ااا ساس ل 16 
سورة النحل(12): أيه " .... ص : 08١‏ ااا ا اا ااا اا ا اا ا اا ااا اا ااا ااا اا ا اا ااا ااا اا ااا ساس ل 16 
سورة النحل(212): أَيهُ ؟ .... ص : 08١‏ ا اح ا ا ااا اا اا اا ااا ااا ااا اا ااا اا ا اا ااا ااا ااا ااا اساسا ساس ا 6 
سورة النحل(12): أيه ه .... ص : 08١‏ ااا اا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا اا ساس 6 
سورة النحل(8٠١):‏ آيةهُ ت .... ص : 087 جع يج ام عاد ا اح لا او ل الجا ا مع اا م ف ع أ انا ماما ف ددع وام ب وك ع موت 82 
سورة النحل(12): أيهُ ل .... ص : 087 اا اا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا اا ااا اساسا 6 
سورة النحل(218): آية 8 .... ص : 087 نا ديا لدان اد دبا ل حاكن بايا د اد تيا ل اا ال سأي دان عاد داك دا ار انا نات ادو عاد لحان ادك بدأ العامة لان با 2 682 
سورة النحل(18): آية ؟ .... ص : 087 و ا ا ا ا 2 د د لاد وك 1 رت ل د ل و 2 ل 5 ك2 تود ا دل و 201/2 
سورة النحل(12١):‏ آيهُ ٠١‏ .... ص : 085 دا ا د فاك ا 501/2 
سورة النحل(12١):‏ آيهُ ١١‏ .... ص : 085 ا 1 0 020 21 2 ا 


سورة النحل(12١):‏ آيهُ ؟١‏ .... ص : 085 م ا ا 1 
سورة النحل(12١):‏ آيهُ ١‏ .... ص : 080 جاو ا ات واد مايا عن امي انق يد لمات واية ع عع جات قا علي دواة عن عل عات عا ع كم مجاه عي م لح هاج عاد لم دو عي ات 2 :70/1 

اشاره انك ل نت لوت رو لنت رت مزل نط و اتلد قرت د لشن 3 شراط بترن كر كد ةل نوو وتوت كرك مشو 3 اوري ان كرتل لاط نان تالت لو تن 5 22 681 

جرا تنها زيتون و نخل و انكور؟! .... ص : 008 ا ا اا ا ا ااا ا ااا اا اا ااا اا اا ااا اا اا اا ااا ااا ا ااا ساس أ 6 
سورة النحل(128١):‏ آية ١5‏ .... ص : 082 عخ د اداه در ةن وناك نواه تو ان ة اننا ا ك3 ددن اه د دو 5001 
سورة النحل(12١):‏ أيه 14 .... ص : 001 - معاد دع عدو ع سد ادج دو اماع عاد د د د طح ددا داعا ده د سه عع دح دااع عد د سن د اداه دلت داماد ددح دده د نات دااع تا سما 4 ع6 
سورة النحل(128١):‏ آية ١8‏ .... ص : /08 كان لابان كك لاب ناح اق لالاعا اناه الماك ل اماك الاق ل لاما انال اياك ماك لت ا شولا اد اما لبا لا لوال لال لاما 3ل مواد 1 ل لا ا 0 67 
سورة النحل(12١):‏ آيهُ /ا١‏ .... ص : 008 - ال ةئم م مسو ف و م2 521 
سورة النحل(12١):‏ آي 18 .... ص : 009 - ا ا ا ا ا ا ون 
سورة النحل(12١):‏ أيه 19 .... ص : 009 - د جيلع تساو عه با رطقم و داج د ف موا اع راقم اج لاق ا د كا لي ا د امه بشع داه مع مات دحج دك قدي 681 
سورة النحل(12١):‏ آيه ٠١‏ .... ص : 009 - ا ا ا ا ا ا لون 
سورة النحل(128١):‏ آية 5١‏ .... ص : 02٠‏ ئشل ئش ئش 2 621 
سورة النحل(128١):‏ آية 3١‏ .... ص : 02٠‏ ص 2ص صصص ممت مام دفي تف ميم واه ويف دل ووو م و12 
سورة النحل(128١):‏ آية ؟3 .... ص : 02٠‏ 000000000000000 و 
سورة النحل(128١):‏ آية 756 .... ص : ١ع0‏ اما ل ع بم و و عي قم باق ا ل مي جاو لا و اج اس ا قاط ان ا ل ا صن اق ع طساو اا ا م ب رس باق 6 

اشاره ل شم ةن ان ف سار ا لق لد مق قر دا يد مار اد عد ل ا ل 68217 

شأن نزول: .... ص : 82١‏ - ا ا ا ون 

تفسير: .... ص : 082١‏ ا ا ا ا 621 
سورة النحل(128١):‏ آية 50 .... ص : 0١‏ ل ل ل شش لس ا جما لم يق لا ال قم ويا ما د ل سا ام طح بط لاد د راي الم جح 6 
سورة النحل(18): آية 58 .... ص : 037 كما اق ا 2 وي فده عرق اير ا مول كرك عر راو 1ك با أ ا عط ا ع 2 16216 
سورة النحل(128١):‏ آية /!؟ .... ص : 0817 ا ا ا 0 ارون 
سورة النحل(128١):‏ آية 584 .... ص : 08 لعا دليف ةي ونع قدت ميلم د لركية شيك دك ديع بيات عه لبق ة رطع قي مه ادا دج لاه رع وطح ارا ع عد احا بوط شوخ اصبا عد عم 3 طح ود 626 
سورة النحل(128١):‏ آية 59 .... ص : 08 كت وبا دن اد نبا ل داك سا د ا تيا اال بابك دين درن تدك ددا دك انالك ات اد ربا لحان اك كا ادم اد بالل ادا بان ين نات 6820 
سورة النحل(128١):‏ آية "١‏ .... ص : ع0 ك2 ماء ود اا ء لرطيداء 2ك هذ ا ددحا عرد رعاء ا وان عا ء لاا ااا أل > واعا عاد لا سداد ساح عع لد در عا ءاسا قاع عا ادل اد اع عر ل 62 
سورة النحل(128١):‏ آية "١‏ .... ص : ع0 دداخ ادام عم 3 نادم ع د نين دمع ع ل دادع جد لي د عا دع اج قدا رن عار ل داع واد يت قادا اك اج دا ا ات اع ا 152 
سورة النحل(128١):‏ آية 7" .... ص : ع0 را ا ا ا ا ا ا 17 


سورة النحل(128١):‏ آية ؟" .... ص : ع0 ا ا ا 17 
سورة النحل(128١):‏ آية 5" .... ص : ع0 لف ات شت يت ات يت ري يات ا وي جيف ص ص ا لق مي حا د بده جاح كه أده ده عل سوام قي عوك جات تب لي قتع 
سورة النحل(18): آية 0" .... ص : ع0 ااا اا ااا ا 0 1غ 
سورة النحل(12١):‏ آيه 2” .... ص : عع0 كاد ذذب دحك نانك سد اناد نكا عدا نان سسب دان نك دان اط ردان جمد بود نار براحت ناد وت رد باء ندال اذب دك اوداك /أع6 
سورة النحل(128١):‏ آية /ا" .... ص : 0817 للخ عو 361 عم 232 دراه 30011 عراف 6د وداه دده ا بالواة عا امود 25و ا يد ا عا امي 5د رادل 11 بدا إأع6 
سورة النحل(128١):‏ آية 8" .... ص : /ا08 دك عه ل يه اع عه داعا طم د جاجع ند ار اع دج قرعا داه د لوا عع عاد د تداعا دداك اد جد دان داح وت داع تاك عاك رع 

اشاره عد دحت الات طقن لمان ل اال ا لاق لد ل كنا ا قن كنا لمان ال لمالا قلا ذ ةل مالا وذ مف ا مات ذخال د كا ات دن 1ف وا لبد اماق اع ا ا ل 1 2/3 

شأن نزول: .... ص : /ا08 - م اه ا لو ع مد مم طق كوك عط وت د به دلو دودر 

تفسير: .... ص : /082 دددو ددم و دواد مده ع ده ع كن و رظان عدن در دان نالدج د ده نانان ممت ده ماناها ‏ نج ود خاو ل وداج ديد بماك جات د وجات ةع حدر دا نكاد جمد دياه دج د عه داه ات 3و2 2 
سورة النحل(8١):‏ آي 9" .... ص : /02 0 01010100 ا 
سورة النحل(8٠١):‏ آيهُ 5٠‏ .... ص : /02 2 ا ا ا الت ا ا ا ا ا ا 3 1 53 ا 101 
سورة النحل(8٠١):‏ آيهُ 5١‏ .... ص : 029 مم ات ا ا د م ا 20 5201 

اشاره ف ئ ئئئئ ئئ ا م وض الما قل ماي واد ل امسا جا لس 1628 

شأن تزول: ...ص + وع8- لعخند دمع خا طفق كدف مخ عه د مقط علع فب طد م عط فده كد كط طم ونا اطتسد مين السو نطنن دحم مو شعن وك فد كدو نود والببأوعع 

تفسير: .... ص : 029 ادا ل ا ا ا ا الام تح ع راي ل دل ا و 1 57 
سورة النحل(8١):‏ آيهُ 57 .... ص : 029 مو ا ا اوتا ل ا ل و الا ق توا لال ل ا ات فقو ا ع الو لك الات ماع 
سورة النحل(12١):‏ آية 57 .... ص : ١1م‏ 7788848884 2 2 ا اا ا ااا 0000001 وض 
سورة النحل(12١):‏ آية 56 .... ص : ١٠م‏ ا رض 
سورة النحل(128١):‏ آية 58 .... ص : 017١‏ تن ف جاده 3و سات 5 لم دوع الاين تو تدوع 3 واب فت 5 3م «الركدا ماه فس لو ا 1ت ا 
سورة النحل(8٠١):‏ آيهُ 58 .... ص : ١/اهم‏ فعا دق مانت اماد عال يك الاك ل ماما جا لد عاك كر د تالاه نج يلك لم دعاك عأرك جا اك نك بل ركد ما مارك حل قت اج يو لد وتيك ملعت 2/1 
سورة النحل(128١):‏ آية لا .... ص : 01١‏ ابا ع الا ع واي ايت لت عو واي ل ا و لو اي اج لي تو قي او تماق رماي الما ل اجا ا 
سورة النحل(128١):‏ آية 58 .... ص : 0177 لجخ تويته عد عداد د نه لل حذ انطع حر ود اده فيط لد «حزعت عد ماده نعل رارض دادع عد صن ادك تق لبط طن دمع حسمت وذ طن خط دخ انودع ده مم1 1/12 
سورة النحل(12١):‏ آيهُ 54 .... ص : 17م ف لس ل ا شت ا ل اا لم مم عم لما المع ل اه جح ل خائت و ع اف م ااه 21/17 
سورة النحل(12١):‏ آيهُ 2١‏ .... ص : ”اه ا م ا 0 
سورة النحل(12١):‏ آيهُ 2١‏ .... ص : ”لاه 2 51/17 
سورة النحل(12١):‏ آيهُ 27 .... ص : ”اه ا 1 


سورة النحل(12١):‏ آية 27 .... ص : 0175م صدوه د و ودح محمد و ودح دوه مده ند دحا د ددم طم دده ده دنم دده دجاه 26 00203 
سورة النحل(12١):‏ آية 25 .... ص : 0175م ا ا اق ل وات ا 1 
سورة النحل(12١):‏ َيه 40 .... ص : 1م ةد تس عن دوت تناد دنه د لاد دن كد 3 وت 5ت ع اث تان نت د د تت تت 2257 501 12د 4< 
سورة النحل(128١):‏ آية ع0 .... ص : 10م 3 حياد ساي بدن وا مجاه مث او ايد عدج واه موا دوعا د جيم بول وات دجا ا ام لت يان يعات بي لان اخ عات ايه دل جاح دج انا لد حاف تايان ل د فلت باجا 
سورة النحل(12١):‏ آيهُ /اه .... ص : ه01 بط اداه د ا ةو اخ و ل دونك و الل نا كك ابتك توا د لا ا 
سورة النحل(12): آيهُ 48 .... ص : هاه م ا ا ا ةا 
سورة النحل(18١):‏ آيه 05 .... ص : 0178 00 
سورة النحل(18١):‏ آية ٠ت‏ .... ص : 0178م ئ ‏ ئاعا يق 

اشاره ل ا ل ا ص لح عه لاطا ع ماله متاح دع جادد اجام 22 لاطا حت و عادك ا ده دا ادادح دع د اناب 

نقش اسلام در احياى ارزش مقام زن: .... ص : 018 ا( 
سورة النحل(18١):‏ آية ١ع‏ .... ص : 01/1 ماع م ا 
سورة النحل(18١):‏ آية ”ع .... ص : 017/8 ةئر 
سورة النحل(18١):‏ آية ”ع .... ص : 017/8 اا ا ا ا ل ااي لات عار الى لطباي وش اتا بلا 
سورة النحل(18١):‏ آية 6ع .... ص : 017/8 2 لاوح عوط ا و و ع 0 
سورة النحل(18١):‏ آية هع .... ص : 019 م يشش ا عسوي 
سورة النحل(18١):‏ آية 8ت .... ص : 019 30 بالمج وال جوم وارا ولم و باح لم اوقا وام واوا 1 بالط وااو با وك بالطو كا لاه 
سورة النحل(18١):‏ آية لاع .... ص : 0/٠١‏ تش لصت ل ل ا م بم ل ام و2222 وي 
سورة النحل(18١):‏ آية 8ع .... ص : 0/٠١‏ خ ديا تطد ل مداه واد لمك واج 3 تو لد مولن للد لك وان 3 2د دواع ادل دان 3ق دلت وان اد د ولنة تدا دواع ندل كما تند ل دمت 
سورة النحل(18١):‏ آيه 9ع .... ص : 0/1١‏ خش يا مي 
سورة النحل(128١):‏ آية ١‏ .... ص : 0/1١‏ «الحضوات لاا ل كدوام را ا لاوا ول واوا 6 ري لعفاف اول بلدا ريا ااا وها باد عا كرك د اا مات بد اع 0 
سورة النحل(12١):‏ آية ١ل‏ .... ص : 0/7 ا ا ا شي ص لاض ل ال ات ضالتة لائية 2 شا تتا بايا نيا ابا نات اطايايا 
سورة النحل(12١):‏ آية ؟, .... ص : 0/7 ل يي يي فم ا خم م 
سورة النحل(12١):‏ آية ”/ .... ص : 0/5 ا ا هو عو متي 
سورة النحل(128١):‏ آية 75 .... ص : 0/5 ا ات ل 2 ا ا ا ا حل د بارا اا د ايك أو الما :3 
سورة النحل(12١):‏ أيه هل .... ص : 0/4 3 200 
سورة النحل(18١):‏ آية 2/ .... ص : 0/8 ات تكش تمض ْصص لصتس ص سس ا م ةماه لطاع 


سورة النحل(128١):‏ آية /الا .... ص : 0/2 ا د ا 2 0 و ل ل 0 1 
سورة النحل(12١):‏ آيهُ 8/.... ص : 0/17 لقاو ا ا وا ميات يي اي جات ويد يتياه ص يات وي اي ةع ات كيه عام وا عن ل جات عاد ل دو ع ات 2 18/1 
سورة النحل(12١):‏ آيهُ 9ل .... ص : 0/17 تند تن عن تن ند تداند دشت تن د دن د أت 533 52 235 3ت تت نت ا بت 3د 535 2 2/07 
سورة النحل(12١):‏ آيهُ ١‏ .... ص : 0/7 تيا ل سايم من وا مو الا مدق ياد سايم عض عا موا معاي ل ادي حل وات حت الم اما تا يانه عات مه لق عات اده لاق اد دالت لخ عا اي لا ج11 16/6 
سورة النحل(12١):‏ آيهُ 4١‏ .... ص : 0/7 د ةمادن در ةس ا ناف 33 ارو باق ا كك دوالك تا عا ا 2 1/11 
سورة النحل(12١):‏ أيه 87 .... ص : 0/5 م ا ا ا ا ا ا 6 
سورة النحل(12١):‏ آيهُ 87 .... ص : 0/5 و كا فلا ا كا عا ا ا ا ا ب 1/0 
سورة النحل(212): أيه 85 .... ص : 05 يشش 2ش ل م لتم مم88 
سورة النحل(212): أيه 10 .... ص : 05١‏ ذخ خا م جمد جاده ام كك جام جالع + ماد اتات ام 3 باك عاج درت د اجات جام نات جاما جاع + قرع اتاج جام ات ااه جرت د عاد ل 3 كماد ع ل عاد 620 
سورة النحل(18١):‏ آية 2 .... ص : 05 720000 000000000000000ااا ا اا ا ان 
سورة النحل(12١):‏ آيهُ 8 .... ص : 0141 فم ‏ كلتماو ميا م 50 
سورة النحل(218): آيهُ 88 .... ص : 0951 - ا ا ا 
سورة النحل(12١):‏ أيه 44 .... ص : 017 - لمات لش ئش تش ا ا ا قر ع قو وا فداص ا رجو ع6 
سورة النحل(12١):‏ آية 5١‏ .... ص : 017 - ملعا ني اح كت مص جا اج لخ 0 ل لقعي ماني قم موية وفع فرت د خسم سو عه رطقت نطقت ع شع دكا 6/8 
سورة النحل(12١):‏ آيهُ 5١‏ .... ص : 0157 م ااا ا ا ا رن 

اشاره ا مو ع ات فض ا عاك لظ عفاد مخ د لخ لفسا 101 

شأن نزول: .... ص : 0317 م ل ا تا اا 1 اا ب 

تفسير: .... ص : 0917 قفي ا ئش ست ل سي شت ص ا مش شع لام عه ماحل تع نا دم فك د مد ا 
سورة النحل(128١):‏ آية 57 .... ص : 09 لم اه فت تسسا لكايه فت و تماد ل كارو ف كد قدا نم كيف تدا الت 3331 وال ب يت 2517 1/1 
سورة النحل(128١):‏ آية 57 .... ص : 098 حك عاد كدان علد لسك عاك الوك داك قا علد لد عاك عارك حا كذ علدا حا لد عاذ عا ل لاا نك بالج كد متها ركد داك أ لما لدعا اد لدأ 5 جرع 
سورة النحل(12١):‏ آيهُ ؟5 .... ص : 014 للا لاي لع اي ل ع مي لت لي ع قي م ايل فوا يا حا 611 
سورة النحل(128١):‏ آية 10 .... ص : 012 لنافة ة تعس عم رن شد وزع سد ححا ل بح ذال حت رسع حر عدا د اط عد لاح حسم ع عه لط طخ لحت سد و د مف اط ع 1/111 

اشاره ئش ص سصض سمش صسصش ص ص لامش اما لمحي مج ا 1 

شأن نزول: .... ص : 032 و 0 ا ا ال 3 امد ب ل ل 15 1 3 0 

تفسير: .... ص : 092 ل ل ئش ا اه ةروع 


سورة النحل(128١):‏ آية /31 .... ص : 0141 يشش 3 دي 2 1و8 


سورة النحل(12١):‏ أيه 98 .... ص : 014 ماد ا ات ود ميات عت اي يات ود يتياه م ات وي لي اة عه ا ات كاه عام سيا عد ل جات عاد أ د د عت ا 15311 
سورة النحل(12١):‏ آيهُ 94 .... ص : 01/8 ةد وت عن تن د تود أدة تن دس ددن د أت 53 52 357 د تت تت تند لا تن ا تخت د 1 53 1ت 031 
سورة النحل(218): آية ٠٠١‏ .... ص : 01/8 لمات ا بمو ا وبا يات اتيت لتو با لي يقبته لا عا اول لو وا 58/1 
سورة النحل(218): آية ٠١١‏ .... ص : 015 م ا 

اشاره ا له ل لض ا لع سيت مس ص ل ل ما ل مما عم اح لتم لم م 19 

شأن نزول: .... ص : 01435 ا ان ااا لاك ا ا 1 5507 

تفسير: .... ص : 099 عضي داه حي عي د متا يق دل جع لق عر حا قر عل ان ذم جرع لا جر ام زج ع حامة حاط ع جاع كدر جام رك عاك دان طامخ جا حرط اه رك ع امه حاط حك لا كا حا لكك قلط ل ع 6 891 
سورة النحل(128١):‏ آية ٠١”‏ .... ص : 099 حدما د د عاد لح د ماوع جد د د عاده لج ل د وك درج 2 كح د وداه د 5د 2ك جما د مه ل عاد ل لد لد واوا دع لم دا 2 2 531 
سورة النحل(12١):‏ آية ٠١”‏ .... ص :0.٠ع‏ ايعان ل با عاد لك اواك تقر لمت اجاج حا 3 للد اا دترت لك يات 3 للع حا تت ل حابات + ل ل موا دا د لك دارج مالعاو سن د ا ا 102 169 
سورة النحل(12١):‏ آية ٠١5‏ .... ص :0.٠ع‏ ةو ج37 3375 نباف هتدام ولف داوف دي 5ق د د05 1917 
سورة النحل(12١):‏ آيه ه١٠‏ .... ص : 2٠١‏ العو ا اا لا ل ا ا ال م اا ا عاد امك ب ا د 6 11 
سورة النحل(18١):‏ آية ٠١8‏ .... ص :١مع‏ عع ايه دوي حرا اا عر ايه توي املا ماح ا ف الصاصي يا ا ارد موا ا و تيان للع اما لماكب ام لد مب وف م 

اشاره ا ا ان 

شأن نزول: .... ص : 2٠١٠‏ اا ا ا عاك ا ا اك ااي ود ا 03111 

تفسير: .... ص : 1٠م‏ داه ع جح درج ع حت أن عي معاي جه عر تلك إعا ديع عرية عع دإ عدم جرع لد كاد ع عر حا عي خط شرعة جان كعد ديع خرن حت جرح كد ع تكن عام د اقاعر حم دري حرم لدع د كأ دنر ع 0 173/08 
سورة النحل(12١):‏ آية ٠١‏ .... ص :"امع ممشمام ا م م لا ل وك مدو و ل ل داواي ل و لم لا وود 2 ع جز 1211 
سورة النحل(12١):‏ آية ٠١8‏ .... ص : ”امع اعد د وا با اك لاك لط داك وح ا لك ليان تا لا وح لباك لات د لق موا داك اجات ليقو للد ميات ا داك اوح قت دكا ا رج 69/3 
سورة النحل(12١):‏ آية ٠١9‏ .... ص : 5 ٠ع‏ شوش ئش مم 6د تمد انق د32 دع وه دغرو 
سورة النحل(12١):‏ آية ١1١١‏ .... ص: 5م٠ع‏ ا ا ل ا كت ااا عاج رودويت عرق نواه اق جد عق عا رن عر لوصا وق اتات ا قا د 82 
سورة النحل(212): آي ١١١‏ .... ص : 5٠م‏ ئيش ئش شا ع8 
سورة النحل(12١):‏ آي ١١7‏ .... ص : 2٠8‏ ا ا ااام اا ااا ا ا ان 
سورة النحل(12١):‏ آية ١١1"‏ .... ص : 2٠8‏ اا لس سا لض مش ص تع امم ع ماما جه ا جامد و ع جم ياة /891 
سورة النحل(12١):‏ آي ١١‏ .... ص : 2٠8‏ 0 0 21 د 5 2 ل ل 1 ورك 225 2 5 5325 12 225 27 251 2 6 د 1 ا في 51 
سورة النحل(128١):‏ آية ١١4‏ .... ص :ع٠ع‏ ع 53/1 


سورة النحل(18١):‏ آيه ١١28‏ .... ص :/امع لانن 





سورة النحل(12١):‏ آية ١١‏ .... ص 2٠/1:‏ ل ا ا ا ا 83 
سورة النحل(12١):‏ آية ١١84‏ .... ص 2٠1:‏ اش ئضت ست مام مادا م ا ا ووع 
سورة النحل(12١):‏ آية ١١9‏ .... ص 2٠/1:‏ ئش ل لقع 
سورة النحل(18١):‏ آية ١٠١‏ .... ص :5م٠2‏ اا اه ماك شه يوام موث عام جا و ع جز 1 لل 
سورة التحل(12)دآية ا ناص لجع ا ا ا ا شا ا ا 0 
سورة النحل(18١):‏ آية ١517‏ .... ص : 2٠١‏ شم صاش شاش وشا ب 85 
سورة النحل(18١):‏ آية ١77‏ .... ص : ١٠ع‏ ات افج لا و ات ا ا ا ا 8113 
سورة النحل(12١):‏ آية 175 .... ص : 2٠١‏ ل لل ا ات و اك ل تا لل ل ل توك جك ند 2 دك د كد دك جك د ل اد د 0 راثم 
سورة النحل(12١):‏ آية ه7١‏ .... ص : ١١اع‏ كم مد دك ولاو عه ماد و جد د واددات 25 كد ماد اد عد ادك د د22 د ك2 دح و ملو اعد وداه 2 جاع مادا عد 0د 2 0/1 
سورة النحل(18١):‏ أيه ١528‏ .... ص : 7اع 3 0 
سورة النحل(12١):‏ آية 177 .... ص : اع احرطة ددن ف و ددا دمل 33 داتعي فود ديف ود ديا ادمال وو داف وتعيان ةيه 6ن 1 3 
سورة النحل(12١):‏ آية 178 .... ص : اع الكا ا اا ا ا ا ا الا ا ل لا 4 اد ا ع ا أل اام ع دا لدعو ا ام عد حار ددح وه 2 01 
آغاز جزء يانزدهم قرآن مجيد .... ص : 8١ع‏ لوي ا ا عو ار اا ورا عي ل تيئار عي اا وي ا م ا يا ب 01 
سوره اسراء ]١7[‏ ..... ص : 2١8‏ جك عم هط نم دعم ده تمده كه شطع دم عع م د ‏ و ‏ مك سام لت مقع لم ل فو 2 0117 
اشاره ند د وام د كع با عد كد اناك دبي اد نك و مياكح ياب لك وشو و عط ياك يا لك كديع عدواي اكد وين يك وو ملاو ياك وي نك بخ وي عد وياندع وي وك كيه عدب 1613م 
قبل از ورود در تفسير اين سوره توجه به جند نكته لازم است: .... ص : 218 ل4#©اآ#آ# 222225884454844448# 2 22 0100 رار 
-١‏ نامهاى اين سوره: .... ص : 2١8‏ ال ا ا ا ةئم لواح م20 وه 3و1 8:00 
"- محتواى سوره: .... ص : 2١8‏ ابوك وا تقد دواعت نك نياج تقولد موائن وك طمن لتو لد معام ةا وح دجا ذاو لت مكاسة ان أل دهاج ة تو لاح م كاطع وداه افو و3 011 
“- فضيلت تلاوت سوره: .... ص : 218 ا اا ااا ااا اا ا ااا ااا 9 © ل 
سورة الإسراء(1١):‏ آي ..... ص : هاع ا ا ا 0 0 
سورة الإسراء(1١):‏ أيه عض لع معط اا خا ما ع اق م اك كو ماخحة ب عبرم كاد ل در ماق عرو واد الع باصاو درم ادر 0/2 
سورة الإسراء(1١):‏ أيه ...ص : ل7اع الع دقفن عطس ذخ نساء دلرعخة لودع فعا ملف غوتوذده سان عد نوه عوندطده سرادم نوه توفع ناض د فم خين ءؤ دك لاا 
سورة الإسراء(7١):‏ آي طن 2101 ع عا ا ع ام يا ا مم ع تلماه ا سج عا اا اخ عا عا م عا مع عاح عاعا ا اععا أتاحااعاتعاعه اعا اة عاا ي 1.© و 
سورة الإسراء(7١):‏ آي عض ارام ا ا ا 6 ل عو ماي ددا قلطا ا 81/2 
سورة الإسراء(7١):‏ آية 0 ا 0 
سورة الإسراء(7١):‏ آي 2 م شي ا ا يا طم كا طم ا 861/7 





سورة الإسراء(7١):‏ آية 8 ..... ص : ٠ع‏ ا ا ا ا 
سورة الإسراء(7١):‏ آية ؟ ..... ص : ٠٠م‏ لافقا قم مواق ا ا 1 
سورة الإسراء(1١):‏ آية ٠١‏ ..... ص ١١”ع‏ شلش شل 
سورة الإسراء(1١):‏ آية ١١‏ ..... ص ١١”ع‏ يدا مس ايده بج عا يمحي تام هاف ص يدياه واب مح جد امو وهاو + ليحي اه وا ومح جوم أو ان ع ايديا ع ممح جد ا اهام ته بج مامح دام هات تايديات #واوامي اعدو 
سورة الإسراء(1١):‏ آية ١7‏ ..... ص : ”اع ا ئش شت ئضت ات الفا 
سورة الإسراء(1١):‏ آية ١7‏ ..... ص : ”اع ا ا ا بح ا 12 
سورة الإسراء(1١):‏ آية ؟١‏ ..... ص : اع عت مضت صصص صصص مه 
سورة الإسراء(1١):‏ آية ١0‏ ..... ص : اع ل ل تي 2 2 ل م ا ل اك ات 
سورة الإسراء(7١):‏ آي ١28‏ ..... ص : ”ع ل 0 
سورة الإسراء(1١):‏ آية ١77‏ ..... ص : 70م لت بام عا لد اواك ترجا وا ديت لع ليا 7 جلك بات 36 لاح عايا كا * ققرت لمك مات ند لك ايا دنرت ل ايان اع لعا جنر ا 11ت 
سورة الإسراء(7١):‏ آية 18 ..... ص : ”ع ذخ ل 
سورة الإسراء(1١):‏ آية 19 ..... ص : /ا”اع اا ااا ارك ام اا كي با ا ا لوو دي وات أ ع وا عدو اه أ دع الوم لسع كب 
سورة الإسراء(1١):‏ آية ٠١‏ ..... ص : /ا”اع لاف ل اا ف ا ا ري اك يمي أي أن قينا يأ بد بياتييا واي ود ادح را دا بيانيا وك ود اناه وياد 
سورة الإسراء(1١):‏ آية ”١‏ ..... ص : /ااع الا ل 

اشاره ااا ا ا اموا ع ع موا ادام وأو امد قا ا ا 

آيا دنيا و آخرت با هم تضاد دارند؟ .... ص : ”اع شا لاق اال متا م اك لطا الامج الوا ع حا قوم سا ألا ف قرو حم دا لحك كا جل الاك لا عام عد كام اكاك د 


سورة الإسراء(177١):‏ آب 


سورة الإسراء(7١):‏ آد 


سورة الإسراء(17١):‏ آي 


سورة الإسراء(17١):‏ آد 





احترام يدر و مادر در منطق اسلام .... ص : ١٠م‏ ديدع عفن نحن دنه عد عد مف كط ده عدزوه عد عد مت دط دناه ته عد عت تفط ذداه ديه عد عمد خفنت دك ده ده عت فم 


سورة الإسراء(17١):‏ آي 


سورة الإسراء(17١):‏ آي 


سورة الإسراء(177١):‏ آد 


سورة الإسراء(17١):‏ آي 





سورة الإسراء(7١):‏ آية 7١‏ ..... ص : لاع 





سورة الإسراء(/1١):‏ آية "١‏ ..... ص : ام 
سورة الإسراء(/17١):‏ آية 377 ..... ص : ام 

اشاره و بل 

فلسفه تحريم زنا .... ص : 23908 0 
سورة الإسراء(7١):‏ آية 77 ..... ص : 0"اع 
سورة الإسراء(7١):‏ آيهُ ”7 ..... ص : ع”اع 
سورة الإسراء(7١):‏ آية 50” ..... ص : /الاع 
سورة الإسراء(1١):‏ يه 8” ..... ص : /الاع 
سورة الإسراء(7١):‏ آية /ا” ..... ص : /"اع 
سورة الإسراء(1١):‏ آية 78 ..... ص : 9 "ع 
سورة الإسراء(17١):‏ آية 79 ..... ص : 9ع 
سورة الإسراء(/1١):‏ آية 5١‏ ..... ص : ٠م‏ 
سورة الإسراء(7١):‏ آية 5١‏ ..... ص : ١ع‏ 
سورة الإسراء(7١):‏ آية 57 ..... ص : ١ع‏ 
سورة الإسراء(17١):‏ آية 5 ..... ص : ”عم 
سورة الإسراء(7١):‏ آية 55 ..... ص : 7ع 
سورة الإسراء(1١):‏ آية 58 ..... ص : ”عم 

اشاره تدج ةك عاد قا 0217 

شأن نزول: .... ص : ”عع 25200 

تفسير: .... ص : 9م لقا كلا ع مت 
سورة الإسراء(7١):‏ آيه 58 ..... ص : ”عع 
سورة الإسراء(17١):‏ آية /ا؟ ..... ص : 7م 
سورة الإسراء(/1١):‏ آية 58 ..... ص : عم 

اشاره الع ا ا 





سورة الإسراء(1١):‏ آيهُ 58 ..... ص : 6ع لا مم م اا ات د 
سورة الإسراء(1١):‏ آيه 2١‏ ..... ص : 258 ا ا ا ا ا ا 230 
سورة الإسراء(1١):‏ آية 0١‏ ..... ص : 50م انان اذب مد ساننان د بعا دان دوذ د انان داك ذه اننا دان دواد د مدان لاد داعا لحان د نلك ددسانانان دراب اند دو انان لانت كا 
سورة الإسراء(17١):‏ آية 07 ..... ص : عع مك ف نا 2 2 الماك كيك 2 جد امسو ا 3ل 38 اميا ل 3 سا8 دة وددض 6ج 3 ال وا لبها دللا فاك 
سورة الإسراء(17١):‏ آية 07 ..... ص : عع يشش 22ت كش شششش سس شل ا ا 2م 
سورة الإسراء(1١):‏ آيةُ 25 ..... ص : /ا*ع ا ا ا 
سورة الإسراء(17١):‏ آيهُ 00 ..... ص : /ااع ل ل ا 3 
سورة الإسراء(17١):‏ آية عه ..... ص : 8ع ال ل ا ا ص ل 21 
سورة الإسراء(1١):‏ آية /اه ..... ص : /5*ع ا 50 
سورة الإسراء(1١):‏ آيةُ 08 ..... ص : 59م ا ئش ياف 
سورة الإسراء(1١):‏ آيةُ 05 ..... ص : 59م ا اا اا ا ا ااا اا ااا اي عا ا اط ةلادع د د قن 
سورة الإسراء(/!١):‏ آية +7 مع عي اا ا ت اتات عر اا لماي ابا اس لش ااي ايا اا عي اماو يان دوم دايا جاتب يا د لدت تيعت ديت 

اشاره ا ا ع ا ع ا ع ا ع 1 
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اشاره 

بشم الل الؤحمن الرْحيم 

بيشكفتار كزيده تفسير ذمونه! ..... ص : 14 


بزركترين سرمايه ما مسلمانان قرآن مجيد است. معارف, احكام, برنامه زندكى» سياست اسلامىء راه به سوى قرب خداء همه و 
همه را در اين كتاب بزركك آسمانى مى ياييم. 

بنابر اين» وظيفه هر مسلمان اين است كه با اين كتاب بزركك دينى خود روز به روز آشناتر شود اين از يكسو. 

از سوى ديكر آوازه اسلام كه براثر بيدارى مسلمين در عصر ماء و بخصوص بعد از انقلاب اسلامى دن سراسر جهاث سبعيدة 
است» حس كنجكاوى مردم غير مسلمان جهان را براى آشنايى بيشتر به اين كتاب آسمانى برانكيخته استء به همين دليل در 
حال حاضر از همه جا تقاضاى ترجمه و تفسير قرآن به زبانهاى زنده دنيا مىرسدء هر جند متأسفانه جوابكويى كافى براى اين 
تقاضاها نيستء ولى به هر حال بايد تلاش كرد و خود را آماده براى ياسخكويى به اين تقاضاهاى مطلوب كنيم. 

خوشبختانه حضور قرآن در زندكَى مسلمانان جهان و بخصوص در محيط كشور ما روز به روز افزايش بيدا م ىكندء قاريان 
بزرككء حافظان ارجمندء مفسران آكاه ب ركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 7١‏ 

در جامعه امروز ما بحمد الله كم نيستند» رشته تخصصى تفسير در حوزه علميه قم به صورت يكى از رشتههاى تخصصى مهم 
قروائدة ع يتقافنياة سنارف داره ذو تفسشير ثبو او كرو وس عتو ريسا و از .مواد امتحافيل سكو ودر هميق رادها الفسير 
نمونه) نوشته شدء كه تفسيرى است سليس و روان و در عين حال ير محتوا و ناظر به مسائل روز و نيازهاى زمانء و شايد يكى 
از دلايل كسترش سريع آن همين اقبال عمومى مردم به قرآن مجيد است. 

كرجه براى تهيه اين تفسير به اتفاق كروهى از فضلاى كرامى حوزه علميه قم (دانشمندان و حجج اسلام آقايان: محمد رضا 
لشاف ب ميفين عععقن امامت .داوق لهام ب ابتك الله اماق ساغيك الزميول كيت ميل كين تحاص سيد كو اللدتط اط اك 


محمود عبد اللهى- محسن قرائتى و محمد محمدى اشتهاردى) در مدت يانزده سال زحمات زيادى كشيده شدء ولى با توجه به 


استقبال فوق العادهاى كه از سوى تمام قشرها و حتى برادران اهل تستن از آن به عمل آمدء تمام خستكى تهيه آن برطرف 
اقيق وري افك قو لتدونيكاة: بوعفرد ١‏ مذ كه إن قات: ا لله اله لمك مق لوس روط كاه من 

متن فارسى اين تفسير دهها بار جاب و منتشر شده. و ترجمه كامل آن به زبان «اردوا در (71) جلد نيز بارها به جاب رسيده 
استء و ترجمه كامل آن به زبان «عربى» نيز به نام تفسير «الأمثل» اخيرا در بيروت به جاب رسيد و در نقاط مختلف كشورهاى 
اسلآمى انتشار يافث. 

ترجمه آن به زبان «انكليسى» هم اكنون در دست تهيه است كه اميدواريم آن هم به زودى در افق مطبوعات اسلامى ظاهر 
1 

بعد از انتشار تفسير نمونه كروه كثيرى خواهان نشر «خلاصه) آن شدند. 

جرا كه مايل بودند بتوانند در وقت كوتاهتر و با هزينه كمتر به محتواى اجمالى آيات»؛ و شرح فشردهاى آشنا شوند.» ودر 
بعضى اذ كلاسهاق درسى كه تفسير قرآن مووة توجه اسث به عثوان متنق درسى از آن بهره كبر شود. بر كزيده تفسير لموثهة 
ج” ص: 5١‏ 

اين درخواست مكرّرء ما را بر آن داشت كه به فكر تلخيص تمام دوره (1؟) جلدى تفسير نمونه» در ينج جلد بيفتيم ولى اين 
كار آسانى نبود» مدتى در باره آن مطالعه و برنامهريزى شد و بررسيهاى لازم به عمل آمد تا اين كه فاضل محترم جناب 
مستطاب آقاى احمد- على بابايى كه سابقه فعاليت و يشتكار و حسن سليقه ايشان در تهيه «فهرست موضوعى تفسير نمونه) بر 
ما روشن و سم بود عهدددار انجام اين مهم كرديد ودر مدت دو سال كار مستمر شبانهروزى اين مهم به وسيله ايشان انجام 
5-0 

اينجانب نيز با فكر قاصر خود كرارا بر نوشتههاى ايشان نظارت كردم و در مواردى كه نياز به راهنمايى بود به اندازه توانايى 
مسائل لازم را تذكر دادم؛ و در مجموع فكر مى كنم بحمد الله اثرى ارزنده و يربار به وجود آمده كه هم قرآن با ترجمه سليس 
رادر بر دارد و هم تفسير فشرده و كويايىء براى كسانى كه مىخواهند با يكك مراجعه سريع از تفسير آيات آكاه شوند. 
مى باشد. 

و نام آن بركزيده تفسير نمونه نهاده شد. 

و من به نوبه خود از زحمات بىدريغ ايشان تشكر و قدردانى م ىكنم,؛ اميدوارم اين خلاصه و فشرده كه كزيدهاى است از 
قسمتهاى حساسء و حديث مجملى از آن مفصلء نيز مورد قبول اهل نظر و عموم قشرهاى علاقهمند به قرآن كردد و ذخيرهاى 
براى همه ما در ١يوم‏ الجزاء» باشد. 

قم- حوزه علميه ناصر مكارم شيرازى ١١‏ رجب 1815 روز ميلاد مسعود امير مؤمنان حضرت على عليه السّلام مطابق با 8/ /٠١‏ 
فل 


ب ركزيده 5 تفسير نمونه» ج "2 ص: ذا 


ادامه جزء هشتم ..... ص : 71 
سوره اعراف [/] ..... ص : 51 


اشاره 


5 


اين سوره در «مكه)» نازل شده و 7١8‏ آيه دارد 


محتواى سوره: ..... ص : 71 


در آغاز اشاره كوتاه و كويايى به مسأله «مبدء و معاد» كرده سيس براى احياى شخصيت انسانء داستان آفرينش آدم رايا 
اهميت فراوان شرح مىدهد. بعد بيمانهايى را كه خدا از فرزندان آدم در مسير هدايت و صلاح كرفته يكك يكك برمى شمرد. 
سيس براى نشان دادن شكست و ناكامى اقوامى كه از مسير توحيد و عدالت و يرهيزكارى منحرف مىشوند» و هم براى نشان 
دادن يبيروزى مؤمنان راستين» س ركذشت بسيارى از اقوام ييشين و انبياى كذشته مانند «نوح» و «لوط» و «شعيب» را بيان كرده» و 
با سر كذشت مشروح بنى اسرائيل و مبارزه «موسى» با فرعون اين بخش را يايان مىدهد. 

در آخر سوره بار ديككر به مسأله مبدء و معاد باز مىكردد و انجام و آغاز را بدين وسيله تكميل مى كند. 


فضيلت تلاوت اين سوره: ..... ص : 71 


از امام صادق عليه السّلام نقل شده كه فرمود: «هر كس سوره اعرافق را در هر ماه بخواند در روز قيامت» از كسانى خواهد بود 
كه نه ترسى بر آنهاست و نه غمى دارند (من الْذين قَلا- حَوْفٌ عَلَيِهِمْ وَ لا هُمْ يَحْرَنُونَّ) واكر در هر جمعه بخواند» در روز 
قيامت از كسانى مىباشد كه بدون حساب به بهشت مىرودا. 

و نيز فرمود: «در اين سوره آيات محكمداى استء «قرائت» و «تلاوت» بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 75 

و اقيام به آنها» را فراموش نكنيد» زيرا اينها روز رستاخيز در يبشكاه خدا براى كسانى كه آنها را خواندهاند كواهى مىدهند). 


الله التسية النتسي بة ثأه كدداوثك يقفكنة مقا بق 
بسم الله الرّحمن الرّحيم به نام خداوند بخشنده بخشاء 
سورة الأعراف(/1): آيةَ ١‏ 1 


(آيه -)١‏ در آغاز اين سوره بار ديكر به «حروف مقطعه) برخورد م ىكنيم كه در اينجا جهار حرف: «الفء لام ميم و صادا 
است (المص). 

ممكن استء يكى از اهداف اين حروف, جلب توجه شنوند كانء و دعوت آنها به سكوت و استماع بوده باشد» زيرا ذكر اين 
حروف در آغاز سخنء مطلب عجيب و نوظهورى در نظر عرب بود» وحس كنجكاوى آنها را برمىانكيخت, ودر نتيجه به 


دنباله آن نيز ون فرا مىدادند. 
سورةٌ الأعراف(/1): آية ” ..... ص : 76 


(آيه -)١‏ دراين آيه مىفرمايد: «اين كتابى است كه بر تو نازل شده استء و نبايد از ناحيه آن هيج كونه نككرانى و ناراحتى به 
خود راه دهى» (كتابٌ أَنْرْلَ ليك قلا يِكنْ فى صَدْرك عَرَحٌ مِنّْهُ). 
جمله فوق به ييامبر صلى الله عليه و آله دلدارى مىدهد, كه جون اين آيات از ناحيه خداست. نبايد هيج كونه نكرانى به خود 


راه دهدء نه نككرانى از جهت عكس العملى كه دشمنان لجوج و سرسخت در برابر آن نشان خواهند داد و نه نككرانى از ناحيه 


همجنين تذكر و يادآورى براى مؤمنان راستين» (لتَنْذِرَ بهِ وَ ذكرى لِلمُؤْمِنِينَ). 
سورةٌ الأعراف(/17): آية " ..... ص : 56 


مين ب ل «از آنجه از طرف ووه كاوكاث برشها نال شدة امنت» ييروى 
كنيد (البعوا ما أَنْرلَ إلبكم من رتك). و به اين ترتيب» سخن از ييامبر صلى الله عليه و آله و مأموريت و رسالت او شروع 

0000008 مردم منتهى مى كردد. 

و براى تأكيد اضافه مى كند: «از فرمان غير خداوند بيروى نكنيد و از انتخاب بركزيده تفسير نمونه» ج 27 ص: علا 

ولىّ و سريرستى جز او خوددارى نماييد) (وَ لا تتّبعُوا مِنْ دونه أؤلياة). 

اما جون آنها كه به تمام معنى در برابر حق تسليمند واز تذكرات» متذكر مى كردند كمندء در يا 

ماكر ب شري (قرلاعا كل كدو 

ازاين آيه ضمنا استفاده مىشود كه انسان بر سر دو راهى است» يا يذيرش ولا-يت و رهبرى خداوندء» ويا داخل شدن در 

(ولآبك) ديكران ا كر عشسير اول :را قبول كنده (ولغ) او هها خداست: اما اكر تحت ولآنت :ذيكران قران كيرف هريروزباابار 

كلق وبر دوشن كبرد زازيات قازواق اتاتب كلد 


يان آيه مى كويد: ١كمتر‏ 


سورة الأعراف(/): آية © ..... ص : 78 


(آيه ©)- اقوامى كه نابود شدند! اين آيه و آيه بعد در واقع «فهرستى» استء اجمالى از سركذشت اقوام متعددى همجون قوم 
نوح و فرعون وعاد و ثمود و لوط كه بعدا خواهد آمد. 

قرآن در اينجا به آنهايى كه از تعليمات انبياء سرييجى مى كنند و به جاى اصلاح خويش و ديكران بذر فساد مىياشند» شديدا 
اخطار م ىكند كه نككاهى به زندكانى اقوام بيشين بيفكنيد و ببينيد «جقدر از شهرها و آباديها را ويران كرديم» و مردم فاسد 
آنها را به نابودى كشانيديم! (وَ كم مِنْ قَْيَةُ أملكناها). 

عبن جكر كي فاذاكت الها زا جتن شري عي كجده رعذ اب وناك مادادره ل لي د يعات كاكدرن رسكن ارورحته 
ودافة) نا فروسط روزيه مدكاي كه سن آذ فعالبعياق زإؤوانه به استراحت برداععه يدنف به سرغ آنها امندة اتجافها باهنا 
تباناً أو هع قائلُونٌ). 

سورةٌ الأعراف(/): آية 4 ..... ص : 78 

(آيه ©)- در اين آيه سخن را جنين ادامه مىدهد: «آنها به هنكامى كه در كرداب بلا كرفتار مىشدند و توفان مجازات» 
زند كيشان را درهم مىكوبيد (از مركب غرور و نخوت بياده شده) فرياد مىزدند: ما ستمكر بوديم» و اعتراف مىكردند كه 
ظلم و ستمهايشان دامانشان را كرفته است! (قما كان دَعْواهُم إِذْ ادقة بأنا إَِّا أنْ قالُوا إِنَا كنا ظالِمينَ). 


ولى اعترافى كه سودى به حال آنها نداشت» زيرا يكك نوع اعتراف «اجبارى و اضطرارى» بود كه حتى مغرورترين افراد خود را 


از آن ناكزير مى بينند» و كمترين بر كزيده تفسير نمونه» ج 1 ص: 78 
نشانهاى از انقلاب روحى در آن نيست. 
قابل ذكر است كه اين كونه آيات اخطارهاى كوبندهاى است براى امروز و براى فرداء براى ما و همه اقوام آينده» زيرا در سنت 
و قانون الهى تبعيض مفهوم ندارد. 

هم اكنونء انسان صنعتى با تمام قدرتى كه بيدا كرده استء در مقابل يكك زلزله» يكك ك توفان» يكك باران شديد و مانند اينها به 
همان اندازه ضعيف و ناتوان است كه انسانهاى قبل از تاريخ ناتوان بودندء بنابراين همان عواقب شوم و دردناكى كه 


ستمكاران اقوام كذشته و انسانهاى مست غرور و شهوت وافراد سركش و آلوده بيدا كردندء از انسانهاى امروز دور نيست. 
سورةٌ الأعراف(/1): آيةَ #..... ص : 8؟ 


(آيه 8)- بازيرسى عمومى! در آيه قبل سخن از مجازات دنيوى ستمكاران در ميان بود» در اين آيه وسه آيه بعد از مجازات 
اخروى آنها بحث مىكند و به اين ترتيب ييوندى روشن دارند. 

اكيت يه علران يك كارن عرس ىقرا جلا «از تمام كسانى كه ييامبران به سوى آنها فرستاده شدندء بطور قطع در روز 
قيامت سؤال مى كنيما تسن الْذِينَ ديل إلَبيع). 

نه تنها از آنها سؤال مى كنيم «از ييامبرانشان نيز مى يرسيم» كه رسالت خويش را جككونه انجام دادند (وَ لَنَسْكلَنَّ الْموْسَلِينَ). 
بنابراين» هم رهبران مسؤولند و هم بيروان» هم بيشوايان و هم تابعان منتها جكونكى مسؤوليتهاى اين دو كروه متفاوت است. 


سورةٌ الأعراف(/7): آية لا..... ص : 2 


(آيه 7)- دراين آيه براى اين كه كسى تصور نكند كه سؤال از امتها و ييامبرانشان دليل براين است كه جيزى از علم خدا 
ل ار 
مىدهيمء زيرا ما هركز از آنها غايب نبوديم» همه جا با آنها بوديم ودر هر حال همراهشان (تَلَتمَصّنّ صَنَّ عَلَِهمْ بعلم و ما كنا 
غائبينَ). 
سؤال براى جيست؟ ما مىدانيم خدا همه جيز را مىداند و اصولا در بر كزيده تفسير نمونه» ج 27 ص: 71 

همه جا حاضر و ناظر است. با اين حال جه نيازى به سؤال دارد كه انبياء و امتها را عموما و بدون استثناء مورد بازيرسى قرار 
دهد؟! ياسخ اين كه: : اكر سؤال براى استعلام و دركك واقعيت جيزى باشد» در مورد كسى كه عالم است معنى ندارد ولى اكر 
منظور توجه دادن خود شخص واتمام حجت به او وامثال آن بوده باشدء هيج مانعى ندارد» درست مثل اين كه ما به شخص 
فراموشكارى خدمتهاى زياد كردهايم؛ و او به جاى خدمت مرتكب خيانتهايبى شده و همه اين مسائل ييش ما روشن استء او را 
مورد بازيرسى قرار داده و مىكوييم آيا ما اين همه به تو خدمت نكرديم؟ و آيا تو حق اين خدمات را ادا كردى؟ اين سؤال 
براى كسب علم نيست بلكه براى تفهيم طرف است. 


سورةٌ الأعراف(/7): آيةَ 4..... ص : //ا7 


5 
و 
١م‏ 


(آيه - در اين آيه براى تكميل بحث رستاخيزء اشاره به مسأله «سنجش اعمال» م ىكند كه نظير آن در سورههاى دد 


از جمله در سوره مؤمنون آيه ٠١7‏ و ٠١"‏ وسوره قارعه آيه 8 و8 آمده است. 

تخبيك بن كزين جددا له كروين اعمال هوأ روه اسيف 2 1 بود الك 

آنجه مسلم است اين است كه در روز رستاخيز اعمال انسان با وسيله خاصى سنجيده مى شود نه با ترازوهايى همانند ترازوهاى 
دنياء و جه بسا آن وسيله همان وجود انبياء و امامان و افراد صالح بوده باشد, و در رواياتى كه از طرق اهل بيت عليهم السّلام به 
ما رسيده است اين مطلب به خوبى ديده مى شود. 

حتى در اين جهان نيز دوستان خدا مقياس سنجشندء ولى از آنجا كه بسيارى از حقايق در اين عالم در يرده ابهام مىماند و در 
روز قيامت كه- به مقتضاى و بَرَرُوا لِلِّ الْواجدٍ الْقَهَارِ (ابراهيم/ 68)- روز بروز و ظهور است اين واقعيتها آشكار مى كردد. 
فزياناة ندا قرعا ند كساي كد ميزانواي (عجن) تبااستكين اليكوهماة وسكا رانننه رفي تتليق مَوازينة َأُولئِك هم 
الففلضرة): 


سورةٌ الأعراف(/7): آية 9..... ص : //ا 


(آيه 9)- «و كسانى كه ميزانهاى (عمل) آنها سبكك استء افرادى هستند بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: /7 

كه سرمايه وجود خود راء به خاطر ظلم و ستمى كه نسبت به آيات ما م ىكردندء از دست دادهاند» (وَ مَنْ حَفْتْ مروازيئه 
توليك الَّذِينَ حَمِرُوا أَنْفَُهعْ يما كانُوا بآياتنا بَظُلِمُونَ). 

بدي اسه ينظو از سيكن و متكي فيوان اعثال سيكو نتكى غير يوان نمك بلكه ازرك ووزن كزفات امت 15 
با ميزان سنجيده مى شود. 

تعبير «ظلم به آيات» اشاره به اين است كه اين كونه اشخاص نه تنها به خود ستم مى كنندء بلكه به برنامههاى هدايت الهى نيز 
ستم كردهاند» زيرا اين برنامهها مى بايست وسيله هدايت و نجات كردد. و اكر به آن بىاعتنايى شد و اين اثر از آنها به دست 


نيامد» به آنها ستم شده است. 
سورةٌ الأعراف(7): آية .....٠١‏ ص : 74 


(آيه -)٠١‏ مقام با عظمت انسان در جهان هستى! به دنبال آياتى كه اشاره به مبدء و معاد در آنها شده بود در اين آيه و آيات 
بعد. «انسان» و عظمت و اهميت مقام او و جكم5ونكى آفرينش او و افتخاراتى كه خداوند به او داده» مورد بحث قرار دادم 
مىقرمايد: «ما مالكيث و حكومت» و تسلط شما را بر زمين: مقرو داشتيم؛ (و لَقَد مكتاكُ فى الأْض). 

اوااواك سال لتك برا راق انما وو 1ن لزان ودرب لضعلا لكر روها عايض ا واناها أبرى محال "سر اذك زر بشنه عدت د 
موهبت را به جاى مى آوريد) بين ما تَشْكَرُوق). 


سورة الأعراف(7): آية .....١١‏ ص : 4؟ 


(آيه -)1١‏ ماجراى سركشى و عصيان ابليس! در هفت سوره از سورههاى قرآن اشاره به آفرينش انسان و جكونكى خلقت او 
شده است. 


در آيه مورد بحث» خداوند مىكويد: «ما شما را آفريديم» و سبس صورت بندى كرديم, بعد از آن به فرشتكان (و از جمله 


ابليس كه در صف آنها قرار داشت اكرجه جزء آنها نبود) فرمان داديم» براى آدم (جدّ نخستين شما) سجده كنند» (وَ لَمَدْ 
حَلَفُناكم ثم صَوٌْناكم ثُمّ نا للْمَلائِكةٌ اسْيجَدُوا [51م). 

«همك (اين فرمان را به جان و دل يذيرفتند و) براى آدم سجده كردندء مكر ابليس كه از سجده كنندكان نبودا (قَسَيجَدُوا ِل 
بلس لَمْ يَكنْ مِنَّ السَّاجِدِينَ). ب ركزيده تفسير نمونه؛ جا ص: 79 

سجده فرشتكان براى آدم به معنى «سجده يرستش» نبوده استء زيرا يرستش مخصوص خداستء بلكه سجده در اينجا به معنى 


خضوع و تواضع است. 
سورة الأعراف(/): آية 17..... ص : ١9‏ 


(آيه -)١١1‏ دراين آيه مى كويد: خداوند «ابليس» زابه خاطر س ركفي و طفبانكرى مؤاخذه كردء فرمود: «در آن هنكام كه به تو 
فرمان دادم؛ جه جيز تو را مانع شد كه سجده كنى؟ (قالَ ما متك ألا تَسْيدَ إِذْ أموئك). 

او در ياسخ به يكك عذر ناموجه متوسل كرديدء «ككفت: من از او بهترم» به دليل اين كه مرا از آتش آفريدهاى و او را از خاكك 
و كل!! (قال أنَا يز مِنْهُ حَلِفْئتَى مِنْ نار وَ خَلْقَتَه من طين). 

كُويا جنين مى بنداشت كه آتش برتر از خاكك استهء و اين يكى از بزركترين اشتباهات ابليس بود شايد هم اشتباه نمى كرد و 
به خاطر تكبر و خوديسندى دروغ مى كفت. 

اما امتياز آدم در اين نبود كه از خاكك استء بلكه امتياز اصلى او همان «روح انسانيت» و مقام خلافت و نمايندكى يروردكار 
بوده است. 

ذن ايفجا يكك سؤال باقن ع ماتل» و آن ابن كه حكونة شيطاق» باخدا سكن كفت مكر ون بر او ثازل هىشدهاسث؟ 

ياسخ اين سؤال اين است كه: هيج مانعى ندارد كه خداوند با شخص ديكرى نه به عنوان وحى و رسالتء بلكه از طريق الهام 
درونى؛ يا به وسيله بعضى از فرشتكان سخن بككويدء خواه اين شخص از صالحان و ياكان باشدء همانند مريم و مادر موسى يا 
از ناصالحان باشد مانند شيطان! 


سورة الأعراف(/): آية 17..... ص : ١9‏ 


(آيه 1)- از آنجا كه امتناع شيطان از سجده كردنء براى آدم (ع) يكك امتناع ساده و معمولى نبود ونه يكك كناه عادى 
محسوب مى شدء بلكه يكك سركشى و تمرّد آميخته به اعتراض و انكار مقام يرورد كار بود. به اين جهتء مخالفت او سر از 
كفر و انكار علم و حكمت خدا درآورد و به همين جهتء مىبايست تمام مقامها و موقعيتهاى خويش را در دركاه الهى از 
دست بدهدء به همين سبب خداوند او را از آن مقام برجسته و موقعيتى كه در صفوف فرشتكان يبدا كرده بود بيرون كرد و به 
او بركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: "١‏ 

«فرمود: از اين مقام و مرتبه» فرود آى' (قَالَ قَاهْبط مِنْها). 

سيس سر جشمه اين سقوط و تنزّل را بااين جمله» براى او شرح مىدهد كه: «تو حق ندارى در اين مقام و مرتبه» راه تكبر» 
ولاتسسراة كناد بيشتر» اضافه مىفرمايد: «بيرونرو كه از افراد يست و ذليل هستى» (فَاخرْجْ إِنّك مِنَ الصَاعْرِينَ). يعنى, نه 


تنها با اين عمل بزركك نشدىء بلكه به عكس به خوارى و يستى كراييدى. 

ازاين جمله به خوبى روشن مىشود كه تمام بدبختى شيطان» مولود تكبر او بود. 

از امام صادق عليه السّلام نيز نقل شده كه فرمود: «اصول و ريشههاى كفر و عصيان» سه جيز است. حرص و تكبر و حسدء اما 
حرص سبب شد كه آدم از درخت ممنوع بخورد؛ و تكبر سبب شد كه ابليس از فرمان خدا سرييجى كند» و حسد سبب شد 
كه يكى از فرزندان آدم ديكرى را به قتل رساند»! 


سورة الأعراف(17): آية 15..... ص : 7٠‏ 


(آيه -)١‏ اما داستان شيطان به همين جا يايان نيافت. او به هنكامى كه خود را مطرود دستكاه خداوند ديد طغيان و لجاجت 
وامشع كرك و عات توه ونيار كفت مسدى كدو افر اكه اشعاه» تنا يرق كه اذ عدا شاعنا كرد ايق برد كه كفبة: 


وعداباا مرا كا بايا دنا ميات دوه و ؤنده يكذان (قال انظك إلى ؤم يتعفُون). 

سورة الأعراف(7): آيةَ 14..... ص : "٠‏ 

(آيه -)١0‏ اين تقاضاى او به اجابت رسيد و خداوند «فرمود: توواز مهلت داده شدكانى» (قَالَ نك مِنَ الْمَنْظَرِينَ). 
سورة الأعراف(7): آيةَ 18..... ص : "٠‏ 


(آيه -)١8‏ ولى او نمى خواست براق جبران كدشعه زئذه ماند وغمر طولكي كنت بلكه عدف ودرا از اين عمر طولاسنئ 
جنين «بيان كرد: اكنون كه مرا كمراه ساختى! بر سر راه مستقيم تو كمين مى كنم و آنها رااز راه به در مىبرم» (قالَ قَبما 
َعْوَيْتَى أفْعَدَنَّ لَهُعْ صراطك الْمُسْتَقِيم). تا همانطور كه من كمراه شدم؛ آنها نيز به كمراهى بيفتند! 


سورة الأعراف(17): آية /11..... ص : 7٠‏ 


(آيه -)١7/‏ سيس شيطانء براى تأييد و تكميل كفتار خود, اضافه كرد كه نه بر كزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: "١‏ 

تنها بر سر راه آنها كمين م ى كنم بلكه «از يبش روء و از يشت سرء و از طرف راستء و از طرف جب (از جهار طرف) به سراغ 
آنها مىروم؛ و اكثر آنها را شك ركزار نخواهى يافت» (ثَمَ ليه من بين أَبدِيهمْ و مِنْ حَلْفِهِمْ وَ عَنْ أَيِمانِهغ وَ عَنْ سَمائلِهمْ و لا 
كد أكرخم شاكريق). 

در روايتى كه از امام باقر عليه السّ.لام نقل شده. تفسير عميقى براى اين جهار جهت ديده مىشود؛ آنجا كه مىفرمايد: «منظور 
از آمدن شيطان به سراغ انسان از «ييش رو) اين است كه آخرت و جهانى را كه در يبش دارد در نظر او سبكك و ساده جلوه 
مىدهدء و منظور از «يشت سر» اين است كه آنها را به كردآورى اموال و تجمع ثروت و بخل از يرداخت حقوق واجب به 
خاطر فرزندان و وارثان دعوت مى كندء و منظور از «طرف راست» اين است كه امور معنوى را به وسيله شبهات و ايجاد شكك و 


ترديد» ضايع مى سازد» و منظور از «طرف حجب» اين است كه لذات مادى و شهوات را در نظر آنها جلوه مىدهد. 


سورة الأعراف(/1): آيهَ ما..... ص "١:‏ 


(آيه 18)- دراين آيه بار ديكر فرمان بيرون رفتن ابليس از حريم قرب نخدا و مقام و منزلت رفيع صادر مىشوهء با اين تفاوت 
كه در اينجا حكم طرد او به صورت تحقيرآميز و شديدتر صادر شده است و شايد به خاطر لجاجتى بود كه شيطان در مورد 
اصرار در وسوسه افراد انسان به خرج داد و كناه بزركك ديكرى بر كناه خود افزود به او فرمود: «ازا ين مقام با بدترين نتكك و 
عار بيرون رو و باخوارى و ذلت فرود آى»! (قالَ اخرّخ مِنْها مَذُوْماً مذخوراً). 

ومو كن كاف كت كد عر كن :دورول نجهم را تركو و نهدا بيشانها اق كنويع ااخل اوت يلكة 
او 

سؤال: بعد از آنكه شيطان مرتكب جنان كناه بز ركى شدء جرا خداوند تقاضاى او را مبنى بر ادامه حيات او يذيرفت؟ 

ياسخ اينكه: ادامه حيات او به عنوان وجود يكك نقطه منفى براى تقويت نقاط مثبت نه تنها ضرر نداشتء بلكه مؤثر نيز بود. 
حتى قطع نظر از وجود شيطانء در درون خود ماء غرايز مختلفى وجود له در برابر نيروهاى عقلانى بركزيده تفسير 
نمونه» ج27 ص: تن 

و روحانى قرار كيرند» يكك ميدان تضاد را تشكيل مىدهند كه در اين ميدان ييشرفت و تكامل و يرورش وجود انسان صورت 
3 

بايد توجه داشت كه خداوند اكرجه شيطان را در انجام وسوسههايش آزاد كذاشته ولى انسان را در برابر او بىدفاع قرار نداده 
استء زيرا نيروى عقل و خرد به او بخشيده كه مى تواند سدّ نيرومندى در مقابل وسوسههاى شيطان به وجود آورد. 

واز سوى ديكر فطرت ياك و عشق به تكامل را در درون وجود انسان به عنوان يكك عامل سعادت قرار داده و از سوى سوم 
فرشتكانى كه الهام بخش نيكيها هستند» به كمكك انسانهايى كه مى خواهند از وسوسههاى شيطان بركنار بمانند مى فرستد. 


سورة الأعراف(/1): آيهَ 19..... ص : 79 


(آيه 18)- وسوسههاى شيطانى در لباسهاى دليذير! ازاين به بعد فصل ديكرى از سركذشت آدم را بيان م ىكندء نخست 
عداوما ادر سان مووي حا «واى آدم! تووهمسرت (حوًا) در بهشت سكونت اختيار كنيد) (وَ يا آدَمٌ 
سكن أَنْتَ وَ رَوْجَك الْجَنَّهًا. 

از اين جمله جنين استفاده مىشود كه آدم و حوًا در بدو خلقت در بهشت نبودند سيس به سوى بهشت راهنمايى شدند. 

در اين هنكام؛ نخستين تكليف واد وى بروره كاريه ارخ مورك ساد و شد رليم اه لتطلاى بو ا عر رحج از درختان 
ميقت كمس شواعيه كاذل كتيلو امااوداادم مرفة. نمق ارو كاعر ينا كدق معقد الاش عن بون لكي عي نقيا 5 


- 


لاقتورا هذى الشغرة فكرها وق الطائفية 
سورة الأعراف(/1): آيهَ ١؟.....‏ ص : 79 


(آيه -)٠١6‏ سيس شيطان كه بر اثر سجده نكردن رانده دركاه خدا شده بود و7 تصميم قاطع داشت تا آنجا كه مى تواند از آدم و 
ل ل 
آنهازا كه ينها بود أشكار سنازدا (فَوَسْوس لَهُّمَا السَيِطانٌ لِيئِدىَ لَهُما ما ؤُورىَ عَنْهُما مِنْ سَوْآتهما). 


و براى رسيدن به اين هدفء از عشق و علاقه ذاتى انسان به تكامل و ترقى بركزيده تفسير نمونه» ج 07 ص: “7 


ق الك كى جاويدان»» استفاده كرد. 
اذ مشي يد دوزو سرسركن كن معدا وان شيعا را اران صوك تفي كارلرديور ا 105 كر 11د يستوريك بااترحه خر هيد 
قنوياعمر جاريكاة بيدااه كيس زوقالسااتهاعما رتكباع: بهنو التضدة إلا أن تكرنا ملكي أذ تكرنا ين الكالدة: 


و به اين ترتيب: فرمان خدا را در نظر آنان به كونه ديكرى جلوه داد. 
سورة الأعراف(77): آية .....١‏ ص : 0" 


(آيه )١‏ آدم با شنيدن اين سخن در فكر فرو رفتء اما شيطان براى اين كه ينجههاى وسوسه خود را بيشتر و محكمتر در جان 
آدم وحوًا فرو برد «سوكندهاى شديدى براى آنها ياد كردء كه من خيرخواه شما هستم)! (وقاق عهها إلى تكبا لمن 


الناصحينّ). 


سورة الأعراف(/1): آية ؟..... ص : ”7 
اشاره 


(آيه ؟7)- آدم كه هنوز تجربه كافى در زندكى نداشت,ء و كرفتار دامهاى شيطان و خدعه و دروغ و نيرنكك نشده بود» سر 
انجام تسليم فريب شيطان شدء و به اين ترتيب «شيطان» آنها را با فريب (از مقامشان) فرود آورد) (فَدَلَاهُما بِعُرُور). 

«همين كه آم و همسرش از آن درخت ممنوع جشيدندء بلافاصله لباسهايشان از تنشان فرو ريخت اندامشان (عورتشان) 
أشكار كشت) (فلكا ذاقنا الشجوة بدت لما سؤاتهما). 

ودر حقيقت از لباس بهشتى كه لباس كرامت و احترام خدا بود برهنه شدند. 

قرآن سيس مى كويد: هنكامى كه آدم وحوًا جنين ديدند «بلافاصله از بركهاى درختان بهشتى براى 0 
استفاده كردند) (وَ طفْقا بخص فان عَلَِهِما مِنْ وَرَقِ الْجَنَه). «و در اين موقع از طرف خداوند ندا رسيد كه مكر من شما رااز آن 
لجلاااادللق جفبثب) لبت 010:6 
و دراين كرداب سقوط كرديد؟» (وَ ناداهّما رَبّهُما أَلَمْ أَنهَكما عَنْ يَلكمَا الشّجَرَة وَ أَقُلْ لما إِنَّ التَّيطانَ لكما عَدُوٌ مين 

از مقايسه تعبير اين آيه با نخستين آيهاى كه به آدم و حوًا اجازه سكونت در بركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: 7 


بهشت را مىداد به خوبى استفاده مىشود كه آنها يس از اين نافرمانى» جه اندازه از مقام قرب بووؤد كان دوو شدتك. 
١‏ - شجره ممنوعه جه درختى بوده است؟ ..... ص : ©"17 


در منابع اسلامى دو نوع تفسير براى آن آفذة است» يكى تفسير «مادى) كه طبق معروف در روايات» «كندم) بوده سن و 
ديكرى تفسير «معنوى) كه در روايات از آن تعبير به «اشجره حسد) شده است»ء زيرا طبق اين روايات» آدم يس از ملاحظه مقام 
و موقعيت خود جنين تصور كرد كه مقامى بالاتر از مقام او وجود نخواهد داشتء ولى خداوند او را به مقام جمعى از اوليا از 


فرزندان او (ييامبر اسلام و خاندانش) آشنا ساختء او حالتى شبيه به حسد بيدا كرد و همين شجره ممنوعه بود كه آدم مأمور 


بود به آن نزديكك نشود. 

در حقيقت طبق اين روايات» آدم از دو درخت تناول كرد كه يكى از مقام او يايينتر بود واو را به سوى جهان ماده م ىكشيد 
وآن كندم بود» وديكرى درخت معنوى مقام جمعى از اولياء خدا بود كه از مقام و موقعيت او بالاتر قرار داشت و جون از دو 
جنبه از حدٌ خود تجاوز كرد به آن سرنوشت كرفتار شد. 

اما بايد توجه داشت كه اين حسد از نوع حسد حرام نبوده و تنها يكك احساس نفسانى بوده استء بىآنكه كمترين كامى بر 


طبق آن بردارد. 
؟- آيا آدم كناه كرد؟ ..... ص : 76 


مدارك اسلامى به ما مى كويد: هيج ييامبرى مرتكب كناه نمىشود, و مقام ييشوايى خلق به شخص كناهكار واككذار نخواهد 
شدء و مىدانيم كه آدم از ييامبران الهى بود بنابراين آنجه در يارهاى از تعبيرات در باره ييامبران در قرآن آمده است كه نسبت 
عصيان به آنها داده شده» همكّى به معنى «عصيان نسبى» و «تركك اولى» استء نه كناه مطلق. 

توضيح اين كه: كناه بر دو كونه استء «كناه مطلق» و «كناه نسبى»» كناه مطلق همان مخالفت نهى تحريمى و مخالفت با فرمان 
قطعى خداوند است و هركونه تركك واجب و انجام حرام را شامل مى شود. 

اما «كناه نسبى» آن است كه عمل غير حرامى از شخص بز ركى سر زند» كه با بر كزيده تفسير نمونه» ج 07 ص: 70 

توجه به مقام و موقعيتش شايسته او نباشد. 

فى المثل نمازى كه ممكن است از يكك فرد عادىء نماز ممتازى باشد براى اولياء حق» كناه محسوب شود. 

ساير اعمال آنها غير از عبادات نيز جنين استء و با توجه به موقعيت آنها سنجيده مى شودء به همين دليل اكر يكك «تركك اولى) 
از آنها سر زند» مورد عتاب و سرزنش يرورد كار قرار مى كيرند- منظور از تركك اولى اين است كه انسان كار بهتر را رها كند 
و سراغ كار خوب يا مباحى برود. 

نهى آدم از اشجره ممنوعه) نيز يكك نهى تحريمى نبود بلكه با توجه به موقعيت آدم با اهميت تلقى شد و مخالفت با اين نهى- 


هر جند نهى كراهتى بود- موجب جنان مؤاخذه و مجازاتى از طرف خداوند كرديد. 
سورة الأعراف(/17): آية "ا..... ص : 8" 


(آيه 7)- بازكشت آدم به سوى خدا! سر انجام هنككامى كه آدم و حوّاء به نقشه شيطانى ابليس واقف شدند و نتيجه كار 
خلاف خود را ديدند به فكر جبران كذشته افتادند و نخستين كام را اعتراف به ظلم و ستم بر خويشتن» در ييشكاه خدا قرار 
دادند و «كفتند: بروردكار! ما بر خويشتن ستم كرديم) (قالا رَبّنا ظَلَمْنا أَنْفُسَنا). 

اواكز منا را تبامرؤي و وبحت خوه وا امل حالما تكتىء اق زبانكاران وام بود( إن لع كنيو كنا ق توعفها للكولى ون 


الخاسرية). 


سورة الأعراف(/1): آي ©"..... ص : 78 


(آيه 7)- كرجه توبه خالصانه آدم و همسرش در بيشكاه خدا يذيرفته شد ولى به هر حال اثر وضعى آن عملء دامانشان را 
كرفت» و دستور خارج شدن از بهشت از سوى خداوند به آنها داده شدء «فرمود: فرود آييد در حالى كه شما با يكديكر 
(انسان و شيطان) دشمن خواهيد بود) (قالَ امبطوا بَعْضُكُمْ لتغض عَدُوٌ). 

«و زمين تا مدت معينى قرا ركاه و وسيله بهره كيرى شما خواهد بودا (وَ لَكُمْ فى الَْرْضِ مُسْتَمٌوَمَتاعٌ إلى جين). 


سورةٌ الأعراف(7): آيةَ ه..... ص : 8" 


(آيه و «نيز به آنها كوشزد كردء كه هم در زمين زندكى مى كنيد واهم در آن مىميريدء واز همان براى حساب در روز 
رستاخيز» برانكيخته خواهيد شدك) (قال بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: م 


فيها تَحْيَوْنَ وَ فيها تَمُونَونَ وَ مِنْها تَحْرَجُونَ) 
سورةٌ الأعراف(/7): آيةَ 2..... ص : 8" 
اشاره 


(آبه 18)- اخطار به همه فرزندان آدم! خداوند از اين جا به بعد يك سلسله دستورات و برنامههاى سازنده» براى همه فرزندان 
آدم؛ بيان مىكند» كه در حقيقت دنبالهاى است از برنامههاى آدم در بهشت. 

نخست به همان مسأله لباس و يوشانيدن بدن كه در سركذشت آدم نقش مهمى داشت اشاره كرده» مىفرمايد: «اى فرزندان 
مم ابنه الاج عر تسيا فرق فرسانريما كه (انقااد نينا راس راقن و) وشجواي عاضا بنياة عوبنازعه يا 211 فد اننا 
َليكُمْ لاسا يُوارى مؤآايك). 

ولى فايده اين لباس كه براى شما فرستادهايم؛ تنها يوشانيدن تن و مستور ساختن زشتيها نيست بلكه «مايه زينت شماست» (وَ 
ريشاً). لباس تجمل و زينت كه اندام شما را زيباتر از آنجه هست نشان مى دهد. 

به دنبال اين جمله كه در باره لباس ظاهرى سخن كفته است» قرآن بحث را به لباس معنوى كشانده و آن جنان كه سيره قرآن 
در بسيارى از موارد است» هر دو جنبه را به هم مىآميزد و مى كويد: «لباس يرهي زكارى و تقوا از آن هم بهتر است» (وَ لِبِاسٌ 
النَُوى ذلك حَمير). 

تشبيه تقوى و يرهي زكارى به لباس» تشبيه بسيار رسا و كويايى استء زيرا همانطور كه لباس هم بدن انسان را از سرما و كرما 
حفظ مى كندء وهم سيرى است در برابر بسيارى از خطرهاء و هم عيوب جسمانى را مىيوشاند وهم زينتى است براى انسان» 
روح تقوى و يرهي زكارى نيز علا-وه بر يوشانيدن بشر از زشتى كناهان و حفظ از بسيارى از خطرات فردى و اجتماعى» زينت 
بسيار بز ركى براى او محسوب مىشود زينتى است جشمكير كه بر شخصيت او مىافزايد. 

منظور از لباس تقوا همان «روح تقوا و يرهيزكارى» است, كه جان انسان را حفظ مى كند و معنى «حياء» و «عمل صالح) و امثال 
آن در آن جمع است. 

در يايان آيه مىفرمايد: «اين (لباسهايى كه خدا براى شما قرار داده اعم از لباس مادى و معنوى؛ لباس جسمانى و لباس تقوا) 


همكى از آيات و نشانههاى خداست ب ركزيده تفسير نمونه» ج 07 ص: /ا" 


تا بندكان متذكر نعمتهاى يروردكار شوند» (ذلِك مِنْ آياتٍ اللَّهِ عله يَذَّكرُونَ). 
لباس در كذشته 3 حال- ه6وووه. ص : خرا 


تا آنجا كه تاريخ نشان مىدهد هميشه انسان لباس مى يوشيده استء ولى وسايل توليد لباس در عصر ما به قدرى متنوع شده و 
توسعه يافته است كه با كذشته اصلا قابل مقايسه نيست. 

و متأسفانه» جنبههاى فرعى و حتى نامطلوب و زننده لباس جنان كسترش يافته كه فلسفه اصلى لباس را دارد تحت الشعاع خود 
قرار مىدهد. 

لباس عاملى شده براى انواع تجمل يرستيهاء توسعه فساد» تحريكك شهواتء؛ خودنمايى و تكبر و اسراف و تبذير وامثال آنء 
حتى كاه لباسهايى در ميان جمعى از مردم بخصوص «جوانان غربزده» ديده مىشود كه جنبه جنون آميز آن بر جنبه عقلانيش 
برترى دارد و به همه جيز شباهت دارد جز به لباس. 

مسأله مديرستى در لباس نه تنها ثروتهاى زيادى را به كام خود فرو مى كشدء بلكه قسمت مهمى از وقتها و نيروهاى انسانى را 


نيز بر باد مى دهد. 
سورةٌ الأعراف(/7): آية /ا..... ص : /1"ا 


(آيه /ا7)- در اين آيه خداوند به همه افراد بشر و فرزندان آدمء هشدار مىدهد كه مراقب فريبكارى شيطان باشند زيرا شيطان 
سابقه دشمنى خود را با يدر و مادر آنها نشان داده و همانطور كه لباس بهشتى را بر اثر وسوسهها از اندام آنان بيرون كرد» 
ممكن است لباس تقوا را از اندام ايشان بيرون نمايد, لذا مى كويد: «اى فرزندان آدم! شيطان شما را نفريبد» آن جنانكه يدر و 
مادر شما را از بهشت بيرون ساخت و لباس آنان را از اندامشان بيرون كرد»ء تا عورتشان را به آنها نشان دهد» (يا بَنِى آدَمَ لا 
يفتكم الشيطانٌ كما أخْرَجٍ أَبَوَيْكم مِنَ الجَنّهُ ينْزِحٌ عَنْهُما لِباسَهُما ليُريَهُما سَؤْآتهما). 

سيت تأكبد سن كلك كعات ليظاق وسمكارائقن اسان دشمتان عداسكه داو و ممكاراش كنا زا وبتك شر حا كه 
ما آنها واامشاعده ترى كتبدهو از جين هشمتن بابك سكت برحو يودا (إله يراكم هو و قيلةٌ ون عيث إلا توؤتهه): 

ودر يايان آيه جملهاى بيان مىكند كه در حقيقت ياسخى است به يكك ايراد بركزيده تفسير نمونه» ج 07 ص: /7 

مهم و آن اين كه اكر كسى بككويد: جككونه خداوند دادكر و مهربان دشمنى را با اين قدرت بر انسان مسلط ساخته. دشمنى كه 
روايات در درون وجود انسان همجون جريان خون در ركها حركت مى كند! آيا اين با عدالت يرورد كار سازكار است؟ 

آيه در ياسخ اين سؤال احتمالى» مى كويد: «ما شياطين را اولياء و سريرستان افراد بىايمان قرار داديم» (إلاضعن الفاطية أؤناة 


للذينَ لا يؤمنون). 


سا هه 


يعنى» تنها يس از موافقت خود انسان است كه شيطان مى تواند از مرزهاى روح او بككذرد. 


سورةٌ الأعراف(/1): آيةَ 74..... ص : 4" 


(آيه 18)- در اين آيه اشاره به يكى از وسوسههاى مهم شيطانى مى كند كه بر زبان جمعى از انسانهاى شيطان صفت نيز جارى 
مى شود و آن اين كه: «هنككامى كه عمل زشت و قبيحى را انجام مىدهند (اكر از دليل آن سؤال شود؛ در ياسخ) مى كويند: 
اين راه و رسمى است كه نياكان خود را بر آن يافتهايم خداوند هم ما را به آن دستور داده است» (وَ إذا قَعَلُوا فاحفَة قالُوا 
وَحَدْنا عَلَيها آباَنا وَ الله أَمرَنا بها). 

جالب اين كه قرآن در ياسخ آنها اعتنايى به دليل اول يعنى ييروى كوركورانه از نياكان نمى كند و تنها به ياسخ دليل دوم 
قناعت كرده؛ مى كويد: «بككو: خداوند هركز به كارهاى زشت و قبيح فرمان نمىدهد» زيرا حكم او از فرمان عقّل جدا نيست 
(قلَّ إنَّ الله لا يمر بالْمخشاءِ). 

سيط :ا ابن مله اكع ع قراف 015 آنايم عدا فيان م ذفية كدثميد تين ا تتوارة فى اللو مالا كفلفوة). 

منظور از «فاجِشَّةٌ» در اينجا هر كونه كار زشت و قبيحى است كه مسأله «طواف عريان» و «بيروى از بيشوايان ظلم و ستم» از 


مصاديق روشن آن محسوب مى كردد. 
سورةٌ الأعراف(/1): آية 79..... ص : 4" 


(آيه 19)- در اين آيه به اصول دستورات يرورد كار در زمينه وظايف عملى در يكك جمله كوتاه اشاره» شده و سيس اصول 
عقايد دينى يعنى» مبدء و معاد را بطور بر كزيده تفسير نمونه» ج21 ص: 79 

فشردة يبان فى كلد ليث مى كويدة اق ببامير! ايه آنان بكو: برورد كار من به عدالت دستور داده اسث» (قُلَ أَمَرَ رَبِى بالقشط). 
سيس دستور به يكتايرستى و مبارزه با هركونه شركك داده» مىفرمايد: «توجه قلب خويش را در هر عبادتى به او كنيد» واز 
ذاث باك اوبة سو ذركز حرط تعويد [3 أفبقوا وجو هكة عند كل عقيل 

١او‏ را بخوانيد و دين و آيين خود را خالص و مخصوص او قرار دهيد) (وَ ادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الذَِّينَ). 

يس از تحكيم يايه توحيد» توجه به مسأله معاد و رستاخيز كرده؛ مى كويد: 

«همان كونه كه شما را در آغاز آفريدء دكر بار در قيامت باز مى كرد يد» (كما بَدَكعْ تَعْودُونَ). 

آيه فوق يكى از كوتاهترين و جالبترين تعبيرات را در زمينه معاد جسمانى بازكو مى كند, و مى كويد: نكاهى به آغاز آفرينش 
خود كنيد ببينيد همين جسم شما كه از مقدار زيادى آب و مقدار كمترى مواد مختلفء فلزات و شبه فلزات تركيب شده است 
در آغاز كجا بود؟ آبهايى كه در ساختمان جسم شما به كار رفته هر قطرهاى از آن احتمالا در يكى از اقيانوسهاى روى زمين 
سركردان بود و سيس تبخير كرديد و تبديل به ابرها و به شكل قطرات باران بر زمينها فرو ريختند» و ذراتى كه هم اكنون از 
مواد جامد زمين در ساختمان جسم شما به كار رفته» روزى به صورت دانه كندم يا ميوه درختء يا سبزيهاى مختلف بود كه از 
نقاط تراكنده زميق كرداورق شك 

بنابراين جه جاى تعجب كه يس از متلاشى شدن و بازكشت به حال نخستين» باز همان ذرات جمع آورى كردد و به هم 
ييوندند و اندام نخستين را تشكيل دهند؟ 

واكر جنين جيزى محال بود جرا در آغاز آفرينش انجام شد؟ بنابراين «همان كونه كه در آغازء خدا شما را آفريده است در 


روز رستاخيز نيز باز مى كُرداند)». 


سورة الأعراف (/1): آآية ....."٠‏ ص : 178 


(آيه 8)- در اين آيه جكونكى عكس العملهاى مردم را در برابر اين دعوت (دعوت به سوى نيكيها و توحيد و معاد) بيان 
كرده؛ مى كويد: «جمعى را هدايت كرده و جمعى (كه شايستكى نداشتهاند) كمراهى بر آنها مسلّم شده است» (قَرِيقاً بركزيده 
تفسير نمونه» ج "0 ص: 6*٠‏ 

هَدى وَ قريقاً حقَّ عَلَيهمْ الصَّلالَةُ) 

و براى اين كه كسى تصور نكند بدون جهت خداوند» طايفهاى را هدايت م ىكند و جمع ديكرى را كمراه در جمله بعد 
اضافه مى كند: «كروه كمراهان همانها بودند كه شياطين را اولياى خود انتخاب كرده بودند» و به جاى ولايت يرورد كار ولايت 
شيطان را يذيرفتند» (إنّهُم الَكذوا القياطيق أؤلياة يق ذون الله): 

وحجوو ]يق كدياضاء كتراهى و نوراق مضق س سدافسد #سذايت بافكاف راق الياسطلة (وتصريرة اليم 
مُهْتَدُونَ). 

اين حالت مخصوص كسانى است كه در طغيان و كناه فرو روند و دراين حال درهاى هدايت بكلى به روى آنها مسدود 


خواهد شدء واين همان جيزى است كه خودشان براى خويشتن فراهم ساختهانك. 
سورة الأعراف(/7): آية ١"ا.....‏ ص : 6٠‏ 


أو احعواني ايبدعتو ايك انون يفيك كدشائل تمام اعصار و قرون مى شود دستور مىدهد كه «اى فرزندان 
آدم! زينت خود را به هنكام رفتن به مسجد با خود داشته باشيد» (يا يَنِى آدَمَ دوا زيتككم عِنْدَ كل مَسْجِدٍِ). 

اين جمله مى تواند هم اشاره به «زينتهاى جسمانى» باشد كه شامل يوشيدن لباسهاى مرتب و ياكك و تميز» و شانه زدن موهاء و 
به كار بردن عطر و مانند آن مىشودء و هم شامل «زينتهاى معنوى)» يعنى صفات انسانى و ملكات اخلاقى و ياكى نيت و 
اخلاص. 

در جمله بعد اشاره به مواهب ديكر يعنى خوردنيها و آشاميدنيهاى ياكك و ياكيزه مىكند» مى كويد از آنها «بخوريد و بنوشيد) 
ف كرا الوا 

اما جون طبع زياده طلب انسان» ممكن است از اين دو دستور سوء استفاده كند و به جاى استفاده عاقلانه و اعتدال آميز از 
بوشش و تغذيه صحيح, راه تجمل يرستى و اسراف و تبذير را ييش كيردء بلافاصله اضافه مى كند: «ولى اسراف نكنيد كه خدا 
منترقانة واحوست نح كار 17 لا شرنو ١‏ 1 لوث اشرق ): 

كلمة (أسراق) كلمه سيان جافعئ اسة كدهر كونة زيادهروى در كسيث بو كيت و ببينوذه كرانى و اتلكف وهانتد آن را 
شامل مى شود. بر كزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 5١‏ 

جبله كارا واشريرا ولا شرفو بخوريد و بياشاميد و اسراف نكنيد» در آيه فوق آمده. كرجه بسيار ساده به نظر مى رسدء اما 
امروز ثابت شده است كه يكى از مهمترين دستورات بهداشتى همين است. زيرا تحقيقات دانشمندان به اين نتيجه رسيده كه 
سر جشمه بسيارى از بيماريهاء غذاهاى اضافى است كه به صورت جذب نشده در بدن انسان باقى مىماند» اين مواد اضافى هم 
بار سنككينى است براى قلب و ساير دستكاههاى بدن وهم منبع آمادهاى است براى انواع عفونتها و بيماريها! عامل اصلى 
تشكيل اين مواد مزاحم؛ اسراف و زيادهروى در تغذيه و به اصطلاح «يرخورى» استء و راهى براى جل وكيرى از آن جز 
زعايث اعتدال در عذا بسةه كساتي كاين دشطكوو زا ساده فكر ين كدد خوب انيت اذو ؤند كى حؤاة انرا بازماشدةا 


اهميت رعايت اين دستور را در سلامت جسم و تن خود ببينند. 
سورة الأعراف(/7): آية ”"..... ص : 61 


(آيه ؟*)- دراين آيه با لحن تندترى به ياسخ آنها كه كمان مىبرند» تحريم زينتها و برهيز از غذاها و روزيهاى ياكك و حلالء 
نشاله زهد و يارسابى مايه قرب به روود كار است يرداختة فى كويده اى شاميرا! لكر عه كسى زيتتهاى الهى را كه براي 
بندكانش آفريده و همجنين مواهب و روزيهاى ياكيزه را تحريم كرده است» (قَلْ مَنْ ّم زيئة الل الى أَخْرَج لعبادِهِ وَ الطَيّباتٍ 
من الررْقِ). 

سيس براى تأكيد اضافه مى كند: به آنها «بككو: اين نعمتها و موهبتها براى افراد با ايمان در اين زندكى دنيا آفريده شده (اكرجه 
ذيكراة ف بدوة كاشدة خا عي از آن استفاده م ىكنند) ولى در روز قيامت و زندكى عاليتر (كه صفوف كاملا-از هم 
مشخص مى شوند) اينها همه در اختيار افراد با ايمان و درستكار قرار مى كيرد) و ديكران بكلى از آن محروم مى شوند! (قل هى 
ِلِّينَ آمَنُوا فى الْحَياةْ الدَّنْا خالِصةً يَْمَ الْقيامَُ). 

در يايان آيه به عنوان تأكيد مى كويد: «اين جنين آيات و احكام خود را براى جمعيتى كه آكاهند و مىفهمند تشريح مى كنيما 
(كذلك تُفَصّلٌ الآباتٍ لِقَوْم يَعْلَمُونَ). 

در مورد استفاده از انواع زينتهاء اسلام مانند تمام موارد» حدّ اعتدال را بر كزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 57 

انتخاب كرده است و استفاده كردن از زيباييهاى طبيعتء لباسهاى زيبا و متناسبء به كار بردن انواع عطرهاء و امثال آنء نه تنها 


مجاز شمرده شده بلكه به آن توصيه و سفارش نيز شده است. 
سورةٌ الأعراف(/7): آية 7"..... ص : 61 


(آيه 7)- محرمات الهى! بارها ديدهايم كه قرآن مجيد هركاه سخن از امر مباح يا لازمى به ميان مىآورد» بلافاصله از نقطه 
مقابل آن يعنى زشتيها و محرمات سخن مى كويدء تا هر دو بحثء يكديكر را تكميل كنندء در اينجا نيز به دنبال اجازه استفاده 
از مواهب الهى و زينتها و نفى تحريم آنهاء سخن از محرمات به ميان آورده و بطور عموم؛ و سيس بطور خصوص انككشت 
روى جند نقطه مهم مى كذارد. 

در آغاز از تحريم فواحش سخن مى كويدء مىفرمايد: اى ييامبر! ١بككو:‏ 

برورد كار من تنها اعمال زشت و قبيح را حرام كرده استء اعم از اين كه آشكار باشد يا ينهان» (قَلَ إِنّما حَوّمَ ريم الْمَواحِش ما 
طَهَرَ مِنْها وَ ما بَطنّ). 

سبس موضوع را تعميم داده مى كويد: «و (همجنين) كناه و ستم به ناحق را" (وَ الإنم). 

بار ديكر الكشت: روى عند فسمت ان بؤركترين كناهان كذاشته» من كويد: 

او هركونه ستم و تجاوز به ناحق به حقوق ديكران' (وَ الْبَغّْىَ غير الْحَقّ). 

سيس اشاره به مسأله شركك كرده؛ مى كويد: و نيز يرورد كار من» حرام كرده «اين كه جيزى را كه خداوند ذليلى براق آن تازل 
نكرده» شريكك أو قرار دهيد» (وَ أَنْ تُمْرتكوا باللِّ ما لم يتَرلْ يه سلطانا). 


(و اي كة جه خدا مظلى قسيك فين كه تن ذائيفة (3 أن تر ارا على اللددما لا تفلقرة): 
سورةٌ الأعراف(/7): آية ©"!..... ص : 61 


(آيه *”)- هر جمعيتى سر انجامى دارد! در اين آيه خداوند به يكى از قوانين آفرينش يعنى فنا و نيستى ملتهاء اشاره مى كند و 
بحثهاى مربوط به زندكى فرزندان آدم در روى زمين و سر انجام و سرنوشت كنهكاران كه در آيات قبل كفته شد باااين بحث 
روشنتر مى شود نخست مى كويد: «براى هر امتى زمان و مدت معينى بركزيده تفسير نمونه ج 1 ص: 57 

وجود دارد) (3 لكل أكة ا 

او به هنكامى كه اين اجل فرا رسدء نه لحظداى تأخير خواهند كرد و نه لحظهاى بر آن بيشى مى كيرند» (فَإذا جاء أَجَلّهُمْ لا 
يَسْتَأَخِدُونَ ساعد وَ لا يَسْتَقْدِمُونَ). 

يعنى» ملتهاى جهان همانند افراد» داراى مركك و حياتند» ملتهايى از صفحه زمين برجيده مىشوندء و به جاى آنها ملتهاى 
ديكرى قرار مى كيرند» قانون مركك و حيات مخصوص ففراد انسان نيستء بلكه اقوام و جمعيتها و جامعهها را نيز در بر مى كيرد 
بااين تفاوت كه مركك ملتها غالبا بر اثر انحراف از مسير حق و عدالت و روى آوردن به ظلم وستم وغرق شدن در درياى 
شهوات و فرو رفتن در امواج تجمل برستى و تنيرورى مى باشد. 

هنكامى كه ملتهاى جهان در جنين مسيرهايى كام بككذارند, و از قوانين مسلم آفرينش منحرف كردند؛ سرمايههاى هستى خود 


را يكى يس از ديكرى از دست خواهند داد و سر انجام سقوط مى كنند. 
سورة الأعراف (/7): آية 4"..... ص : “61 


(آبه 8)- دستور ذيكرى به همه فرؤندان آدم! بار ديكر خداوند فرزندان آدم را مخاطب ساخته» مى كويد: «اى فرزندان آدم! 
اكآر رسولانى از خوذتان (از طرف من) به سوى شما آمدند كه آيات مرا به شما عرضه مىدارند (از آنها ييروى كنيد) زيرا 
آنها كه يرهيزكارى بيشه كنند و در اصلاح خويشتن و ديكران بكوشند نه وحشتى از مجازات الهى خواهند داشت و نه اندوه و 
غمى' (يا يَنى آَم إمًا بتكم رُسْلُّ نكم يَقْصُونَ عَلَدكُمْ آياتى فَمن انّقى و أَصْلّحَ فلا حَوْفٌ ليع وَ لا هُم يَحْرَُونَ). 


سورة الأعراف(/1): آية ع"..... ص : “61 


(آيه ع"0- و دراين آيه اضافه م ىكند: «اما آنها كه آيات ما را تكذيب كنند و در برابر آن تكبر ورزند آنها اصحاب دوزخند 


و جاودانه در آن خواهند ماند) (وَ الَذِينَ كَذَبُوا بآياتنا وَ اشتكبرُوا عَنْها أولتكك أَصْحابٌُ النّارِ هُمْ فيها خالِدُونَ). 
سورةٌ الأعراف(/1): آية /ا"..... ص : "68 


(آيه /9*)- از اين آيه به بعد قسمتهاى مختلف از سرنوشت شومى كه در انتظار افترا كويان و تكذيب كنند كان آيات خداست» 
يا شذة نخست من كريد 


«جه كسى ستمكارتر است از آنها كه بر خدا دروغ مىبندند و يا آيات او را تكذيب بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 65 


مى كنند/؟ (قَمَنْ أَظْلّمُ مِمّن افْترى عَلَى اللّهِ كذباً أو كدب بآياته). 

سيس وضع آنها را به هنكام مركك جنين توصيف مى كند: «آنان جند روزى بهره خود را از آنجه برايشان مقدر شده است 
مو برئد.و از تعمتهاى سكتلق سهم غود راءى كبرندةتا (ييمانه غمرشان لبريز كردد وريه اجل نهابى برسد) دوا ين هنكام 
فرشتكان ما كه مأمور كرفتن ارواحند به سراغ آنها مى آيند تا جانشان را بكيرند» (أوليك يناه يد َِهُمْ مِنّ الكتاب عَشَّى إذا 
جافتهة وشلا كرف هوا 

به هر حال از لحظه مركك مجازاتهاى آنها شروع مىشودء نخستين بار با توبيخ و سرزنش فرشتكان يرورد كار كه مأمور كرفتن 
جانشان هستند رو برو مى شوندء «آنها مىيرسند كجا هستند معبودهايى كه غير از خدا مى يرستيديد)» و يكك عمراز آنها دم 
م ديد و هينه كيز غنوه ا تاتروانة در باى آنها م ريد (قالوا أزق ها عقو تذغرة يق دون الله 

آنها جون ديت غود را از همه خيز كوتاه من بيتك و يتدازهاين را كه در بازه معيودفائ ساشيكى «اشتتد همون نقش برآات 
مشاهده مى كنند» در ياسخ فى كويلد: «آنها همه كم شدند واز ما دور كشتندا (قالوا عانا عَنَا). 

اثرى از آنها نمىبينيم و هيج كونه قدرتى بر دفاع ازما ندارند» و تمام عبادات ما براى آنها بيهوده بود «و به اين ترتيب 
خودشان بر ضدّ خود كواهى مىدهند كه كافر بودند؛ (وَ شَهِدُوا عَلى أَنْفُسِهمْ أَنّهُمْ كانُوا كافرينَ). 

در حالى كه راه بازكشت به روى آنها بسته است و اين نخستين تازيانه آتشين مجازات الهى است كه بر روح آنها نواخته 


مى شود. 
سورة الأعراف(17): آي 4"..... ص : 61 


(آيه 8)- دركيرى بيشوايان و بيروان كمراه در دوزخ! در آيات كذشته صحنهداى كه به هنكام مركك و بازيرسى فرشتكان 
قبض ارواح رخ مىدهد ترسيم شده بود ودر اينجا صحنه برخورد كروههاى اغوا كننده واغوا شونده را در قيامت شرح 
مىدهد: «در روز رستاخيز خداوند به الهاي كوياسا و صت روعي افر متاو عوة اجو واس كدري بيش از شما بودندء» قرار 
كيريد و در نش داخل شويد» (قالَ ادْخُلُوا فى 5 قَدُ خَلْتْ مِنْ يلك مِنَّ الجن وَ الْإِنْس فى النّارِ). ب ركزيده تفسير نمونه» ج 1 
ص: 50 

متكاض "كدعمكى دوقتو ال ل روود ع ساك نان ضر فى در وخر دع وري وصرية كبر ار 
دستداى كه وارد دوزخ مى شوند به ديكرى لعن و نفرين مىكند؛ و او را مسؤول بدبختى خويش مىداند (كُلّما دحَلتْ أَمهُ 
تك اكيبا 

مطلب به همين جا يايان نمىيذيرد» «هنكامى كه همكّى بااذلت و خوارى در محيط شرر بار دوزخ قرار مى كيرند (شكايت 
آنها به يبشكاه يرورد كار از يكديكر شروع مىشود) نخست فريب خورد كان عرضه مىدارند: يروردكارا! اين اغواكران بودند 
كه مارا كمراه ساختند» خدايا عذاب و كيفر آنها را مضاعف كن') كيفرى به خاطر كمراهيشانء و كيفرى به خاطر كمراه 
كردن ما (عَتّى ذا اذَارَكُوا فيها بجميعاً قالّتْ أَخْرامُم ِأولامُْ ينا هؤّلاءِ أَضَلونا كان نهم عَذاباً ضِغفاً مِنَ النّار). 

ولى عجيب اين است كه خداوند در ياسخ آنها «مىفرمايد: براى هر كدام (از كنبا علا مضاعف است ولى نمىدانيد!» جرا 


كه بيروان اكر كرد ببشوايان كمراه را نكرفته بودند» قدرتى بر اغواى مردم نداشتند (قالٌ لكل ضِعْفٌ وَ لكنْ لا تَعلْمُونَ). 


سورة الأعراف(/1): آية 9"..... ص : 58 


(آيه 8*)- دراين آيه ياسخ ييشوايان كمراه را جنين نقل مى كند كه: «آنها به بيروان خود مى كويند شما هيج تفاوت و برترى 
بر ما نداريد» (يعنى اكر ما كفتيم شما تأييد كرديد و اكر كام برداشتيم كمكك نموديد واكر ستم نموديم شما يار و مددكار ما 
بوديد) بنابراين شما هم در مقابل اعمالتان عذاب دردناكك الهى را بجشيد» (قالَتٌ أولاهُمْ لِأَخْراهُم فما كانّ لَكم عَلَيْنا مِنْ قصل 


فَذُوقُوا الْعذات بما كيْتم تَكسِبُون). 
سورةٌ الأعراف(/7): آية ٠‏ ..... ص : 68 


(آيه 60)- بار ديكر قرآن به سراغ سرنوشت افراد متكبر و لجوج يعنى آنها كه زير بار آيات يروردكار نمىروند و در برابر حق 
تسليم نيستند رفته» مى كويد: 

اكناق كه" اباكاها وا كنيب كسد و دروراق 81 تكير وررمه ذرسائ اسهاة اتروع آتنان كدوده فلي شوو (إذ الزررة 
كَذَّبُوا بآباتنا وَ اشتكبزوا عَنّْها لا منتّح لَهُمْ أزوابٌ السّماءِ). 

تحديق 31 امام باق اعلنه السلام جين من خواننم #ذاما/مؤمتانه اغهال و ازواتحشاق بر كزيده ففسير ثمولهة ح الاص بع 

به سوى آسمانها برده مىشود و درهاى آسمان به روى آنها كشوده خواهد شدء اما كافر روح و عملش را بالا مىبرند تا به 
آسمان برسد در اين هنكام كسى صدا مىزند آن را به سوى سيجين (دوزخ) يايين ببريد). 

سيس اضافه مى كند: «آنها وارد بهشت نخواهند شدء تا زمانى كه شتر از سوراخ سووة يكذره! زولا يد لوق الْجَنَهُ حَنَّى يلج 
الْجَمَلُ فى سَمٌ الْخياطِ). 

اين تعبير كنايه لطيفى از محال بودن اين امر استء كه راهى براى ورود افراد بىايمان متكبر در بهشت مطلقا موجود نيست! در 
يايان آيه براى تأكيد و توضيح بيشتر اضافه مى كندء «و اين جنين كنهكاران را كيفر مىدهيم) (وَ كذليك نَجْزى الْمَجَرِمِينَ). 


سورةٌ الأعراف(/7): آية .....١‏ ص : ع6 


(آيه -)8١‏ دراين آيهء به قسمتى ديككر از مجازات دردنااكك آنها اشاره كرده؛ مى كويد: «براى اين كونه افراد» بسترهايى از 
جهنم و آتش سوزان است و روى آنها يوششهايى از همان آتش سوزان قرار دارد) (لَهُمْ مِنْ جَهَْمَ مِهادٌ وَ مِنْ فؤْقِهم غواش). 
و باز براى تأكيد اضافه م ىكند: «اين جنين ظالمان و ستمكران را كيفر مىدهيما (و كذلك تشرق الظالمينَ). 


سورة الأعراف(/1): آية 7 6..... ص : ع6 


(آيه ”8)- آرامش كامل و سعادت جاويدان! در آيات كذشته بحث از سرنوشت منكران آيات خدا و متكبران و ظالمان بود 
در اينجا آينده روشن افراد با ايمان را جنين شرح مىدهد: «كسانى كه ايمان آورند و عمل صالح انجام دهند, .. 

اهل بهشتند و جاودانه در آن خواهند ماند)» (وَ الْذِينَ آمَنُوا وَ حَمِلُوا الصَّالِْحاتٍ .. 

أوليك أَصْحابُ الْجَنّهُ مم فيها خالِدُونَ). 

ولى در ميان اين جمله يكك جمله معترضه كه اشاره به ياسخ بسيارى از سؤالات است بيان كرده؛ مى كويد: «ما هيج كس را جز 
به اندازه توانائيش تكليف نمى كنيم) (لا كلت ئفْسا إن وُسْعَها) 


.اشاره به اين كه كسى تصور نكند كه قرار كرفتن در صف افراد با ايمان و انجام عمل صالح در دسترس همه كس نيستء زيرا 


تكاليف يروردكار به اندازه قدرت بر كزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 317 

افراد است. 

اين آيه مانند بسيارى ديكر از آيات قرآنء وسيله نجات و سعادت جاويدان را منحصرا ايمان و عمل شايسته معرفى مى كند و به 
اين ترتيب به عقيده خرافى مسيحيان امروز كه وسيله نجات را قربانى شدن مسيح در برابر كناهان بشريت مىدانند» خط بطلان 


مى كشدء اصرار قرآن روى مسأله ايمان و عمل صالح در آيات مختلف براى كوبيدن اين طرز تفكر و مانند آن است. 
سورةٌ الأعراف(/1): آية 67..... ص : /ا© 


(آيه 8)- در اين آيه به يكى از مهمترين نعمتهايى كه خدا به بهشتيان ارزانى مىدارد و مايه آرامش روح و جان آنهاست 
قفارم كردودس كروادة كما وتغيايها وبدشطيها را اال اكزا برعي كينها( الغا نا فى رقا وريه وق قل ): 

در حقيقت يكى از بزركترين ناراحتيهاى انسانها در زندكى دنيا كه سر جشمه بيكارهاى وسيع اجتماعى مىشود و علاوه بر 
خسارتهاى سنككين جانى و مالى آرامش روح را بكلى برهم مىزند» همين «كينه توزى) و «حسد) است. 

بهشتيان بكلى از بدبختيهاى ناشى از اين كونه صفات و عواقب آن بركنارند» آنها با هم در نهايت دوستى و محبت و صفا و 
صميميت و آرامش زند كى مى كنند» و همه از وضع خود راضيند. 

قرآن يس از ذكر اين نعمت روحانىء اشاره به نعمت مادى و جسمانى آنها كرده» مى كويد: «از زير قصرهاى آنها نهرهاى آب 
جريان دارد» (تَجرِى مِنْ نَخْتِهم الأنْهار). 

سيس رضايت و خشنودى كامل و همه جانبه اهل بهشت را با اين جمله منعكس مى كند كه آنها «مى كويند: حمد و سياس 
حضون خداوتدق است كة ماروا ندانن همه تعمث رهسون شهو ]كردا هارا راهيان ت ىكرديهر كرو هداية 
نمى يافتيم» (وَ قالُوا الْحَمُْ لِلَِّ اذى هدانا لهذا وَ ما كنا لِنَهَْدِىَ لَوْ لا أَنْ دنا اللهُ). 

اين توقيق او بوذ كة دست هارا كرفت و اق كد ركاههاق ؤيد كى غبور >اذ و بسر متؤل سعادت وسائيك. «سلما فرستاد كان 
برورد كار ماء حق را آوردند!» آنها راست مى كفتند وما با جشم خود درستى كفتارشان را هم اكنون مىبينيم (لَفَدُ بركزيده 
تفسير نمونه» ج27 ص: 5/0 

جاءَتٌ رُسْلُ رَيّنا بالْحقّ) 

ادر اين هنكام ندايى برمى خيزد» واين جمله را در كوش جان آنها سر مىدهد كه اين بهشت را به خاطر اعمال ياكتان به 


3 ب 8 َه و 2 و رمو - 7 م 
ارث برديد) (وَ نودُوا أنْ تلكم الجَنَهُ أورثتمّوها بما كنْتم تَعْمَلونَ). 


أ 


سورة الأعراف(/7): آيةُ © 6..... ص : 6/4 


(آيهد )د ازايخ آيه استفاده مى شود كه بهشتيان و.دوزخيان از جايكاه وه :من تواتند با يكديكر سكن بكويند تكست 


مى كويد: «بهشتيان» دوزخيان را مخاطب ساخته و صدا مىزنند كه ما وعده يرورد كار خويش را حق يافتيم» آيا شما هم به 


آنجه خدا به وسيله فرستادكانش وعده داده بود» رسيديد؟! (وَ نادى أَضْرحابُ الْجَنّْ أضْحاب النَارِ 


َه 
ع 2 


53ل تاها مدنا نا 


4 


لعو 


- 
6 52 


وَجَدَتَمْ ما وَعَدَ رَتَكُمْ حقا). 


در ياسخ «مى كويند: آرى» همه را عين حقيقت ديديم (قالوا 0 


سيس اضافه مى كند: «درا بي سكام ندا م در ميان آنها ندا در مىدهد (1آنجنان كه صداى او به كوش همكان مى رسد) 
كه: لعنت خدا بر ستمكراة باد) 0 مود بتَنْهُمْ أن لف الله عَلَى الطالهية ‏ 


سورة الأعراف(/1): آية 4؟..... ص : 64 


(آيه ؟)- سيس ستمكران را جنين معرفى مى كند: «همانها كه مردم را از راه راست باز مىداشتند (و با تبليغات مسموم و 
زهرآكين خود, ايجاد شكك و ترديد در ريشههاى عقايد مردم م ىكردند) و جاده مستقيم الهى را كج و معوج نشان مىدادند 
و به سراى ديكر نيز ايمان نداشتند» (الَّذِينَ يَصُدُونَ عَنْ سبيل اللِّ وَ يها عِوَجاً وَ هُمْ بالْآخِرَةٍ كافرُونَ). 

اين مؤذْن در روايات اسلامى» غالبا به امير مؤمنان على عليه السَّلام تفسير شده است. 

حاكم «ابو القاسم حسكانى» كه از دانشمندان اهل سنّت است به سند خود از «محتّد بن حنفيه) از «على» عليه السّلام نقل 
م ىكند كه فرمود: انا ذلكك المؤدّن: «آن كه اين ندا را سر مىدهد منم» و همجنين به سند خود از ابن عباس نقل مى كند كه 
على عليه السّ.لام در قرآن نامهايى دارد كه مردم آنها را نمىدانندء از جمله «مؤدّن» در آيه شريفه فَأَذنَّ مُوَذْنَ يَينَّهُمْ على عليه 
السّلام است كه اين ندا را سر مىدهد و مى كويد: الا لعنةٌ الله على الّذين بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 69 

كذّبوا بولايتى و استخفوا بحقّى «لعنت خدا بر آنها باد كه ولايت مرا تكذيب كردند و حق مرا كوجكك شمردند). 


سورة الأعراف(1): آآية ؟..... ص : 64 


(آيه 6#)- اعراف كذر كاه مهمى به سوى بهشت! در تعقيب بيان س ركذشت بهشتيان و دوزخيان اين آيه وسه آيه بعد از آن 
در باره «اعراف» كه منطقهاى است حد فاصل ميان بهشت و دوزخ. با ويزكيهايى كه ذازة سكن فى كويل: 

نخست به حجابى كه در ميان بهشتيان و دوزخيان كشيده شده است اشاره كرده؛ مى كويد: «ميان اين دو كروه حجابى قرار 
دارد) (وَ يَتِنْهُما حجاتٌ). 

ازآيات بعد جنين استفاده مىشود كه حجاب مزبور همان «اعراف» است كه مكان مرتفعى است در ميان اين دو كروه. كه 
مانع از مشاهده يكديكر مىشود. البته كسانى كه بر اعراف يعنى قسمتهاى بالاى اين مانع مرتفع قرار دارند» هر دو كروه را 
مى توانند ببينند. 

سيبس قرآن مى كويد: «بر اعراف مردانى قرار دارند كه هر يكك از جهنميان و دوزخيان را (در جايككاه خود مىبينند و) از 
سيمايشان آنها را مى شناسند) (وَ عَلَى الأغراف رجال يتر قوق كذا بسيطاقة): 

ميس :من كوياد: هردائى كه بر اغراف قران داوند ١‏ بيشتيان را عيذا م ركذاو فى كويدة درود بر شما باد» اما خودشان وارد 
بهشت نشدهاند» اكرجه بسيار تمايل دارند» (وَ نادّوًا مياه الجن أَنْ سَلاةٌ م عَلْيكُع لم لَمْ يَدْحَلوها وَهُمْ تطمفوة): 


سورة الأعراف(/1): آية /61..... ص : 64 


(آيه /ا6)- ت(ماايتوكاس 5 سوه كر كمهي كتعا رودو زيخياة زرا در دوق يناعا يواجر كاه ءا زازبو لازام كنيد 
اه يرؤرد كارا! ما را با جمعيت ستمكران قراز مذه) لوَ إذا صُْرِفَتْ أَبصارُهُمْ تلقاء أصْحاب الّارِ قانُوا رَبّنا لا تَجِعَلْنا مَحَ 


سورة الأعراف(/1): آية 64..... ص : 64 


(آيه م)- در اين آيه اضافه م ىكند كه: «و اصحاب اعراف مردانى از دوزخيان را كه از جهره و سيمايشان مىشناسند صدا 
فى وتنك (و موود ملاسة وسرؤتكن قرار هى دهثد كه ديديك عاقبث) كردا وو اموال والفزت درودثيا و تكبروززيدق از قبول 
حقٌء به شما سودى نداد) جه شد آن مالها؟ و كجا رفتند البو كيده شير برشي الال لله 

نفرات؟ و جه نتيجهاى كرفتيد از آن همه كبر و خوديرستى؟ (وَ نادى َم حابُ الَْعْرافٍ رجالا يترنوته يتينامع #الوانها أختى 


نك جشفكم و ما قم منتكيزو). 


سورة الأعراف(17): آية 9..... ص : ١ه‏ 
اشاره 


(آيه 69 - - بار ديكر با همان زبان ملامت و سرزنش در حالى كه اشاره به جمعى از ضعفاى مؤمنان كه بر اعراف قرار كرفتهاند 
مىكنندء مى كويند: «آيا اينها همان كسانى هستند كه شما سوكند ياد كرديد هيج كاه خداوند آنان را مشمول رحمت خود 
قرار نخواهد داد» (أ هؤّلاء الّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لا يَنالهُمُ الله رَحْمَةْ). 

سر انجام رحمت الهى شامل حال اين دسته از ضعفاى مؤمنان شده و به آنها خطاب مىشود كه: «وارد بهشت شويد نه ترسى بر 
شماست و نه در آنجا غم و اندوهى داريد» (ادْخُلُوا الْجَنّة لا حَوْفٌ عَلْيْكمْ وَ لا أنت تَحْرَنُونَ). 


«اصحاب اعراف» جه كسانى هستند؟ .ءءء ص 8+5 


از مجموع آيات و روايات جنين استفاده مى شود كه «اعراف» كذ ركاه سخت و صعب العبورى بر سر راه بهشت سعادت 
حاويذان اسه طببعئ'ابيث كه اقراد تروشد قوق بعتن صالحان و ياكان باسشرغت از ايق كذ ركام خبور فى كتتد:أما أفرادض 
كه خوبى و بدى را به هم آميختند در اين مسير وا مى مانند. 

همجنين طبيعى است كه سريرستان جمعيت و بيشوايان قوم در كذ ركاههاى سخت همانند فرماندهانى كه در اين كونه موارد 
در آخر لشكر راه مىروند تا همه سباهيان بككذرند, در آنجا توقف مى كنند تا به كمكك ضعفاى مؤمنان بشتابند و آنها كه 
شاستك :تحات رادارلد دن يرقو اندادشاق رهاى ياس 

بنابراين در اعراف» دو كروه وجود دارند» ضعيفان و آلودكانى كه در رحمتند و ييشوايان بزركك (يعنى انبياء» امامان و 
صالحان) كه در همه حال يار و ياور ضعيفانند. 


سورة الأعراف(17): آية .....3٠‏ ص : ١ه‏ 


(آيه -)0١‏ نعمتهاى بهشتى بر دوزخيان حرام است! يس از آن كه بهشتيان و دوزخيان هر كدام در محل مناسب خود مستقر 


شدند كفتكوهايى در ميان آنها رد و بدل مىشود كه نتيجه آن مجازات و كيفرى است روحانى و معنوى براى دوزخيان» 


نخست مىفرمايد: «دوزخيان» بهشتيان را صدا مى زنند كه (محبت كنيد) بر كزيده تفسير نمونه» ج27 ص: ١ه‏ 

و مقدارى آب يا از آنجه خدا به شما روزى داده؛ به ما ببخشيد» تا عطش سوزان خود را تسكين دهيم واز آلام خود بكاهيم 
(وَ نادى أَصحابُ النَارِ أصْحابَ الْجَنَُّ أنْ أَفِيِضُوا عَلَينا ى الْماءِ أَوْ مما رَرَكَكُمْ اللّه). 

ولى بلافاصله بهشتيان دست ردّ بر سينه آنها زده» و«مى كويند: خداوند اينها را بر كافران تحريم كرده است» (قالوا إِنَّ الله 
َرّمَهُما عَلَى الكافِرِينَ). 

-١‏ جمله «مما رَرَقَكمْ الله (از آنجه خدا به شما روزى داده) كه تعبيرى است سر بسته و توأم با يكك نوع ابهام نشان مىدهد كه 
حتى دوزخيان نمى توانند از ماهيت و انواع نعمتهاى بهشتى آ كاه شوند. 

-١‏ جمله (إِنَّ الله عَوَّمَهُما عَلَى الْكافِرِينَ» (خداوند آنها را بر كافران حرام كرده) اشاره به اين است كه بهشتيان مضايقهاى از 
بخشيدن اين نعمتها ندارند زيرا نه جيزى از آنها كم مى شود و نه در درون سينه؛ كينهاى نسبت به كسى دارند» ولى وضع 
دوزخيان آنجنان است كه نمىتوانند از نعمتهاى بهشتى بهره كيرند» اين تحريم در حقيقت يكك نوع «تحريم تكوينى) استء 


-ه 


فمائتك محروسة سارف اق شاراق اد غذاهاى لديل و ركاريكة 


سورة الأعراف(/1): آية اه..... ص : اه 


(آيه -)0١‏ در اين آيه سبب محروميت آنها را تشريح مى كند و با ذكر صفات دوزخيان روشن مىسازد كه اين سرنوشت شوم 
را خودشان براى خويشتن فراهم ساختهاند نخست مى كويد: «آنها كسانى هستند كه دين و مذهب خود را به سركرمى و بازى 
كرفتند» (الَّذِينَ انَحَدُوا دِيتهع لوا وَ لَِبا). 

١و‏ زندكى دنيا آنها را فريب داد و مغرور ساخحت» (وَ عََنهُمُ الْححياةٌ الدّنْيا). 

اين امور سبب شد كه آتها در لجتزار شهوات قرو زود و همه حير نس رستاخير را بدوست فراموشى بسيارتك.و كفتان يبامبران 
و آيات الهى را انكار كنندء لذا به دنبال آن اضافه مىكند: «يس امروز هم ما آنها را فراموش خواهيم كرد همان كونه كه آنها 
لقاى جنين روزى را فراموش كردند و همان كونه كه آيات ما را انكار نمودند» (فَالْيَومََنْساهُمْ كما نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هذا وَ ما 
كانوا بآياتنا يَجحَدُونَ). 

ضمنا از اين آيه استفاده مى شود كه نخستين مرحله كمراهى و انحراف آن بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 07 

است كه انسان مسائل سرنوشت ساز خود را جدّى نككيرد و با آنها به عنوان يكك سركرمى و بازيجه رفتار كند. 


سورة الأعراف(/1): آيه 7ه ماضن : لاله 


(آيه 87)- ايخ أيه اشاره به اين اسث كه مخروميت كفار وسرنوشت شومشان نتبجه كوناهيها و تقضيرات خوذشان است و كر 
نه از ناحيه خداوند هيج كونه كوتاهى در هدايت و رهبرى و ابلاغ آيات و بيان درسهاى تربيتى نشده است لذا مى كويد: ما در 
هدايت و راهنمايى آنها جيزى فروكذار نكرديم «كتابى براى آنها فرستاديم كه تمام اسرار و رموز آن را با آكاهى كامل 
تشريح كرديم) (وَ لَقَد جِْنَاهُمْ بكتاب قَصَلْناهُ على عِلّم). 

«كتابى كه مايه ل كارو من عدت راك انان الورفيكة بودا اكرجه افراد لجوج و خودخواه از آن بى بهره مىمانند 


(هدى وَ رَحْمَهُ لقؤْم يُؤمِنون). 


سورة الأعراف(7): آية "1ه ..... ص : 41 


(آيه 87)- و دراين آيه اشاره به طرز تفكر غلط تبهكاران و منحرفان در زمينه هدايتهاى الهى كرده؛ مى كويد: «آيا آنها جز 
انتظار تأويل آيات (و فرا رسيدن تهديدهاى الهى) دارنده؟ (هَلْ يَنْطوُونَ إن تَأَويلَهُ). 

اما جه انتظار نابجايى؛ زيرا هنكامى كه نتايج و سر انجام اين وعدههاى الهى را مشاهده كنند» كار از كار كذشته و راهى براى 
بازكشت باقى نمانده است «آن روز كه تأويل آنها فرا رسدء كسانى كه قبلا آن را فراموش كرده بودند مى كويند: فرستاد كان 
نرؤره كان مسق وا آوروقذهوى كسار الونااقق عن اح زود لوه رات اتاو نينول الذيق الشرفوق قن لقجافة زف ريا 
بِالْحَقٌ). 

اما در اين هنكام در وحشت و اضطراب فرو مىروندء و به فكر جارهجويى مىافتند و مى كويند: «آيا (امروز) شفيعانى يافت 
ص شوقد كة يزاق :ها شفاعت كتندة؟ (فهل لناين شتعاة فيشنقوا لنا). 

ويا (اكر شفيعانى براى ما در كار نيست و اصولا شايسته شفاعت نيستيم) آيا ممكن است به عقب باز كرديم و اعمالى غير 
فج اقماء دالديم اتجام تعيو و تاليو ب و مقت اتيم (أذثرة لغب الو كا نهل 

ولى افسوس! اين بيدارى بسيار دير استء نه راه بازكشتى وجود دارد و نه بركزيده تفسير نمونه» ج17 ص: "اه 

شايستكى شفاعت دارندء زيرا «آنها سرمايههاى وجود خود رااز دست داده و كرفتار خسران و زيانى شدهاند كه تمام 
واجوةاقان ا قوير كبرةو (كل خبرووا أَنشمهُ). 

وبر آنها ثابت مى شود كه بتها و معبودهاى ساختكى آنان در آنجا هيج كونه نقشى ندارد «و معبودهايى را كه به دروغ ساخته 
بودند همكى از نظرشان كم مى شوند (وَ صَلَّ عَنْهُمْ ما كانوا يَفتَرُونَ). 

ازاين أيه استفاده مىشود كه انسان قن افوال ود ناواو زاف اسك و انا تقاضاى با زكشت به دنيا نمى كرد تا اعمال بد خود 


را جبران كند. و نيز استفاده مى شود كه جهان ديكر جاى انجام عمل و كسب فضيلت و نجات نيست. 

سورةٌ الأعراف(17): آية 06 ..... ص : 1ه 

اشاره 

(آيه 08)- اين آيه معبود حقيقى و واقعى را با ذكر صفات خاصش معرفى مى كندء تا آنها كه حقيقت جو هستند قبل از فرا 
رسيدن وستاخيز در همين ححهان او :رابه روشتئ بشناستد» نخست فى كويد: «معبود و يرزوود كار شما آن كس است كه اآسماتها 
وزمين رادر شش روز آفريد) (إِنَ رَبَكمُ الله الى خلن الساواك و الأذعن فى عله أنّام). يعنى «معبود) كسى جز «آفريدكار) 
نمى تواند باشد. 


آيا جهان در شش روز آفريده شده؟ ..... ص : لم 


با توجه به مفهوم وسيع كلمه ١«ايَام)‏ (روزها) ومعادل آن در زبانهاى ديكر ياسخ اين سؤال روشن است. زيرا بسيار مىشود كه 


«أيَام) به معنى «دورانها» به كار مىرود. 

بنابراين خداوند مجموعه زمين و آسمان را در شش دوران متوالى آفريده است,ء هر جند اين دورانها كاهى به ميليونها يا 
ميلياردها سال بالغ شده است و علم امروز هيج كونه مطلبى را كه مخالف اين موضوع باشد بيان نكرده است. 

سبس قرآن مى كويد: «خداوند يس از آفرينش آسمان و زمين» زمام رهبرى آنها را به دست كرفت ( ثم اشتوى عَلَى الْعَؤش). 
يعنى» نه تنها آفرينش از اوست بلكه اداره و رهبرى جهان نيز با او مى باشد. 

واين ياسخى است به آنها كه جهان را در آفرينش نيازمند به خدا مىدانند نه بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 5ه 


در بقا و ادامه هستى. 
«عر ش » ب حست؟ 00000 ص : وذ 


عرش در لغت معانى متعددى دارد از جمله: به معنى سقف يا جيزى است كه داراى سقف بوده باشدء و كاهى به معنى 
تختهاى بلند همانند تخت سلاطين نيز آمده است. 

ولى هنكامى كه در مورد خداوند به كار مىرود و كفته مى شود «عرش خدا!» منظور از آن مجموعه جهان هستى است كه در 
حقيقت تخت حكومت يرورد كار محسوب مىشود. 

كابر ايج فر انها هوه ضف خم له لقتو على العذقر كنا يد إن الخاطه كامل يروز كاز و مملط اوج دور افوى ا سمانها و زمية 
بعد از خلقت آنهاست. 

سيس مىفرمايد: «اوست كه شب را همجون يوششى بر روز مىافكند و روشنايى روز رابا يردهدهاى ظلمانى شب مى يوشاند» 
(يَعْشِى اللَِلَ النّهارَ). 

غك إن 7 قاش من كدد رقي ا سرعك واد قال نوو ندر حر كت بدك و لسافة عل قياقد طلكارف كباس ضع وه ذال 
بدهكار مىدود. 

مسن فى الزابد4 راوسك كه عور شيد وما وسقار كاق وا افريده اسك ذو عاك ديه مر ووقرماة اد سقف (والشفسش 2 
المَعرَوَ لجو ممكرات بأفرو). 

يس از ذكر آفرينش جهان هستى و نظام شب و روز و آفرينش ماه و خورشيد و ستاركان به عنوان تأكيد مىكويد: «آ كاه 
فيد روطن قارو افوودعهاة خيس ها ناسيك اورسك (الا 4 الكلق اننا 

منظور از «الْكَلَقُ آفرينش نخستينء و منظور از «الْأمْرَه قوانين و نظاماتى است كه به فرمان بروردكار بر عالم هستى حكومت 
مى كند و آنها را در مسير خود رهبرى مى نمايد. 

به عبارت ديكّر: همان طور كه جهان در حدوئش نيازمند به اوست در تدبير و ادامه حيات و ادارهاش نيز وابسته به او مى باشدء 
واككر لحظداى لطف خدا از آن كرفته شود نظامش بكلى از هم كسسته و نابود مى كردد. 

ودر يايان آيه مىفرمايد: «ير بركت است خداوندى كه يروردكار عالميان بركزيده تفسير نمونه» ج ١‏ ص: 0ه 

اسك كارك اللنا رت العالضن). 

اين جمله بعد از ذكر آفرينش و تدبير جهان هستى يكك نوع ستايش از مقام مقدس يرورد كار است كه وجودى مباركك. ازلى» 


ابدى و سر جشمه همه بركات و نيكيها و خير مستمر مى باشد. 


سورةٌ الأعراف(/1): آية 00 ..... ص : 44 


(آيه:88)- شرايط اجابت دعا: آيه قبل باذكر دلأيل زوشن ابن عقيقت زااثبات كرد كه شايسته غبوديت و ينند كى للها 


خداست وبه دنبال آن در اينجا دستور مىدهد كه «دعا و نيايش» كه جان و روح عبادت است بايد در برابر خدا انجام كيرد 
نخست مى كُويد: «يرورد كار خود را ازروى تضرّع و در ينهانى بخوانيد) (ادْعَوا 1 4 تَضرّعا وَ خفيَة). 

اين كه در آيه فوق دستور داده شده كه خدا را در «خفيه) و ينهانى بخوانيد براى اين است كه از «ريا» دورترء و به اخللاص 
نزديكتر و توأم با تمركز فكر و حضور قلب باشد. 

ودر يايان آيه مىفرمايد: «او (خداوند) تجاو زكاران را دوست نمىدارد) (إنَهُ لا يحب الْمَعْتَدِينَ). 

واين جمله معنى وسيعى دارد كه هركونه تجاوز راء اعم از فرياد كشيدن به هنككام دعاء ويا تظاهر و رياكارى. و يا توجه به 


غير خدا را به هنكام دعاء شامل مى شود. 
سورةٌ الأعراف(/1): آية 2ل ..... ص : 44 


(آيه 08)- در اين آيه اشاره به حكمى شده است كه در واقع يكى از شرايط تأثير دعا استء مىفرمايد: «در روى زمين فساد 
مكنيد بعد از آن كه اصلاح شده است"» (و لا تُفْسِدُوا فى الأَرْض بَعْدَ إضْلاجها). بنابراين هيج كاه دعاى افراد مفسد و تبهكار به 
جايى نخواهد رسيد. 

در روايتى از امام باقر عليه السشلام مى خوانيم: «زمين فاسد بود و خداوند به وسيله ييامبر اسلام آن را اصلاح كردا). 

باز ديكر به مسأله دعا مىيردازد و يكى ديكر از شرايط آن را بازكو م ىكندء مى كويد: «و خدا را با ترس و اميد بخوانيد» (وَ 
اذغُوة خَنؤفا و طعا ب ركزيده تفسير نمونه» ج 1 ص: 08 

نه آن جنان از اعمال خود راضى باشيد كه كمان كنيد هيج نقطه تاريكى در زندكى شما نيست كه اين خود عامل عقبكرد و 
سقوط استء و نه آن جنان مأيوس باشيد كه خود را شايسته عفو خدا و اجابت دعا ندانيد» بلكه با دو بال «بيم) و «اميد) به 
سوى او يرواز كنيد؛ اميد به رحمتش و بيم از مسؤوليتها و لغزشهاى خود. 

و در يايان آيه براى تأكيد بيشتر روى اسباب اميدوارى به رحمت خداء مى كويد: «رحمت خدا به نيكوكاران نزديكك است» 
(إنَّ وَحْمَتٌ الل قَرِيبٌ مِنّ الْمُحْسِنِينَ). 

دراين دو آيه اشاره به ينج قسمت از شرايط قبولى دعا شده است: نخست اين كه از روى تضرع و در ينهانى باشدء ديكر اين 
كه از حدٌّ اعتدال تجاوز نكند. سوم اين كه با توليد فساد و تبهكارى همراه نككردد. جهارم اين كه توأم با بيم و اميد متوازن 
باشد» ينجم اين كه با نيك وكارى توأم كردد. 


سورة الأعراف(/7): آية /ال ..... ص : 48 


(آيه /اه)- در آيات كذشته اشارههاى مكرر به مسأله «مبدء» يعنى توحيد و شناسايى يروردكار از روى اسرار جهان آفرينش 
شدء و در اين آيه اشاره به مسأله «معاد» و رستاخيز مىشود. تا اين دو بحث يكديكر را تكميل كنند» و اين سيره قرآن است كه 


در بسيارى از موارد «مبدء» و «معاد» را با هم قرين مىسازد» نخست مى كويد: «او كسى است كه بادها را ييشاييش باران 


رحمتش همجون بشارت دهندهاى (كه از قدوم مسافر عزيزى خبر مىدهد) مىفرستد» (وَ هُوَ الى يُْسِل البياح 4 تشرا بقن َئْنَ يَذَىٌ 
العفير. 

«بادهايى كه از اقيانوسها برخاسته و ابرهاى سنكين بار و ير آب رابا ود حمل مىكند؛ (عَّى إذا أقَلتْ صحارا قال 

«در اين موقع آنها را به سوى سرزمينهاى مرده و خشكك و سوزان مى رانيم» و مأموريت آبيارى اين تشنكان را به عهده آنها 
مى نهيم (سُقَاُ للد مَيِّت). 

اوبدوسيله 1ن ان يعناة يحقن را درهمه جا قرو م فرسعيم) (كَاتْرَْنَا به الماه): «سيس به كمكك اين آب اتواع ميودها وا از 
خاكك تيره بيرون مى آوريم) بر كزيده تفسير نمونه» ج07 ص: /ه 

(أَخْرَججنا به مِنْ كل التّمراتِ). 

ويه دثبال آن اضافه م ى كئدة «اين اجنين هرد كان رااز زمين بيرون مىآوريم» و لباس حيات را در اندامشان مىيوشانيم 
(كذلك تُخْرِجٌ المؤتى) 

اين مثال را براى آن آورديم كه نمونه معاد را در اين دنيا كه همه سال در برابر جشم شما تكرار مىشود به شما نشان دهيم «تا 


شايد متذكر كرديد) (لعَلّكمْ تَدْكَدُونَ). 
سورة الأعراف(17): آية /0 ..... ص : /اه 


(آيه 88)- در اين آيه براى اين كه كمان نشود يكنواخت بودن باران دليل آن است كه همه سرزمينها يكسان زنده شوند» و 
براى اين كه روشن كردد» استعدادها و آمادكيهاى متفاوت سبب استفادههاى مختلف از مواهب الهى مى شود» مى كويد: 


متوزين شيريق وياكيزة كباهان ور كت يو مفيد و ستودكة بد اق بزووه كار اق قحو روينة :زو علد العقرك يحرج انه ِإِذْنِ 


«اما زمينهاى شورهزار و خبيث و زشتء جيزى جز كياهان ناجيز و كم ارزش نمىروياند) (وَ الى > حَيْتْ لا بَخْرٌ إن تكدا). 
فكو نأناة [كداس قرمائدة وادد معني ١‏ باق و سراق ساف كه شكر كز اوقد ونان آنه انسفادم م كلفد وراد ا ةا 
بيان مى كنيم) (كذيك نُصَرّفُ الآياتٍ لِقَوْم يَشْكرُونَ). 

آيه فوق در حقيقت اشاره به يك مبلاله في است و آن اين كه تنها «فاعليت فاعل» براى به ثمر رسيدن يكك موضوعء كافى 
نيست بلكه استعداد و «قابليت قابل» نيز شرط است. 


سورة الأعراف(/): آية 04 ..... ص : /اه 


(آيه 9ه)- رسالت نوح نخستين بيامبر اولوا العزم: س ركذشت نوح در سورههاى مختلفى از قرآن مانند سوره هوده انبياء» 
مؤمنون» شعراء و نوح مشروحا آمده استء اما در اينجا تنها فهرستى از آن در شش آيه آمده؛ نخست مىفرمايد: «ما نوح را به 
سوى قومش فرستاديم) (لَقَذ أَوسَلنا وا إلى قَوْمِهِ). 

نخستين جيزى كه او به آنها يادآور شدء همان توجه به حقيقت توحيد و نفى هركونه بت يرستى بودء «يس به آنها كفت: اى 
اروبوا عدا را ب يي اس ب كريد شور لعونارج القن /6 

معبودى جز او براى شما نيست» (فقالَ يا قوم اغْبَدُوا لله ما لَكمْ مِنْ إل غَتِدُةُ). 


منظوراز 0 توفان معروف نوح يا مجازات الهى در روز رستاخيز باشد. 


سورةٌ الأعراف(/1): آية 2٠‏ ..... ص : 44 


(آيه 60)- ولى قوم نوح به جاى اين كه از دعوت اصلاحى اين بيامبر بزركك كه توأم با نهايت خيرخواهى بود استقبال كنند 
به آيين توحيد ببيوندند و دست از ستم و فساد بردارند «جمعى از اشراف و ثروتمندان قوم او (كه منافع خود را با بيدارى مردم 
در خطر مىديدند» و مذهب او را مانعى بر سر راه هوسرانيها و هوسبازيهاى خويش مشاهده مى كردند) صريحا در جواب نوح 
كفتند: ما تو را در ككمراهى آشكار مىبينيم؛ (قالَ الَْلَا مِنْ كوه نا تراك فى ضَلالٍ مُيين). 


سورة الأعراف(/1): آيهَ ام ..... ص : /ه 


(آيه -)8١‏ «نوح)» در برابر توهين و خشونت آنها با همان لحن آرام و متين و محبتآميز خود در ياسخ آنها «ككفت: (من نه تنها 
كمراه نيستم بلكه) هيج كونه نشانهاى از كمراهى در من وجود ندارد» ولى من فرستاده يروردكار جهانياتم) (قال يا قَوْم لبد 
بى ضَلالَةَ وَ لكنّى رَسُولَ مِنْ رَبٌ الْعالّمِينَ). 

اشاره به اين كه خدايان يراكندهاى كه شما قائل شدهايد همه بىاساس استء يرورد كار و ربٌ همه جهانيان تنها خداوند يكانه 
يكتاست كه خالق همه آنها مى باشد. 


سورة الأعراف(7): آية 21 ..... ص : 4/4 


نع الاد سد وان انمق ريات برورد كار را انجام داده و دستورات او را به شما برسانم؛ نكم ربالاك ري 

«و دراين راه از هيج كونه خيرخواهى فر وكذارى ناكمو اضف لكر 

و در بايان اضافه م ىكند: «من جيزهايى از خداوند مى دانم كه شما نمى دانيده (وَ أَعْلَمُ ِنَ الله ما لا تَعلّمُونَ). 

ادق انه كي ادس ويه قحك روات يه التنيناض اتبدا لقت اسه كد من مكار تياف عر فا كن لاخدا ومدكر براتر 
تبهكاران سراغ دارم كه شما هنوز بركزيده تفسير نمونه» ج 27 ص: 09 

از آن بىخبريد» ويا اشاره به لطف و رحمت يرورد كار باشد كه اكر در مسير اطاعتش كام بككذاريد بركات و ياداشهايى از او 


سراغ دارم كه شما به عظمت و وسعت آن واقف نيستيد. 
سورة الأعراف (/17): آية “اي ..... ص : 489 


(آيه 2)- در اين آيه كفتار ديككرى رااز نوح مىخوانيم كه در برابر اظهار تعجب قوم خود ازا بن كه حكوتة ممكن اسيتث 
اتسائلى غهندهذان وسالت يرؤرد كار كرذه بياث كردة اسّث: «آيا تيجب كرودوايد كه السانئ مأمور ابلاغ رسالت يرورد كار كردد 


ودستورات بيدار كننده او بر اين انسان نازل شود تا شما را از عواقب سوء اعمالتان برحذر دارد وو به آبين يرهيزكارى دعوت 


كند و تا مشمول رحمت الهى شويد؛ (أ و عَجِبَْمْ أنْ جاءكم ذكرٌ من رَبَكح عَلى رج ملكغ لِيُنْذِرَكم وَ لِتَّقوا وَ لعلكم 
يعنى» اين موضوع جه جاى تعجب است؟ زيرا يكك انسان شايسته استعداد انجام اين رسالت را بهتر از هر موجود ديكر دارد. 
سورة الأعراف(/7): آية #6 ..... ص : 489 


(آيه 6)- ولى به جاى اين كه دعوت جنين رهبر دلسوز و خيرخواه و آكاهى را بيذيرند, «همه كفتههاى او را تكذيب كردند 
(و در برابر دعوتش سر تسليم فرود نياوردند» هر جه نوح بيشتر تبليغ مى كرد آنها بر لجاجت و سرسختى خود مىافزودند) و 
همين سبب شد كه ما نوح و آنها كه با او در كشتى بودند نجات داده و تكذيب كنند كان به آياتش را كرفتار غرقاب ساخته و 
هلاك كنيم) (فَكَذَّبُوه فَأَنْجيناة وَ الّذِينَ مه فى الْقُلْكِ و أَعْرَقنًاالَّذِينَ كَدَّبُوا بآياتنا). 

در يايان آيهء دليل اين كيفر سخت را جنين بيان م ىكند كه «آنها جمعيت نابينايى بودند) يعنى مردمى بودند كور دل و 
كورباطن كه از مشاهده جهره حقيقت محروم بودند (إنَّهُمْ كانُوا قَؤْماً عَمِينَ). 

واين كوردلى نتيجه اعمال شوم و لجاجتهاى مستمر خودشان بود زيرا جشم يوشى مستمر از حقايق» تدريجا جشم تيزبين عقل 
را ضعيف كرده و سر انجام نابينا مى كند. 


سورة الأعراف(/1): آيةَ مع ءءء ض :84 


(آيه 20)- كوشهداى از س ركذشت قوم هود: در تعقيب ذكر رسالت نوح بركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: 8٠‏ 

و درسهاى عبرتى كه در آن نهفته بود به سركذشت يكى ديكر از يبامبران بزركك يعنى هود و دركيريهاى او با قوم و ملتش 
مى يردازد» نخست مىفرمايد: «ما به سوى جمعيت عادء برادرشان هود را فرستاديم) (وَ إلى عادٍ أَحَامُمْ هُوداً). 

قوم «عادا مردمى بودند كه در سرزمين «يمن» زئد كى م ىكردندء از نظر قدرت جسمانى و ثروت ملتى نيرومند و قوى بودند» 
ولى انحرافات عقيدهاى مخصوصا بت يرستى و مفاسد اخلاقى در ميان آنها غوغا مى كرد. 

سيس مى كويد: هود دعوت خود را از مسأله توحيد و مبارزه با شركك و بت يرستى شروع كرد و«به آنها كفت: اى قوم من! 
خداوند يكانه را ببرستيد كه هيج معبودى براى شما غير او نيست» آيا برهي زكارى را ييشه نمى كنيد)! (قالَ يا قَّوْم اعْبدُوا اللّهَ ما 
كم ين إِلهِ غَيْهُ ألا تَقُونَ). 1 

سورةٌ الأعراف(/1): آية 28 ..... ص : 8٠‏ 

(آيه 88)- ولى زوتعاناة ار خوة راضسى لين كنبائق ااه آنها دانم ور كن بودء به هود همان كفتند: كه قوم نوح 
به نوح كفته بودند» بلكه نسبت سفاهت نيز به او دادند» «اشراف كافر قوم او كفتند ما تو را در سفاهت و سبكك مغزى مى بينيم 


و كمان مى كنيم تو از دروغكويان باشى»! (قالَ الْمََ الّذِينَ كفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إن لراك فِى سَفاهَةٍ وَ نا َتنُك مِنَ الكاذبينَ). 


سورة الأعراف(17): آية /1ي ..... ص : ٠ع‏ 


امات با عو با نوكا نو ادي كد سخصوض كناشر ان تعر فاون اكه السو تكد رد كه انانسعييان ونا 
دلسرد و مأيوس كرددء «كفت: اى جمعيت من! هيج كونه سفاهتى در من نيست و وضع رفتار و كفتار من بهترين دليل بر 
سرمايههاى عقلانى من استء من فرستاده يرورد كار جهانيانم» (قالَ يا قَوْمِ ليس بى سَفاهَةُ وَ لكنّى رَسُولَ مِنْ رَبّ الْعَالَمِينَ). 


سورة الأعراف(17): آي 24 ..... ص : ٠ع‏ 


(آيه 28)- هود اضافه كرد: «رسالتهاى بروردكارم را به شما ابلاغ مىكنم و من خيرخواه امينى براى شما هستم' (أَبَلعُئمْ 


رسالاتٍ رَبّى وَ أنا لكم ناصِحٌ أمِينٌ). 
سورة الأعراف(/1): آيهَ 4ع ..... ص : ٠ع‏ 


(آيه 89)- سيس هود در براير افرادى كه از بعثت يكك انسان به عنوان ييامبر در تعجب بودند به همان مطلبى اشاره مى كند كه 
نوح يبامبر نيز به قوم خود كفته بود بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 8١‏ 

و آن اين كه: «آيا تعجب مى كنيد كه از طرف برورد كار به فردى از شما وحى شودء تا شما رااز كيفرهايى كه به خاطر 
اعمالتان در بيش داريد بيم دهد!» (أوَ عَحِيعم أَنْ جاء كم ذْكرٌ مِنْ رَبَكُمْ عَلى رَجل منكم ليذ ركة). 

سيس براى تحريكك عواطف خفته آنها و برانكيختن حس شك ركزارى در درون جانشان قسمتى از نعمتهاى يرورد كار راء براى 
آنان شرح مىدهد. مى كويد: 

ابه خاطر بياوريد كه خداوند شما را جانشيئان قوم نوح قرار داد) (وَ اذْكُرُوا إذْ جَعَلَكُعْ خُلَفَا ِنْ بَعْدِ قَوم تُوح). و هنكامى كه 
آنها براثر طغيانشان به وسيله توفان نابود شدند» سرزمينهاى وسيع و كسترده آنان را با تمام نعمتهايى كه داشتند در اختيار شما 
قرار داد. 

به علاوه او شما را از جهت خلقت (جسمانى) كسترش (و قدرت) داد» (وَ زادكم فى الْحَلْقٍ بَضطَةً). 


سورة الأعراف(/7): آية /١‏ ..... ص : 21 


(آيه 0)- اما در مقابل اين اندرزها و راهنماييهاى منطقى و يادآورى نعمتهاى الهى آنها كه منافع مادى خود را در خطر 
مىديدند و قبول دعوت او را مانع هوسبازيهاى خويش مىدانستند؛ در مقام مخالفت برآمده و«كفتند: آيا به سراغ ما آمدهاى 
كه تنها خداق يكانه را ببرسيبيء و آنه را يدوا ما م برسعيد فد وها كنبم)؟ له هركر جتين جيزق» ممكن نيدت (قالوا أ جتنا 
لعي الله وكدة 3 لذو ما كان يغيد باذ 8 

و سر انجام براى اين كه اميد «هود) را بكلى از خود قطع كنند و به اصطلاح حرف آخر را به او زده باشند كفتند: «اككر راست 
مى كُويى (و عذابها و مجازاتهايى را كه به ما وعده مىدهى حقيقت دارد) هر جه زودتر آنها را به سراغ ما بفرست و ما را محو 
و نابود كن»! (كَأَنا يما تَعِدّنا إنْ كُنْتَ مِنّ الصّادِقِينَ). 


يعلى ما كمتر ين واهمهداى از تهديدهاى تو نداريم. 


سورة الأعراف(/1): آية ١/ا‏ معد كن 5 21 


(آيه -)00١‏ هنككامى كه سخن به اينجا رسيد و آخرين حرف خود را كه نشانه امتناع كامل از قبول دعوت هود بود زدند واو 
بكلى از هدايت آنان مأيوس شدء «به آنها كفت: اكنون كه جنين است بدانيد عذاب و كيفر خشم خدا بر شما مسلّما واقع 
بركزيده تفسير نمونه» ج 1 ص: 817 

راهن هذاه (قال كذ وق عليكة وق رتك ريشق و تفة): 

سيس براى اين كه كفتار آنها در باره بتها بدون ياسخ نماند, اضافه مى كند: «آيا شما با من در مورد جيزهايى كه از الوهيت 
جز نامى بىاثر ندارند و شما و يدرانتان اسم خدا بر آنها كذاردهايد و به دروغ آثار و خاصيتهايى براى آنها قائل شدهايد» به 
مجادله برخاستهايد» در حالى كه هيج كونه فرمان و حجتى خدا در اين باره نازل كرد اننكة 2 لجادار تن فى شيا 
سَمَيُمَوها أَنكُمْ و آباوّكع ما َزّلَ الله بها مِنْ سُلْطان). 

سيسش كفت: واكنون كه جنين:اسث شها در اننظان بعانيد من .هم بنا شما النظار مى كشم) (فَانظروا إِنّى معكع من الْمنْتظرينَ). 
شما در اين انتظار باشيد كه بتها ياريتان كنند و من در انتظارم كه عذاب دردناك الهى بر شما فرود آيد آينده نشان خواهد داد 


كداميكك از اين دو انتظار به حقيقت نزديكتر خواهد بود. 
سورة الأعراف(/17): آية 1/..... ص : اي 


( ايه 7)- دراين آيه سر انجام كار اين قوم لجوج در عبارت كوتاهى جنين بيان شده است: «ما هود و كسانى را كه با او 
بودند به لطف و رحمت خود؛ رهايى بخشيديم» و ريشه كسانى كه آيات ما را تكذيب كردند و حاضر نبودند در برابر حق 


تسليم شوند, قطع و نابود ساختيم» (تَأنَْيِناه وَ الْذِينَ مََهُ بِرَحْمَدُ ما وَ قطنا دابر الَذِينَ كذَبُوا بآياتنا وَ ما كانُوا مُؤْمِنِينَ). 
سورة الأعراف(/7): آية “1//..... ص : اي 


(آيه 7/)- سركذشت عبرت انككيز قوم ثمود! از اين به بعد به قيام «صالح» بيامبر بزركك خخدا در ميان قوم «ثمودا كه در يكك 
منطقه كوهستانى ميان حجاز و شام زندكى مىكردند اشاره شده» نخست مى كويد: «ما به سوى قوم ثمود برادرشان صالح را 
فرستاديم) (وَ إلى تَمُودَ أَخَاهُمْ صالِحاً). 

ييامبر آنان صالح نيز همانند ساير ييامبران» نخستين كام را در راه هدايت آنها از مسأله توحيد و يكتايرستى برداشت و به آنها 
«كفت: اى قوم من! خداوند يكانه را برستش كنيد كه معبودى جز او نداريد» (قالَ يا قَوْمِ اغْبدُوا الله ما لَك مِنْ له غَيرَةُ). 
سيس اضافه نمود: من بدون دليل جيزى نمى كويم, «يبنه و دليل روشن از بركزيده تفسير نمونه» ج 07 ص: “ا 

طرف بوره كارتاق براق سما آعده المت اين همان شترى ةكد عداوقد يراق سما جره كاز داكه ابت (قنة جاء كه 
ييه مِنْ رَبَكُمْ هذه ذاقَة الله لكم آيدٌ). 

سيس به آنها مى كويد: «او را به حال خود واكذاريد و بككذاريد در زمين خدا به جرا بيردازد» و به او آزار مرسانيد كه عذاب 


دردناكى شما را فرا خواهد كرفت (فَذْرُوها تأكل فى أزض الله وَ لا تَمَسُوها بِسُوءٍ فيأخذكم عَذَابٌ أَلِيم). 
سورةٌ الأعراف(/7): آيةَ ©//..... ص : “ام 


(آيه #/7)- در اين آيه مى كويد: «به خاطر داشته باشيد كه خداوند شما را جانشينان در روى زمين بعد از قوم عاد قرار داد» و 


در آن مستقر ساخت» (وَ اذْكرُوا إِذْ جعَلَكمْ خُلَفاءَ مِنْ بَعْدِ عاد وَ بَوَأَكمْ فى الأض). 

يعنى از د بك سو نعمتهاى فراوان الهى را فراموش نكنيد و از سوى ديككّر توجه داشته باشيد كه يبش از شما اقوام طغيانكّرى 
مانند قوم عاد بودند كه بر اثر مخالفتهايشان به عذاب الهى كرفتار شدند و نابود كرديدند. 

سيس روى بعضى از نعمتها و امكانات خداداد قوم ثمود تكيه كرده» مى كويد: شما در سرزمينى زندكى داريد كه هم دشتهاى 
مسطح با خاكهاى مساعد و آماده كه «در دشتهايش قصرها براى خود بنا مى كنيد و در كوهها براى خود خانهها مىتراشيد) 
(تَنََذُونَ مِنْ سهُولِها قصُوراً وَ تَنْحِتُونَ الْجبالَ تبوتا). 

وكزياياث ايده كرجد: «اين همه نعمتهاى فراوان خدا را يادآور شويد ودر زمين فساد : نكنيد و كفران نعمت ننماييد) 


(فَاذْ كدوا آلا الله وَ لا َعْتَوا فى رض مُفْسِدينَ). 
سورة الأعراف(17): آية 4/ ..... ص : "ام 


(آيه 0/0- باز ملاحظه مى كنيم كه جمعيت اشراف و ثروتمندان خوش ظاهر و بد باطن سر رشته مخالفت با اين بيامبر بزركك 
الهى را به دست كرفتند و همان طور كه قرآن مى كويد: «اين جمعيت اشرافى و متكبر از قوم صالح به افرادى از مستضعفان كه 
ايمان آورده ل ل ا 0 براك وافتجاق ها ترسيغادة ده سكم قال 
الملا الّذِينَ اشتكيروا مِنْ قَوِْه للّذِينَ استضْهِقُوا لِمَنْ آمَنَ م؛ نه أ تَعلمُونَ أَنَّ صالحاً مُوْسَلَّ مِنْ رَبّه). 

ولى به زودى با ياسخ قاطع آنان كه حكايت از تصميم و اراده قوى مى كرد بركزيده تفسير نمونه» ج 1 ص: ع 

رو برو شدند واين ياسخ را از آنان شنيدند كه «كفتند: كاير بالج ارجاده جااست رظانا ب يعداو عاموريت 


دارد» و دعوت به سوى آن مى كندء ايمان آوردهايم) (قالوا إِنّا يما بوت زر 
سورةٌ الأعراف(/1): آية 8/ ..... ص : م 


(آيه /0)- «اين مغروران متكبر (دست از كار خود برنداشته و مجددا براى تضعيف روحيه جمعيت مؤمنان) كفتند: ما به آنجه 
شما ايمان آوردهايد كافريم» (قالَ الَذِينَ اشتكبرُوا نا بالْذِى آمَنْمْ به كافرُونَ). 


سورة الأعراف(/1): آية /ا/ا 21 


اه سكاس روتسد ان ستكر وحودعواة ان اتاد ترارق در بادساى اننان تودمهاى مرذم با امات مأبوس شدكدة و 
از سوى ديكّر مىديدند با وجود «ناقه؛ كه معجزه صالح محسوب مىشدء سمياشيهاى آنها به جايى نمىرسد» تصميم به نابود 
كردن ناقه كرفتند» و قبل از هر جيز «آن را بى كردند و كشتند و از فرمان خدا سر برتافتند» (فَعفَرُوا النَاقَة وَعَنَوَا عَنْ أَمْر رَبّهُْ). 
و به اين نيز قناعت نكردند بلكه به سراغ صالح آمدند و صريحا به او ١كفتند:‏ 

اى صالح! اككر تو فرستاده خدا هستى هر جه زودتر عذاب الهى را به سراغ ما بفرست» (وَ قالُوا يا صالِحٌ اتنا يما تَعِدّنا إِنْ كنت 
مِنَ الْمُوْسَلِينَ). 


سورة الأعراف(/1): آيةَ 4 خض 26 
اشاره 


(آيه 0/8- هنكامى كه آنها ستيزهجويى و طغيانكرى رابه آخر رساندند و آخرين بارقه آمادكى ايمان رادر وجود خود 
خاموش ساختند» مجازات الهى كه طبق قانون انتخاب اصلح و از ميان بردن موجودات فاسد و مفسد صورت مى كيرد به سراغ 
آنها آمد و«آن جنان زمين لرزهاى قصرها و خانههاى مستحكمشان را تككان داد و فرو ريخت (و زندكى يرزرق و برق آنها را 
در هم كوبيد) كه صبحكاهان تنها جسم بىجان آنها در خانههايشان باقى مانده بود (فأَحَ ذدَّنْهُمُ الوَجَمَةُ فصر بحُوا فى دارهِم 


- 


جاثمين). 
قوم ثمود به جه وسيله نابود شدند؟ ..... ص : 6م 


از آيه فوق استفاده مى شود كه بر كزيده تفسير نمونه» ج 1 ص: 80 

وسيله نابودى اين قوم سر كش » زلزله بود اما از آيه ١‏ سوره فصلت بر مىآيد كه صاعقه آنها را نابود كردء و در أيه 6 سوره 
حاقه مىخوانيم به وسيله يكك عامل ويرانكر (طاغيه) از ميان رفتند. بايد بككوييم اين هر سه عامل به يكك جيز با زكشت مى كنندء 
يعنى نخست صاعقه توليد مىشود و به دنبال آن زمين لرزه به وجود مىآيدء و اما «طاغيه» به معنى موجودى است كه از حد 


خود تجاوز كند واين همء با زلزله سازكار است وهم با صاعقه. بنابراين تضادى در ميان آيات نيست. 
سورة الأعراف(/7): آية 9/ ..... ص : م2 


(آيه 9- در اين آيه مى كويد: «بعد ازاين جريان صالح از آنها روى برتافت و به آنها كفت: من حقى رسالت يروردكارم را 
ل ا ل 
وَل عَنهُْ وَقالَ يا ؤم لذ امشكو وبالة رق #تضفت لك وَ لكنْ لا تَحِبُونَ النّاصحِينَ). 


سورةٌ الأعراف(7): آية /٠‏ .ءءء ص :28 


(آيه -)4١‏ سرنوشت دردناك قوم لوط: قرآن» صحنه عبرت انككيز ديكرى از سركذشت ييامبران را بازكو مىكند و هدف 
آيات بيشين را تعقيب و تكميل مىنمايد» و آن سركذشت بيامبر بزركك خدا «لوط» و قوم اوست. 

لكسيك من كويد «به خاطر بياوريد لوط ييامبر را هنكامى كه به قوم خود كفت: المي لكر اا ا 
كه احدى از جهائيان تاكنون مرتكب آن نشده است؟ (و لُوطاً إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ أ تََنُونَ الْفَاحَةٌ ما متك يباين اعيرية 
الْعالَمِينَ). 


كن 


سورةٌ الأعراف(/17): آية 41 ..... ص : 28 


(آيه ١‏ دراين آيه كناهى را كه در آيه قبل بطور سر بسته ذكر شده بود» تشريح مى كند و مى كويد: «شما از روى شهوت 
به سراغ مردان مىرويد» واز زنان صرف نظر مى كنيد) نك تَنُونَ الرّجالَ شَهْوَة مِنْ دُونٍ النّساءِ). 

جه انحرافى از اين بدتر و بالاتر كه وسيله توليد نسل را كه آميزش زن و مرد است و خداوند آن را بطور غريزى در هر انسانى 
قرار داده» رها كنند, و سراغ «جنس موافق» بروند كارى كه اصولا برخلاف فطرت و ساختمان طبيعى جسم و روح انسان و 
غريزه تحريف نايافته اوست. و در يايان آيه به عنوان تأكيد مى كويد: «بلكه بر كزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 88 

شما جمعيت اسراف كاريد» (بَلَ أنتُمْ قَْمٌ مش رقُونَ). يعنى از حدود الهى قدم بيرون كذارده و در ستكلاخ انحراف و تجاوز از 


مرز فطرت سر كردان شدهايد. 
سورة الأعراف(/1): آيهةَ 451 عض :نر 


(آيه 47)- دراين آيه اشاره به جواب لجوجانه و غير منطقى قوم لوط كرده؛ مى كويد: «از آنها هيج كونه جوابى در برابر 
دعوت اين ييامبر خيرخواه و دلسوز و مصاح نداشتند جز اين كه با خشم و عصبانيت كفتند: لوط و ييروان او رااز شهر خود 
بيرون كنيد (كناهشان جيست؟ كناهشان اين است) كه مردمى ياكند و كناه نمى كنند»! و نه تنها با ما هم صدا نمىشوندء بلكه 
مزاحم ما تيز هستند! (وَ ما كان حَوَابٌ قَوْمِه إن أَنْ قالوا أَخْرجُوهُمْ مِنْ قَْيتكم إِنّهُمْ آنا يتَطَهَرُونَ). 

اين احتمال نيز در تفسير جمله (إِنَّهُمْ اناي يتَطهَرُونَ وجود دارد» كه قوم لوط مىخواستند اين ييامبر و يبروانش را متهم به 
تظاهر و رياكارى كنند. 


سورة الأعراف(7): آية 87 ..... ص : عم 


(آيه 87)- با توجه به آنجه در سه آيه فوق بيان شدء هر داور منصفى مى تواند حكم محكوميت جنين قوم و ملتى را صادر 
كند. 


قارب سر ش كه او را در ميان قوم تبهكار رها ساختيم» زيرا او هم از نظر عقيده و آيين و مذهب با آنان هماهنكك بود 
(فالضاة و أخلة إلااقزانة كان نمق العابرية )2 


سورة الأعراف(7): آية 8 ..... ص : يرم 


(آيه 8)- دراين آيه اشاره بسيار كوتاه و يرمعنى به مجازات شديد و وحشتناك اين قوم كرده» مى كويد: «ما بارانى بر آنها 
فرستاديم» اما جه بارانى؟! بارانى از سنكك كه آنها را در هم مى كوبيد و نابود م ىكرد (وَ أَمْطونا عَلَيِهُمْ مَطراً). 
«اكنون تماشا كن ببين سر انجام كار مجرمان به كجا كشيد» (فَانْظوِ كئفٌ كان عاقبةٌ الْمُجَرمِينَ). 


كرجه روى سكن در ايتجا به بيامبر اسك اما ببداست كه هدق غبرث كرقدق همه اقراة با ايمان مى باشد. 


سورة الأعراف(/): آيةَ 48 ..... ص : عم 


(آيه 88)- رسالت شعيب در مدين: شعيب كه نسبش طبق تواريخ با جندين واسطه به «ابراهيم») مىرسيد, به سوى اهل مدين 
مبعوث كرديد» «مدين» از بر كزيده تفسير نمونه» ج21 ص: /81 
شهرهاى شام بود و مردمى تجارت بيشه و مرفه داشتء كه در ميان آنها بت برستى و همجنين تقلب و كم فروشى در معامله 
كاملا رايج بود- شرح دركيرى اين ييامبر بزركك با اهل «مدين» در سورههاى متعددى از قرآن مخصوصا سوره «هودا و «شعراا 
آمده است. 
در اين آيه خداوند مىفرمايد: «ما به سوى مردم مدينء برادر آنها شعيب را فرستاديم» (وَ إلى مَذَيَنَ امع شُعَتِياً). 

سيس اضافه مى كند كه شعيب دعوت خود را همانند ببامبران ديكر از مسأله اوح تر كرد لي اقيا! زد قو قرع عن خداريد 
ا 007000000 غَيِدَةُ). 
ا ا الك رس سكي ربياه ابل برطي ار الروك جد رده وق مما( اا ابر يات 
فقو ابيك ل عاتتى 4 رَتُكن). 
ار ل 
و تقلب و تزوير در معامله بودند از اد بن كاو با رسر ةردو ويا اكنون كه راه خدا براى شما آشكار شده «حق ييمانه و 
وزن راادا كنيد واز حقوق مردم جيزى كم نكذاريد) (فََوْقُوا الْكبِلَ وَ الْمِيزانَ وَ لا تَبْحَسُوا النَّاسَ هياده ). 
سيس به يكى ديكر از كارهاى خلاف آنها اشاره كرده» مى كويد: «در روى زمين بعد از آن كه (در يرتو ايمان و كوششهاى 
ايان الاح عدم انيكه قباد كيده زو للا تشيدوا فى وض بَعْدَ إِصْلاجها). 
مام أبك 2 رتراك امنا فياه اخااتي نا فى ابمالى را ادن ويج كن نوراق تبي بردو دز اا غير 1ج أضياقة 
فى كثلة (انى ابادسوة كنهاسك اكر ايدان ذاشهه باشيد (ذلكع حير كم إن كتمع مُؤْمنِينَ). 


سورة الأعراف(/1): آية 88 ..... ص : /ا 


(آيه 88)- در اين آيه به جهارمين نصيحت شعيبء اشاره شده استء آنجا كه مى كويد: «شما بر سر راه مردم با ايمان ننشينيد و 
آنها را تهديد نكنيد و مانع راه بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: /9 

خدا نشويد و با القاى شبهات راه مستقيم حق را در نظر آنها كج و معوج نشان ندهيد) (وَ لا تَقَعْدُوا بكل صدراطٍ تَوعِدُونَ وَ 
تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلٍ الل مَنْ آمَنَ به وَ تَبعُونَها عوَجاً). 

ودر يايان آيه ينجمين نصيحت شعيب كه يادآورى نعمتهاى يرورد كار براى تحريكك حسٌ شك ركزارى آنهاست آمده: «و به 
خاطر بياوريد هنككامى كه افراد كمى بوديد سيس خداوند جمعيت شما را زياد كرد و نيروى انسانى شما را فزونتر ساخت» (وَ 
اذْكرُوا إِذْ كعم قَلِنا فك ركم). 

از جمله فوق استفاده مى شود كه در اكثر موارد كثرت نفرات» مى تواند سر جشمه قدرت و عظمت و ييشرفت جامعه باشد. 

١و‏ نيز خوب بنكريد كه سر انجام كار مفسدان به كجا منتهى شد و به دنبال آنها كام برنداريد (وَ انْظوُوا كئِفٌ كان عاقب 
الفنسيدية). 


سورة الأعراف(/1): آيهَ لاق ..... ص : اع 


(آيه /81)- دراين آيه كه در واقع ياسخى است به بعضى از كفتههاى مؤمنان و كافران» شعيب مى كويد: «اكر طايفهاى از شما 
به آنجه من مبعوث شدهام ايمان آورده و جمعيت ديكرى ايمان نياوردهاند (نبايد موجب غرور كافران و يأس مؤمنان كردد) 
شنا ضير كد #العداوئة عبان مااحك كلد كه او مهتين ا كماة اها او إذ 6ن طاينة يتك اطثرا بال أديلك و طائلة 
َم يَوْمُِوا قَاصْبرُوا عَتّى بشكع الله يثنا وَ هُوَ حير الْحَاكِمِينَ). يعنى» آينده نشان خواهد دادء جه كسانى بر حق بودهاند و جه 
كسانى بر باطل. 


آغاز جزء نهم قرآن مجيد ..... ص : /8 
ادامه سوره اعراف ..... ص : /2 


سورةٌ الأعراف(17): آية 84 ..... ص : /8 


(آيه 84)- در اين آيه و آيه بعد عكس العمل قوم مستكبر شعيب در برابر سخنان منطقى اين ييامبر بزركك بيان شده است. 
قرآن مى كويد: «اشراف زورمند و متكبر قوم شعيب به او كفتند سوكند ياد م ىكنيم كه قطعاء هم خودت و هم كسانى را كه به 
تو ايمان آوردهاند» از محيط خود بيرون خواهيم راند؛ مكر اين كه هر جه زودتر به آبين ما باز كرديد» (قال الْمََأْ بركزيده 
تفسير نمونه» ج27 ص: و 

الِّينَ اشتكبرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنَحْرِجَنّك يا سُعَيِبٌ وَ الَذِينَ آمنُوا مك مِنْ قَزيتنا أو لَتَعُودُنَ فى ملتنا) 

( 

ياسخى كه شعيب در برابر اين همه تهديد و خشونت به آنها داد خيلى ساده و ملايم و منطقى بود «كفت: آيا (مى خواهيد ما 
را به آبين خودتان بازكردانيد) اكر جه مايل نباشيم» (قال أ وَ لَوْ كنا كارهِينَ). 


سورة الأعراف(/1): آي 41 فعض 2 23 


(آيه 84)- دراين آيه شعيب جنين ادامه مىدهد: لوطي البو ترط لبان كرديو يداز لتك تيد طاار) تلجت 
داده خود را به اين برتكاه بيفكنيم» بر خدا افترا بستهايم» (قَدِ قينا عَلَى الله كذباً إنْ دنا فى مِلَيكع بغت إِذْ نان اله ِنْها). 
سن أقنافةح ى كلد" متك فشنت فيه اي هما بار كردن مكز إيى كه كيدا يخراهده (وما كرف نا أن لقريويها لا أن بحا 
الله وَبّنا). 


1 


الفحتا 


و بلافاصله اضافه م ىكند كه خداوند نيز جنين دستورى نخواهد دادء «جرا كه او از همه جيز آكاه است و به همه جيز احاطه 
علمى داردا (وَسِمَ رَيُنا كل شَىْءِ عِلْما). 

بنابراين هر كز ممكن نيست او از دستورى كه داده باز كردد. زيرا كسى كه از دستورش برمى كردد» كه علمش محدود باشد و 
اشتباه كند و از دستور خود يشيمان كردد. اما آن كس كه احاطه علمى به همه جيز دارد» تجديد نظر براى او ممككن نيست. 
سيس براى ايخ كه به ل 00 «توكل و تكيه 
ماسنياه خدانيت) (علنى الله تو 


ل 


دشمنانش او را متهم به ماجراجويى و غوغا طلبى نكنند» مى كويد: «يروردكارا! ميان ما و جمعيت ما به حق حكم 


(1) البعه مخالفان تهديدهاى ديكرى نيز داشتهائد كه دو ساير آيات مريوط به شعيب بحث خواهد شك. 
ب ركزيده تفسير نمونه» ج 27 ص: 8( 
وذاورق كن و مشكلات: و كرشتاريياق هااا طرق سانو زهان وعدت را بدسوى ها ركشا كه بيترين. كشاشد كانى) 


(رَبَنَا افتّخ بَتِنّناوَ بَيِنَ قَْمِنا بِالْحَقّ وَ أنْتَ حَيرُ الْفاتحِينَ). 
سورةٌ الأعراف(/): آيةَ 4٠‏ ..... ص : ٠٠١‏ 


(آيه -)9٠0‏ دراين آيه از تبليغاتى كه مخالفان شعيب در برابر تابعان او مى كردند سخن به ميان آورده؛ مى كويد: «اشراف و 
متكبران خودخواهى كه از قوم شعيب راه كفر را بيش كرفته بودند (به كسانى كه احتمال مىدادند تحت تأثير دعوت شعيب 
واقع شوند) مى كفتند: اكر از شعيب بيروى كنيد بطور مسلّم از زيانكاران خواهيد بود (وَ قالَ الْمَكَا لَِينَ كفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِن 
اتبعم شُعَيبا نكم إذا لَحاسِرُونَ). 

و منظورشان همان خسارتهاى مادى بود كه دامنكير مؤمنان به دعوت شعيب مىشدء زيرا آنها مسلما بازكشت به آيين بت 


سورةٌ الأعراف(/7): آي 91 ..... ص : ٠٠١‏ 


(آيه ١‏ هنككامى كه كارشان به اينجا رسيد و علاوه بر كمراهى خويش در كمراه ساختن ديكران نيز اصرار ورزيدند. و هيج 
كونه اميدى به ايمان آوردن آنها نبود» مجازات الهى به حكم قانون قطع ريشه فساد به سراغ آنها آمدء «يس زلزله سخت و 
وحشتناكى آنها را فراكرفت» آنجنان كه صبحكاهان همكى به صورت اجساد بىجانى در درون خانههايشان افتاده بودند» 


(تَأَحَدَّنْهُمْ الوّجْفَةَأصْبحُوا فى دارهِم جاثِمِينَ). 
سورةٌ الأعراف(/7): آية 97 ..... ص : ٠٠١‏ 


(آيه 47)- سيس ابعاد وحشتناكك اين زلزله عجيب را با اين جمله تشريح كرده؛ مى كويد: «آنها كه شعيب را تكذيب كردند» 
آنجنان نابود شدند كه كويا هركز در اين خانهها سكنى نداشتند! (الَذِينَ كذَبُوا سُعَئِباً كأنْ لَمْ يَعْنَْا فيهَا). 
ودر يايان آيه مىفرمايد: «آنها كه شعيب را تكذيب كردندء زيانكار بودند» نه مؤمنان (الَذِينَ ك دبا شّعَيباً كانُوا هُمُ 


الْخَاسِرِينَ). 
سورةٌ الأعراف(/1): آيةُ "91 ..... ص : 7١‏ 


(آيه 91)- در اين آيه آخرين كفتار شعيب را مىخوانيم كه: «او از قوم كنهكار بركزيده تفسير نمونه. ج 27 ص: 7/١‏ 


روى بركردانيد و كفت: من رسالات يرورد كارم را ابلاغ كردم» وبه مقدار كافى نصيحت نمودم واز هيج كونه خيرخواهى 


فروكذار نكردم' (فْتَوَلى عَنْهُمْ وَ قال يا قؤم لمَدْ أَبْلْتَكم رسالاتٍ رَبَى وَ نَصَحْتٌ لكم). 
ابا اين حال جكونه به حال اين جمعيت كافر تأسف بخورم» (فكيْفٌ آسى عَلى قَوْم كافِرينَ). 
زيرا آخرين تلاش و كوشش براى هدايت آنها به عمل آمد ولى در برابر حق سر تسليم فرود نياوردند» و مىبايست جنين 


سرنوشت شومى را داشته باشند. 
سورة الأعراف(7): آية 55 ..... ص : ١/ا‏ 


(آيه *8)- اككر هشدارها مؤثر نيفتد: اين آيه كه بعد از ذكر سركذشت جمعى از يبامبران بزركك و يبش از يرداختن به 
س ركذشت موسى بن عمران آمده. اشاره به جند اصل كلى است كه در همه ماجراها حكومت مى كند» نخست مى كُويد: «و ما 
در هيج شهر و آبادى» بيامبرى نفرستاديم مكر اين كه اهل آن را به ناراحتيها و خسارتها كرفتار ساختيم شايد (به خود آيند» و 
به سوى نحدا) بازككردند و تضرّع كنند»! (و ما أَرْسَلْنا فى كَرْيَُ مِنْ نب إلا دنا ألا بالْبأساءِ وَ الضََّاءِ لعَلَّهُْ يَصَّرَعُونَ). 

واين به خاطر آن است كه مردم تا در ناز و نعمتند كمتر كوش شنوا و آمادكى براى يذيرش حق دارند اما هنكامى كه در 
تتكناى نشكلات قران من كيزقك و تور :قطرث واتوحيد اشكاركر فى كروده بن اغشيار بدياد هذا سىاقفد و :دليايشان آماذه 
يذيرش مى كردد» ولى اين بيدارى كه در همه يكسان است در بسيارى از افراد زود كذر و نايايدار است و به مجرد» برطرف 
شدن مشكلات بار ديكر در خواب غفلت فرو مىروند ولى براى جمعى نقطه عطفى در زندكى محسوب مى شود و براى 


هميشه. به سوى حق باز مى كردند. 
سورةٌ الأعراف(/7): آيةَ 44 ..... ص : ١/ا‏ 


(آيه 80)- لذا در اين آيه مى كويد: هنكامى كه آنها در زير ضربات حوادث و فشار مشكلات تغيير مسير ندادند و همجنان در 
كمراهى خود باقى ماندند «سيس ما مشكلات رااز آنها برداشتيم و به جاى آن كشايش و نعمت قرار داديم» تا آنجا كه (بار 
ديكر زندكانى آنها رونق كرفت و كمبودها به فزونى تبديل شد و) مال و نفرات بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 77 

آنها فراوان كرديد» (ثُمَ بَدَلْنا مَكانّ السمئَُ الْحَسَنَةٌ حَنّى عَقَا). 

به هنكام برطرف شدن مشكلاتء به جاى اين كه به اين حقيقت توجه كنند كه «نعمت» و «نقمت» به دست خداست و رو به 
سوى او آورندء براى اغفال خود به اين منطق متشبث شدندء كه اككر براى ما مصائب و كرفتاريهايى بيش آمدء جيز تازهاى 
نيست «و كفتند: يدران مانيز كرفتار جنين مصائب و مشكلاتى شدند (وقالوا تذ سق آناذنا الفؤاة اق القة )دما قرازة 
نشيب دارد و براى هر كس دوران راحتى و سختى بوده استء سختيها امواجى نايايدار و زود كذرند. 

در يايان» قرآن مىكويد: هنككامى كه كار به اينجا رسيد و از عوامل تربيت كمترين بهرهاى نككرفتند» بلكه بر غرور خود 
افزودند» «ناكاه آنها را به مجازات خود كرفتيم» در حالى كه آنها هيج خبر نداشتند و غافلكير شدند» و به همين جهت مجازات 


3 
> 
2ع 


براى آنهاء سخت دردناكك بود (قأَحَذْنامُع بَغْتَةٌ وَهُمْ لا يَشْعْوُونَ). 
سورةٌ الأعراف(/): آيةَ 88 ..... ص : 1/ 


(آيه 82)- عمران و آبادى در سايه ايمان و تقوا: در اين آيه و آيات بعد براى نتيجه كيرى از آيات قبل مى كويد: «اكر مردمى 


كه در اين آباديها و نقاط ديكر روى زمين زندكى داشته و دارند (به جاى طغيان و سركشى و تكذيب آيات بروردكار و ظلم 
و فساد) ايمان مىآوردندء و در يرتو آن تقوا و يرهيزكارى يبشه مى كردند (نه تنها مورد خشم يرورد كار و مجازات الهى واقع 
نمى شدندء بلكه) درهاى بركات آسمان و زمين را به روى آنها مى كشوديم' 0ك أَهْلَ القرى آمَنُوا وَ انقَوا لَمَتَْنا عَلَئِهِمْ 
وكاضيوق القماء و الاذضن): 

منظور از بركات زمين و آسمان نزول باران و روييدن كياهان مى باشد. 

ولى متأسفانه آنها صراط مستقيم كه راه سعادت و خوشبختى و رفاه وامنيت بود رها ساختندء «و يبامبران خحدا را تكذيب 
كردند (و برئامههاى اصلاحى آنها را زير باكذاشتند) ما هم به جرم اعمالشان» آنها را كيفر داديم» (وَ لكن كَذّبُوا ََحَدَْامُمْ يما 


كانُوا يَكبِبون). 
سورة الأعراف(/): آية /91 ..... ص : 19/ا 


ا 4 ابه 


(آيه /91)- در اين آيه به عنوان تأكيد بيشتر روى عموميت اين حكم و اين كه قانون فوق مخصوص اقوام يبشين نبوده بلكه 
امروز و آينده را نيز در بر مى كيرد» بر كزيده تفسير نمونه» ج 27 ص: 77 

ف كرك 17 ااهل آاباسياء وه راز بجازانهاى مور ناج مانن كط كام دن عرتى كك در كراب خزيل ا ربيددانه 
(به ضورت صاعقدها و زلزلهها و مائند آن) بر آنها قرو ريزد» (أ كأَوِنَ هل الْقُرى أن يَأصهْع بأسنا يبان و هم نائقوت). 


سورة الأعراف(/): آية 84 ..... ص : “19/ا 


(آيه 44)- «و يا اين كه مجازاتهاى ما به هنكام روز در موقعى كه غرق انواع بازيها و سركرميها هستند دامان اهل اين آباديها 
را بكيردة (أوَ أمِنَ أَهْلُ الْقَرى أَنْ َيِه بسنا ضُكى وَ هم يَلْعْبُوهٌ). 

يعنى» آنها در همه حال در روز و شبء. در خواب و بيدارى» در ساعات خوشى و ناخوشى همه در دست قدرت خدا قرار 
دارند» و با يكك فرمان مىتواند همه زندكَى آنها را در هم بس :. بيبجدء آرى تنها در يكك لحظه و بدون هيج مقدمه ممكن است 


انواع بلاها بر سر اين انسان بىخبر فرود آيد. 
سورةٌ الأعراف(/7): آية 94 ..... ص : 1 


(آيه 49)- در اين آيه باز به شكل ديكر و به بيان تازهاى اين حقيقت را تأكيد م ىكند و مى كويد: «آيا اين مجرمان از مكر 
الهى ايمنند؟ در حالى كه هيج كس جز زيانكاران خود راااز مكر خداوند در امان نمىدانند» (أ فَأْمِنُوا مَكرَ الله قَلا يَأْمَنُ مَكرٌ 
الله إلا الْقَوْمٌ الْخَاسِرُونَ). 

منظور از «مكر الهى» آن است كه خداوند» مجرمان را با نقشههاى قاطع و شكست نايذير بدون اختيار خودشان از زند كانى 


مرفه و هذقهاى ختوشكذرانى باز مىداردء و اين اشاره به همان كيفرها و بلاهاى ناكهانى و بيجاره كننده است. 


سورة الأعراف(/7): آية ٠٠١‏ ..... ص : “1/ا 


(آيه -)1١١‏ در اين آيه بار ديكر برائ بيدار ساختن انديشههاى خفته اقوام موجود و توجه دادن آنان به درسهاى عبرتى كه در 
زد كالن تيان يده است مى كويد «آيا "كسائى كه وازك روى زفين يعد الضاحياة اكه شوتده اذ مطالعه حال بيشييان 
متنبه نشدند: كه اكر ما بخواهيم مى توانيم آنها را نيز به خاطر كناهانشان هلاكك كنيم» و به همان سرنوشت مجرمان كذشته 
كرفتار سازيم (أ وَ لَمْ يَهْدِ لِلَذِينَ يَرِنونَ الَدَض مِن بَعد أَهْلِها أَنْ لَو نَشاءً أَصَبنامُم بذّتُوبوع). 

و نيز مى توانيم آنها را زنده بكذاريم» ولى به خاطر غوطهور شدن در كناه و فساد «بر دلهايشان مهر مىنهيم (دركك و شعور و 
حس تشخيص رااز آنها مى كيريم) بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 76 

آنجنان كه هيج حقيقتى را نشنوند» و هيج اندرزى را نبذيرند و در زندكى حيران و سركردان شوند (وَ نَطَيِمٌ على قُلوبهمْ فَهُمْ لا 


عي 


سورةٌ الأعراف(/1): آية ٠١1‏ ..... ص : 7/6 


(آيه -)1١١‏ دراين آيه و آيه بعد باز هم تكيه روى عبرتهايى است كه از بيان سر كذشتهاى اقوام بيشين كرفته مىشود. ولى 
روى سخن در اينجا به ييامبر صلّى الله عليه و آله است اكرجه هدف در واقع همه هستند. 

نشدت من كويكة «اينهنا آباديها و شهرها و اقوامئ سعد > اغبا روس ركدشت الها را براق نيان م كنبيه (تلكك الفر 
نَقْصٌ عَلَيِك مِن أَنْبايها). 

سيس مى كويد: جنان نبود كه آنها بدون اتمام حجتء هلاك و نابود شوند, بلكه. «بطور مسلم بيامبرانشان با دلايل روشنء به 
سراغ آنها آمدند» و نهايت تلاش و كوشش را در هدايت آنها كردند (وَ لَمَدْ جاءَتْهُعْ وَل بِالْبِْناتِ). 

اها آنها (ذن بزابر قلبغات شعي و+«دغوت تن كير اتبياع مقاومت به خرج دادن و روى حرف خود ايستادند» و) حاضر نبودند 
آنجه راقبلا تكذيب كردند ببذيرئد و به آن ايمان يباورند» (فما كاثوا يؤمبُوا بما كَذَبُوا مِنْ قبل). 

در جمله بعد علت اين لجاجت و سرسختى را جنين بيان مى كند: «اين جنين خداوند بر دلهاى كافران نقش بىايمانى و انحراف 
را ترسيم مى كند و بر قلوبشان مهر مى نهد» (كذلك يَطَبع اللَّهُ على قُلُوبٍ الْكافِرينَ). 

يعنى» كسانى كه در مسيرهاى غلط كام بر مىدارند» بر اثر تكرار و ادامه عمل» انحراف و كفر و ناياكى آنجنان بر دلهاى آنها 
نقش مى بندد» كه همجون نقش سكه ثابت مىماند و اين از قبيل اثر و خاصيت عمل است كه به خداوند نسبت داده شده؛ زيرا 


مسبب تمام اسباب» اوست. 
سورةٌ الأعراف(/1): آية ٠١7‏ ..... ص : 1/6 


(آيه -)3١7‏ دراين آيه دو قسمت ديكر از نقطههاى ضعف اخلاقى اين جمعيتها كه سبب كمراهى و نابودى آنها كرديده. 
بان شد اسك 

نخست مى كويد آنها افراد ييمان شكن بودند: هو ما براى اكثريت آنها عهد و بيمان ثابتى نيافتيم» (وَ ما وَعدِ دنا لأَككْرِهِمْ مِنْ 
عَهْي). 

اين عهد و بيمان ممكن است اشاره به ١عهد‏ و بيمان فطرى» باشد كه بر كزيده تفسير نمونه» ج ؟» ص: 70 


خداوند به حكم آفرينش و فطرت از همه بندكان خود كرفته است. 


ويا عهد و ييمانهايى كه يبامبران الهى از مردم مى كرفتند» بسيارى از مردم آن را مى يذيرفتند و سيس مى شكستند. 

ويا اشاره به همه بيمانها اعم از «فطرى» و «تشريعى» بوده باشد. 

روح ييمان شكنى يكى از عوامل مخالفت با ييامبران و اصرار در يوييدن راه كفر و نفاق و كرفتار شدن به عواقب شوم آن 
است. 

سين عامل دبكر اشاره كرده؛ مى كويد: «اكثر آنها را فاسد و خارج از اطاعت فرمان يافتيم» (وَ إِنْ وَجَذْنا كترم لَفاسِقِينَ). 
يعنى روح تمرّد وقانون شكنى و خروج از نظامات آفرينش و قوانين الهى يكى ديكر از عوامل ايستادكى و يافشارى آنها در 
كفر و بىايمانى بود. 


سورة الأعراف(/1): آية ٠١7“‏ عدمءء أل 1/814 


(آيه -)3١‏ خاطره دركيريهاى موسى و فرعون! دراين آيه و آيات فراوان ديكرى كه بعد از آن مىآيدء داستان موسى بن 
عمران و سر كذشت د ركيريهاى او با فرعون و فرعونيان و سر انجام كار آنها بيان شده است. 

بطور كلى زند كَى اين بيامبر بزركك يعنى موسى بن عمران را در ينج دوره مىتوان خلاصه كرد: 

-١‏ دوران تولد وحوادثى كه براو كذشت. 

"- دوران فرار اواز مصر و زندكَى او در سرزمين «مدين). 

“- دوران بعثت و دركيريهاى فراوانى كه با فرعون و دستككاه او داشت. 

#عدوواة تحات :افو بق اسراقيل او كال قرفريان 

ه- دوران دركيريهاى موسى با بنى اسرائيل! در اين آيه مىفرمايد: «بعد از اقوام كذشته (يعنى قوم نوح» هود صالح و مانند 
آنها) موسى را با آيات خود به سوى فرعون و فرعونيان مبعوث كرديم) (ثُمٌ بعثْنا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسى بآياتنا إلى فِرْعَوْنَ وَ مَلَائِهِ). 
فرعونء اسم عام است كه به تمام سلاطين مصر در آن زمان كفته مى شد. 

سبس مىفرمايد: «آنها نسبت به آيات الهى ظلم و ستم كردند» (قَظَلْمُوا بها). ب ركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 78 

و در يايان اضافه م ىكند: «بنكر سر انجام كار مفسدان جكونه بود»؟! (فَانْظَهِ كيف كان عاقب الْمَفْسِدِينَ). 


جمله فوق يكك اشاره اجمالى به نابودى فرعون و قوم سركش اوست كه شرح آن بعدا خواهد آمد. 
سورة الأعراف(/): آية ٠١6‏ ..... ص : 8/ا 


(آيه -03١‏ آيه قبل اشاره بسيار كوتاهى به مجموع برنامه رسالت موسى و دركيريهاى او با فرعون و عاقبت كار آنها بود, اما 
در آيات بعد همين موضوع بطور مشروحتر مورد بررسى قرار كرفته» نخست مى كويد: «و موسى كفت: اى فرعون! من فرستاده 
برورد كار جهانيانم» (وَ قال مُوسى يا فِرْعَوْنَ إنى رَسُولَ مِنْ رَبّ العالمينَ). 


واين نخستين برخورد موسى با فرعون و جهرهاى از دركيرى «حق» و «باطل» است. 
سورة الأعراف(77): آية ه١٠‏ ..... ص : ع/ا 


( ابه - دراين آيه مىخوانيم كه موسى به دنبال دعوى رسالت يرورد كار مى كويد: اكنون كه من فرستاده او هستم 


«سزاوار است كه در باره خداوند جز حق نكويم) زيرا فرستاده خداوندى كه از همه عيوبء ياكك و منزه است» ممكن نيست 
دروغكو باشد. (ححقِيقٌ تلى أنْ لا أقولَ عَلَى الله إَِا الْحَقّ) سيس براى تثبيت دعوى نبوت خويش اضافه مى كند: جنان نيست كه 
اين ادعا را بدون دليل كفته باشم «من از يرورد كار شماء دليل روشن و آشكارى با خود آوردهام» (قَدُ كم بين مِنْ ره ). 


الكون كسعييي بيرت ارك اس قا وا بارع بفروسييكة ذا اليا عون ا اشوا 
سورة الأعراف(/7): آيةَ ٠١6‏ ..... ص : ع/ا 


(آيه -)3١8‏ فرعون با شنيدن اين جمله كه «من دليل روشنى با خود دارم)» بلافاصله «كفت: اككر راست مى كويى و نشانهاى از 


طرف خداوند با خود دارى آن را بياور) (قال إِنْ كنْتَ جِنْتٌ بِآيَدُ فَأْتِ بها إِنْ كنْتٌ مِنَ الصَّادِقِينَ). 
سورة الأعراف(/): آية لا١٠‏ ..... ص : 8/ا 


(آيه -)01١/‏ بلافاصله موسى دو معجزه بزركك خود را كه يكى مظهر «بيم) و ديكرى مظهر «اميد) بود و مقام «انذار) و 
«بشارت» او را تكميل مى كرد نشان داد: بر كزيده تفسير نمونه» ج 07 ص: 717 


يكبت وعضاق خترد را انداه ونه ضورت ازدفاى اشكازق درآهذ) (القى عفاة فإذا عن ككبان قري ): 
سورةٌ الأعراف(/7): آيةَ ٠١4‏ ..... ص : /ا/ا 


( ابه اين آيه اشاره به دومين اعجاز موسى كه جنبه اميد و بشارت دارد كرده» مىفرمايد: «موسى دست خود رااز 


كريبان خارج كرد ناكهان سفيدك و در خشنده در برابر بينند كان بود) (وَ تَرَعَ يَدَهُ فإذا هئ بَيْضاء لِلنَّاظرينَ). 
سورةٌ الأعراف(/7): آية ٠١4‏ ..... ص : /ا/ا 


(آيه 509)- مبارزه شروع مىشود! از اين بعد سخن از نخستين واكنشهاى فرعون و دستكاه او در برابر دعوت موسى و 
معجزاتش به ميان مده اسث:) مى فرمايد: «اطرافيان فرعون (با مشاهده اعمال خارق العاده موسى فورا وصله سحر به او بستند و( 


كفعدد: ابن ساحر ذاثا و كهنه كار و 1زمودهاق است»! (قال الملا مِنْ قَوْم فْوِعَوْنَ إِنَّ هذا لَساجرٌ عَلِيمٌ). 
سورة الأعراف(/7): آية 1١١‏ ..... ص : /ا/ا 


(آيه -01٠١‏ سيس افزودند: «هدف اين مرد اين است كه شما راز سرزمين و وطنتان بيرون براند» (يُرِيدٌ أنْ يُحْرجَكم مِنْ 
] 


٠. 2 5 5 5 3 5‏ حَ 575 5 .-. 
يعنى» او نظرى جز استعمار و استثمار و حكومت بر مردم و توسعه طلبى و غصب سرزمين ديكران ندارد واين كارهاى خارق 
العاده و ادعاى نبوت همه براى وصول به اين هدف است. 


و بعد كفتند: «با توجه به اين اوضاع و احوال عقيده شما در باره او جيست؟ (فَما ذا تَأمْرُونَ). 


سورة الأعراف(7): آية 1١١‏ ..... ص : /1/ا 


(آيه )١‏ به هر حال نظر همككى براين قرار كرفت كه به فرعون «كفتند: (كار) او و برادرش را به تأخير انداز» و جمع آورى 


كنند كان را به همه شهرها بفرست ...) 


(قالُوا أَوْجة وَ أخاة وَ أَرْسِلٌ فى الْمَدائن حاشرينٌ). 
سورة الأعراف(/7): آية 117 ..... ص : /1/ا 


مداه هعاق ووتعده و تددو واطابرا يسرع تواثر أغو سد ويه تسقي تنورف ل ركد بِكلٌ ساجر 
عَلِيم). 

ل آنا كهاعجلهور شين موسى و هارون با توجه به دو معجزه عجيبش باعث كرايش عده زيادى به او مىشد و جهره 
«نبوت» او با جهره «مظلوميت و شهادت» آميخته شده. جاذبه بيشترى به خود مى كرفت» نخست به اين فكر بركزيده تفسير 
نمونه» ج 75؛ ص: ٠‏ 

قاذ تك كد هم او .وان اعمال خارف الكادمياتج اع عفدي ا رويكن نيزي تك بين اونا هك يسنان نا دابا قوس 


و هارون براى هميشه از نظرها فراموش كردد! 
سورة الأعراف(/7): آية 11 ..... ص : 1/4 


(آيه 11)- جككونه سر انجام حق بيروز شد؟ از اين به بعد سخن از دركيرى موسى (ع) با ساحران و سر انجام كار او در اين 


مبارزه به ميان اهلة است. 
آيه مى كويد: «ساحران به دعوت فرعون به سراغ او شتافتند و نخستين جيزى كه با او در ميان كذاشتند اين بود كه آيا ما اجر و 


ياداش فراوانى در صورت غلبه بر دشمن خواهيم داش (وصاء القنضرة فدعؤق قالوا إن لنا لآخرا إن كنا تف الغالبية)» 
سورةٌ الأعراف(/7): آيةَ 11 ..... ص : 7/4 


(آيه -)١١‏ فرعون نيز بلافاصله وعده مساعد به آنها داد و 5: كفت: «آرى (نه تنها اجر و ياداش مادى خواهيد داشت) بلكه از 
مقربان در كاه من نيز خواهيد شد»! (قال نَعَمْ وَ إِنّكمْ لَمِنّ الْمَقَرَبِينَ). 


وبهاين ترتيب هم وعده «مال) به آنها داد وهم وعده «مقام بز ركك). 
سورة الأعراف(1): آية 114 ..... ص : 4/ 


(آيه 6) سر انجام موعد معينى براى مقابله موسى (ع) با ساحران تعيين شد و از همه مردم براى مشاهده اين ماجرا دعوت به 
عمل آمد. 
روز موعود فرا رسيد و ساحران همه مقدمات كار خود را فراهم ساخته بودند» يكك مشت ريسمان و عصا كه درون آنها كويا 


مواد شيميايى مخصوصى قرار داده شده بود تهيه كردند كه در برابر تابيش آفتاب به صورت كازهاى سبكى در م ىآمد و آن 


طنابها و عصاهاى تو خالى را به حركت درم ىآورد. 

صحنه عجيبى بود موسى (ع) تكك و تنها- فقط برادرش با او بود- در برابر انبوه جمعيت ساحران و مردم ١كفتند:‏ اى موسى! يا 
(تو شروع به كار كن و وسائل سحرت را) بيفكن و يا ما آغاز مى كنيم و وسائل خود را مىافكنيم» (قالُوا يا مُوسى إِمَا أَنْ تلق 
8 عا أن تكرة تعن العلقية). 


سورةٌ الأعراف(/): آيةَ ١١‏ ..... ص : 7/4 


60 موسى با خوك ردي بوصوصى در بانع كنك رقا ول اظروع كييد) ما وسائل خود را ئيتكيك 1 قال التو 
بركزيده تفسير نمونه» ج 27 ص: 79 

١هنكامى‏ كه ساحران طنابها و ريسمانها را به وسط ميدان افكندند؛ مردم را جشم بنندى كرده و (با اعمال و > كفتارهاى اغراق 
آميز خود) هول و وحشتى در دل مردم افكندند و سحر عظيمى در برابر آنها انجام دادند» (قََما لقا سَرِحرُوا أَغْينَ النّاسِ وَ 
اسْتَرْمبُوهُم وَ جاو بسسخر عَظيم). 

كلمه «سحر) به معنى خدعه و نيرنكك و شعبده و تردستى استء ككاهى نيز به معنى هر جيزى كه عامل و انكيزه آن نامرئى و 


مرموز باشد» آمده است. 
سورة الأعراف(/1): آيةَ /1١١ا‏ عاض 1/42 


(آيه -)١1117‏ دراين هنكام كه همه مردم به جنب و جوش افتاده بودند وغريو شادى از هر سو بلند بود و فرعون و اطرافيانش 
تبسم رضايت بخشى بر لب داشتند و برق شادى از جشمانشان مىدرخشيد» وحى الهى به سراغ موسى (ع) آمد و او را فرمان به 
انداختن عصا دادء ناكهان صحنه بكلى دك ركون شد و رنكك از جهرهدها يريد و تزلزل بر اركان فرعون و يارانش افتاد» جنانكه 
قرآاقض كزيدة اوها وح بعزسين كرد بوك مقيات ريتكو كيار انه مبورظ ازدضاى درا ساروا را دك رصي 
مارهاى دروغين و وسائل قلابى ساحران را جمع كرد (وَ أَوْحَئِنا إلى مُوسى أَنْ أَلني تَصاك فَإذا هى َل لقت ما انكر 


سورة الأعراف(/1): آيهَ ١١4‏ فظن 5 9764 


(آيه 114)- «در اين هنكام حق آشكار شد و اعمال آنها كه بىاساس و نادرست بود باطل كرديد) (فْوَقَعَ لوطل با 
زيرا كار موسى يكك واقعيت بود و اعمال آنها يكك مشت تقلب و تزوير و جشم بندى و اغفال. 


واين نخستين ضربتى بود كه بر يايه قدرت فرعون جار فرود آمد. 
سورة الأعراف(7): آية 119 ..... ص : 79 


(آيه -)١183‏ در اين آبه هى كويد ابه اين ترقيب آثار شكست در آنها تمايان شد و همكى خوار و كوجكك و ناتوان شداند) 
(فَعّلبوا هُنالكك و انْقَيُوا صاغرينّ). 


سورة الأعراف(/7): آي 17٠١‏ ..... ص : 7/9 


(آيه )- ضربه مهمتر آنككاه واقع شد كه صحنه مبارزه ساحران با موسى (ع) بكلى تغيير شكل داد. ناكهان «همه ساحران به 
زمين افتادند و براى عظمت خداوند سجده كردند)» (و ألقَى الكل : ساجدِينٌ). 


سورة الأعراف(/1): آية 171١‏ ..... ص : 7/4 


(آيه -)171١‏ «و فرياد زدند ما به يرورد كار جهانيان ايمان آورديم (قالُوا آمَنّا بركزيده تفسير نمونه» ج17 ص: ١‏ 
بِرَبّ العالمينَ) 


سورة الأعراف(/): آية 1717 ..... ص : 4٠‏ 


(آيه )-(همان يرورد كار موسى و هارون» (رَتُ مُوسى وََ هارُونٌ). 


واين جيزى بود كه به هيج وجه براى فرعون و دستككاه او قابل بيش بينى نبود. 
سورة الأعراف(/7): آيةَ “171 ..... ص : 4٠‏ 


(آيه 17)- تهديدهاى بيهوده! هنكامى كه ضربه تازهاى با ييروزى موسى (ع) بر ساحران و ايمان آوردن آنها به موسى (ع) بر 
اركان قدرت فرعون فرود آمدء فرعون بسيار متوحش و دستياجه شدء لذا بلافاصله دست به دو ابتكار زد: 

نخست اتهامى كه شايد عوام يسند هم بود به ساحران بست» سيس با شديدترين تهديد آنها را مورد حمله قرار داد» ولى بر 
خلاث انتظار فرعون ساحران آنجنان مقاومتى در برابر اين دو صحنه از خود نشان دادند كه ضربه سومى بر يايهدهاى قدرت 
لرزان او فرود آمد. 

جنانكه قرآن مى كويد: «فرعون به ساحران كفت: آيا بيش از اين كه به شما اجازه دهم به او (موسى) ايمان آورديده؟! (قال 
فرعَوْنٌ آمهم به قَبلَ أَنْ آدَنَ لَكم). 

و اين بالاترين نوع استعمار است كه ملتى آنجنان برده و اسير كردند كه حتى حق فكر كردن و انديشيدن و ايمان قلبى به كسى 
يا مكتبى را نداشته باشند. 

ابن همان برنامداق ات كددز (استعمان لوه نيز دنال شود 

سيسن فرعون اضافه كرد «ايخ توطته و نقشدائ اسث كه شما در اين شهر (و ديار) كشيذهايد ثا به وسيله آن اهل آن را بيرون 
كنيد) (إِنَّ هذا لَمَكرٌ مَكَرُْمُوةٌ فى الْمَدِيئةِلتُخْرجوا مِنْها أَخلّها). 

اين تهمت به قدرى بىاساس و رسوا بود كه جز عوام النّْاس و افراد كاملا بىاطلاع نمى توانستند آن را بيذيرند. 


سيس فرعون بطور سر بسته اما شديد و محكم آنها را تهديد كرد و كفت: «اما به زودى خواهيد فهميد! (فَسَؤْفٌ تَعلْمُونَ). 
سورة الأعراف(/1): آية 17 ..... ص : 48٠‏ 


(آيه -)١7*‏ دراين آيه تهديد سر بستهاى را كه در جمله قبل به آن اشاره شد بطور وضوح بيان مىكند» مى كويد: «سوكند ياد 


مى كنم كه دستها و ياهاى شما را بطور مخالف (دست راست و ياى جب و دست جب و ياى راست را) قطع مى كنم بركزيده 
تفسير نمونه» ج 1 ص: /١‏ 

عيض شوك سناءراابة قاو خواقم ا يقت (لاطلفة اتريكة و أمجلكع وذ خلاق 8 اسوك عفر 

برنامه فرعون در اينجا براى مبارزه با ساحرانى كه به موسى (ع) ايمان آورده بودند» يكك برنامه عمومى در مبارزات 
ناجوانمردانه جةّاران با طرفداران حق است كه از يكسو از حربه تهمت استفاده مى كنند» تا موقعيت حق طلبان را در افكار 


عمومى تضعيف كنند و از سوى ديكر تكيه بر زور و قدرت و تهديد به قتل و نابودى مى نمايند تا اراده آنها را درهم بشكنند. 
سورةٌ الأعراف(/1): آيةَ 174 ..... ص : 41/ 


(5يه 170)- ساحران در برابر هيج يكك از دو حربه فرعون از ميدان در نرفتند» يكدل و يكجان در ياسخ او «كفتند: ما به سوى 
يرورد كار خود باز مى كرديم» (قالوا نا إلى رَينا مُتْمَبُونَ). 
يعنى» اكر آخرين تهديد تو عملى بشود» سر انجامش اين است كه ما شربت شهادت خواهيم نوشيدء واب ين نه تنها به ما زيانى 


نمىرساند و از ما جيزى نمى كاهدء بلكه سعادت و افتخار بز ركّى براى ما محسوب مى شود. 
سورةٌ الأعراف(/7): آيةَ 172 ..... ص : 41 


(آبه )سس براق اين كة باسك به كيمه فرهوة داذه باشكل وعقيقة امن وار انوة فردي كه تناشاجق ان نهد 
بودند» روشن سازند و بى كناهى خويش را ثابت كنندء جنين كفتند: «انتقام تواز ما تنها به خاطر اين است كه ما به آيات 
برورد كار خود؛ هنكامى كه به سراغ ما آمد؛ ايمان آوردهايم (وَ ما كَْقُ نا إَِا أَنْ آنا بآيات رَيُنا لَمَا جا َثنا). 

سيس روى از فرعون برتافتند و متوجه دركاه يرورد كار شدند و از او تقاضاى صبر و استقامت كردندء زيرا مىدانستند بدون 
حمايت ويارى او ثوانايى مقابله باابن تهديذغاى سكين را ندارند: لذا كفتند: بار الها! صبر و استقامت برما فرو ريز! (و 
آخرين درجه شكيبايى را به ما مرحمت فرما!) و ما را مسلمان بميران! (رَبَنا أفِْحُ عَلَينا صَبرا وَ تهنا مُسلِمِينَ). 

و سر انجام جنانكه در روايات و تواريخ آمده استء آنقدر دراين راه ايستادكى به خرج دادند كه فرعون» تهديد خود را 
عملى ساختء و بدنهاى مثله ب ركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: 7/ 

شده آنان را در كنار رود نيل بر شاخههاى درختان بلند نخل آويزان نمود. 

آرى! اكر ايمان با آكاهى كامل توأم كردد از جنين عشقى سر بر مىآورد كه اين كونه ايستادكيها و فداكاريها در راه آن 


سورةٌ الأعراف(/7): آيةَ /1؟1 ..... ص : 41 


(آيه 1717)- باز قرآن صحنه ديكرى را از كفتكوى فرعون و اطرافيانش ييرامون وضع موسى (ع) بيان مى كند. 


در اين آيه مى كويد: سيد عراف و اج اناد ارعرة ودعواة اعراض عاو كصد آيا موسى و قومش رابه حال خود رها 


- ره 


مىكنى كه در زمين فساد كندد و تو و خمدايانت را رها سازند؛؟! (وَ قال الم من ؤم فعونَ أتََرُ وسى و قوم يفوا فى 
لأَرْض و يَذَّرَكَ وَ آلِهتَك). 


ازاين تعبير استفاده مى شود كه فرعون بعد از شكست در برابر موسى (ع) مدتى او و بنى اسرائيل را آزاد كذارد و آنها نيز 
بيكار ننشستند و به تبليغ آيين موسى (ع) يرداختند و نيز فرعون هم براى خود بتها و معبودها و خدايانى داشت. 

فرعون با اخطار اطرافيان به شدت عمل در برابر بنى اسرائيل تشويق شد و در ياسخ هواخواهانش جنين ١كفت:‏ به زودى يسران 
كارا ياتنه رسائيم ابوك وى الع واوا اكازروا ررق امك ركاه ىكذا ربو ويم بر آنها تتسلط كامل داريم» (قالَ 


سَتُقَكل ينامُع وَ نشتَخيى نِساءَهُمْ و إِنَا قوْقَهُمْ قاهِرُونَ). 
سورة الأعراف(7): آية 174 ..... ص : 417 


(آيه 8؟7١)-‏ اين آيه در حقيقتء نقشه و برنامهاى است كه موسى (ع) به بن بنى اسرائيل براى مقابله با تهديدهاى فرعون, بيشنهاد 
مى كند» كه اكر سه برنامه را عملى كنند» قطعا بر دشمن ييروز خواهند شد. «موسى به قوم خود ككفت: از خدا يارى جوييدا 
(قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ اسْتعِينُوا باللّه). 

ديكر اين كه: «استقامت و يايدارى ييشه كنيد (وَ اصْبِرُوا). و از تهديدها و حملات دشمن نهراسيد و از ميدان بيرون نرويد. 

و براى تأكيد مطلب و ذكر دليلء به آنها كوشزد م ىكند كه: «سراسر زمين از آن خداست (و مالكك و فرمانرواى مطلق اوست) 
و به هر كس از بندكانش بخواهد آن را منتقل مىسازدا (ِنَ الَْرْض لله يُورثها مَنْ يَسْاءٌ مِنْ عباده). بر كزيده تفسير نمونه» ج17 
ص: "7/ 

و آخرين شرط اين اسث كه تقوا را بيشه كنيد زيرا #عاقبت (نيكك و بيروزمندان) برائ برهي زكاران است!1؛ (وَ العاقبة للْمتّفِينَ). 
اين سه شرط تنها شرط ببروزى قوم بنى اسرائيل بر دشمن نبود. بلكه هر قوم و ملتى بخواهند بر دشمنانشان بيروز شوند» بدون 


داشتن اين برنامه سه مادهاى امكان ندارد. 
سورةٌ الأعراف(/7): آية 119 ..... ص : "1م 


ل ل 
متعكسن م سازد و مى كويك: «آنها به فوسى كفعند: بيش از آن كه 7 رياني ها ارارم يديم ١‏ كتنهم كه انددائ بال آزار 
مى بينيم» كى أين ن آزارها سر خواهد آمد و ككشايشى در كار ما بيدا مى شود؟ (قالُوا أُوؤينا مِنْ قل أَنْ نا وَ مِنْ بَعلِ ما جثتنا). 
كويا ؛ بنى اسرائيل مثل بسيارى از ما مردم انتظار داشتند كه با قيام موسى (ع) يكك شبه همه كارها رو به راه شود. 

ولى موسى (ع) به آنها فهماند با اين كه سر انجام ييروز خواهند شدء اما راه درازى در يبش دارندء و اين ييروزى طبق سنت 
الهى در سايه استقامت و كوشش و تلاش به دست خواهد آمد, همانطور كه آيه مورد بحث مى كويد: «موسى كفت اميد 
اسث روود كان شيا دشمعان يا تارود كتد :شما زاج يتان لها دو زعين 'قران وعد (قال غنيى رلكه أذ يولك غذة كه 
يَسْتَخْلِفَكُم فى الْأرْض). 

ودر يايان آيه مىفرمايد: خداوند اين نعمتها را به شما خواهد داد و آزادى از دست رفته راابه شما بر مى كرداندء «تا ببيند 


جكونه عمل خواهيد كرد (قَِنْظَ كف تَعْمَلونَ). 


سورةٌ الأعراف(/7): آي 17٠‏ ..... ص : 41 


(آيه -)1١‏ مجازاتهاى بيدار كننده! همانطور كه در تفسير آيه 95 از همين سوره ككذشت,ء يكك قانون كلى الهى در مورد تمام 
بيامبران اين بوده استء كه به هنككامى كه با مخالفتها رو برو مىشدند» خداوند براى تنبه و بيدارى اقوام سركشء آنها را 
كرفتار مشكلات و ناراحتيها مىساخته تا در خود احساس نياز كنند. 

در آيه مورد بحثء اشاره به همين مطلب در مورد ييروان فرعون مى كند بركزيده تفسير نمونه» ج 037 ص: / 

و مى كويد: «ما آل فرعون را به قحطى و خشكساليهاى متوالى و كمبود ميوهها كرفتار ساختيم» شايد متذكر كردند و بيدار 
شوند» (وَلَمَدُ أَحَذْنا آلَ فوعَوْنَ بالسنِينَ وَ نَقُص وِنَ الثمَرات لَعَلّهعْ يذَّكرُونَ). 


سورة الأعراف(/1): آيةَ ١11١‏ ..... ص : 48 


(آيه 189)- اما به جاى أبن كه «آل فرعون) از اين درسهائ الهى يتد بكيرتد» و از خواب خر كوشى ببدار شوند» از اين موقعيت 
سوء استفاده كرده و جريان حوادث را به ميل خود تفسير مى كردندء «يس هنكامى كه نيكى به آنها مى رسيد (و اوضاع بر وفق 
مراد آنها بود» ودر آرامش و راحتى بودند) مى كفتند: اين وضع به خاطر لياقت ماست!) در حقيقت شايسته جنين موقعيتى 
بودهايم (فَإِذا جاءَنْهُمُ الْحَسََةُ قالوا لَنا هذِه). 

«اما هنكامى كه كرفتار بدى و بلا مىشدند (فورا به موسى و كسانى كه با او بودند» مىبستند و) مى كفتند: اين از شرٌ قدم 
موسى و كسان اوست» (وَ إِنْ تُصِبِهُع سَيكةٌ يَطيرُوا بمُوسى و مَنْ مَعَةُ). 

ولى قرآن در ياسخ آنها مى كويد: «بدانيد كه سر جشمه شوميها و ناراحتيهايى كه دامان آنها را مى كرفتء نزد يروردكار است 
(خخدا مىخواسته است كه آنها را كرفتار نتيجه شوم اعمالشان بكند) ولى اكثر آنها نمىدائنده (ألا إِنّما طائدْهُمْ عِنْدَ اللّوِ و لكنَّ 
رَمُع لا يعْلَمُونٌ). 

شايد هميشه در ميان انسانها و اقوام مختلفء فال نيكك و بد رواج داشته استء اين دو كرجه اثر طبيعى ندارند» ولى بدون 
ترديد اثر روانى مى توانند داشته باشند» فال نيكك غالبا مايه اميدوارى و حركت است ولى فال بد موجب يأس و نوميدى و 
تعس والاتواى ات 

شايد به خاطر همين موضع است كه در روايات اسلامى از فال نيكك نهى نشده. اما فال بد به شدت محكوم كرديده است. 


سورة الأعراف(/1): آيهَ ١179‏ ءءء ض 2 © 


(آيه -)١177‏ بلاهاى يىدريى ورنكارنكك! در اين آيه؛ به مرحله ديكرى از بلاهاى يىدريى ودرسهاى بيدار كنندهاى كه خدا 
به قوم فرعون داد اشاره شده است. 

نخست به عنوان مقدمهاى براى نزول اين بلاها مى كويد: آنها همجنان در بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 8/ 

انكار دعوت موسى (ع» مقاومت به خرج دادند «و كفتند: هركاه آيتى براى ما بياورى كه بخواهى ما را با آن سحر كنىء ما 
قز إساذ فلتوالقيم آورودا (و قالوا فسا تأسا ره يرق آلة قنعردابها نما تعن لك بلؤمية). 


سورةٌ الأعراف(/7): آيةَ 1177 ..... ص : 484 


(آيه 1)- ولى از آنجا كه خداوند بدون اتمام حجت كافى؛ هيج جمعيتى را كيفر نمىدهد در اين آيه مىفرمايد كه ما 


جندين بلا بر آنها نازل كرديم شايد بيدار شوند» نخست «توفان را بر آنها فرستاديم) (أَرْسَلنا عَلَيِهمُ الطوفانَ). 

سبس «ملخ را» بر زراعتها و درختان آنهاء مسلط ساختيم (وَ الجَراد). 

هر بار كه بلايى فرا مىرسيد. دست به دامن موسى مى زدند, تا از خدا بخواهد رفع بلا كند. بعد از طوفان و ملخ خواركى نيز 
همين تقاضا را كردند» و موسى (ع) يذيرفت و بلا برطرف شدء ولى باز دست از لجاجت خويش برنداشتند» بار سوم «قمل را» 
را بر آنها مسلط ساختيم (وَ الْقَمَلّ). 

الْقَمَلَا يكك نوع آفت نباتى بود كه به غلات آنها افتاد» و همه را فاسد كرد. 

هنككامى كه امواج اين بلا-فرو نشست و باز ايمان نياوردند» بار ديككر خداوند؛ «نسل قورباغه را؛ آنجنان افزايش داد كه به 
صورت يكك بلا زندكى آنها را فرا كرفت (وَ الصَّفادِ). ولى باز در برابر حق زانو نزدند و تسليم نشدند. 

در اين هنكام خداوند «خون را» بر آنها مسلط ساخت (وَ الدَّمَ). 

و در يايان مىفرمايد: «اين آيات و معجزات آشكار و نشانههاى حقانيت موسى كه از هم جدا بودند را به آنها نشان داديمء اما 
آنها در برابر آن تكبر ورزيدند واز قبول حق سر باز زدند و جمعيت مجرم و كنهكارى بودند) (آياتٍ مُفَصََلاتِ فَاِمَكبرُوا وََ 


كوا نويا ري 1 
سورةٌ الأعراف(/7): آية 16 ..... ص : 44 


(آيه *17)- ييمان شكنيهاى مكرّر! در اين آيه واكنش فرعونيان در برابر بلاهاى آموزنده و بيدار كننده يرورد كار بيان شده 


افك 

نخست مى خوانيم: «هنكامى كه بلا بر آنها مسلط مىشدء مى كفتند: اى موسىء براى ما از خدايت بخواه تا به عهدى كه با تو 
كرده است وفا كند» و دعايت را در حق ما مستجاب نمايد» (وَ لَمَا وَقََ عَلَتهمُ الرَجْرٌ قالُوا يا مُوسَِى ادح لَنا رَبُكك ب ركريده تفسير 
نمونه» ج27 ص: 87 

واعيدوات 

««اكر تو اين بلا را از ما برطرف سازىء سوكند ياد مى كنيم كه قطعا هم خودمان به تو ايمان خواهيم آورد وهم بنى اسرائيل را 
آزاد ساخته و با تو مىفرستيم) (لَيْنْ كََفْتَ عَنا الرّْرَ لَؤْمَنّ لك و لَبوِسِلَنّ معكك يَنِى إشرائيلٌ). 

سورةٌ الأعراف(/7): آية 174 ..... ص : 88 

(آيه -)١0‏ در اين آيه اشاره به ييمان شكنى آنها كرده. مى كويد: (يس هنكامى كه بلا را يس از مدت تعيين شدهاى» كه به 
آن مىرسيدند, از آنها برمىداشتيم» ييمان خود را مىشكستند» نه خودشان ايمان مىآوردند ونه بنى اسرائيل را از زنجير 
اسارت رها مىساختند (قَلَّمَا كَشَفْناعَنْهُُ الجر إلى أجل هُمْ بالِقُوهُ إذا هم يتَكتُونَ). 

ولك إل أل وكا ردي ابن اميق كد سريس عن كت هار فذق واقعين :| جور ناذ ريضل لتو يناغال اليه ور اف ارد كه امال وود 


شود اين د كركونى تصادفى نبوده. 


سورة الأعراف(/1): آيةَ م178١‏ ..... ص : 482 


(آيه 178)- اين آيهء سر انجام اين همه خيره سرى و سركشى و ييمان شكنى را در دو جمله كوتاه بيان مىكند؛ نخست به 
صورت سر بسته مى كويد: «يس ما از آنها انتقام كرفتيم) (فَانَْقَمْنا مِنْهُمْ). 

سيس اين انتقام را شرح مىدهد و مى كويد: «آنها را در دريا غرق كرديم زيرا آنها آيات ما را تكذيب كردند» واز آن غافل 
ردقل (تأَعْرَفنَاهُمْ فى الي أنه كد بآياتنا وّ كانُوا عَنّْها غافِلينَ). 

منظور از انتقام الهى آن است كه خداوند جمعيت فاسد و غير قابل اصلاح را كه در نظام آفرينش حق حيات ندارندء نابود 
ساود 


سورةٌ الأعراف(/7): آية /11 ..... ص : 88 


( ابه /10)- سر انجام دردناكك قوم فرعون! يس از نابودى قوم فرعون ودر هم شكستن قدرت آنهاء بنى اسرائيل وارث 
سرزمينهاى يهناور آنها شدند» آيه مورد بحث به همين معنى اشاره كردهء مى كويد: «مشرقها و مغربهاى يربركت زمين را در 
الخينا شعت مسعفيعق و استعماز بده قرا واو 23912 القؤم الذيق كاثرا يفت ط درن ارق وض وَ مَغارِبَها الَّتَى 
باركنا فيها). 

يعنى» حكومت بنى اسرائيل بر سراسر سرزمين فراعنه كسترده شد. بر كزيده تفسير نمونه» ج1؛ ص: /ا/ 

سيس مى كويد: «وعده نيكك يروردكار تو در زمينه بيروزى بنى اسرائيل- به خاطر صبر و استقامتى كه نشان دادند- تحقق 
بالك( كيك كلك راتحم الل على بلى سرافل نما فوووا 

ودر يايان آيه اضافه مىكند كه: «ما قصرهاى زيباى فرعون و فرعونيان و كاخهاى مجلل و بناهاى يرزرق و برق و جالب آنها 


وخعتاق باغات ير ككرهشان را نابود ساختيم) (وَ دَمّوْنا ما كان يَضْنَعُ فِوْعَوْنٌ وَ قَوْمُهُ وَ ما كانُوا يَعْرسُونَ). 
سورةٌ الأعراف(/7): آية 14 ..... ص : /ا4 


(آيه 178)- بيشنهاد بت سازى به موسى! در اينجا به قسمت حساس ديكرى از سركذشت بنى اسرائيل كه به دنبال بيروزى آنها 
بر فرعونيان واقع تله أشاره شدة است» تكست مى كويد «ما بنى اسرائيل را از دريا (رود عظيم نيل) عبور داديم» (وَ جاوَرْنا 
بمَنى إشرائيل البخر). 

«اما در مسير خود به قومى برخورد كردند كه با خضوع و تواضعء اطراف بتهاى خود را كرفته بودند» (قَأَنوا على قَوْم كوه 
على أَصْنام لَهّ). َ 

افر أهجاهل ورييفر انيدان تحت ندر ارح سح قرار كرشين عه راذفامنله نزد موسى آمدند و١كفتند:‏ اى موسى! توء هم براى 
ما معبودى قرار بده همانطور كه آنها معبودانى دارند؛! (قالُوا يا مُوسَى اجعَلٌ لَنا إلهاً كما لَهُمْ آلِهَةُ). 

موسى (ع) از اين ييشنهاد جاهلاءنه و نابخردانه» بسيار ناراحت شدءه به آنها رو كرد و ١«كفت:‏ شما جمعيت جاهل و بىخبرى 
هستيد»! (قالَ إِنَكمْ قوم تَجهَلُونَ). 


جرا كه سر جشمه بت يرستىء جهل و نادانى بشر است. 


سورة الأعراف(/1): آيه ١19‏ ..... ص : /ا4 


(آيه 19)- در اين آيه مىخوانيم كه موسى (ع) براى تكميل سخن خود به بنى اسرائيل كفت: «اين جمعيت بت يرست را كه 
مىبينيدء كارشان به هلاكت مىانجامد و عملشان باطل و بىاساس است» (إِنَّ هوّلاءِ مُكيرٌ ما هُمْ فيه وَ باطِلٌ ما كابُوا يَعْمَلُونَ). 
يعنى» هم عملشان بيهوده و رنجهايشان بىنتيجه است و هم سر انجام يكك قوم بت يرست و مشركء به هلا-ءكت و نابودى 
ا 


سورةٌ الأعراف(/): آآية 1٠‏ ..... ص : /41 


و 


(آيه -)1١‏ و باز براى تأكيد اضافه كرد: «آيا غير از خدا معبودى براى شما بركزيده تفسير نمونه. ج 25 ص: // 
بطليم! همان خدايى كه شما را بر جهانيان (مردم عصر خود) برترى داد؛ (قالَ أ غَثِرَ الله أنغيكغ إلهاً وَ مْوَ فَصَلَكح عَلَى 
الْعالَمِينَ). 


سورة الأعراف(/1): آيةَ ١1١‏ ..... ص : 48/4 


(آيه -)١8١‏ در اين آيه خداوند يكى از نعمتهاى بزركك خود رابه بنى اسرائيل» يادآور مىشودهء تا با توجه به اين نعمت 
بزركك حس شك ركزارى در آنها تحريكك كردد؛ و بدانند شايسته يرستش و خضوع و عبادت» تنها ذات ياكك اوست. 

نخست مى كويد: «به خاطر بياوريد هنكامى كه شما راز جنكال آل فرعون نجات داديم آنها كه مرتبا شما را شكنجه مىدادند 
و مجازات مىكردند) (وَ إِذْ أنْجَينا كم مِنْ آل فوِعَوْنَ 1 و2 الذاب). 

سيس اين عذاب و شكنجه مستمر را جنين شرح مىدهد كه آنها «يسران شما را به قتل مى رسانيدند» و زنان و دخترانتان را 
(براىق خذمتكزارى و برد كى) زنده نككه مى داشتئد» (يُقَتُلونَ ادك و مستعيوة فيك 5 


«و دراين» آزمايش بزركى از ناحيه خداوند براى شما بودا (وَ فى ذلكم بَلاءٌ مِنْ رَبُكم عَظِيمٌ). 
سورةٌ الأعراف(/7): آية 119 ..... ص : 4/4 


اشاره 


(آيه -)١187‏ وعدهكاه بزركك! در اين آيه اشاره به يكى ديكر از صحنههاى زندكى بنى اسرائيل و دركيرى موسى با آنها شده 
است و آن جريان رفتن موسى به ميعاد كاه يرورد كار و كرفتن تورات از طريق وحى و تكلم با خدا مىباشد, كه به دنبال آن 
داستان كوساله يرمنتى بتى اسرائيل و اتحراف از مسير توتحيد ذكر شده است: 

فتسةة من كريلة وماها مربي (ع) سى شب وعده كذاشتيم» سيس با ده روز ديكر آن را كامل ساختيم» و وعده خدا با او در 
جهل شب ايان يافت» (وَ واعَذْنا مُوسى دَلائِينَ ليله وَ أْمهناها يعثر فَكْمْ ِيقاتٌ رَبْهِ أَربعِينَ ليلةٌ). 

اين جهل روز از آغاز ذيقعده شروع, و به دهم ذيحجه (عيد قربان) ختم كرديده است. 

سبس جنين نقل مى كند كه: «موسى به برادرش هارون كفت: در ميان قوم من جانشين من باش و در راه اصلاح آنها بكوش و 
هيج كاه از طريق مفسدان بيروى مكن' (وَ قالَ مُوسى لأَحِيه هارُونَ اْلَفْنى فى تَؤيِى و ضر بخ ولا تتبعْ بركزيده تفسير نمونه» 


اج ص: 4/ 
شيل القضيدية) 


حديث «منزلت»: عءءء ض 1 488 


بسيارى از مفسران اهل تسئن و شيعه در ذيل آيه مورد بحث اشاره به حديث معروف منزلت كردهاندء با اين تفاوت كه مفسران 
شيعه آن را به عنوان يكى از اسناد زنده خلافت بلافصل على عليه السّ.لام كرفته» ولى بعضى از مفسران اهل تسنن ضمن عدم 
قبول آن» تاخت و تاز بىرحمانه و تعصب آميزى به شيعه دارند. 

ملق ابن حلارث نوين اسك عده وياد او ضحانه يباهير ضلى الله عليهبو آله دز باره هرياة كه ب رك سكين تقل كركوائدة 
«بيامبر صلى الله عليه و آله به سوى تبوكك حركت كرد و على عليه الّ.لام را به جاى خود قرار داد» على عليه السّ.لام عرض 
كرد آيا مرا در ميان كود كان و زنان مى كذارى (و اجازه نمىدهى با تو به ميدان جهاد بيايم) ييامبر صِلَّى الله عليه و آله فرمود: 
آيا راضى نيستى كه نسبت به من همانند هارون نسبت به موسى (ع) باشى جز اين كه ييامبرى بعد از من نخواهد بودا. 

و يبامبر صلى الله عليه و آله اين سخن را تنها در جنكك تبوك نفرمود, بلكه در جندين مورد ديكر نيزاين جمله از او شنيده 
شده استء از جمله اين كه: 

-١‏ يبامبر روزى به «امّ سليم» فرمود: اى ام سليم! «على كوشتش از كوشت منء و خونش از خون منء و او نسبت به من همانند 
هارون است نسبت به موسى). 

1- ابن عباس مى كويد: روزى عمر بن خطاب كفت: من و ابو بكر و جمعى از اصحاب بيامبر صلّى اللّه عليه و آله نزد او بوديم 
و يبامبر صلى الله عليه و آله تكيه بر على عليه ال.لام كرده بود» دست بر شانه او زد سيس فرمود: «اى على! تو نخستين مردى 
هستى كه به خدا ايمان آوردى و نخستين كسى هستى كه اسلام را يذيرفتى» تو نسبت به من همانند هارون به موسى هستى). 
به هر حال اكر با بى نظرى حديث فوق را بررسى كنيم ازاين حديث استفاده مىشود كه على عليه السّ.لام تمام مناصبى را كه 


سورةٌ الأعراف(/1): آيةَ 17 ..... ص : +4 
اشاره 


(آيه -)١87‏ تقاضاى مشاهده يروردكار! دراين آيه و آيات بعد صحنه بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 4١‏ 

عيورت اكيز ذركرف ان سحهدهاق زفد كن ب اسرائيل تشقان داده شد اشثه وا آقايى كه حيع أذ بى اسرائيل نا اضبران و 
تأكيد از موسى (ع) خواستند كه خدا را مشاهده كنند و اكر او را مشاهده نكنند» هركز ايمان نخواهند آورد»ء موسى (ع) از 
ميان آنها هفتاد نفر را اتتخاب كرد و همراه خود به ميعادكّاه يرورد كار برد در آنجا تقاضاى آنها را به دركاه الهى عرضه 
داشت» ياسقى نيه كداعيه جين رايراق :تن اسراقيل در ايخ زهقه روشن كرد 


نخست مى كويد: «هنكامى كه موسى (ع) به ميعاد كاه ما آمد و يرورد كارش با او سخن كفتء. عرض كرد: يروردكارا! خود را 


به من نشان ده تا به تو بنكرم» (وَ لما جاءَ مُوسى لِميقاتنا وَ كلَمَهُ َبهُ قال رَبّ أَرنى أَنْظ إليك). 

ولى به زودى اين ياسخ را از بيشكاه برورد كار شنيد كه «كفت: هركز مرا نخواهى ديد» (قالَ لَنْ ترانى). 

وه توويك كر يسام خود سدور عراف وينا! زاكع اللتراتى الك دوكر تكاة نووت ترى). 

«هنكامى كه خداوند بر كوه لوه كرة اخدر] بعت و ارهز سعساة باازمين تهرد! (فلتنا تجلى َب لجل عله د ك). 

3 عنامي نمو ل ان عا ا را ا ري ا 
اومكحي كد يمدرا جلا فيه ولس روه كارا ارقي رماي يواعيري تو اراس اكرام وواتريه وي تومن انين 


0. 


مؤمناتم) (قلمَا أفاقٌ قال سبحاتك تبت إليك و افا أول اهز ود ): 
آيا مشاهده خدا امكان يذير است؟ ..... ص : 4٠‏ 


در آيه فوق مىخوانيم كه خداوند به موسى (ع) مى كويد: ابه كوه بنكر اككر در جاى خود باقى ماند مرا خواهى ديد») آيا 
مفهوم اين سخن اين است كه به راستى خداوند قابل مشاهده است؟ 

الْخِياطٍ كافران در بهشت نمى رونك بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 41 

فكر آن كدة شتر از سوراخ سوزن بككذرد (اعراف/ )©٠‏ واز آنجا كه معلوم بوده كوه در برابر جلوه خداوند محال است يايدار 
بماند» جنين تعبيرى ذكر شده است. 


همان كونه كه قبل ان أن تو فرهودة دلق تراقى) يعتى وهر ك مرا تتواهن ديد تههر وباو تددر أخرت. 
سورةٌ الأعراف(/7): آيةَ 16 ..... ص : 41 


(آيه *18)- الواح تورات! سر انجام در آن ميعاد كاه بز ركك» خداوند» شرايع و قوانين آيبن خود را بر موسى (ع) نازل كرد. 
نخست به او «فرمود: اى موسى! من تو را با رسالتهاى خويشء و با سخن كفتنم (با تو) بر مردم برترى دادم و بركزيدم» (قال يا 
مُوسى إِنَّى اصْطَفَييُكٌ عَلَى النّاس برسالاتى وَ بكلابى). 

اكنون كه جنين است «آنجه را به تو دستور دادهام بكير و در برابر اين همه موهبت از شك ركزاران باش» (فحُدُ ما اتيك و كنْ 
هدف آيه بيان دو امتياز بزركك موسى (ع) بر توده مردم استء يككى دريافت رسالات خداء و ديكرى كفتكوى با يرورد كار كه 


هر دو مقام رهبرى او را در ميان امت خويش تثبيت مى كرد. 
سورة الأعراف(/1): آية ١١‏ ..... ص : 94١‏ 


سال در دا هن و يا هواضل ىروش تا لوح ملل شن تؤعظ 1 و تنعديلا 


لكل شَئ 


سيس به او دستور داديم كه: «با نهايت جدَّيْت و قوت اراده اين فرمانها را بركير) (فَحَذّها بقُوٌْ). 

١و‏ به قوم خود نيز فرمان ده كه به نيكوترين آنها عمل كنند (وَ أَمُو قَوْمَك يَأَحُذُوا بأَحْسَيها). 

و نيز به آنها اخطار كن كه مخالفت با اين فرمانها و فرار از زير بار مسؤوليتها و وظائفء نتيجه دردناكى دارد» و يايانش دوزخ 
است و «به زودى جايككاه فاسقان را به شما نشان خواهم دادا (سَأَرِيكمْ دارٌ الْفاسِقِينَ). 

از تعبير «مِنْ كل شَىْءِ مَوْعِطَةً) جنين استفاده مى شود كه همه مواعظ بر كزيده تفسير نمونه» ج21 ص: 07 

واندرزها و مسائل لازم در الواح موسى (ع0 نبود» زيرا در آن زمان به مقدار استعداد مردم» احكام الهى نال كلقب وى 
هنكامى كه مردم جهان به آخرين مرحله از تعليمات انبياء رسيدند» آخرين دستور كه شامل همه نيازمنديهاى مادى و معنوى 
مردم بود بر ييامبر صلى الله عليه و آله نازل كرديد. 

ظاهر جمله اسَأَرِيكم دار الَْاسقِينَ) (به زودى خانه فاسقان را به شما نشان مى دهم) اين است كه منظور از آن» دوزخ مى باشدء 


كه قراركاه كسانى است كه از اطاعت فرمان خدا و انجام وظائف خويش خارج شدهاند. 
سورة الأعراف(/7): آيةَ 158 ..... ص : 947 


(آيه +08 سرتوظخا تكبراذ- بق © إل اين أأيه و ادا يحد هده لنت كو حفيقت بك تود سه كير إن آياث كنشده 
در زمينه سرنوشت فرعون و فرعونيان و سركشان بنى اسرائيل است» نخست مىفرمايد: «به زودى كسانى را كه در زمين» به غير 
حق تكبر ورزيدند از آيات خود. منصرف مىسازيم) (سَأْصْرِفٌ عَنْ آياتى الَّذِينَ يتكبرُونَ فى الأَرْض بير الْحَقَّ). 

سيس بدشيه قسنت از صفات: اين كوله اثراة ومتكير و سركش» وحكرك. : رشلت توفق عض نذيري» أذ اتهنا اشارة كرد 
مىفرمايد: «و آنها اكّر تمام آيات و نشانههاى الهى را ببينند» ايمان نمى آورند»! (وَ إن قا كل اله زرا بها). 

«و نيزاككر راه راست و طريق درست را مشاهده كتندء اتتخاب نخواهند كرد (وَ إِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الوّشّْدِ لا يَتَحِذُوهُ سَِينًا). 

و به عكس «اكر راه منحرف و نادرست را ببينند» آن را راه خود انتخاب مى كنند» (وَ إِنْ يرَوْا سَبِيلَ الع يتَحْدُوهُ سَبيلًا). 

بعد ان ذكر اين صفات سه كانه كه همكى حكابت از انعظاف تابذيريشان در برابر حق مىباشدء اشازه به دليل آن كرد 
فى كويكة (ايتها همه به خاطر آن السك كه آياث مرا تكديب كردقد واو اذةغافل بووفقه ولك أنه 0 آياتنا وَ كانُوا 
عَنها غافلية). 


سورة الأعراف(/1): آية /1 ١6‏ + كن 2 9417 


(آيه /ا١)-‏ اين آيه كيفر جنين اشخاصى را بيان كرده. مى كويد: «آنها كه آيات ما را تكذيب كنند و لقاى رستاخيز را منكر 
شوند اعمالشان بكلى حبط و نابود زيده تفسير نمونه» ج 2,7 ص: 017 

مى كردد) (وَالّذِينَ كذَّبُوا بآياتنا وَ لِقَاءِ الْآخِرَةْ حَبِطَت أَعمالهُ). 

ودر يايان آيه جنين اضافه م ىكند: اين سرنوشت براى آنهاء جنبه انتقامى نداردء اين نتيجه اعمال خود آنهاست,. بلكه عين 
اعمال آنهاست كه در برابرشان مجسم شده. «آيا آنها جز اعمالى را كه انجام مىدادند» جزا داده مى شوند/؟ (هَل يُجْرَوْنَ ِل ما 
كالوا بععارة): 

اين آيه يكى ديكر از آياتى است كه دليل بر تجسم اعمال» و حضور خود اعمال نيكك و بد در قيامت مى باشد 


سورة الأعراف(/1): آيةَ م١‏ نظن “91 


(آيه 154)- آغاز كوساله يرستى يهود: دراين آيات» يكى از حوادث اسفناك و در عين حال تعجب آورى بود كه بعداز 
رفتن موسى (ع) به ميقات در ميان بنى اسرائيل رخ داد» بازكو شده است و آن جريان كوساله يرستى آنهاست كه به دست 
شخصى به نام «سامرى» و با استفاده از زيورآلات بنى اسرائيل» انجام كرفت. 

نخست جنين مى كويد: «قوم موسى (ع) بعد از رفتن او به ميقات» از زينت آلات خود كوسالهاى كه تنها جسد بىجانى بود با 
صداى مخصوص كاو براى خود انتخاب كردند (وَ انَحَلَّ قَوْمُ مُوسى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيَهمْ عِثِلًا جَسَداً لَهُ خوارٌ). 

سيس قرآن به عنوان سرزنش آنها مى كويد: «آيا آنها نمىديدند كه (آن كوساله) با آنان سخن نمى كويد و به راه راست 
راهنمائيشان فم ى كتد؟! (أ لغ هزوا أنه لا يكلتهع ولا بهد بهة صييلا). 

يعنى» يكك معبود واقعى حد اقل بايد نيك و بد را بفهمد و توانايى بر راهنمايى و هدايت ييروان خود داشته باشدء با عبادت 
كتتد كان خويش» سكن بكويدك. و آنها رابة وا راسث هدابتث كند و طريقه عباذث :رابه آنها ياموزة: 

آنها در حقيقت به خودشان ظلم و ستم كردندء لذا در يايان آيه مىفرمايد: 

«كوساله را معبود خود انتخاب كردند و ظالم و ستمكر بودند) (الحذوة: و كانى | طالمية). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج "2 ص: كه 
سورة الأعراف(/7): آية 159 ..... ص : 84 


(آيه 189)- ولى با مراجعت موسىء بنى اسرائيل به اشتباه خود بى بردند «و هنككامى كه حقيقت به دستشان افتاد» و ديدند 
كمراه شدند كفتند: اكر يرورد كار ما به ما رحم نكند وما را نبخشد بطور مسلم از زيانكاران خواهيم بود (وَ لَمَا سَْقِط فى 
انيه اذا الوه فد ضرا فالوا لين لم يوحتفنا ينا يِفو نا لنكوكنٌ من الْخَاسرين). 

جكونه كوساله طلايى صدا كرد؟ جمعى از مفسران معتقدند كه سامرى با اطلاعاتى كه داشتء لولههاى مخصوصى در درون 
سينه كوساله طلايى كار ككذاشته بود كه هواى فشرده از آن خارج مىشد واز دهان كوساله» صدايى شبيه صداى كاو بيرون 


سورة الأعراف(1): آية 10٠‏ ..... ص : 4 


(آيه -)١8١‏ عكس العمل شديد در برابر كوساله يرستان! در اين آيه و آيه بعد ماجراى در كيرى موسى (ع) با كوساله يرستان 
به هنكام بازكشت از ميعادكاه. كه در آيه قبل تنها اشارهاى به آن شده بود تشريح كرديده. 

نخست مى كويد: «هنكامى كه موسى خشمناك و اندوهكين به سوى قوم خود بازكشت (و صحته زننده و نفرت انكيز كوساله 
برستى را مشاهده نمود) به آنها كفت بد جانشينانى براى من بوديد و آيين مرا ضايع كرديد» (وَ لَمَا رَجَعَ مُوسى إلى قَوْمِهِ 
عَضْبانَ أسِفاً قال بِنْسَما حَلَفْثْمُونى مِنْ بَغدى). 

ميس ترم ى '(غ) يه آنها كلتك ة اباد و قزماة بروود كان غود ضجله تتوكيده ( فجكه أت ويك 


شتاب نموديدء نيامدن مرا دليل بر مركك و يا خلف وعده كرفتيد. 
موسى (ع) در اينجا بايد خشم شديد خود را آشكار سازد؛ در غير اين صورت بازكشت آنها به آسانى ممكن نبود. 
قرآن عكس العمل شديد موسى (ع) را در برابر اين صحنه و در اين لحظات بحرانى و توفانى جنين بازكو مى كند: «اموسى 
م ا ب 

خود بيفكند (و به سراغ برادرش هارون رفت) و سر و ريش او را كرفت و به سوى خود كشيد)! (وَ َلقَّى الأُواح و أَحَدَ 
أخيه يده إليد). 
در حقيقت اين واكنش از يكك سو روشنكر حال درونى موسى (ع) و التهاب و بىقرارى و ناراحتى شديد او در برابر بت 
برستى و انحراف آنها بود» واز سوى ديككر وسيله مؤثرى براى تكان دادن مغزهاى خفته بنى اسرائيل و توجه دادن آنها به 
ذش قوق لاذه اعمالشات: 
سبس قرآن مى كويد: هارون براى برانكيختن عواطف موسى (ع) و بيان بى كناهى خود «كفت: فرزند مادرم! اين جمعيت نادان 
مرا در ضعف و اقليت قرار دادند آنجنان كه نزديكك بود مرا به قتل برسانند (بنابراين من بى كناهم بى كناه) كارى نكن كه 
دشمنان به شماتت من برخيزند و مرا در رديف اين جمعيت ظالم و ستمكر قرار مده (قالَ ابن أمَ إن الوم اسضعفُونِى و كاُوا 
على كلا تُذْمث بى الأغداء وَ لا تَجعلى + مع الم الطَالِمِينَ». 


سورة الأعراف(/1): آيهَ ١01‏ ..... ص : 954 


( ايه -)١‏ آنش خشم موسى كمى فرو نشست وبه دركاه يروردكار متوجه شد و«عرض كرد: يروردكارا! من و برادرم را 
جامرو و هراد رسي بوبانات كتغل كووهر موواغرين شورباناقي» (قال وك اغقو ل ف للع 3 اعلا ون وعويك و انك 
أذ الواجحمين). 

تقاضاى بخشش و آمرزش براى خود و برادرش نه به خاطر آن است كه كناهى از آنها سرزده بلكه يكك نوع خضوع به دركاه 
يرورد كار و بازكشت به سوى او و ابراز تنفر از اعمال زشت بت يرستان و همجنين سرمشقى است براى همككان تا فكر كنند 
حابي كه نوس و برادوقن كه اتتحراقن بدا تكزؤة يوؤقل حتية #تاضاى أن يشكاء غندا كتثده ذيكران بابدعسات خرد را 


برسلك. 
سورة الأعراف(/1): آية 107 ..... ص : 954 


(آيه 1817)- واكنش شديد موسى (ع) سر انجام كار خود را كردء و كوساله يرستان بنى اسرائيل كه اكثريت قوم را تشكيل 
فى داذتك :ال كان خود يشيمان شدنه وك نراق ابن كه تصور نشوة قنها ايخ قذامت و يشيفاق براق ويه انها از حنين كناه 
عظيمى كافى بوده استء قرآن جنين اضافه مى كند: «كسانى كه كوساله را معبود خود بركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: 98 
انتخاب كردند به زودى خشم بروردكار و ذلت درندكى اين جهان به آنها خواهد رسيد؛ (إنَ الَِّينَ انَحَدُوا لْمِجلَ سَمَنالَهةٍ 
عَضَبٌ مِن رَبهِمْ وَ وْلَةُ فى الحاو الدَّنيا). 

ونيز براى اين كه تصور نشود اين قانون اختصاصى به آنها دارد» اضافه م ىكند: «همه كسانى را كه افترا (بر خدا) مى بندند اين 
جنين كيفر مى دهيم) (وَ كذلك تَجَزى الْمُفْثرِينَ). 


سورة الأعراف(/1): آيةَ ١41‏ نه ص د 98 


(آيه -)١0‏ دراين آيه اين موضوع را تكميل كرده؛ و به صورت يكك قانون كلى جنين مى كويد: «اما آنها كه اعمال بدى 
انجام دهند» سيس توبه كنند (و شرايط توبه همكتى انجام كيرد) و ايمان خود را به خدا تجديد نمايند و از هر كونه شرك و 
نافرمانى باز كردند» يرورد كار تو بعد از آن (آتها رام ى بهد او) بخشئده و.مهرباق است» (3 الذيى عملوا القينات © ناوا من 


بَعْدِها وَ آمَنُوا إنَّ رَبك مِنْ بَغدها لَعَفُور رَحِيمٌ). 
سورة الأعراف(/): آية 18 ..... ص : ع9 


(آيه -)١8*‏ در اين آيه مى كويد: «هنكامى كه آتش خشم موسى فرو نشست (و آن نتيجهاى را كه انتظار داشت كرفت) دست 
كساتى كه احساس مسؤوليت م ى كردند.و اق خدا هىترسيدتك:و دو برابر فزهائش تسليم بؤدلدة (و كا اسكك دعن تواض الك 


أَحَدَ الألواح وَ فِى تُسْحَتها مُدىٌ وَ رَحْمَة لِلذِينَ هم لوبهم يَرْهَبُونَ). 
سورة الأعراف(77): آيةَ 144 ..... ص : 948 


(آيه -)١100‏ نمايند كان بنى اسرائيل در ميعاد كاه خدا! در اين آيه و آيه بعد بار ديكر قرآن به جريان رفتن موسى (ع) به 
معاد كاة (طوو) نا تكسعن أن بت اشراقيل بازكقت تعودة و قسفة :ديكرى ان همان ححادثة را باز كو من كتك. 

نخست مى كويد: «موسى (ع) هفتاد نفر از قوم خود را براى ميعاد ما انتخاب كرد (وَ اختارٌ مُوسى قَوْمَهُ سَبِعِينَ رَجُلَا لميقاتنا). 
ولى بنى اسرائيل جون كلام خدا را شنيدند» از موسى (ع) تقاضا كردند از او بخواهد خود را نشان دهد «در اين هنكام زلزله 
عظيمى د ر كرفت (و جمعيت هلاءك شدند و موسى (ع) مدهوش بر زمين افتاد» هنكامى كه به هوش آمد) عرض كرد: 
بركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: 941 

بوؤود كارا اكز تومن خواستى من نواد آلها و مرا بيش .ال ابن حلاكف كني (كلقا أَحَدنهع الوختة فال وب أو هنك أملكتهة 
مِنْ قبل وَ إيّاىَ). 

يعنى» من جككونه ياسخ قوم را بككويم كه بر نمايند كان آنها جنين كذشته است. 

سيس كفت: يروردكارا! اين درخواست نابهجا تنها كار جمعى از سفهاى ما بود «آيا ما را به خاطر كار سفيهانمان هلاكك 
ع ىكتى 6( تلكا بما تقل الققهاة ي5): 

سيس موسى (ع) به دنبال اين تضرع و تقاضا از بيشكاه خدا عرضه مىدارد: 

«اين جز آزمايش تو جيز ديكرى نيست كه هر كه را بخواهى (و مستحق ببينى) با آن كمراه م ىكنى و هر كس را بخواهى (و 
تاس يدا عدايت تىانى) (اذهى الافققك تيل ووافق كناف رويس فز لدان 

ودريايان آيه» موسى (ع) عرض مى كند: بار الها! «تنها تو ولىّ و سريرست مايىء ما را ببخشء و مشمول رحمت خود قرار ده؛ 
تق جهترين [مرؤيد كانى] (أنك وَقنا قَاغْفِوْ نا وَ امنا و أَنْتَ حير الْافرِينَ). 


از مجموع آيات و روايات استفاده مىشود كه سر انجام هلاك شد كان بار ديكر زندكى رااز سر كرفتند و به اتفاق موسى 


(ع) به سوى بنى اسرائيل بازكشتندء و آنجه را ديده بودند براى آنها بازكو نمودند و به تبليغ وارشاد آن مردم بىخبر 


سورةٌ الأعراف(/1): آية 1428 ..... ص : /ا9 


(آيه -)١©8‏ دراين آيه دنباله تقاضاى موسى (ع) از يرورد كار و تكميل مسأله توبه كه در آيات قبل به آن اشاره شد جنين 
آمده است. 

غذاوتد|! ادراب يات و اذو سراق درك تسكن اوزاف نما اماقزن وناو (14كغا ناف هده الذقا خمنة وس لا 

سيس دليل اين تقاضا را جنين بيان مى كند: «ما به سوى تو بازكشت كردهايم) (إِنّا مدنا إليك). و از سخنانى كه سفيهان ما 
كفتهاند كه شايسته مقام با عظمت تو نبود» يوزش طلبيدهايم. بر كزيده تفسير نمونه» ج 07 ص: /4 

سر انجام خداوند دعاى موسى (ع) را به اجابت مى رساند و توبه او را م ىيذيرد» ولى نه بدون قيد و شرطهء بلكه با شرايطى كه 
در ذيل آيه آمده است. مىكويد: «خداوند فرمود: عذاب و كيفرم را به هر كس بخواهم (و مستحق ببينم) مىرسانم» (قال 
قذاى اموق هذا 

سيس اضافه مى كند: «اما رحمت من همه جيز را در بركرفته است» لو تقس ويعة كل ع 

ولى براى اين كه كسانى خيال نكنند» يذيرش توبه ويا وسعت رحمت يرورد كار وعموميت آن» بىقيد و شرط و بدون 
حساب و كتاب استء در يايان آيه اضافه مىكند: «من به زودى رحمتم را براى (كسانى كه سه كار را انجام مىدهند) 
مى نويسم» آنهنا كه خقوا بيه عى كشذ» و آنهدا كه كانت م برا زقدة و آنها كيه تبات ها ايعان عى رفن (فماكتعها للذين 


ومو 
و 


ُؤْنُونَ الرّكاةً وَ الَذِينَ هُمْ يآياتنا يُؤْمِنُونَ). 
سورةٌ الأعراف(7): آية /1ه1 ..... ص : 44 
اشاره 


(آيه /ا8١-‏ ان حنين امبر ببروى كنثة: اين أيه در خقيقت: مكمل أيه #دشعه دز بازه صفات كسانى امنث كه مشمول 
رحمت واسعه يرورد كار هستند» يعنى يس از ذكر صفات سه كانه تقوا واداء زكات و ايمان به آيات يروردكارء در اين آيه 
صفات ديكرى به عنوان توضيح براى آنها ذكر م ىكند و آن بيروى از بيامبر اسلام صلَى الله عليه و آله استء زيرا ايمان به 
عنقا إل اصان نه نامس عيلي: اللشغلية و الى وووق :ان تكفق جلا د #ازتير اسه لذااض كيده و كباق مشتمو لانم سيت 
ف شوند كه ال فرسقاده برورد كان يبرو كنتده (الديق يتبعُونَ الوَسُول). 

سيبس براى اين رسول» شش صفت علاوه بر مقام رسالت بيان مى كند: 

-١‏ او «بيامبر خداست» (الَبِىّ). 

«نبى) به كسى كفته مى شود كه ييام خدا را بيان مى كند و به اوه وحى نازل مى شود- هر جند مأمور به دعوت و تبليغ نباشدل- 
اما «رسول» كسى است كه علاوه بر مقام نبوت» مأمور به دعوت و تبليغ به سوى آيبن خدا و ايستادكى در اين مسير مى باشد. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 25 ص: 144 


"- «ييامبرى كه درس نخوانده واز ميان توده جمعيت برخاسته؛ از سرزمين مكه امٌ القرى» كانون اصلى توحيد طلوع كرده 
انيت (الأمىَ). 

“- «ييامبرى كه صفات و علامات و نشانهها و دلائل حقانيت او را در (كتب آسمانى يبشين) تورات و انجيل مشاهده مى كنند) 
اذى يَجِدُوئَهُ مكثوباًعِنْدَهُمْ فى التَوْراةٍوَالْإنُجيل). 

؟- ييامبرى كه محتواى دعوت او با فرمان عقل كاملا سا زكار است «به نيكيها و آنجه خرد آن را مىشناسد و نزدش معروف 
است» دعوت مى كندء و از بديها و زشتيها و آنجه نزد خرد ناشناس استء نهى مىنمايدا وَأمدمع بالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهِاهُمْ عَنٍ 


فنك 

ه- محتواى دعوت او با فطرت سليم هماهنكك استء «طيبات و آنجه را طبع سليم مىيسندد» براى آنها حلال مى شمرد؛ و آنجه 
خين و شار ]لين والشد بن انها لسري ف ى كدو انو ثيس ليع العاف «الز عدي الكياية). 

#- او بسان مدعيان دروغين نبوت و رسالت كه هدفشان به زنجير كشيدن تودههاى مردم و استعمار و استثمار آنهاست» نيست 
نه تنها بندى بر آنها نمى كذاردء بلكه «بارها را از دوش آنان بر مىدارد» وغل و زنجيرهايى را كه بر دست و يا و كردنشان 
سنكينى مى كرد مى شكند) (وَ يَضَعٌ عَنّْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْلالَ الى كانت عَلَيهع). 

وجون اين صفات ششكانه به ضميمه مقام رسالت كه مجموعا هفت صفت مىشود. روى هم رفته نشانه روشن و دليل 
أشكارق بر صندق ذعوت ازست أضافة ع كبدة ابس ا كسائى كدبه او'ابناث ساورتك و مقامكن وايز ركف بشمرته و اوبوا قز 
ابلاغ رسالتش يارى كنندء واز نور آشكارى كه با او نازل شده (يعنى قرآن مجيد) ييروى كنند» بدون شكك جنين افرادى 
رستكارانند) (قَالَذِينَ آمنُوا بهِ وَ عَزَّرُوهٌ وَنَصَرُوهُ و اتبعُوا الْنُورَ الى ِل مه أرليك مع المذلكر قا ب كزيذة تابس وله علد 


ص: ٠6١‏ 
نكتهها: 666ه» ص : 1٠٠‏ 


1١٠١ : ينج دليل براى نبوت در يك آيه! ..... ص‎ - ١ 


نخست اين كه او «امَى) بود و درس نخوانده. اما با اين حال كتابى آورد كه نه تنها سرنوشت مردم حجاز را د كركون ساخت» 
بلكه نقطه بازكشت مهمى در تاريخ بشريت بود. 

دوم اين كه: دلايل نبوت او با تعبيرات مختلف در كتب آسمانى يبشين وجود دارد آنجنان كه انسان را به حقانيت او مطمئن 
فين منازد: 

سوم اين كه: محتويات دعوت او با عقل و خرد سازكار است. 

جهارم: محتويات دعوت او با طبع سليم و فطرت هماهنكك است. 

ينجم: اكر او از طرف خدا نبود» حتما به خاطر منافعم خويش دست به جنين كارى مىزد و دراين صورت نه تنها نبايد غل و 
زنجيرها را از مردم بككشايد بلكه بايد آنها را همجنان در جهل و بىخبرى نككهدارد تا بهتر بتواند آنها را استثمار كند. در حالى 
كه مى بينيم او زتجيرهائ كران وا ازدست و باق بشريث كقود. 


زنجير جهل و نادانى از طريق دعوت بِى كير و مستمر به علم و دانش. 


زنجير انواع تبعيضات و زندكى طبقاتى! و زنجيرهاى ديكرء هر يكك از اينها به تنهايى دليلى است بر حقانيت دعوت او و 


مجموع آنها دليلى روشتتر. 
"- بشارت ظهور ييامبر در كتب عهدين: ..... ص : ٠١١‏ 


كرجه شواهد قطعى تاريخى و همجنين محتويات كتب مقدسه يهود و نصارى (تورات و انا جيل) نشان مىدهد كه اينها 
كتابهاى آسمانى نازل شده بر موسى و عيسى (ع) نيستند و دست تحريف به سوى آنها دراز شده است بلكه بعضى از ميان 
رفتهاند و آنجه امروز به نام كتب مقدسه در ميان آنهاست مخلوطى است از زائيدههاى افكار بشرى و قسمتى از تعليماتى كه بر 
موسى (ع) و عيسى (ع) نازل كرديده ودر دست شاكردان بوده» ولى با اين حال در همين كتب تحريف يافته عباراتى ديده 
مىشود كه اشارات قابل ملاحظداى به ظهور اين بيامبر بزركك دارد 


سورةٌ الأعراف(/7): آيةَ 144 ..... ص : ٠١١‏ 


(آيه 184)- دعوت جهانى ييامبر: در حديثى از امام مجتبى عليه السَلام جنين بر كزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: ٠١١‏ 

مىخوانيم: عدهاى از يهود نزد ييامبر صلى الله عليه و آله آمدند و كفتند: اى محمد تويى كه كمان مىبرى فرستاده خدايى و 
همانند موسى (ع) بر تو وحى فرستاده مىشود؟! بيامبر صلى الله عليه و آله كمى سكوت كردء سيس فرمود: آرى منم سيد 
فرزندان آدم و به اين افتخار نمى كنمء من خاتم ييامبران و بيشواى برهي زكاران و فرستاده يرورد كار جهانيانم. 

آنها سؤال كردند به سوى جه كسى؟ به سوى عرب يا عجم يا ما؟ 

خداوند آيه مورد بحث را نازل كرد؛ و رسالت ييامبر صِلّى الله عليه و آله را به تمام جهانيان با صراحت در ضمن آن شرح داد. 
شك به مضل الل عليه وأ آله فسعوو فى ده زكر اف مرق أ عن لرميك اذه حا به توق عه دما تتفي (فل با أنه 
النّاسُ إِنّى رَسُولُ الله ليك جميعاً). 

ابرق ]به سمافك 1 ناك مان دركري ازاثر اا سحن دلبل ووس در جياتن بروة مغر واه مان اللعليه و آله اكه 

يس دان را كة افر على اللشعلية و آله شرع او حعرك ني كثد باسةا ميقت معرقى من كندة زعذاوتل "كه بسك ميك 
انها ووميق آذ 31 ارسخه (النى ك2 ملك التعاوات ف وض 

خداوندى كه «معبودى شايسته يرستشء» جز او وجود ندارد) (لا إِله إن هَوَ). 

خداوندى كه «زنده مى كند و مى ميراند» و نظام حيات و مركك به فرمان اوست (يُحيى وَ يمِيتٌ). 

ودر يايان از همه مردم جهان دعوت مى كند كه «به خدا و فرستاده او ييامبر درس نخوانده و قيام كننده از ميان تودههاى 
جمعيت, ايمان بياوريد» (فَآمِنُوا بالل وَرَسُوَلهِ لني الْأَميّ). 

«بيامبرى كه (تنها ديكران را دعوت به اين حقايق نم ىكند, بلكه در درجه اول خودش به آنجه مى كويدء يعنى) به خدا و 
سخنان او ايمان دارد» (الّذِى يُؤْمِنٌ باللهِ وَ كلماته). 

نه تنها آياتى را كه بر خودش نازل شده مىيذيرد؛ بلكه تمام كتب راستين بركزيده تفسير نمونه» ج ؟» ص: ٠١7‏ 

انبياء يبشين را نيز مى يذ يرد. 


تمام تاريخ بيامبر صلى الله عليه و آله به اين حقيقت كواهى مىدهدء, كه او بيش از همه به تعليمات خويش و آيات قرآن ياى 


بند بود و ايمان داشت. 

أرق !]از حنيق امير بابد بروى كيد ا نوو هدايت دو كان شما كانه واد عمو اتتعادك كران كبروذة ع فرمايفة وى اث از 
ييروى كنيد تا هدايت يابيد) (وَ الَبعُوهُ لعلكم نَهْتَدُونَ). 

اشاره به اين كه ايمان به تنهايى كافى نيستء بلكه در صورتى مفيد خواهد بود كه با ييروى عملى تكميل كردد. 


سورة الأعراف(/1): آية 108 ..... ص : 1١7‏ 


( ابه 4 دراين آيه باز سخن ييرامون بنى اسرائيل و سرنوشت و رويدادهاى تاريخ آنهاست,ء نخست اشاره به واقعيتى 
مى كند كه شبيه آن را در قرآن بسيار ديدهايم واقعيتى كه حكايت از روح حق طلبى قرآن دارد» و آن احترام به موقعيت 
اقليتهاى صالح است يعنى: جنان نبود كه بنى اسرائيل يكيارجه فاسد و مفسد باشند و اين نزاد عموما مردمى كمراه و سركش 
معرفى شوندء بلكه در برابر اكثريت مفسده جوء اقليتى وجود داشتند صالح و ناهماهنكك با كارهاى اكثريتء قرآن براى اين 
اقليت صالح اهميت خاصى قائل شده است. 

مى كويد: «از قوم موسى (ع) كروهى هستند كه دعوت به سوى حق مى كنند و حاكم به حق و عدالتندا (وَ مِنْ قَؤْم مُوسى أَمَهُ 
يَهْدُونَ بالْحَق وَ به يَعْدِلونَ). 

اين آيه ممكن است اشاره به كروه كوجكى باشد كه در برابر سامرى و دعوت او تسليم نشدند و همه جا حامى و طرفدار 
مكتب موسى (ع) بودند ويا كروههاى صالح ديكرى كه بعد از موسى (ع) به روى كار آمدند. 


سورة الأعراف(/1): آية 12٠‏ ..... ص : ٠١7‏ 


(آيه 180)- كوشهاى از نعمتهاى خدا به بنى اسرائيل: در اين آيه اشاره به جند قسم از نعمتهاى خخحدا بر بنى اسرائيل مى كند. 
نخست مى كويد: «ما آنها را به دوازده كروه- كه هر يكك شاخهداى (از دودمان اسرائيل) بود- تقسيم كرديم» تا نظمى عادلانه و 
ون أن بوكو دعاق خطولت اميق در سانهان حكوبت كقد 1و للعناق القن عَشْرَةً أَش باطاً أمَماً). ب ركزيده تفسير نمونه» ج01 
ص: ٠١7”‏ 

نعمت ديكر: ١و‏ هنكامى كه قوم موسى (در بيابان سوزان» به سوى بيت المقدس در حركت بودند و كرفتار عطش سوزان و 
تشنككى خطرناكى شدند) و از او تقاضاى آب كردند, به او وحى فرستاديم كه عصايت را بر سنكك بزن واو جنين كرد ناكهان 


دوازده جشمه از سنكك جوشيد) (وَ أؤعينا إلى مُوسى إِذ استشقاة قَوْمُهُ أن اضرب بعصاك الْحجَرَ فَانْبِحَسَتْ مِنْهُ اننا عَشْرَةَ عَهناً). 


ف ف اد 


و آنجنان اين جشمدها در ميان آنها تقسيم شد ١كه‏ هر كدام به خوبى جشمه خود را مى شناختند) (قَدْ عَلِمَ كل أناس مَشْوبَهة). 
نعمت ديكر اين كه در آن بيابان سوزان كه يناهكاهى وجود نداشت «ابر را بر سر آنها سايه افكن ساختيم) (وَ للا لهم 
الْعَمَامَ). 

بالاخره جهارمين نعمت اين بود كه «من و سلوى را (به عنوان دو غذاى لذيذ و نيروبخش) بر آنها فرو فرستاديم) (وَ ْنا عَلَيِهمُ 
الْمَنّ وَ السَّلوى) .)١١‏ 

و به آنها كفتيم «از غذاهاى ياكيزهاى كه در اختيار شما كذاردهايم بخوريد) (كلوا ملاطنات ها راكع ). و فرمان خدا را به 


كار بنديد. 


اما آنها خوردند و كفران و ناسياسى كردندء آنها «به ما ستم نكردند بلكه به خودشان ستم روا داشتند» (وَ ما ظَلْمُونا وَ لكنْ 
كانُوا أَنْفْسَهُمْ يَظْلمُونَ). 


سورة الأعراف(7): آية 21 ..... ص : ٠١"‏ 


(آيه -)19١‏ در تعقيب آيات كذشته دراين آيه و آيه بعد به قسمت ديكرى از مواهب يرورد كار به بنى اسرائيل و طغيانكرى 
تان مز وانو ابن مواهب:اشتاره شنده اميت نكست مى كويد «وا(نه خاط نياؤويد) عكاميرا كد به آنها كنيه كد ذو ايخ 
سرزمين (بيت المقدس) ساكن كرديد و از نعمتهاى فراوان آن» در هر نقطه و هركونه كه مى خواهيد بخوريد) و بهره كيريد (و 
إِذْ قيلَ لَهُمْ اشكتُوا هذه الَْرَة و كنُوا ئها حَدِتٌ ششع). 

او بككوييد: خداوندا! كناهان ما را بريز وازدر بيت المقدس با خضوع و تعظيم وار شويد 21 قرلا سم وَادْخُلُوا الات 


دا 


كه اكر اين برنامه را انجام دهيد «خطاهايى را كه مرتكب شدهايد مى بخشيم 


)١(‏ در باره «منٌ» و «سلوى» ذيل آيه /اه سوره بقره بحث كرديم. 

بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: ٠١5‏ 

و به نيكوكاران ياداش بيشتر و بهتر خواهيم داد) (نَغْفِوْ كع تَطِيئاتكمْ سَنَرِيدٌ لْمحْسِنِينَ). 

«حطه) به معنى نزول جيزى از طرف بالاست و اين كلمه در واقع شعار آنها به هنكام ورود به بيت المقدس بودء يعنى «تقاضاى 


مالودش كناهاتسان5ز ها ريرش اران عقوو وعخمعةة در ساسك 
سورةٌ الأعراف(/7): آيةَ 127 ..... ص : 1٠١5‏ 


(آيه -)١187‏ ولى با اين كه درهاى رحمت به روى آنها كشوده بود» و اكر از فرصت استفاده مى كردند مى توانستند» كذشته و 
آينده خود را اصلاح كنند «اما ستمكاران بنى اسرائيل (نه تنها استفاده نكردند بلكه) فرمان يرورد كار را بر خلاف آنجه به آنها 
كفته شده بود عمل كردند» (قَبَِّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُع قَوْلًا عَِرَ الى قِيلَ لَمُغ). 

«سر انجام به خاطر اين نافرمانى و طغيان و ظلم و ستم (بر خويشتن و بر ديكران) عذابى از آسمان بر آنها نازل كرديم) (فأَرْسَلْنا 
عَلَيِهُمْ رزاً مِنَ السّماءِ بما كانُوا يَظِمُونَ). 


سورةٌ الأعراف(/1): آية 187 ..... ص : ٠١6‏ 


اشاره 


آنهاست كه در ساحل دريايى زندكى مىكردندء آمده استء منتها روى سخن در آن به ييامبر اسلام صلَى الله عليه و آله 


است. و به او مىكويد: «از قوم يهود معاصر خويش ماجراى شهرى را كه در كنار دريا قرار داشت سؤال كن» (وَ شْكَلهُمْ عَنِ 
الْقَويَد الى كائة ساقدة البغر). 

طبق روايات اين «قريه» بندرى به نام «ايله» بوده كه امروز به نام بندر ايلات معروف است. 

و به ياد آنها بياور «زمانى را كه در روز شنبه (از قانون يروردكار) تجاوز مىكردند) (إِذ يَعْدُونَ فى السَّبْتِ). 

زيرا روز شنبه تعطيل آنها بود و وظيفه داشتند» دست از كار و كسب و صيد ماهى بكشند و به مراسم عبادت آن روز بيردازند 
اما آنها اين دستور را زير يا كذاردند. بركزيده تفسير نمونهه ج 7 ص: ٠١8‏ 

سيس قرآن آنجه را در جمله قبل سر بسته بيان كرده بود. جنين شرح مى دهد: 

به خاطر آنها بياور «آن هنكام را كه ماهيان در روز شنبه در روى آب آشكار مىشدند و در غير روز شنبه ماهيان كمتر به سراغ 
تيا امدقل» (إذ بهم حِيتائمُغ يَؤْع سينهع شُوعاً وَيَوْءَ لاشييُو3 لا تأتبهغ). 

ري ا ا ار 
مى كويد” «مااين ب جنين آنها را به جيزى كه در برابر آن مخالفت م ىكردند آزمايش مى كرديم؛ (ك ذلك تَلُوهُمْ بما كانُوا 


جكونه دست به كناه زدند؟ ..... ص : ه١٠‏ 


اين جمعيتء قانون شكنى را به اين ترتيب شروع كردند كه در آغاز از طريق حيله به اصطلاح شرعى- به وسيله كندن 
حوضجدها ويا انداختن قلابها- كار خود را شروع كردندء اين كار» كناه را در نظر آنها كوجكك و آنان را در برابر شكستن 
احترام روز شنبه جسور ساختء كم كم روزهاى شنبه بطور علنى و بىيروا به صيد ماهى مشغول شدند و ازاين راه مال و ثروت 


فراوانى فراهم ساختند. 
سورة الأعراف(/1): آآية 188 ..... ص : ٠١4‏ 


(آيه -)١8*‏ اين جمعيت از بنى اسرائيل در برابر اين آزمايش بزركك كه با زندكى آنان كاملا آميخته بود به سه كروه تقسيم 
شدنك: 

«كروه اول» كه اكثريت را تشكيل مىدادند, به مخالفت با اين فرمان الهى برخاستند. 

«كروه دوم كه قاعدتا اقليت كوجكى بودند و در برابر كروه اول به وظيفه امر به معروف و نهى از منكر قيام كردند. 

«كروه سوماء ساكتان و بىطرفان بودند» كه نه همكامى با كناهكاران داشتند و نه وظيفه نهى از منكر را انجام مىدادند. 

در آيه مورد بحثء. كفتكوى اين كروه را با نهى كنندكان شرح مىدهدء مى كويد: «و (به خاطر بياور) هنكامى كه جمعى از 
آنها به - جمع ديكرى كفتند: جرا قومى را اندرز مىدهيد كه خداوند سر انجام آنها را هلاك م ىكند و يا به عذاب ب ركزيده 
تفسير نمونه» ج25 ص: ٠١#‏ 

دردناكى كيفر خواهد داد) (وَ إِذْ قَالتُْ أذ ونه ل تبطرة وما الله تؤركهة زه بَهُمْ عَذاباً سَدِيداً). 

سر ل مر يي ا 


ايستند» و تقوا بيشه كنند»! (قالُوا مَعذِرَةٌ إلى رَبُكم وَ لَعلْهمْ يتَقُونَ). 

از جمله بالا جنين استفاده مى شود كه: كاهى بيان حقايق و وظايف الهى بدون احتمال تأثير نيز واجب مى شود و آن در موردى 
است كه اككر حكم خخدا كفته نشود واز كناه انتقاد نككردد كمكم به دست فراموشى سيرده مى شود و بدعتها جان مى كيرند و 
سكوت دليل بر رضايت و موافقت محسوب مىشود. در اين كونه موارد لازم است حكم يروردكار آشكارا و در همه جا كفته 


شود هر حند اثرى در كتهكاران تكذارة: 


سورة الأعراف(17): آية ه12 ..... ص : ٠١2‏ 
اشاره 


كه تذكراتى را كه به آنها داده شده بود فراموش كردند (لحظه عذاب فرا رسيد, و) نهى كنند كان از بدى را رهايى بخشيديم و 
كسانى را كه ستم كردند» به خاطر نافرمانيشان به عذاب شديدى كرفتار ساختيم» (قَلَمَا نَسُوا ما ذكرُوا به أَنْجَيَنا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عن 


لقو أكذنا الذية 'ظطلقوا بكذات فس نما كانوا بنشفوة): 
جه كسانى رهايى يافتند؟ ..... ص : ١١2‏ 


از آن سه كروه (كنهكاران» ساكتان و اندرزدهند كان) تنها كروه سوم از مجازات الهى مصون ماندند و بطورى كه در روايات 
آمده است آنها هنككامى كه ديدند اندرزهايشان مؤثر واقع نمىشود ناراحت شدند و كفتند: ما از شهر بيرون مىرويم» شب 
هنكام به بيابان رفتند و اتفاقا در همان شب كيفر الهى دامان دو كروه ديكر را كرفت. 


سورة الأعراف(17): آآية ع2 ..... ص : ٠١1/‏ 


(آيه 188)- در اين آيه مجازات آنها را جنين شرح مىدهد: «هنكامى كه در برابر آنجه از آن نهى شده بودند» سركشى كردند 
به آنها كفتيم به شكل ميمونهاى طرد شده درآييد» (قَلَمَا عَنَوَا عَنْ ما تهُوا عَنْهُ نا لَهُمْ كونُوا قِرَدَةَ خاسيِينَ). ب ركزيده تفسير 
نمونه» ج27 ص: ٠١17‏ 

روشن است كه امر وكوتواه (بوذه باشيد) در اينجا يكك :فرمان تكويتى اسث» يعتى آنها قورا به شكل ميمون دن م ىآ مدتد البته 


طبق روايات مسخ شد كان تنها جند روزى زنده مىماندند و سيس از دنيا مىرفتند و نسلى از آنها به وجود نمىآمد. 
سورةٌ الأعراف(/7): آية /121 ..... ص : /ا١٠‏ 


(آيه /181)- يراكندكى يهود! اين آيه و آيه بعد اشاره به قسمتى از كيفرهاى دنيوى آن جمع از يهود است كه در برابر 
فرمانهاى الهى قد علم كردند و حق و عدالت و درستى را زير يا كذاردند. 


نخست مى كويد: به خاطر بياور «زمانى كه يرورد كار تو اعلام داشت كه بر اين جمعيت كنهكار» عدهاى را مسلط مى كند» كه 
بطور مداوم تا دامنه قيامت آنها را در ناراحتى و عذاب قرار دهند) (وَ إِذْ تَأذّنَ رَبك لَيِعتَنٌ عَلِهمْ إلى يَوْم الْقِيامَةُ مَنْ يَسُومُهُْ 
كوه العذات) 

ازاين آيه استفاده مىشود كه اين كروه سركشء هركز روى آرامش كامل نخواهند ديد» هر جند براى خود حكومت و دولتى 
تأسيس كنثد. 


هو 47 


آمرزنده و مهربان است» (إِنَّ رَبَكك لَسَرِيعٌ الحقاب وَ إِنَّهُ َعَفُورٌ رَحِيمْ). 
واين جمله نشان مىدهد كه خداوند راه بازكشت را به روى آنان بازكذارده» تا كسى كمان نبرد كه سرنوشت اجبارى توأم با 


بدبختى و كيفر و مجازات براى آنها تعيين شده است. 
سورة الأعراف(17): آية 124 ..... ص : /ا١٠‏ 


(آيه 128)- دراين آيه به يراكندكى يهود در جهان اشاره كرده؛ مى كويد: «ما آنها را در زمين متفرق ساختيم به كروههاى 
مختلفى تقسيم شدند» بعضى از آنها صالح بودند (به همين دليل هنكامى كه فرمان حق و دعوت بيامبر اسلام صلى الله عليه و 
آله را شنيدند ايمان آوردند) و جمعى ديككر ناصالح بودلنة و خعيق واحقيت سر انو كسد ورراق تامين اند كن مادى خود اد 
هيج كارى فر وكذار نكردند (وَ قَطعناهُم فِى الََرْض أُمَماً مِنّْهُمُ الصَالِحُونَ وَ يتمع دون ذلكك). 

باز در اين آيه اين حقيقت تجلى مى كند كه اسلام هيج كونه خصومتى با نزاد بر كزيده تفسير نمونه» ج37 ص: ٠١8‏ 

يهود ندارد و به عنوان بيروان يكك مكتب ويا وابستكان به يكك نزاد آنها را محكوم نمىنمايد بلكه مقياس و معيار سنجش را 
اعمال آنها قرار مى دهد. 

سيبس اضافه مى كند: «ما آنها را با وسائل كوناكونء نيكيها و بديها آزموديم شايد باز كردند) (و بَلَوْناهُمْ بِالْحَسناتٍ وَ السَيئَاتِ 
كاهى آنها را تشويق كرديم و در رفاه و نعمت قرار داديم» تا حس شك ركزارى در آنها برانكيخته شود و به سوى حق بازآيند» 
و كاهى به عكس آنها رادر شدائد و سختيها و مصائب فرو برديم» تااز مركب غرور و خوديرستى و تكبر فرود آيند و به 


ناتوانى خويش بى برند» شايد بيدار شوند و به سوى خدا بازكردند» و هدف در هر دو حال مسأله تربيت و هدايت و بازكشت 


4 


كك 


به سوى حق بوده است. 
سورة الأعراف(/1): آية 189 ..... ص : ٠١8‏ 


(آيه -)١88‏ در آيات كذشته سخن از نياكان يهود بود. ولى در اين آيه» بحث از فرزندان و اخلاف آنها به ميان آمده است. 
نخست ياد آور مى شود كه: ويس أن آنهاء فرزنداتى جا آنها را كرفتند كه وارث كتات (آسمائى تورات) شدثد امايا ابن حال 
متاع اين دنياى يست را كرفته) بر اطاعت خدا ترجيح مىدهند (فحَلّفَ مِنْ يَعردِهِغ خَلْفٌ وَرِنُوا الكتاب يَأَح ذُونَ عرض هذا 
الأذنَى). 

سيس اضافه م ىكند: هنكامى كه آنها در كشمكش وجدان از يكك سوء و منافع مادى از سوى ديكر قرار مى كيرندء دست به 


دامن اميدهاى كاذب زده؛ «و مى كويند (ما اين منفعت نقد را مشروع يا نامشروع به جنكك مىآوريم» خداوند رحيم و مهربان 
است) و به زودى ما مورد بخشش قرار خواهيم كرفت (ويقولوة مينر لاا 

اين جمله نشان مىدهد كه آنها بعد از انجام جنين كارى يكك نوع يشيمانى زود كذر و حالت توبه ظاهرى به خود مى كرفتنده 
ولى بطورى كه قرآن مى كويد: 

اين ندامت و يشيمانى آنها به هيج وجه ريشه تداشكابة هميخ ذليل (اكر سوه ةمادق ديكرى همائئد آنه دستفان مى اهمده آن 
را نيز مى كرفتند» (وَ إِنْ أت عَرَض مله يَأْحُذُوة). بركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: ٠١9‏ 

در هر حال اين جمله اشاره به رشوه خواريهاى جمعى از يهود» و تحريف آيات آسمانى به خاطر آنء و فراموش كردن احكام 
يرورد كار به خاطر تضادٌ با منافع آنها مى كند. 

لذا به دنبال آن مىفرمايد: «1يا اينها به وسيله كتاب آسمانيشان (تورات) ييمان نبسته بودند كه بر خدا (دروغ نبندند و احكام او 
را تحريف نكنند و) جز حق جيزى نكويند؟!» (ألَمْ يُؤْحَذْ عَلِِمْ ميئاقٌ الكتاب أَنْ لا يَقُونُوا عَلَى الله نا الْحقّ). 

سيس :هى كويد كر اتهااز آيات الهى آكافى تداشكد و دست يه ابن اعمال خلاقف فى زدتك ميمكن بود براي عودشان عذرع 
سائقدة ول الشكال كان اين انك كذ نيا كرارا مم اكد جو اضرا ورد قيديده وريولن [ذ كرابن قدا دواعيه تفال إن 
را ضايع ساختند و فرمانش را يشت سر انداختند. 

سر انجام مىفرمايد: اينها اشتباه مى كنندء و اين اعمال و متاعها سودى براى آنها نخواهد داشتء بلكه «سراى آخرت براى 
يرهيزكاران بهتر است» 3 الذاة الالحد: َي للَذِينَ ينَقُونَ). 

اأرانا ناليش وأ به ابرقم ور تسق كوت ا تاذ تيل 


سورة الأعراف(17): آية 1/٠‏ ..... ص : 1١4‏ 


(آيه -)١7١‏ در اين آيه در برابر كروه فوق اشاره به كروه ديككر م ىكند كه آنها نه تنها از هركونه تحريف و كتمان آيات الهى 
بركنار بودند» بلكه به آن تمسكك جسته و موبهمو آنها را اجرا كردند» قرآن اين جمعيت را «مصلحان جهان» نام نهاده و اجر و 
ياداش مهمى براى آنها قائل شده و در باره آنها جنين مى كويد: «كسانى كه تمسكك به كتاب يرورد كار جويند و نماز را بريا 
دارند (ياداش بزركى خواهند داشت) زيرا ما ياداش مصلحان را ضايع نخواهيم ساخت» (وَ الَّذِينَ يُمَسَكونَ باْكتاب و أَامُوا 
الصّلاةً إن لا نْضِيعٌ أَجْرَ الْمَضْلِحِينَ). 

آيه فوق به خوبى نشان مىدهد كه اصلاح واقعى در روى زمين بدون تمسكك به كتب آسمانى و فرمانهاى الهى امكان يذير 
نمى باشدء و اين تعبير بار ديكر اين حقيقت را تأكيد م ىكند كه دين و مذهب تنها يكك برنامه مربوط به جهان ماوراء طبيعت و 
يا سراى آخرت نيستء بلكه آيبنى است در متن زندكى انسانهاء بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: ٠١١‏ 

و در طريق حفظ منافع تمام افراد بشر و اجراى اصول عدالت و صلح و رفاه و آسايش و بالاخره هر مفهومى كه در معنى وسيع 


«اصلاح) جمع اسية: 


سورةٌ الأعراف(/7): آية ١7/1‏ ..... ص : ١١١‏ 


(آيه 0١‏ آخرين سخن در باره قوم يهود: اين آيه آخرين آيهاى است كه در اين سوره ييرامون تلد كن يان أشرائيل سكة 


مى كويد و در آن سركذشت ديكرى را به جمعيت يهود يادآورى مى كند» س ركذشتى كه هم درس عبرت است وهم دليل بر 
سيردن يكك بيمان مى كويد: به خاطر بياوريد «هنكامى كه كوه را بالاى سر آنها قرار داديم؛ آنجنان كه كويى سايبانى بر سر 
آنها بود) (وَ إِذ تَتَْنَا اَل فَوْقَهُمْ كانه ظلة) 

او آنجنان كه آنها ككمان بردند بر سرشان سقوط خواهد كردا (وَ طَنُوا أَنّهُ واقٌ به). وحشت و اضطراب سراسر وجودشان را 
كرفت» و به تضرع افتادند. 

در همان حال به آنها كفتيم «آنجه را از احكام به شما دادهايم با جديت و قوت بكيريد» (حَذُوا ما يناكم بِقُوَة) 

«و آنجه در آن مانده است به خاطر داشته باشيد تا يرهيزكار شويدا (وَ اذْكُرُوا ما فيه لَعَلَّكم تتَقُونَ). از كيفر خدا بترسيد و به 
بيمانهايى كه در آن از شما كرفتهايم عمل كنيد. 

يعنى» تمام رسالت موسى (ع) و ساير انبياء و مبارزات دركيريهاى مستمر و سخت آنان, و ناراحتيها و شدايد طاقت فرسايى كه 
تن به آن دادند» همه براى آن بوده است كه فرمان خدا واصول حق و عدالت و ياكى و تقوا در ميان همه بطور كامل اجرا 


كردد. 
سورة الأعراف(/1): آية 11/1 ..... ص : 1١١‏ 


(آيه 77ص1)- ييمان نخستين و عالم ذر: اين آيه اشارهاى به «توحيد فطرى» و وجود ايمان به خدا در اعماق روح آدمى است و به 
همين جهت بحثهايى را كه در آيات كذشته اين سوره در زمينه «توحيد استدلالى» بوده است تكميل م ىكند. 

خداوند روى سخن را در اين آيه به يبامبر كرده» نخست جنين مى كويد: 

به خاطر بياور «موقعى را كه يرورد كارت از يشت فرزندان آدم ذرّيه آنها را بركرفت و آشكار ساخت و آنها را كواه بر 
خورشين عرد زوز انها ندا عير ورد ار برك دم تسر سراي ع اضر ١‏ 

اتمايمام؟ لامك كلق آرى! كَواهى مى دهيم) (وَ إِذ 1 ركه : بَنِى آدَمَ مِنْ ظَهُورِهِمْ ذُرْيتهُْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلى 
ألشييه أ لفك ررك #الرابنى شيةةا: 

سيس اشاره به هدف نهايى اين سؤال و جواب و كرفتن ييمان از فرزندان آدم در مسأله توحيد نموده» مىفرمايد: اين كار را 
خداوند به اين جهت انجام داد «دكه در روز قيامت نكويبك ما از اين موضوع (توحيد و شناسايى خدا) غافل بوديم) (أَنْ تَقُولُوا 
يَوْمَ الْقِيامَة نا كنا عَنْ هذا غافِلينَ). 


سورة الأعراف(/7): آية "17/1 ..... ص : 1١١‏ 


(آيه -)١09/*‏ در اين آيه اشاره به هدف ديكر اين بيمان كرده» مى كويد: اين بيمان را به خاطر آن كرفتيم كه «نكوييد: يدران ما 
يح عوك ررس ردن وماس تررصداى يعدن انها بره دصار سر بيت ارا وااو تنو بها ريه كلاواقراد 
رار مجازات مى كنى» (أَوْ تَقُولُوا نما أَشْركك آباؤّنا وِنْ قبل وَ كنا ذْيةٌ مِْ بَعْدِجِع أ كتهْكنا بما قعل الْمتطلُونَ). 


سورة الأعراف(/7): آية ©/!1 ..... ص : 1١١‏ 


(آيه ع/ا١)-‏ آرى «اين كونه ما آيات را توضيح مى دهيم و روشن مى سازيم (تا بدانند نور توحيد از آغاز در روح آنها بوده) 


شايد با توجه به اين حقايق به سوى حق باز كردند» (وَ كذلكك تُقَصّلٌ الآبات وَ لَعَلَهُمْ يَْجِعُونَ). 

منظور از اين عالم و اين بيمان همان «عالم استعدادها» و «ييمان فطرت» و تكوين و آفرينش استه به اين ترتيب كه به هنكام 
خروج فرزندان آدم به صورت «نطفه) از صلب يدران به رحم مادران كه در آن هنكام ذراتى بيش نيستند خداوند استعداد و 
آمادكى براى حقيقت توحيد به آنها داده است» هم در نهاد و فطرتشان اين سرٌ الهى به صورت يكك حس درون ذاتى به وديعه 
كذارده شده است وهم در عقل و خردشان به صورت يكك حقيقت خودآكاه! بنابراين همه افراد بشر داراى روح توحيدند و 


سؤالى كه خداوند از آنها كرده به زبان تكوين و آفرينش است و ياسخى كه آنها دادهاند نيز به همين زبان است. 
سورةٌ الأعراف(/): آية 1,/4 ..... ص : 11١١‏ 


يه ادو اشتتى ودر ديت قراعته در امدةذرايتجا اشاره يكن ديك از «استائياض ب اسزائيل شدده اسك 
بركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: ١١7‏ 
نخست روى سخن را به ييامبر كرده» مى كويد: «و بر آنها بخوان داستان آن كس را كه آيات خود را به او داديم ولى سر انجام 
خود رااز آن تهى ساخت و كرفتار وسوسههاى شيطان كشت واز كمراهان كرديد) (وَ ال عَلَبِهعِ تبأ الّذِى آتَيِناةٌ آياتنا فَانْسَلَحَ 
مِنْها فَأَنْمِعهُ الشَِّطانٌ كان مِنَ الْغاوينَ). 


سورةٌ الأعراف(1): آية 1/8 ..... ص : 1117 


اشاره 


(آيه 01078)- در اين آيه اين موضوع را جنين تكميل مى كند كه «و اكر مىخواستيم (مى توانستيم او را در همان مسير حق به 
اجبار نكاه داريم) و به وسيله آن آيات و علوم مقام والا بدهيم) (وَ لَوْ شِئْنا لرَفَعْناةُ بها). 

ولى مسلّم است كه نكاهدارى اجبارى افراد در مسير حق با سدّت يرورد كار كه سنّت اختيار و آزادى اراده استء سازكار 
نيست و نشانه شخصيت و عظمت كسى نخواهد بود, لذا بلافاصله اضافه مى كند: 

ما او را به حال خود رها كرديم «واو به يستى كراييد واز هواى نفس بيروى كرد» (3َ لكنّهُ أَخْلدَ إلى الَدْض و الَبعَ هواة). 
سين ايخ شخض :نا تشيية يه سكن فى كدل كه عميقة زبان غود وا عناتيد حيوانات تشته بيروة اواردم من كوك راو همائئد 
كه إبزع قهز ليله فى معان بال ووبائقن قروة اعدو اكز اريزا حال عود دوا كذارص ناصقن البيكه قف 
كَمَكلٍ الكل إِنْ تخيل عَلَيِهِ ََْثْ أؤ تَتركة يَلْقَثْ). 

او براثر شدت هوى يرستى و جسبيدن به لذات جهان ماده» يكك حال عطش نامحدود و يايان نايذير به خود كرفته كه همواره 
دنبال دنيايرستى مىرود» همجون يكك «سكك هار» كه بر اثر بيمارى هارى حالت عطش كاذب به او دست مىدهد ودر هيج 
حال سيراب نمى شود. 

سيس اضافه مى كند كه: «اين مثل (مخصوص به اين شخص معين نيستء بلكه) مثالى است براى همه جمعيتهايى كه آيات خدا 
را تكذيب كنند» (ذلِكك َكَل الْقَوْم الَّذِينَ كَذَّبُوا بآياتنا». 


«اين داستان را براى آنها بازكو كنء شايد در باره آن بينديشند» و مسير صحيحى را بيدا كنند (فَاقْضٌُْ ص الْقَصِ ص لعَلَهُمْ 


يَتَفْكرُونٌ). ب ركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: ١١7١‏ 
بعلم باعورا دانشمند دنيايرست و منحرف- وعدءء أاضن 2 1117 


از بسيارى از روايات و كلمات مفسران مىشود كه منظور ازاين شخص مردى به نام «بلعم باعورا» بوده» كه در عصر موسى 
يروفك اسعقافه فى كردة:ةو كارش :دن ايض واة أن قذريالا كرشت كه دعايقن هر مشكاء ندا نه الحاية فى زرسيدة ولي نر ائز 
تمايل به فرعون و وعد و وعيدهاى او از راه حق منحرف شد و همه مقامات خود رااز دست دادء تا آنجا كه در صف مخالفان 


موسى قرار كرفت. 
سورةٌ الأعراف(/7): آيةَ 1١7/1/‏ ..... ص : 11١1"‏ 


(آيه -))1١7‏ دراين آيه و آيه بعد در واقع يكك نتيجه كلى و عمومى از سركذشت «بلعم) و علماى دنيايرست كرفته» نخست 
مى كويد: «جه بد مثلى دارند آنها كه آيات ما را تككذيب و انكار كردند» و جه بد عاقبت و سرنوشتى در انتظار آنهاست (ساءً 
نا الّقَوْمُ الّذِينَ كَدّبُوا بآياتنا». 

وى آنها يدها ظلم وسفع ثم ى كردائنة يلكة فير خويشتق سنم ووا مى داشندة:(و ألْفَسَهُع كاثوا بظلقوة): 

جه ستمى از اين بالا-تر كه سرمايههاى معنوى علوم و دانشهاى خويش را كه مى تواند باعث سر بلندى خود آنها و 
جامعههايشان كردد در اختيار صاحبان «زر» و «زور) مىككذارند و به بهاى ناجيز مىفروشند. 


سورةٌ الأعراف(/7): آية 1/4 ..... ص : 1١1"‏ 


(آيه 108))- اما به هوش باشيد كه رهايى از اين كونه لغزشها و دامهاى شيطانى» بدون توفيق و هدايت الهى ممكن نيست «آن 
كن :را كه دا هدادت كلد زو ترقى راوقق زاف شاؤه) هدابت باق واقتى اورسك ذفن يقد الله فهو المرقوى). 
وو كساتق را كه خداوقد كمراه سازة (و بز اثر اعمالشان به حال وه رها سازد يا وساقل ييروؤى و هوفقيت را در براير 


وسوسههاى شيطانى آنان بكيرد) زيانكار واقعى همانها هستند» (وَ مَنْ يُضْلِلُ قأوليك هُمْ الْحَاسِرُونَ). 
سورةٌ الأعراف(/7): آيةَ 11/9 ..... ص : 1١1"‏ 


(آيه -))١1794‏ نشانههاى دوزخيان: در اين آيه و دو آيه بعل مردم به دو كروه تقسيم شدهاند وصفات هر كدام توضيح داده 
شده: ١كروه‏ دوزخيان و كروه بهشتيان"». بركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: ١١5‏ 

نخست در باره دوزخيان با سوكند و تأكيد جنين مى كويد: «ما بسيارى از جن و انس را براى دوزخ آفريديم) (وا لد ذوانا 
جم كثرا من الْنٌ و الْإِنْس). 


كرجه خداوند همه را ياكك آفريده؛ ولى كروهى با اعمال خويش خود را نامزد دوزخ مى كنند و سر انجامشان شوم و تاريكك 


اسثى كرؤهق نا اعمال خوىع كوه را ثافةة بيشت م سازند وغاقبت كارشان خرشيكى واسعادث است»: 

سيس صفات كروه دوزخى را در سه جمله خلاصه مى كند: نخست اين كه: 

«آنها قلبهايى دارند كه با آن درك و انديشه نم ىكنند» (لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بها). 

ديكر اين كه: «جشمهاى روشن و حقيقت بين دارند اما با آن جهره حقايق را نمىنكرند» و همجون نابينايان از كنار آن 
مى كذرند (وَ لَه أَغْينّ لا يُبِصِرُونٌ بها). 

سوم اين كه: «با داشتن كوش سالم؛ سخنان حق را نمى شنوند» و همجون كران خود را از شنيدن حرف حق محروم مىسازند 
(وَ لَهُمْ آذانٌ لا يَسْمَعُونَ بها). 

الها درستيقت شسيدرة جهازياباهده رأوليك كالنعام). جرا كه امتياز آدمى از جهاريايان در فكر بيدار و جشم بينا و كوش 
شنواست كه متأسفانه آنها همه را از دست دادهاند فلك نيا ا زعجهاريابان كمراهر و سكتر من باشبد (بل م أَضصَلّ). 

حرا كه جهاريايان داراى اين استعدادها و امكانات نيستند» ولى آنها با داشتن عقل سالم و جشم بينا و كوش شنوا امكان همه 
كونه ترقى و تكامل را دارندء اما بر اثر هوى يرستى و كرايش به يستيها اين استعدادها را بلااستفاده مى كذارند. 

آنه لقراد غافل وخر سنته ونه همي جهيت در براه ةما وقد كن سرك ردانيه (أرليك قم العافاو). 

عشمه آىنضات كان دستشان: ولى ان تشتكى قرياة سن كشنده درهاق سعادت ذر برابر وويشاق باز اسة» اما حي به آن نكاه 


سورة الأعراف(/1): آية 14٠‏ ..... ص : 1١8‏ 


(آيه )2٠‏ دراين آيه اشاره به وضع كروه بهشتى كرده. صفات آنان را بيان م ىكندء نخست براى بيرون آمدن از صف 
دوزخيان مردم رابه توجه عميق به اسماء حسناى خدا دعوت نموده» مىفرمايد: «براى خدا نامهاى نيكى استء نخدا رابه انها 
بخوانيد» (وَ ِل الأسْماءٌ الْحشنى قَادْعُوهٌ بها). ب ركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: ١١0‏ 

فتكلون ا اناد حصي )"صضفات بيختلت برورد كاز امرة كه سيك فيك و شيك الس اسك 

و منظور از خواندن خدا به اسماء حسنى تنها اين نيست كه الفاظ را بر زبان جارى كنيم و مثلا بكوييم يا عالم؛ يا قادرء يا ارحم 
الرّاحمين» بلكه در واقع اين است كه اين صفات را در وجود خودمان به مقدار امكان بياده كنيم» و به تعبير ديكر متصف به 
اوصاف او و متخلق به اخلاقش كرديم, و نيز اكر در بعضى روايات مانند روايتى كه از امام صادق عليه السّلام در تفسير اين 
آيه نقل شده مىخوانيم: نحن و الله الاسماء الحسنى به خدا سوكند ما اسماء حسناى خدا هستيمء اشاره به آن است كه يرتو 
نيرومندى از آن صفات الهى در وجود ما منعكس شده و شناخت ما به شناخت ذات ياكش كمكك مى كند. 

سيس مردم را ازاين نكته برحذر مىدارد كه اسامى خدا را تحريف نكنند و مى كويد: «آنها كه اسماء خدا را تحريف كردهاند 
هنا سازيد» آنها به زودق به جزاق اعمال خويش كرهار خواعند شهدا لو دروا الْذِين الددوة فى أحمائه سِيْجْرَوْنَ ما كانوا 
منظور از الحاد در اسماء خدا اين است كه الفاظ و مفاهيم آن را تحريف كنيمء يا او را به اوصافى توصيف نماييم كه شايسته 
آن نيستء همانند مسيحيان كه قائل به تثليث و خدايان سه كانه شدهاند» و يا اين كه صفات او را بر مخلوقاتش تطبيق نماييم. 


سورة الأعراف(7): آية 141 ..... ص : ١18‏ 


(آيه 1481))-اين آيه به دو قسمت كه اساسىترين صفات كروه بهشتيان است اشاره م ىكندء مىفرمايد: «و از كسانى كه 
الوماري :امعان © يوعى ريا كل سرام را مسق عياا| رك نس نمل بوي السك مو اندو او علق لتنا الأ يلوق الع 7 
به يَعْدِلُونَ). 

در واقع آنها دو برنامه ممتاز دارند» فكرء هدفء دعوت و فرهنكشان حق و به سوى حق است,ء و نيز عمل و برنامهها و 
حكومتشان بر اساس حق و حقيقت مى باشد. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 27 ص: ١١8‏ 
سورة الأعراف(/): آيةَ 147 ..... ص : 8١ا‏ 


(آيه 187)- مجازات استدراج: در اين آيه و آيه بعد يكى از مجازاتهاى الهى كه به صورت يكك سنت در باره بسيارى از 
كنهكاران سركش اجرا مى شودء بيان شده و آن «عذاب استدراج» است. 

استدراج در دو مورد از قرآن مجيد آمده است. يكى در آيه مورد بحث و ديكرى در آيه *؟ سوره قلم و هر دو مورد در باره 
انكار كنند كان آيات الهى است. 

خداوند در اين آيه مىفرمايد: «آنها كه آيات ما را تكذيب و انكار كردند تدريجاء مرحله به مرحله؛ از راهى كه نمىدانند» در 


دام مجازات كرفتارشان مى كنيم» و زندكى آنها را درهم مى بيجيم (وَ الَذِينَ كذَبُوا بآياتنا سَتَسْتَدْرِجَهُمْ مِنْ حَيِتُ لا يَعْلْمُونَ). 
سورةٌ الأعراف(/7): آية 1487 ..... ص : ١١8‏ 


(آيه 187))- در اين آيه همان مطلب را به اين صورت تأكيد م ىكند: جنان نيست كه با شتابزد كى جنين كسانى را فورا 
مجازات كنم, بلكه «به آنها مهلت و فرصت كافى (براى تنبه و بيدارى) مىدهم) و هنكامى كه بيدار نشدند» كرفتارشان 
مسارم 93 أكى لوواد ويا لباق تهاب وعجلة وى كعد كاقدوت كاف الدارقد ورمى ترسف د فرطيك: |( «وسعفاة برو وول 
نقشه من و مجازاتهايم آنجنان قوى و حساب شده است» كه هيج كس را قدرت فرار از آن نيست (إنَّ كيد مَتِينٌ). 

اين آيه به همه كنهكاران هشدار مىدهد كه تأخير كيفر الهى را دليل بر ياكى و درستى خود؛ و يا ضعيف و ناتوانى 
برورد كار نككيرند؛ و ناز و نعمتهايى را كه در آن غرقندء نشانه تقربشان به خدا ندانند جه بسا اين ييروزيها و نعمتهايى كه به 
آنها مىرسد مقدمه مجازات استدراجى يرورد كار باشد. خدا آنها را غرق نعمت مىكند و به آنها مهلت مىدهد و بالا و بالاتر 
مى برد» اما سر انجام جنان بر زمين مى كوبد كه اثرى از آنها باقى نماند و تمام هستى و تاريخشان را درهم مىييجد. 

از امام صادق عليه السَلام در تفسير آيه فوق جنين نقل شده كه فرمود: «منظور از اين آيه بنده كنهكارى است كه يس از انجام 
كناه. خداوند او را مشمول نعمتى قرار مىدهد ولى او نعمت رابه حساب خوبى خودش كذاشته واز استغفار در برابر كناه 
غافلش مى سازد). 


بركزيده تفسير نمونه» ج 27 ص: ١17‏ 


سورة الأعراف(/1): آية 181 ..... ص : 1١17/‏ 


اشاره 


(آيه ع18) 


شأن نزول: 010 ص : ١١17‏ 


ران السللاس جنيع نثل كرده اله افير صا اللدعلية و ال مكاي كدو مكه بوم شب جر كودضنا بر امد وفردة راند 
سوى توحيد و يكتايرستى دعوت نمود» مخصوصا تمامى طوائف قريش را صدا زد و آنها رااز مجازات الهى برحذر داشتء تا 
مقدا زيادق از شن كذشت» بت برسكان مكه كفخدة «رفيق ماديوائه شد از شب مااصيح تعره مى كشيد)! در اين موقم آيد 
نازل شد و به آنها در اين زمينه ياسخ دندانشكنى داد 


تفسير: 558 ص : ١١7‏ 


تهمتها و بهانهها- در اين آيه نخست خداوند به كفتار بىاساس بت يرستان دائر به جنون بيامبر صِلّى الله عليه و آله جنين ياسخ 
مى كويد: «آيا آنها فكر و انديشه خود را به كار نينداختند كه بدانند همنشين آنها (ييامبر) هيج كونه آثارى از جنون ندارد) (أ 
وَ لم يتفكرُوا ما بصاحبهم مِنْ جِنْةُ). 

بيش از جهل سال در ميان آنها رفت و آمد داشته» و همواره فكرء عقل و تدبيرش را ديدهاند» جككونه يكباره جنين وصلهاى را 
به وى جسباندند, و به دنبال اين جمله مى كويد: «او فقط بيم دهنده آشكارى است» كه جامعه خويش رااز خطراتى كه با آن 


رو برو است برحذر مىدارد (إنْ مُوَ إن نَذِيرٌ مُبِينُ). 
سورةٌ الأعراف(/7): آية 148 ..... ص : 1١1/‏ 


(آيه 180))- در اين آيه براى تكميل اين بيان آنها را به مطالعه عالم مسء اسعانها وزمن» دعوت من كدد وي كريد 1 
اي يي يات او ا لك 1 0 
الفجاوات و الوقن واكق اللي ته 

تا بدانند اين عالم وسيع آفرينش با اين نظام حيرت انككيز بيهوده آفريده نشده و هدفى براى آن بوده استء و دعوت ييامبر 
على اللدغليه و لدو حتيقة دداله كناة عدف الر سر نف تكاما و «ررية اسان اسث. 

سيس براى اين كه آنها را از خواب غفلت بيدار سازد» مىفرمايد: آيا در اين موضوع نيز انديشه نكردند كه: ممكن است يايان 
زندكى آنياخة ذيكك شده راشذه زاكر امروق انان تاووثته و معوة انق ساهير دا تبشيرثنه و قرا را كه بر او نازل شده است 
روعي اهناك روج رول اكقاداي كذام اصع بعلن انا ايعان بي "ربنم شتير تموائوج اص 18 


خواهند آورد)؟ و انق أذ كرش اقدت عله أ حَديثِ تكذة د ملون). 


سورةٌ الأعراف(17): آية 18 ..... ص : 114 


(آيه 188))- سر انجام در اين آيه سخن را با آنها جنين يايان مىدهد كه «هر كس را خداوند (به خاطر اعمال زشت و 
مستمرش) كمراه سازد» هيج هدايت كنندهاى ندارد» و خداوند آنها را همجنان در طغيان و سركشى رها مىسازد تا حيران و 
س ركردان شوند» (مَنْ يُضْلِلٍ اللَهُ قلا هادي لَهُ وَ يَدَرْهُمْ فى طَفْيانِهع يَعْمَهُونَ). 

اين كونه تعبيرات مخصوص به كروهى است كه آن جنان در برابر حقايق» لجوج و متعصب و معاندند كه كويى يرده بر جشم 
و كوش و قلبشان افتاده» يردههاى تاريكى كه نتيجه اعمال خود آنهاست,. و منظور از «اضلال الهى» نيز همين است. 


سورةٌ الأعراف(/7): آيةَ /141 ..... ص : 114 
اشاره 

(آيه /181)- 

شأن نزول: ..... ص : 114 


طايفه قريش به حند نفر مأموريت دادند كه به نجران سفر كنند: و از داتشمتذان بهود كه (غلاوه بر مسيحيان) در آنجا ساكن 
بودنك مسائل ييجيدهاى را سؤال كندد» و.دن بازكشت آنها را در برابر يبامير صلى الله عليه و آله مطرح سازند (به كمان اين كه 
يبامبر از ياسخ آنها عاجز مىماند) از جمله سؤالات اين بود كه در جه زمانى قيامت بريا مىشود, هنكامى كه آنها اين يرسش 
رااز ييامبر صلى الله عليه و آله كردند» آيه مورد بحث نازل شد و به آنها ياسخ كفت. 


تفسير: 58 ص : ١١8‏ 


كى قياضت يريا ع شود؟ يا ابن كه برائ أيه شأن نزول خاصى ذكر انده در عين عدال يبولد ووشتكى نيز نا آيات قبل داوةة زيزا 
در آيات قبل اشاره به مسأله قيامت و لزوم آمادكى براى جنين روزى شده بود طبعا به دنبال جنين بحثى اين سؤال براى 
بسيارى از مردم بيش مىآيد كه قيامت كى بريا خواهد شدء لذا قرآن مى كويد: «از تودر باره ساعت (روز رستاخيز) 
مى يرسند» كه در جه زمانى وقوع مىيابد؟ (يَسْتَلُوتك عَن السَاعَد أَيّانَ مُؤساها). 

سيس اضافه م ىكند كه اى بيامبر! در ياسخ اين سؤال صريحا «بككو: اين علم تنها نزد يرورد كار من استء و هيج كس جز او 
توعان وقق ذا الشكار شار رفن الماعلقها عنة وى للها إوفنها إلا 2و 

ولى :ذو نشائه سر بسنته براق آننيباق هن كد يخست مى كويد اقيام ساعت :در آسفاتها و زميوء مسألهة ستكيتى اسسك) تفلك 
فى السَماواتٍ و الَرْض). بركزيده تفسير نمونه» ج؟: ص: ١١8‏ 

جه حا ثداى همكن ات از ابن ستكينثر يوده باشدء در حالى كه در آستانه قيامت» همه كرات آسمانى به هم مىريزند. 
آفتاب خاموشء ماه تاريككء ستاركان بىفروغ و اتمها متلاشى مى كردند» و از بقاياى آنها جهانى نو با طرحى تازه ريخته 


فى سورد 


ديكر اينكه قيام ساعت؛ بدون مقدمات تدريجىء و به شكل انقلابى» تحقق مىيابد «و جز بطور ناكهانى به سراغ شما نمىآيدا 
(لا تأتيكع إن بَفهٌ). 

بار ديكر مى كويد: «جنان از تو سؤال مى كنند كه كويى تو از زمان وقوع قيامت با خبرى'! (يَشكلُوَك كاك حَفِيٌ عَنْها). 

بعد اضافه مى كند كه در جواب آنها «بككو: اين علم تنها نزد خداست ولى بيشتر مردم از اين حقيقت آكاهى ندارند» كه جنين 
علمى مخصوص ذات ياكك اوست» لذا بىدربى از آن مى برسند (قُلْ إِنّما عِلْمها عِنْدَ اللو وَ لكنّ أكُثرَ النّاس لا يَعْلَمُونٌ). 


سورةٌ الأعراف(/7): آية 184 ..... ص : 119 
اشاره 


(آيه 184)) 


شأن نزول: 010 ص ١١5:‏ 


اهل مكه به ييامبر صِلَى الله عليه و آله كفتند: تو اكر با مدا ارتباط دارى آيا يرورد كار تو را از كرانى و ارزانى اجناس در 
آينده با خبر نمىسازد كه ازاين طريق بتوانى آنجه به سود و منفعت است تهيه كنى و آنجه به زيان است كنار بككذارى و يا از 
خشكسالىء ويا يرآبى مناطق مختلف آكاه سازد تا به موقع از مناطق خشكك به سرزمينهاى يربركت كوج كنى؟! در اين هنكام 
آيه نازل شد و به آنها ياسخ كفت. 


تفسير: 258 ص : ١١5‏ 


اسرار نهان را فقط خدا مىداند- در آيه قبل عدم 1 كاهى هيج كس جز خدا نسبت به زمان قيام «قيامت» مورد بحث بود ودر 
اين آيه سخن از نفى علم غيب بطور كلى در ميان است. 

در نخستين جمله. به يبامبر صلَى الله عليه و آله مى كويد: «به آنها بكُو: من مالكك و صاحب اختيار هيج كونه سود و زيانى در 
باره خويش نيستم مكر آنجه را كه خدا بخواهده (قُلْ لا فلك لَِفْسى تَفْعا وَ لا ضَوًا إَِا ما شاء اللّه). 

انسان در كارهاى خود. قدرت و نيرويى از خويش ندارد بلكه همه قدرتها از ناحيه خداست و اوست كه اين تواناييها رادر 
اختيار انسان كذاشته است. بر كزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: ١٠١‏ 

يس از بيان اين موضوعء اشاره به مسأله مهم ديكرى مىكند كه مورد سؤال كروهى بود و آن اينكه به ييامبرش مى كويد به 
آنها بككو: من ازغيب و اسرار نهان آكاه نيستم «زيرا اكر از اسرار نهان آكاهى داشتم منافع فراوانى را براى خودم مى ساختم و 
هيج كونه زيانى به من نمىرسيدا (وَ أو كنت أغلع ايب لَاسْتَككوتٌ مِنَ الور وَ ما مَسَنِ الشّوءٌ). 

سيس مقام واقعى و رسالت خويش را در يكك جمله كوتاه و صريح بيان كرده مى كويد: «من فقط بيم دهنده و بشارت دهنده 


- 


براى افرادى كه ايمان مىآورند هستم» (إِنْ أنَا إِلَا نَذِيرٌ وَ بَشِيرٌ لِقَوْم يُؤْمِنُونَ). 


سورة الأعراف(1): آية 146 ..... ص : 17١‏ 


(آيه 8ح كفران يكك نعمت بزركك! در اينجا به كوشه ديككرى از حالات مشركان و طرز تفكر آنها و ياسخ به اشتباهاتشان 
اشاره شده است و از آنجا كه آيه قبل اشاره به توحيد افعالى خدا بودء آيات بعد مكمل آنها محسوب مىشود. 

لحسث مى كويك: "لاق كستى. است كه (همه) شما زااق يك قرد افريك و مركن زانوو ا جسن او قران داذ قا دن كتان او 
بياسايد) (مُوَ الى حَلَفَكمْ مِنْ نَفْس واجِدَةٍ وَ جََلَ مِنْها زَّؤْجَها ليشكن إلّيها). 

اين دو در كنار هم زندكى آرام بخشى داشتند «اما هنكامى كه زوج با همسر خود آميزش جنسى كرد بارى سبكك برداشت 
(به كونهاى كه در آغاز كار اين حمل براى او مشكلى ايجاد نم ىكرد, و با داشتن حمل) به كارهاى خود همجنان ادامه 
مى داد» (قَلَمًا تَعَنَّاها حَمَلَتُْ حَقْلًا حَفِيفاً فَمَرَتْ به). 

باينا ككذباات طن د ووو عددل الاك كي يدك شادوو جد شيك و انل أنه | لاخر ذو ابن مكام وعدي انار 
فرزتذغ راهى كشيدند و آرزو واشعد خداوئد فرزئد صالحى به آنها مرحمت كنده لذا «متوجه دركاء خندا شدند و يروود كان 
خويش را جنين خواندند: بار الها! اكر به ما فرزند صالحى عطا كنى از شك ركزاران خواهيم بود» (دَعَوَا الله رَتَّهُما لَئِنْ آثَيَنا 


سورة الأعراف(17): آية +19 ..... ص : 17٠‏ 


(آيه -))19٠‏ «ولى هتككامى كه خداوند فرزندى سالم با تناسب اندام و شايستكى كامل به آنها داد» آنها براى خدا در اين 
نعمت بزركك ششركايى قائل ب ركزيده تفسير نمونه ج27 ص: ١7١‏ 
ندند اما خداوتد. يركز و بالإاثر اشر كف انهاست] (فلقا آتاهما الحا غلا له شد كاة فييا تاهما شعالى الله عقا تشركوة). 


سورة الأعراف(7): آية 191 ..... ص : 171 


(آيه 191)- به دنبال اين جريانء قرآن بار ديككر فكر و عقيده بت يرستى را با بيان روشن و كوبندهاى محكوم م ىكند؛ و 
مى كويد: «آيا اينها موجوداتى را شريكك خدا قرار مىدهند كه قادر بر آفرينش جيزى نيستند» بلكه خودشان مخلوق اويند» (أ 
ُشْرِكونَ ما لا يَخْلقٌ شَينا وَ هُمْ يُحُلْقونَ). 


سورةٌ الأعراف(/7): آيةَ 197 ..... ص : 171 


(آيه -))١197‏ به علاوه «اين معبودهاى سات (در هيج يكك از مشكلات) قادر نيستند برستش كنند كان خود را يارى كنند» 


و حتى قادر نيستند خود را نيز (در برابر مشكلات) يارى دهند) (وَ لا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَضراً وَ لا أنْفْسَهُمْ يَنْصْرُونَ). 
سورةٌ الأعراف(/7): آية “191 ..... ص : 171 


(آيه 197)- اين معبودها آنجنان هستند كه «اكر شما بخواهيد آنها را هدايت كنيد از شما ييروى نخواهند كرد و حتى عقل و 


شعور آن را ندارند (وَ إِنْ تَذْعَوهُمْ إِلَى الْهُدى لا يع وكخ). 


آنها كه عتيق هسدد و تداى هاديان را ثمى شنوتد» جكونه فى توائند ديكران را هدايت كتند؟ 
به هر حال «براى شما مساوى است» خواه آنها راء دعوت به سوى حق كنيد و يا در برابرشان خاموش باشيد) در هر دو صورت» 


اين كروه بت يرستان لجوج» دست بردار نيستند (سَواءٌ عَلَتِكمْ أ دَعَوْتّمُوهُمْ 


“م 
.2 
8 0 


هُ أَنْتمْ صامتون). 
سورةٌ الأعراف(/7): آيةَ 14 ..... ص : 171 


(آيه 198)- اين آيه و آيه بعد همجنان بحثهاى توحيد و مبارزه با شركك را ادامه مىدهدء و يرستش غير خدا را عملى سفيهانه 
و دور از منطق و عقل معرفى مىنمايد و با جهار دليل» منطق بت يرستان را ابطال مى كند. 

لخبت هى كويد «انهات :را ك شياعو خدا م خوائكك (وغبات فى كتبد و أل آثان يارى مى طلبيد) نتد كاتى عدون شود 
شما هستند)»! (ِنَ الذي تَدُعُونَ مِنْ دون الله عِبادٌ أمثالكم). 

بنابراين معنى ندارد كه انسان در مقابل جيزى كه مثل خود او محكوم قوانين طبيعت استء به سجده بيفتد و دست نياز به سوى 
او دراز كند و مقدرات ب ركزيده تفسير نمونه» ج 27 ص: فد 

و سرنوشتش را در دست أو بداند. 

ميس أضافة وى كند: اكر فكن عى كنيد آنها قدورث وكتعورق كارتد اهارا متزايد اند حرات شها را يلاعند ا كر راسثة 
مى كوييد) (فَادْعُوهُعْ َلِْْتَجيبُوا كم إِنْ كنت صادقِينَ). 

واين دومين دليلى است كه براى ابطال منطق آنها بيان شده. 


سورة الأعراف(/): آية 194 ..... ص : 11717 


(آيه -)١1940‏ در سومين بان روشن موسازد كه انها حين اند كان خوه يسثثر و ثاتوالترئدة خوب بتكريد ١آيا‏ آنها لاقل 
همانند شما ياهايى دارند كه با آن راه بروند» (أ لَهُمْ أَرْجلٌ يَمْشُونَ بها). 

ايا دستهايى دارند كه با آن جيزى را بككي ند و كارى انجام دهند) (أَمْ لَهُمْ 
ايا كوشهايى دارند كه با آن بشنوند» (أَمْ لَهُمْ آذانٌ يَسْمَعُونَ بها). 


به اين ترتيب آنها به قدرى ١‏ ضعيفند» كه حتى براى جابهجا شدن نياز به كمكك شما دارند و براى دفاع از موجوديت خودء 


أ 


32 يكو ُ نَّ بها). دبا جشمهايى دارند كه با آن 


نيازمند به حمايت هستند. 

سر انجام در يايان آيه ضمن تعبير ديكرى كه در حكم جهارمين استدلال است مى كويد: اى بيامبر! «بككو: اين معبودهايى را كه 
شما شريكك خدا قرار دادهدايد بر ضد من بخوانيد و همككى دست به دست هم دهيد و براى من تا آنجا كه مى توانيد نقشه 
بكشيد و در اين كار هيج كونه تأخير روا مداريد؛ ببينيم با اين حال كارى از همه شما ساخته است؟ (قلِ ادْعُوا شرَكاء كم م 
كيدُون فلا تَنْظِرُون). 

يعنى اكر من دروغ مى كويم و آنها مقربان خدا هستند و من به حريم احترامشان جسارت كردهام» يس جرا آنها بر من غعضب 


سورة الأعراف(77): آيةَ 147 ..... ص : 1717 


(آيه 152)- معبودهائ بىارزش: دن تعقيب: آي كذشت كه به -مشركان مى كفت: شما ويتهايتان نع ىتواتيد كوحكترين زيائق 
بهدامن يرسانيدة .در اين آيهدية دلبل آن اشاره كرده: هى كويد: اولن و سريرست و تكيه كاه مخ خدايى است كه اين كتابت 
أسحانى ريو هه ناز كردة اكه زإن وق الله الس 7 ل الكنات): 

نه تنها من» «او همه صالحان و شايستكان را حمايت و سربرستى مى كند بركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: 177 

و مشمول لطف و عنايتش قرار مىدهد» (وَ هُوَ يََوَلى الصَالِحِينَ). 


سورةٌ الأعراف(/7): آية /191 ..... ص : “171 


(آيه -)١91/‏ سيس بار ذيكر بداتأكيد زوى دلايل .بظلان يث برستى يرداخنه مى كويد امعبودهاين را كدغير ا عدا مي خوائيد 
كارى از آنها ساخته نيستء نمى توانئد شما را يارى كنند و نه خودشان را (وَ الَذِينَ تَدُعُونَ مِنْ دُونِهِ لا يَسْتَطِيعُونَ نَضْرَكم وَ لا 


تمه بتشروة 
سورةٌ الأعراف(/7): آية 194 ..... ص : “1171 


(آيه -)١84‏ واز اين بالاثر «اكر از آنها هدايت خويشتن را در مشكلات بخواهيد؛ آنها حتى حرف شما را نمى شتوند»! (وَ إن 
تَدْعُوهُمْ ع الْهُدى لا تشمقوا). 

وحتى «آنها را مىبينى كه (با جشمهاى مصنوعيشان) كويا به تو نككاه مىكنند» ولى در حقيقت نمىبينند» (وَ تَراهُمْ يَنْظَرُونَ 
إلَيِك وَ هُمْ لا يُتِصِرُونَ). 

مضمون دو آيه اخير در آيات كذشته نيز آمده بود و اين تكرار به خاطر تأكيد هر جه ببشتر روى مسأله مبارزه با بت يرستى و 


سورة الأعراف(/1): آية 149 ..... ص : “1171 


(آيه 19)- وسوسدهاى شيطان: در اينجا شرايط تبليغ و رهبرى و يبشوايى مردم را به طرز بسيار جالب و فشرده بيان مى كند و 
با آيات كذشته كه اشاره به مسأله تبليغ مشركان داشت نيز تناسب داردء نخست به سه قسمت از وظايف رهبران و مبلغان به 
صورت خطاب به بيامبر صلى الله عليه و آله شدهء در آغاز مى كويد در طرز رفتار با مردم سختككير مباش» عذرشان را يبذير و 
ونش ال اتحه فرك دارتك'ان نيا "فكواهو هر حال نا انها منارا كن تخد العنم) 

سيس دومين دستور را به اين صورت مىدهد: «مردم را به كارهاى نيك و آنجه را عقل و خرد» شايسته مى شناسد و خداوند 
آن را نيك معرفى كرده. دستور ده) (وَ أَمُو بالْعُوفٍ). 

در مرحله سوم دستور به تحمل و بردبارى در برابر جاهلان داده» مى كويد: 

«از جاهلان روى بكردان و با آنها ستيزه مكن» (وَ أَعْرض عَن الْجاهِلِينَ). 


رهبران و مبلغان در مسير خود با افراد متعصبء لجوجء جاهل و بىخبرء ب ركزيده تفسير نمونه» ج 21 ص: ع١‏ 


وافرادى كه سطح فكر و اخلاق آنها بسيار يايين استء رو برو مىشوندء از آنها دشنام مىشنوند» هدف تهمتشان قرار 
مى كير ند» ستككك در راهشان مىافكتند. 

راه يبروزى براين مشكل كلاويز شدن با جاهلان نيستء بلكه بهترين راه تحمل و حوصلهه. ناديده كرفتن و نشنيده كرفتن اين 
كونه كارهاست,. و تجربه نشان مىدهد براى بيدار ساختن جاهلا-ن و خاموش كردن آتش خشم و حسد و تعصبشانء اين 


بهترين راه است. 
سورة الأعراف(77): آيةَ 7٠١‏ ..... ص : 17 


(آيه دراين آيه دستور ديكرى مىدهد كه در حقيقت جهارمين وظيفه رهبران و مبلغان را تشكيا مىدهد و آن اين كه 
بر سر راه آنها همواره وسوسههاى شيطانى در شكل مقام؛ مال» شهوت و امثال اينها خودنمايى مى كند. 
قرآن :شتوو من ذهد كه زرو هر كاد وسوسداق ان شيطاة داق رده بد عدا يناه ير كه اواشتؤقده ورؤاناسةه1 32 إثا يار حتكدافة 


لَّئِطانٍ نرْحٌ َاستَعِدْ باللّهِ َه صَمِيعٌ عَلِيٌ). 
سود الأعراف(/17): آية ما 6 ص وفنا 


(آيه -)70١‏ دراين آيه راه غلبه و ييروزى بر وسوسههاى شيطان راء به اين صورت بيان م ىكند كه: «يرهي زكاران هنكامى كه 
وسوسههاى شيطانى» آنها را احاطه مى كند به ياد خدا (و نعمتهاى بىيايانش» به ياد عواقب شوم كناه و مجازات دردناكك خدا) 
مىافتند» در اين هنكام (ابرهاى تيره و تار وسوسه از طرف قلب آنها كنار مىرود و) راه حق را به روشنى مى بينند و انتخاب 
ف كندد] (ِنَ اليك الْقَوَا إذا مَسَهُه طائفٌ مِنَ الشَّيِطان َذَكرُوا َإذا هُمْ مبِصِرُونَ). 

اصولا هر كس در هر مرحلهاى از ايمان و در هر سن و سال كَهكّاه كرفتار وسوسههاى شيطانى مىكرددء و كاه در خود 
احساس مى كند كه نيروى محركك شديدى در درون جانش آشكار شده و او را به سوى كناه دعوت مى كندء اين وسوسدها و 
تحريكهاء مسلما در سنين جوانى بيشتر است. 

تنها راه نجات از آلودكى» نخست فراهم ساختن سرمايه «تقوا» است كه در آيه فوق به آن اشاره شده» و سيس «مراقبت» و سر 
انجام توجه به خويشتن و يناه بردن به خداء ياد الطاف و نعمتهاى اوء و مجازاتهاى دردناكك خطاكاران است. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج "0 ص: ١16‏ 
سورة الأعراف(/1): آية 7٠١7‏ ..... ص : ١7١8‏ 


(آايه در آيه كذشته مشاهده كرديم كه جكونه يرهي زكاران در يرتو ذكر خدا از جنككال وسوسههاى شيطانى رهايى 
مىيابند» واين در حالى است كه كناهكاران آلوده؛ كه برادران شيطانند در دام او كرفتارند. اين ابه دراين باره جنين 


حملات خود را بطور مداوم بر آنها ادامه م دهند (وَ إِخْوائْهُمْ يَمَدُونَهُمْ فى العَىّ ثُمَ لا يُفْصِرُونَ). 


سورةٌ الأعراف(7): آية 7١7‏ ..... ص : 174 


(آيه 0707- سيس حال جمعى از مش ركان و كنهكاران دور از منطق را شرح مىدهد و مى كويد هنكامى كه آيات قرآن را 
براى آنها بخوانى آن را تكذيب مى كنند «و هنكامى كه آيهاى براى آنها نياورى (و در نزول وحى تأخير افتد) مى كويند: (يبس 
ليق آيات جه اند »)تجا از يكن جو آنه وافظيم الى كىن مكر قمة اينها وحن أسجاتى السك (و ]ذا له تأنهع اليد قالوا لو 
لا اجتمتتها). 

اما «به آنها بككو: من تنها از آنجه به سويم وحى مى شود بيروى مىكنمء و جز آنجه خدا نازل م ىكندء جيزى نمى كويم» (قل 
إنّما نع ما يُوحى إِلَىّ منْ َبّى). 

«اين قرآن وآيات نورانيش وسيله بيدارى و بينايى از طرف يرورد كار است» كه به هر انسان آمادهاى ديد و روشنايى ونور 
م وفك (قاذ) فض ادويق ك1 


١و‏ مايه هدايت و رحمت براى افراد با ايمان و آنها كه در برابر حق تسليمند مى باشد» (وَ هُدىٌ وَ رَحْمَةُ لِقَوْم يُؤْمِنُونَ). 
سورةٌ الأعراف(/7): آية 7٠١6‏ ..... ص : 174 


(آيه 70)- به هنكام شنيدن تلاوت قرآن خاموش باشيد: اين سوره (سوره اعراف) با بيان عظمت قرآن آغاز شده. و با آن 
بايان ع بذيرذه ذو اين أيه دستون عى دهد: «سسكامى كه قرآن تلاوت سه شود با توجهه نه آن كوش دعيد و ساكت ياشيده 
شايد مشمول رحمت خدا ككرديده (وَ إذا قري الْقّآنٌ فَاستمغوا لَه وَ أَنْصِمُوا لَعلَكم مُوْحَمُونَ). 

از ظاهر آيه استفاده مى شود كه اين حكمء عمومى و همككانى است و مخصوص به حال معينى نيست يعنى» شايسته و مستحب 
است كه در هر كجا و در هر حال كسى قرآن را تلاوت كندء ديكران به احترام قرآن سكوت كنند و كوش بركزيده تفسير 
نمونه» ج 7 ص: ١17‏ 

جان فرا دهند و ييام خدا را بشنوند و در زندكى خود از آن الهام كيرند» زيرا قرآن تنها كتاب قرائت نيستء بلكه كتاب فهم و 
درك و سيس عمل است. 

تنها موردى كه اين حكم الهى شكل وجوب به خود مى كيرد موقع نماز جماعت است كه مأموم به هنكام شنيدن قرائت امام 
بايد سكوت كند و كوش فرا دهد. 


سورةٌ الأعراف(/7): آية ه١7‏ ..... ص : 172 


(آيه ه8١58)-‏ سيس در اين آيه براى تكميل دستور فوق به بيامبر صلى الله عليه و آله دستور مىدهد- و البته يكك حكم عمومى 
ابت كحض روى سك دن اليه باسر صل 'اللد على اله كد هباكد ساوض ذركر از معيزاك قر انيب كويروره كاركبرا 
در دل خود از روى تضرع و خوف ياد كن (وَ اذْكْ رك فى تَفْسِك تَضَوُعاً وَ خِيفَة). 

سيس اضافه مى كند: «و آهسته و آرام نام او را بر زبان بياور) (وَ دُونَ الَْجَهْر مِنَ الْقَْلِ). 

واين كار را همواره «صبحكاهان و شامكاهان تكرار كن) (بِالْعُدُوٌ وَ الآصالٍ). 

«و هركز از غافلان و بىخبران از ياد خدا مباش» (وَ لا نَكنْ مِنَ الْخافِلِينَ). 

ياد خدا همجون باران بهارى است كه جون بر دل ببارد كلهاى بيدارى» توجه. احساس مسؤوليت» روش بينى و هركونه عمل 


مثبت و سازندهاى را مىروياند. 


سورة الأعراف(/1): آيهَ 7٠8‏ يون 


اف #العسينى ذا أذ سكع سو وهر ناناقرمى سهد كد هيا ناا نك وى هه كاله راف عدذ| بسن لشكاذ شت 
بيرورد كار و«آنها كه در مقام قربء نزد يروردكار تواند هيج كاه از عبادت او تكبر نمىورزند» و همواره تسبيح او مى كويند و 
ذات ياكقن :وا از آليده قاسيه مخاء اريت سوومى سمارقلدودن ييفكاء ا وسبجده من تمازفده (إة الذيخ عله ويك لا 
يشتكبرونٌ عَنْ عبادته و بتشخوئة و لَهُ يَسَيدُون). 

«ايايان سوره اعراف) 


بركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: 1717 

سوره انفال [4] ..... ص : /1171 

اشاره 

از سورههاى «مدنى» و داراى 78 ايه است 
دورنما و فشرده مباحث اين سوره: ..... ص : /111 


نخست اشاره به بخش مهمى از مسائل مالى اسلام از جمله «انفال» و «غنائم» و «خمس» كه يشتوانه مهمى براى «بيت المال) 
ميكسوبة مى كردةه تأده أستث. 

بسن ساخة ورك ري جا مده كجفا كو ننه !إلى بج ماق اتقى ور طامفاة سكرد وبي عدي وكورد اانه ولبانات ذا 
فشان 

قسمت قابل ملاحظداى از احكام جهاد و وظائف مسلمانان در برابر حملات بى كير دشمن و لزوم آمادكى دائمى براى جهاد, و 
حكم اسيران و طرز رفتار با آنها جريان هجرت بيامبر صلّى الله عليه و آله و داستان آن شب تاريخى (ليلهُ المبيت). 

وضع مش ركان و خرافات آنها قبل از اسلام جكونكى ضعف و ناتوانى مسلمانان در آغاز كار و سيس تقويت آنها در يرتو 
اسلام. 

مبارزه و دركيرى با منافقان و راه شناخت آنها و بالاخره يكك سلسله مسائل اخلاقى و اجتماعى سازنده ديكر. 

به همين دليل در فضيلت تلاوت اين سوره در روايتى از امام صادق عليه السشلام مى خوانيم كه فرمود: «كسى كه سوره «انفال» و 
«برائت» را در هر ماه بخواند» هركز روح نفاق در وجود او وارد نخواهد شد واز ييروان حقيقى امير مؤمنان على عليه السّ.لام 
بركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: 17/8 

خواهد بود ودر روز رستاخيز از مائدههاى بهشتى با آنها بهره مى كيرد» تا مردم از حساب خويش فارغ شوند). 


- الله الرَحْمن الم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 


سورة الأنفال(8): آية ١‏ ..... ص : 174 


اشاره 
(آيه -)١‏ 


شأن نزول: 6٠6‏ صن 5 114 


از «ابن عباس» جنين نقل شده كه: ييامبر صِلَى الله عليه و آله در روز جنكك «بدر» براى تشويق جنككجويان اسلام جوايزى براى 
ا ا 00 
عليه و آله شتافتند. در اين موقع ميان دو نفر از انصار مشاجره لفظى يبدا شد و راجع به غنائم جنكك با يكديكر كفتكو كردند, 
آيه نازل شد و صريحا غنائم را متعلق به بيغمبر صلَّى الله عليه و آله معرفى كرد كه هركونه بخواهد با آن رفتار كند. 


تفسير: 558 ص : ١١8‏ 


آيه يبرامون غنائم جنككى صحبت م ىكند و به صورت قانون كلى؛ يكك حكم وسيع اسلامى را بيان مىداردء خطاب به ييامبر 
فل اللمغيسر لد كريةوال رادو باو الال سوال في كندده سار عه عن الاثفال». 

رركي القال ميعصيوس عداو ساس :رعلى اللعليدو 801 سف لفل الأقال لله و الوشول): 

بنابراين «تقوا را ييشه كنيد و در ميان خود اصلاح كنيد و برادرانى را كه با هم ستيزه كردهاند آشتى دهيد» (قَانَقُوا الله و 
أَصلِوا ذاتٌ بتنكة). 

«و اطاعت خدا و بيامبرش كنيد اكر ايمان داريد» (وَ أَطِيعُوا الله وَرَسُولَه إنْ كثتم مُؤْونِينَ). 

يعنى» تنها ايمان با سخن نيستء بلكه جلوهكاه ايمان» اطاعت بىقيد و شرط در همه مسائل زندكى از فرمان خدا و ييامبر صلَى 
الله غلية بو اله اسيك 

انفال جيست؟ مفهوم اصلى انفال نه تنها غنائم جنكى بلكه همه اموالى را كه مالكك خصوصى ندارد- مثل بيشهزارهاء جنكلهاء 
درّهها و سرزمينهاى موات- شامل مى شود و تمام اين اموال متعلق به خدا و ييامبر صلى الله عليه و آله و قائم مقام اوستء و به 
تعبير ديكر متعلق به حكومت اسلامى است و در مسير منافع عموم مسلمين مصرف مى كردد. بركزيده تفسير نمونه» ج01 ص: 
4 

نكته ديكر اين كه در شأن نزول خوانديم در ميان بعضى از مسلمانان مشاجرهاى در مورد غنائم جنكى واقع شد و براى قطع اين 
مشادرة خط ريه ان كدمساآله غنبية يوه وده شوو بطر «درسفون امار يتين صلى اللسعليه.و الةقران كر قم سين 
دستور اصلاح ميان مسلمانان و افرادى كه با هم مشاجره كردندء به ديكران داد. 

اصولا «اصلاح ذات البين» و ايجاد تفاهم و زدودن كدورتها ودشمنيها و تبديل آن به صميميت و دوستىء يكى از مهمترين 
برنامههاى اسلامى است. 

ودر تعليمات اسلامى به اندازهاى به اين موضوع اهميت داده شده كه به عنوان يكى از برترين عبادات معرفى كرديده است. 


امير مؤمنان على عليه السّد.لام در آخرين وصايايش به هنكامى كه در بستر شهادت بود به فرزندانش فرمود: «من از جد شما 


بيامبر صلّى الله عليه و آله شنيدم كه مىفرمود: اصلاح رابطه ميان مردم از انواع نماز و روزه مستحب هم برتر است). 
سورة الأنفال(8): آية 7 ..... ص : 178 


(آيه -)١‏ ينج صفت ويزه مؤمنان: در آيه كذشته به تناسب كفتكويى كه در امر غنايم ميان بعضى از مسلمانان روى داده بود 
سخن از تقوا و يرهيزكارى و ايمان به ميان آمدء براى تكميل اين موضوع به ينج قسمت از صفات برجسته مؤمنان اشاره كرده 
كه سه قسمت آنء جنبه معنوى و باطنى دارد و دو قسمت آن جنبه عملى و خارجى» سه قسمت اول عبارتند از «احساس 
مسؤوليت» و «تكامل ايمان» و «توكل» و دو قسمت ديككّر عبارتند از «ارتباط با خدا» و «ارتباط و ييوند با خلق خدا». 

نخست مى كويد: «مؤمنان تنها كسانى هستند كه هر وقت نام خدا برده شود» دلهاى آنها (به خاطر درك عظمت او و احساس 
سؤوليك عن ييشكامش) ترسان فى كرده:(إلغا الْعَؤْوئُوة الديق إذا ذ كر الله ويجلك فلرزهه). 

سبس دومين صفت آنها را جنين بيان مىكند: آنها همواره در مسير تكامل بيش مىروند و لحظداى آرام ندارند «و هنكامى 
كه آيات خمدا بر آنها خوانده شود برايمانشان افزوده مىشود) (وَ إذا ثُلِيِتْ عَلَيِهِمْ آيانهُ زادَنْهُمْ إيمانً). بركزيده تفسير نمونه. 
ج” ص: فرحل 

آنها همجنان مردكان زنده نما در جا نمىزنند ودر يكك حال ركود و يكنواختى مركبار نيستند» هر روز كه نو مىشود فكر و 
ايمان و صفات آنها هم نو مى شود. 

مؤانيق عنفكه اذ أنها ابن" انبنته #46 اهلها بر ببرؤوة كان خويش تكيد و قر كل بع كننده (واغلى زلهة إل كار 3). 

مفهوم توكل خودسازى و بلند نظرى و عدم وابستكى به اين و آن و زرف نككرى استء استفاده از عالم اسباب جهان طبيعت و 


حيات» عين توكل بر خداستء زيرا هر تأثيرى در اين اسباب است به خواست خدا و طبق اراده اوست. 
سورة الأنفال(8): آية " ..... ص : 17٠‏ 


(آيه ”)- يس از ذكر اين سه قسمتء از صفات روحانى و نفسانى مؤمئان راستين مى كويد: آنها در يرتو احساس مسؤوليت و 
درك عظمت يرورد كار و همجنين ايمان فزاينده و بلندنكرى توكلء از نظر عمل داراى دو بيوند محكمندء بيوند و رابطه 
نيرومندى با خدا و ييوند و رابطه نيرومندى با بندكان خدا «آنها كسانى هستند كه نماز را (كه مظهر رابطه با خداست) بريا 
مىدارند و از آنجه به آنها روزى دادهايم در راه بندكان خدا انفاق مى كتند» (الّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةٌ وَ مما رَرَقْنامُمْ يُنُفِقُونَ). 

تعبير به «اقامه نماز» (به جاى خواندن نماز) اشاره به اين است كه نه تنها خودشان نماز مىخوانند بلكه كارى مى كنند كه اين 


رابطه محكم با يرورد كار هميشه و در همه جا بريا باشد. 
سورة الأنفال(4): آية ؟ ..... ص : 17٠‏ 


(آيه ©)- در اين أيه موقعيت و مقام والا و ياداشهاى فراوان ان كونه مؤمنان راستين را بيان فى كلد تكست من كويله «مؤمنان 
حقيقى تنها آنها هستند) (أوليك هُمْ الْمُؤْمنُونَ حَقَا). 
سيس سه ياداش مهم آنها را بيان مى كند: «آنها درجات مهمى نزد يرورد كارشان دارئد» (لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَيّهِم). 


درجاتى كه ميزان و مقدار آن تعيين نشده و همين ابهام دلالت بر فوق العادكى آن دارد. بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: ١١‏ 


به علا-وه آنها «مشمول مغفرت (و رحمت و آمرزش) او خواهند شد (وَ مَغْفِرَُ). «و روزيهاى كريم (يعنى مواهب بزركك و 


مستمر و هميشكى كه نقص و عيبى در آن راه ندارد و حد و حسابى براى آن نيست) در انتظارشان مى باشد» (وَ رِرْقٌ كريمٌ). 
سورة الأنفال(8): آية ف ..... ص : ١11‏ 


(آيه )- در آيه اول اين سوره خوانديم كه يارهاى از مسلمانان تازه كار از جكونكى تقسيم غنائم «بدر) تا حدى ناراضى 
بودندء در اين آيه خداوند به آنها مى كويد: اين تازكى ندارد كه جيزى ناخوشايئد شما باشد در حالى كه صلاحتان در آن 
استء همان كونه كه اصل جنكك بدر كه فعلا كفتكو بر سر غنائم آن است براى بعضى ناخوشايند بود و ديديد سر انجام جه 
نتايج درخشانى براى مسلمانان دربرداشت. 

آنه فى كريدة انق العمستتودى بارهاى از افراد از طرز تقسيم غنائم بدر ١‏ «همانند آن است كه خداوند تو رابه حق از خانه و 
جايكاهة وو هدينه وزو ترسعاة در حال كه لعفي از ونان كراهت وإشعسه (كنا الرشكه ركه مِنْ تتتكك بِالْحَقَّ وَإِنَّ 


قريقا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكارِهُونَ). 
سورةٌ الأنفال(8): آية 2 ..... ص : 11"١‏ 


(آيه ©)- اين كروه ظاهربين و كم حوصله در مسير راه به سوى بدر «مرتبا با تو مجادله و كفتكو در اين فرمان حق داشتندء و با 
اب كدان بقعي وا دوماشه يو وناقم كاين قرماق داسك ول :نال عسوك اق اغتراقن عويش وى والفنسه لتحا لو نكف فى 
الي يَعْلَّ ما نَيَيّنّ 

و آنجنان ترس و وحشت سراسر وجود آنها را فراكرفته بود كه «كويى به سوى مركك رانده مىشوند و مركك و نابودى خويش 
واباسشم خوه م يضده (كالما سافرة إلى المؤت و م ينظزوة). 

ولى حوادث بعد نشان داد كه آنها جقدر كرفتار اشتباه و ترس و وحشت بىدليل بودند» واين جنكك جه بيروزيهاى درخشانى 
براى مسلمانان به بار آورده. با ديدن جنين صحنهاى جرا بعد از جنكك بدر» در مورد غنائم زبان به اعتراض مى كشايند. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 25 ص: ضفرن 
سورةٌ الأنفال(8): آية /..... ص : 1797 


اشاره 


(آيه /1)- غزوه بدر نخستين دركيرى مسلحانه اسلام و كفر: 

جون در آيات كذشته اشارهاى به جنكك بدر شدء قرآن مجيد بحث را به جنكك بدر كشانده و فرازهاى حساسى از آن را 
تشريح مى كند. 

براى روشن شدن تفسير اين آيات و آيات آينده قبلا بايد فشردهاى از جريان اين جهاد اسلامى را از نظر بكذرانيم» تا ريزه 
كاريها واشاراى كه دز اين آياث فست كاملا روشق كردة. 
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غزوه بدر از اينجا آغاز شد كه «ابو سفيان)» بزركك «مكه) در رأس يكك كاروان نسبتا مهم تجارتى كه از جهل نفر با 0٠‏ هزار 
دينار مال التجاره تشكيل مىشد از شام به سوى مدينه باز مى كشتء يبامبر صلَى الله عليه و آله به ياران خود دستور داد آماده 
حركت شوند وو به طرف اين كاروان بزركك كه قسمت مهمى از سرمايه دشمن را با خود حمل مى كرد بشتابند و با مصادره 
كردن اين سرمايه» ضربه سختى بر قدرت اقتصادى و در نتيجه بر قدرت نظامى دشمن وارد كنند. 

ابو سفيان از يكك سو به وسيله دوستان خود در مدينه ازاين تصميم بيامبر صلى الله عليه و آله آكاه شد واز سوى ديكر جون 
موقعى كه اين كاروان براى آوردن مال التجاره به سوى شام مىرفت نيز مورد جنين تعرض احتمالى قرار كرفته بود» قاصدى را 
تدسوعت يدنك ا لزرتعاد فاص ور اق كداطق تروصيه ابو فيان مد و كرش له وه ر] ور ندم حون بطر طيجاة 
انكيزى از شتر مىريخت و بيراهن خود را از دو طرف ياره كرده و وارونه سوار بر شتر نشسته بود تا توجه همه مردم را به سوى 
حو تيلب كتندة وا رفك قله وافرداد در ورد لاق مركم مرو ؤ يذ كار إن هود براووبائيلة كاروا ا حود را كزنابيدةا وار 
آحما كه سيازق: زمزم مكهءز آل كازوان سوق واشسد مد بهشرضع ا مبيع كلانه وتعدوة انر مزه تدك كد 
حمق ى أن آنها رو كاك ودرشداناة مكدو ننه ا شخخصه شرق كمد اننا مخ ر كك در اكدلة وقرماندفق لجكربه 
عهده «ابو جهل) بود. 

بيامبر اسلام صلَى الله عليه و آله با "١‏ نفر كه تقريبا مجموع مسلمانان مبارز اسلام را در آن روز تشكيل مىدادند به نزديكى 
را و مدينه رسيده بود كه بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: ١11“‏ 

خبر حركت سياه قريش به او رسيد. 

دراين هنكام با ياران خود مشورت كرد كه آيا به تعقيب كاروان ابو سفيان و مصادره اموال كاروان بيردازد و يا براى مقابله با 
سياه آماده شود جمعى مقابله با سياه دشمن را ترجيح دادند ولى كروهى از اين كار اكراه داشتند» ولى ييامبر صِلّى الله عليه و 
آله نظر كروه اول را يسنديد» و دستور داد آماده حمله به سياه دشمن شوند. 

از طرفى جمعى از مسلمانان در وحشت و ترس فرو رفته بودند» و اصرار داشتند كه مبارزه با اين كروه عظيم كه هيج كونه 
موازنهاى با آنها ندارد صلاح نيستء ولى يبامبر صلّى الله عليه و آله با اين وعده الهى آنها را دلكرم ساخت و كفت: «خداوند 
به من وعده داده كه بر يكى از دو كروه بيروز خواهيد شدء يا بر كاروان قريش يا بر لشكرشان., و وعده خداوند تخلف نايذير 
است)». 

سيس به مسلمانان دستور داد كه در كنار جاه بدر فرود آيند. 

دراين كير و دار ابو سفيان تواست خود را با قافله از منطقه خطر رهايى بخشدء و از طريق ساحل دريا (درياى احمر) از بيراهه 
به سوى مكه با عجله بشتابد» و به وسيله قاصدى به لشكر بيغام فرستاد كه خدا كاروان شما را رهايى بخشيد» من فكر مى كنم 
مبارزه با محمد در اين شرايط لزوم ندارد ولى رئيس لشكر ابو جهل به بتهاى بزركك «لات)» و «عرّى) قسم ياد كرد كه ما نه تنها 
با آنها مبارزه مى كنيم بلكه تا داخل مدينه آنها را تعقيب خواهيم كرد. 

سر انجام لشكر قريش نيز وارد سرزمين بدر شدء و غلامان خود را براى آوردن آب به سوى جاه فرستادند» ياران ييامبر صلى 
اللنن علتوو الها نينا ر] كرفته بي درا اطول الست نا م ملي اللدظلنة و 1لد] ووود سفبوك و ا ماتريت تنا 
كيستيد؟ كفتند: غلامان قريشيم» فرمود: تعداد لشكر جند نفر استء كفتند: اطلاعى از اين موضوع نداريم. 

فومق #3 غير وول جنك شت براق عذرا ع كقرية كنعيدة ها كا ذه تر 


محيط» محيط رعب آور و به راستى وحشتناكى بود» لشكر قريش كه با ساز بركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: 18 

و بركك جنككى فراوان و نيرو و غذاى كافى و حتى زنان خواننده و نوازنده براى تهييج يا سركرمى لشكر قدم به ميدان كذارده 
بودند» خود را با حريفى رو برو مىديدند كه باورشان نمىآمدء با آن شرايط قدم به ميدان جنكك بكذارند. 

مشكل ديكرى كه جنككجويان از آن وحشت داشتند» وضع ميدان بدر بود كه از شنهاى نرم كه ياها در آن فرو مىرفت يوشيده 
بود در آن شب باران جالبى باريد» هم توانستند با آب آن وضو بسازند» خود را شستشو و صفا دهند و هم زمين زير ياى آنها 
سفت و محكم شدء و عجب اين كه اين ركبار در سمت دشمن بطور شديد بود كه آنها را ناراحت ساخت. 

خبر تازهاى كه به وسيله كزارشكران مخفى لشكر اسلام دريافت شد و بسرعت در ميان مسلمانان انعكاس يافت اين بود كه 
آنها كزارش دادند» كه لشكر قريش با آن همه امكانات» سخت بيمناكند كويى خداوند لشكرى از وحشت در سرزمين قلب 
آنها فرو ريخته است. 

فردا صبح لشكر كوجكك اسلام با روحيهاى نيرومند در برابر دشمن صف كشيدند. قبلا ييامبر صلى الله عليه و آله به آنها 
بيشنهاد صلح كرد تا عذر و بهانهاى باقى نماند. 

بعضى از سران قريش نيز مايل بودند صلح كنند, ولى باز ابو جهل مانع شد. 

سر انجام آتش جنكك شعلهور كرديد «حمزه) عموى ييامبر صلَى الله عليه و آله و «على' عليه السَد.لام كه جوانترين افراد لشكر 
بودند و جمعى ديكر از جنكجويان شجاع اسلام در جنككهاى تن به تن كه سنّت آن روز بود» ضربات شديدى بر بيكر حريفان 
خود زدند و آنها را از ياى د رآ وردند. 

بيامبر صِلَى الله عليه و آله دست به سوى آسمان برداشت و عرض كرد: يا ربٌ ان تهلكك هذه العصابة» لم تعبد: «اكر اين كروه 
كاه كوند كن الودوا ورستكن تخواهد كردا 

باد بشدت به سوى لشكر قريش مى وزيد و مسلمانان يشت به باد به آنها حمله مى كردند. 

در نتيجه هفتاد نفر از سياه دشمن كه ابو جهل در ميان آنها بود» كشته شدند و در ميان خاكك و خون غلتيدند و "١‏ نفر به 
دست مسلمانان اسير كشتند. ولى بر كزيده تفسير نمونه» ج27 ص: ١70‏ 

مسلمانان تعداد كمى كشته بيشتر نداشتند و به اين ترتيب نخستين ييكار مسلحانه مسلمانان با دشمن نيرومندشان با ييروزى غير 


منتظرهاى يايان كرفت. 


اكنون باز كرديم به تفسير آيه: ..... ص : 1178 


در اين آيه نخست اشاره به وعده ييروزى اجمالى خداوند در جريان جنكك بدر شلده. و مى كويد: «به ياد بياوريد هنكامى را 
كه خداوند به شما وعده داد كه يكى از دو كروه (كاروان تجارى قريش يا لشكر آنها) در اخختيار شما قرار خواهد كرفت» (3 
ِذْ يَعدّكُم اللَّهُ إخدّى الطَائقَتين أَنّها لَكع). 

اما شما براى برهيز از دردسرهاى جنكك و تلفات و ناراحتيهاى ناشى ازآن «دوست مىداشتيد كاروان در اخثيارتان قرار بكيرد؛ 
نه لشكر قريش» (وَ تَوَدُونٌَ أَنَّ غَرَ ذاتٍ الشّوْكةُ تَكونٌ لكم). 

يعنى» كروهى از شما روى حس راحت طلبى يا علاقه به منافع مادى» ترجيح مىدادند كه با مال التجاره دشمن رو برو شوندء 
نه با سربازان مسلح, در حالى كه يايان جنكك نشان داد. صلاح و مصلحت قطعى آنها در اين بود كه قدرت نظامى دشمن را 


درهم بكوبندء تا راه براى ييروزيهاى بزركك آينده هموار كردد. 

لذا به دنبال آن مى كويد: «خدا مىخواهد به اين وسيله حق را با كلمات خود تثبيت كند (و آيين اسلام را تقويت نمايد) و 
ريشه كافران را قطع كند» (وَ يرِيدٌ الله أَنْ بُح الحَقّ بكلماته وَ يَقَطَعْ دابرَ الكافِرِينَ). 

اين تنها درسى براى مسلمان آن روز نبود» بلكه مسلمانان امروز نيز بايد از اين تعليم آسمانى الهام بكي رند» هركز به خاطر 
مشكلات و ناراحتيها و زحمات طاقت فرسا از برنامههاى اصولى جشم نيوشند و به سراغ برنامههاى غير اصولى و ساده و كم 


زحمت نرونك. 
سورة الأنفال(8): آيةَ 8 ..... ص : 114 


(آيه 8)- دراين آيه باز هم بطور آشكارتر يرده از روى مطلب بر مىدارد كه هدف اصلى اين برنامه (د ركيرى مسلمانان با 
لشكر دشمن در ميدان بدر) اين بود كه حق (يعنى توحيد و اسلام و عدالت و آزادى بشر از جنكال خرافات و اسارتها و 
مظالم) تثبيت و جاى كير شود و باطل (يعنى شركك و كفر و بىايمانى و ظلم بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: ١78‏ 

و فساد) ابطال كردد و از ميان برود» هر جند مجرمان كراهت داشته باشند» (لِيحِقَّ الْحَقّ وَ يُِطِلَ الْباطِلٌ وَ لَوْ كرة الْمْجْرِمُونَ). 


سورة الأنفال(8): آية 9 ..... ص : 178 


(آيه 9)- درسهاى آموزنده در ميدان بدر: نخست به يارى فرشتكان اشاره كردهء مى كويد: «به خاطر بياوريد زمانى را كه (از 
شذت وحشت و اضطراب كه از كثرث نقرات شمن و فروى تجهيزات نكى آنها براق شما بيقن آمدذه بود) به دا ينأه 
برديد و دست حاجت به سوى او دراز كرديد وازوى تقاضاى كمكك نموديد) (إِذ تَسْتَغِيقُونَ كم 

در يارهاى از روايات آمده كه بيامبر صلَى الله عليه و آله نيز با مسلمانها در استغاثه و يارى طلبيدن از خداوند هم صدا نود 
دست خود را به سوى آسمان بلند كرده بود وعرضه مىداشت: اللَهِمْ انجزلى ما وعدتنىء اللَهِمْ ان تهلكك هذه العصابة لا تعبد 
فى الارض: «خداوندا! وعدهاى را كه به من دادهاى تحقق بخشء يروردكارا! اكر اين كروه مؤمنان نابود شوند يرستش تواز 
دهن برحدةه خواهد قدوى اننقدر ياش شلك اللدغلهو الداية انق اسضاته ويذها اذامه :داد كدعا از «وشقل ير زمية اضاد: 
در اين هنكام «خداوند تقاضاى شما را يذيرفت و فرمود: من شما را با يكك هزار نفر از فرشتكان كه يشت سر هم فرود 
مىآ يندء كمكك و يارى مى كنم» (فَاتَجات لحم أَنّى مُمدّكُع بأَلْنٍ مِنَ الْمَلائِكة مُزدِفينَ». 


سورة الأنفال(8): آية ٠١‏ ..... ص : 178 


(آه *)دسيس نراق ابن كه كس كيال تكيد يروزع به دمت فزشتكان و مال انهاسثوهى كويله اتعداوند اخ كان :زا قراق 
نداد مكر براى بشارت و اطمينان قلب شما (شا عت الله ِل بُذْرى و لِمَطمَئْنٌ به فلُوبُك:). 

«و كر نه بيروزى جزاز ناحيه خداوند نيست» و مافوق همه اين اسباب ظاهرى و باطنى اراقه :وفيت اورسك :(و ها النضد إلا مِنْ 
عِنْدِ اللّه). 

زيرا هيج كس نمى تواند ترابر اراذة او استاد كى كنك و يار خود را جز در مورد افراد شايسته قرار نخواهد داد «جرا كه 
خداوند توانا و حكيم است» (إنَّ الله عَزِيرٌ حكيم). 


سورة الأنفال(8): آية ١١‏ ..... ص : 178 


(آيه -)1١‏ سيبس دومين نعمت خود را به مؤمنان يادآور مىشود. مى كويد: بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: ١71/‏ 

«به خاطر بياوريد هنكامى را كه شما را در خواب سبكى فرو برد كه مايه آرامش و امنيت روح و جسم شما از ناحيه خداوند 
كرديد» (إذْ يَكَميكمٌ العام أمَلةٌ وئة). 

وابه اين ترب هعسلماتان دن آن :شب يراضطراب» از ابن نعمت بز ركى كة قرداى آن روز كن يدان مبارزديه آنها كنك 
فراوانى كرد بهره كرفتند. 

سومية عرقض ور كندو و اثلاسية هيه جا اراق او كاوق يوه ابي ال اليناف اولاق رفسا 211 فلكم وق 
الكبجاء ها 

تأيه وسيل 7ف شمارا باكن وياكيزة كلد و يلبلاى غيطاق وااو شحا دوو شازهة (لطور كو ينه يذدى فنكو رغر القبطانة: 

به علالوه «(خدا مى خواست با اين نعمت دلهاى شما را محكم داردا (وقوبط على الرركو) نو وزوس خزاست (در آن شنزار 
كه باى شما فرو مىرفت: و لغزئده بود) به وسيله ريزش باران كامهاى شما را محكم كند» (وَ يكبت به الْقُدام). 


سورة الأنفال(8): آية ١!‏ ..... ص : 171 


(آيه -)١7‏ ديكر از نعمتهاى يرورد كار بر مجاهدان جنكك بدرء ترس و وحشتى بود كه در دل دشمنان افكند و روحيه آنها را 
سخت متزلزل ساخت در اين باره مىفرمايد: «به خاطر بياور هنكامى را كه يرورد كار تو به فرشتكان وحى فرستاد» من با شما 
هستم و شما افراد با ايمان را تقويت كنيد و ثابت قدم بداريد) (إِذ 1ك إلى الْمَلائِكةُ أنّى مَعَكعْ كوا الَّذِينَ آمَنُوا). 

«و به زودى در دلهاى كافران ترس و وحشت مىافكنم) (سَألْقَى فى قوب الذي كَفَدُوا الرَّعْبَ). 

واين راستى عجيب بود كه ارتش نيرومند قريش در برابر سياه كوجكك مسلمانان آنجنان روحيه خود را باخته بود كه جمعى از 
د ركير شدن با مسلمانان بسيار وحشت داشتند. 

سيس فرمانى را كه در ميدان بدر به وسيله ييامبر صِلَى الله عليه و آله به مسلمانان داده بود» به ياد آنها مىآوردء و آن اين بود 
كه هنكام نبرد با مشركان از ضربههاى غير كارى ببرهيزيد و نيروى خود را در آن صرف نكنيد» بلكه ضربههاى كارى بر ييكر 
دشمن فرود آريد «ضربه بر بالاتر از كردنء (بر مغزها و سرهاى آنها) فرود آريد) (فَاض ربوا بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 
لواردا 


.«و دست وو ياى آنها رااز كار بيندازيد) (وَ اضربُوا مِنْهُمْ كل بَنانٍ). 
سورة الأنفال(8): آية 1 ..... ص : 17/4 


(آيه 1)- بعد از همه كفتكوها براى اين كه كسى اين فرمانهاى شديد و دستورات قاطع و كوبنده را بر خلاءف آبين 
جوانمردى و رحم و انصاف تصور نكندء مىفرمايد: اينها استحقاق جنين جيزى را دارند «زيرا آنان از در عداوت و دشمنى و 
عصيان و كردنكشى در برابر خدا و بيامبرش د رآ مدند لك بِأَنّهُمْ شَاقُوا الله وَ رَسُولَهُ) 


.كفته مى شود وهر كدن از د رمحالفت و دشن با داو امرش ذرايه (كرفمانر مجازات دردناك در دنيا و آخرت 
عراهد شند) ويا خداوند ((فساق كوه كشكش وشعيع وب ىانتهاسة) منجازاتش شديد .و وردنا كك اسغ) عق تاوق الله و 
رَسُولَهُ إن الله شَدِيدُ العقاب) 


سورة الأنفال(8): آية 1 ..... ص : 114 


(آنه 1# سدس تراق تأ كيد اين موضوع مى كويك: ذاين مجازات ديا زا بحشيد (مجازات فريههاق سكت ون مبذان حنكك و 
كفن شتوو اما رص ضحي و الى دوكر مخازات سراى ديك بانيدك) زيرا عندذات آتش در انتظار كافران است» 


(ذلِكم له للكافرينَ عات النّار). 
سورةٌ الأنفال(8): آيةَ 14 ..... ص : 1/4 


(آيه -)١8‏ فرار از جهاد ممنوع! اين آيه روى سخن را به مؤمنان كرده و يكك دستور كلى جنكى را به آنها توصيه و تأكيد 
مئ كند فى كويدة (اى كسائى كة ايمان آورددايد! هنكامى كه با كافران دز فيذان جهاد وو برو شديد به آنها بشت مكنيد و 


فرار اختيار ننمايبد» (يا أَيَّا الَِّينَ آمَنُوا إذا لَقِيكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا رَحفاً قلا تولُوهُمْ الأذبار. 
سورةٌ الأنفال(8): آيةَ 18 ..... ص : 17/4 


(آيه 018)- اصولا فرار از جنكك يكى از بزركترين كناهان در اسلام محسوب مىشود به همين جهت در اين آيه مجازات 
دردناك فرار كنند كان از ميدان جهاد را با ذكر استثناهاى آن شرح مىدهدء مىفرمايد: «هر كس كه به هنكام مبارزه با دشمن 
بشقبه آنهنا كمد افك دن هوري كدهعدف كدان كيرق آذ سيدان راي اتعفاب يكف روش دك بود باشنك ونا نه عند 
ييوستن به كروهى از مسلمانان و حمله بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: ١9‏ 

مجدّد) جنين كسى كرفتار غضب برورد كار خواهد شد (وَ مَنْ يُوَلّهمْ يَؤْمَيٍ دُبرَه إلا متعرفاً لقتال أ مُتَحبيراً إلى بد كَقَدْ باء 
عضب مِنَ اللّه). 

مساق كرك كنبق اهاوس كت نون ابن اند او فريك | اله فزن ماد سر كدر ظامن قازرا ردارة نانك عاط 
شكل مبارزه و جهاد. 

ودر يايان آيه مىفرمايد: نه تنها فرا ركنن د كان كرفتار خشم خدا مىشوند, بلكه «جايكاه آنها دوزخ وجه بد جايكاهى است'» 
(وعأواة عوك و خض العصي: 

در ميان امتيازات فراوانى كه على عليه السّ.لام داشت و كاهى خودش به عنوان سرمشق براى ديكران به آن اشاره مىكند همين 
مسأله عدم فرار از ميدان جهاد است آنجا كه مىفرمايد: افانّى لم افْرّ من الرّحف قط و لم يبارزنى احد الَا سقيت الارض من 
دمه)!: «من هيج كاه از برابر انبوه دشمن فرار نكردم (با اين كه در طول عمرم در ميدانهاى زياد شركت جستم) و هيج كس در 


فيذاث جك يا من زو يرو نشد مكر ا ين كه زمين رااز خونش سيراب كردم). 


سورة الأنفال(8): آية /!1 ..... ص : 18 


(آيه /ا١)-‏ سيس براى اين كه مسلمانان از ييروزى بدر مغرور نشوند و تنها بر نيروى جسمانى خودشان تكيه نكنند بلكه 
همواره دل و جان خود را به ياد خدا و مددهاى او كرم و روشن نككاه دارند مى كويد: «اين شما نبوديد كه دشمنان را در ميدان 
بدر كشتيد بلكه خداوند آنها را به قتل رساند» (قلَمْ تَفتُوهَعْ وَ لكنّ الله تلَهُْ). 

«و تواى ييامبر! نيز خاكك و ريكك در صورت آنها نياشيدى بلكه خدا ياشيد) (وَ ما رَمَيِتّ إِذْ لك ولك الله رَمى). 

در دنباله آيه اشاره به نكته مهم ديكرى فى كنندا و آن.ايخ كدة مدان بدن يكة هيدان آزمايقن يرا مسلماثان بود وو هذا 
مى خواست مؤمنان رااز سوى خود به وسيله اين بيروزى امتحان خوبى كنده (وَ لييلى الْمَؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاهَ حسَنا). 

و بااين جمله آيه را تمام مىكند كه «خداوند هم شنوا و هم داناست» (إنَّاللّهَ َمِيعٌ عَلِيمٌ). 

يعنى خدا صداى استغاثه ييامبر و مؤمنان را شنيد واز صدق نبت و اخلاص آنها آ كاه و با خبر بود و به همين دليل همككى را 
مشمول لطف قرار داد و بر دشمن بر كزيده تفسير نمونه» ج27 ص: ١0‏ 

بيروز ساختء ودر آينده نيز خدا بر طبق دِدات و ميزان اخلاص و اندازه يايمردى و استقامت مسلمانان با آنها رفتار خواهد 


كرد. 
سورة الأنفال(4): آية 14 ..... ص : 1٠‏ 


شنيديد) (ذلكم). 
به آنها و برنامههايشان برسانند (وَ أنَّ الله مُوهِنُ كيد الكافرينَ). 


سورة الأنفال(8): آية 19 ..... ص : 1٠‏ 


(آيه 19)- بعد از يايان جنكك بدر آيه نازل شد و به مؤمنان جنين كفت: «اككر شما فتح و بيروزى مىخواهيد» ييروزى به سراغ 
شما آمد و اككر (از مخالفت) خوددارى كنيد براى شما بهتر است و اكر بازكرديدء ما هم باز خواهيم كشت'» (إِنْ تش مَفتيحُوا 
ققد جاءكم الْمٌَْ وَ إِنْ تَنتَهُوا فهو حير لَكمْ وَ إِنْ تَعُودُوا تَعَدْ). 

«و جمعيت شما هر جند زياد باشد شما را (از يارى خدا) بىنياز نخواهد كرد و خداوند با مؤمنان است!! (وَ لَنْ تُغْنِىَ َك 
يكم مَيناً وَل كَثْرتْ و أَنَّ الل مع الْمَؤْمِينٌَ). 

بنابراين كه مخاطب در آيه مؤمنان باشند تفسير آيه جنين است: 

بعد از جنكك بدر- جنانكه ديديم- ميان بعضى از مسلمانان ضعيف الايمان بر سر تقسيم غنائم جنكى كفتكو واقع شد آيات 
آغاز سوره نازل كرديد و آنها را توبيخ كرد وغنايم را دربست در اختيار ييامبر كذارد» واو هم بطور مساوى در ميان 
مسلمانان تقسيم كرد سيس براى تعليم و تربيت مؤمنان» حوادث جنكك بدر را به ياد آنها آورد كه جككونه خداوند آنها را در 
برابر يكك كروه نيرومند يبروز كرد. 

اين آيه نيز همان مطلب را دنبال مىكند كه اكر شما مسلمانان از خداوند تقاضاى فتح و ييروزى كرديد خدا دعاى شما را 


مستجاب كرد و ييروز شديد. 


واكراق اعتراضو و كفشكر در رات ببامريغيلن اللدغلة و الدكووذارى كين يدبوة ماي 
واكر به همان روش اعتراض آميز خود باز كرديد ما هم باز مى كرديم و شما را در جنككال دشمن تنها رها مىسازيم؛ و 
جمعيت شما هر جند زياد هم باشد بدون بر كزيده تفسير نمونه» ج27 ص: ١51‏ 


سورة الأنفال(8): آية 7١‏ ..... ص : 151 


(آايه -)٠‏ شنوند كان ناشنوا! اين ايه در زمينه دعوت مسلمانان به اطاعت كامل از بياعير سدم در > جك و ضام ودر نه 
وكامها جين ف كزمللة إلى كسا كد اسان ورهواب 1 اطادت عداو وناشرش كتيده لضا انها الذي آمثوا أطيكوا اللشق 


و باز براى تأكيد اضافه م ىكند: «هيج كاه از اطاعت فرمان او روى كردان نشويد در حالى كه سخنان او و اوامر و نواهيش را 
مى شنويد) (وَ لا تَوَلَوَا عَنْهُ وَ أَنَتُمْ تَسْمَعُونَ). 


لحن آيه نشان مىدهد كه بعضى از مؤمنان از وظيفه خود در اين زمينه كوتاهى كرده بودند. 
سورة الأنفال(4): آية 7١‏ ..... ص : 151 


(آيه 1ك در ايخ آية بان ديكر رو حميق سآله تكيه كرده فى كويل: 
امال لتاقي ادائفينا كام كاتسدد تارك و .ولي تور سرت تلن فقوو ند وو لذ ككراو] #الفيق #الرااشيعها وهم لا بع يَسْمَعُونٌَ). 


سورة الأنفال(8): آية !7 ..... ص : 11 


(آيه 77)-از آنجا كه كفتار بدون عمل و شنيدن بدون ترتيب اثر يكى از بزركترين بلاهاى جوامع انسانى و سر جشمه انواع 
بدبختيهاست بار ديكر در اين آيه روى همين مسأله تكيه كرده و با بيان زيباى ديككر بحث را ادامه داده» مى كويد: 

«بدترين جنبند كان نزد مدا افرادى هستند كه نه كوش شنوا دارند و نه زبان كوياء ونه عقل و درك, كر و لال و بىعقلند» 
(إنَّ شَرَ الدَّوَابٌ عِنْدَ الل الضّعٌ الْبَكمُ الَّذِينَ لا يَعْقلُونَ). 

از آنجا كه قرآن كتاب عمل است نه يكك كتاب تشريفاتى همه جا روى نتايج تكيه مى كندء در اين آيه نيز كسانى كه ظاهرا 
كوشهاى سالم دارند ولى در مسير شنيدن آيات خدا و سخنان حق و برنامههاى سعادت بخش نيستند» آنها را فاقد كوش 
مىداند و كسانى كه زبان سالمى دارند اما مهر سكوت بر لب زده نه دفاعى از حق مى كنند و نه مبارزهاى با ظلم و فساد نه 
ارشاد جاهل و نه امر به معروف و نه بركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: ١87‏ 

نه ان مدكر و كم وغوت يهدراء تق بلكه ابن تعدتة: يزركك ندا ودار مسير جيهودة كوتى يا تعلق و حا بلوشى در براي صاحبان 
زرو زور ويا تحريف حق و تقويت باطل به كار مى كيرند همجون افراد لال و كنكك مىداند و آنان كه از نعمت هوش و عقل 


تهرو متك اما درست تن اتد يقد هعفحون ديو لكان م شهرد! 


سورة الأنفال(8): آية "717 ..... ص : 11217 


(آيه 77)- در روايات آمده است كه جمعى از بت يرستان لجوج نزد بيامبر آمده؛ كفتند: اكر جد بزركك ما «قصى بن كلاب' 
را زنده كنى و كواهى به نبوت تو دهد ما همككى تسليم خواهيم شد- آيه نازل شد و به آنها ياسخ داد. 

]باس كريد دورمن در دعيك انبا مسري تح اذا وناكو الوا اماد كو عو قداو عار اراب كر جير 
وفك دن انها تدب حرفا عت را بداس عتورت بود يه كز انها ع رساقةه زه لذ عك الله فية خرا ادي يوادولن آنها 
لوحن ع وير ا 1 

شم 00000089 
اين جملهها در باره كسانى است كه بارها سخنان حق را شنيدهاند و آيات روح يرور قرآن به كوش آنها رسيده و محتواى 


يي ل ال ا 


عالى آن را فهميدهاند ولى باز بر اثر تعصّب و لجاجت در مقام انكار بر آمدند. 
اين آيه جواب دندان شكنى است براى ييروان مكتب جبره و نشان مىدهد كه سر جشمه همه سعادتها از خود انسان شروع 


مى شود. 
سورة الأنفال(8): آية 6" ..... ص : 1617 


(آيه 7)- دعوت به سوى حيات و زندكى: در تعقيب آيات كذشته كه مسلمانان را به علم و عمل و اطاعت و تسليم دعوت 
فى كرد در انتجا همان هدق از زاه ديكرئ دتبال هى شود 

نخست مى كويد: «اى كسانى كه ايمان آوردهايد! اجابت كنيد دعوت خدا و بيامبر را به هنكامى كه شما را به جيزى مىخواند 
كه طنها وا ونه عي كقها ريا آله الزيق نوا الست للد للتخول إإذالتعاك :لما يشوك ع )زر كزيذه تقسير الدرقها ج ال صن: 
بع 

آيه فوق با صراحت مى كويد كه دعوت اسلام» دعوت به سوى حيات و زندكى در تمام زمينههاست و مردم عصر جاهليت 
تنها از حيات مادى و حيوانى برخوردار بودند. 

ا ا ار ل لل را لوك كي را ين كه همه شما نزد او در قيامت اجتماع خواهيد 
كنل اغلقوا أن الله بقرل جه الحقد َكَل وَأَّهُ لَه م 000 


خداوند در همه جا حاضر و ناظر و به همه موجودات احاطه دارد» در عين اد ين كه با موجودات اين جهان يكى نيست از آنها 


ا 


جدا و بيكانه هم نمىباشد؛ مركك و حياتء علم و قدرت, آرامش و امتت» توفيق و سعادت همه در دست او و به قدرت 


اوست و به همين دليل انسان نه جيزى را مىتواند ازاو مكتوم دارد و نه كارى را بى توفيق او انجام دهد و نه سزاوار است به 


غير او روى آورد واز غير او تقاضا كند» جرا كه او مالكك همه جيز و محيط به تمام وجود انسان است! 
سورة الأنفال(4): آية 74 ..... ص : 187 
(آيه 18)- سيس اشاره به عواقب شوم عدم يذيرش دعوت حيات بخش خدا و ييامبر مى كند و مى كويد: «از فتنهاى بيرهيزيد 


كه تنها دامن ستمكاران شما را نمى كيرد» بلكه همه را فرا خواهد كرفت (و انَقُوا فِثنَةَ لا تُصِيبنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكم خَاصَّةً). 


در آيه مورد بحث «فتنه) به معناى بلاها و مصائب اجتماعى است كه دامن همه را مى كيرد و مفهوم آن اين است: افراد جامعه 


نه تنها موظفند وظايف خود را انجام دهند بلكه موظفند ديكران را هم به انجام وظيفه وا دارند زيرا اختلاف و يراكند كى و 
ناهماهنكى در مسائل اجتماعى موجب شكست برنامهها خواهد شد و دود آن در جشم همه مىرود. 


در يايان آيه با زبان تهديدآميز مى كويد: «بدانيد خداوند مجازاتش شديد است» (وَ اغَلّمُوا أنَّ الله شَدِيدُ العقاب). 
سورة الأنفال(4): آية 72 ..... ص : 1817 


(آيه+؟7) بار ديكر قرآن دسث سبلمانان زا كرفته وبه كدشعه تاريخشان باز هى كرذاتد و نه انها الي مي كثد كه در نجه 
يايهاى بوديد و اكنون در جه مرحلهاى بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: ١68‏ 

قراوذاري ادرسن را كدون اناك قزده انها امرعيث وعوب در كه كد 

مى كويد: «به خاطر بياوريد آن زمان را كه شما كروهى كوجكك و ناتوان بوديد و در جنكال دشمنان كرفتار» و آنها شما را به 
ضعف و ناتوانى كشانده بودنده! (وَاذْكرُوا إِذْ َنم َيل مُسْتَضْعَفُونَ فى الْأَْض). 

لبان كت ع ترسيديد سشركاة ومك لفان تجار اسرضت بريافةة اتقافرة آذ تَحَطفَكمُ النَّاسٌ). 

اق تعره اواك لسق ين كين تقر الله نات ازا د مكة قد اوسعوف دو برا مقر كان ووو و نا وفتد اث رار 
مقابل قدرتهاى بزركك آن روز همانند ايران و روم آشكار مى سازد. 

«ولى مخداونك شما را ياه داة) (قآواكة). 

او با يارى خود شما را تفويت كرد (وَ أَيدَكُمْ بنَضْرو). 

«و از روزيهاى ياكيزه شما را بهرهمند ساخت» (و رَرََكمْ مِنَّ الطَيّباتِ). 


«شايد شكر نعمت او را به جا آريد) لَعَلْكمْ تَشْكرُوقٌ). 


سورة الأنفال(8): آية /الا ..... ص : 1818 
اشاره 

(آيه /91)- 

شأن نزول: ..... ص : 188 


تقل ده كد امير دمهور داه بهود الى فريظه را محاصيرة كتند ابن سعاسيزه الأ شت ادافه يافك 33 تاجار شذقلك يشنياة 
صلحى همانند صلحى كه برادرانشان از طائفه «بنى نضير) كرده بودند بكنند به اين ترتيب كه از سرزمين مدينه كوج كرده و به 
سوى شام بروند. 

بيامبر از اين بيشنهاد امتناع كرد و فرمود: تنها بايد حكميّت «سعد بن معاذا را ببذيريد آنها تقاضا كردند كه بيامبر «ابو لبابه؛ را 
نزد آنها بفرستد و «ابو لبابه» با آنها سابقه دوستى داشت و خانواده و فرزندان و اموالش نزد آنها بود. 

بيامبر صلى الله عليه و آله ابو لبابه را نزد آنها فرستاد آنها با «ابو لبابه» مشورت كردند كه آيا صلاح است حكميت «سعد بن 


معاذ) را بيذيرند؟ ابو لبابه اشاره به كلوى خود كرد يعنى اكر بيذيريد كشته خواهيد شد. 

بيكك وحى خدا جبرئيل اين موضوع را به ييامبر صلّى الله عليه و آله خبر داد. 

ابو لبابه مى كويد: هنوز كام برنداشته بودم متوجه شدم كه من به خدا و بيامبر بركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: ١58‏ 

خيانت كردم- اين آيه و آيه بعد در باره او نازل شد. 

دراين هنكام «ابو لبابه» سخت يريشان كشت بطورى كه خود رابا طنابى به يكى از ستونهاى مسجد بيامبر بست. هفت شبانه 


روز ككذشت نه غذا خورد ونه آب نوشيد آن جنان كه بىهوش به روى زمين افتاد خداوند توبه او را يذيرفت. 


تفسير: 558 ص : ١68‏ 


نخست خداوند روى سخن را به مؤمنان كرده و مى كويد: «اى كسانى كه ايمان آوردهايد! به خدا و بيامبر خيانت نكنيد» (يا 
يها اذيك آعثوا له تحوتوا الله و الوقول» 

خيانك نخدا ويام لاست كل اشبرا و نظافى مولهاناة زا ندر ايان دركراف كذاوانهه ورااشينات راهن مبارزء ره شري 
سيس مى كويد: «در امانات خود نيز خيانت نكنيد در حالى كه مىدانيد» اين كار كناه بز ركّى است! و ككُوارا أماايكة و اق 
(غباتما يه ماق كبووواريق ال رداغت حت انيرك كد انان مداخو إن را عدييد كردم اباتك كه معير اكريه فاقيا 
مالى كفته مىشود ولى در منطق قرآن مفهوم وسيعى دارد كه تمام شؤون زندكى اجتماعى و سياسى و اخلاقى را در 


برمى كيرد. 
سورةٌ الأنفال(8): آية 74 ..... ص : ١8‏ 


(آيه 18)- دراين آيه به مسلمانان هشدار مىدهد كه مواظب باشند علادقه به امور مادى و منافع زود كن شخصى يرفة بر 
جشم و كوش آنها نيفكند و مرتكب خيانتهايى كه سرنوشت جامعه آنها را به خطر مىافكند نشوند» مى كويد: «و بدانيد اموال 
و اولاق هما وسيله زمايك و انتحاة هما امستعده (3 الكو أثنا أفزالكه و أؤلاة كد وقة: 

بايد اكر يكك روز لغزشى از ما سر زد «ابو لبابه» وار در مقام جبران لغزش برآ ييم و حتى اموالى كه سبب جنين لغزشى شده 
اسك كر ابق واه قربا كنيب 

وق ذز يابان آيه به آنها كه از ايخ دو ميدان امتحان بيروز بيرون مىآيند بشارت مى دهد كه: بدذانيد وياداش يز ركك نز يرورد كار 
است» (و أَنَّ الله عِنْدَهُ أَخِر عَظِيمٌ) 

.هر قدر عشق به فرزند بزركك جلوه كندء و هر اندازه اموالى كه مورد نظر بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: ١68‏ 


است زياد و مهم و جالب باشدء باز اجر و ياداش يرورد كار از آنها برتر و عالىتر و بزركتر است. 


سورة الأنفال(8): آيةَ 74 ..... ص : ع1 


(آيه 18)- ايمان و روشن بينى: در آيات كذشته يكك سلسله دستورات حيات بخش كه ضامن سعادت مادى و معنوى بود بيان 
شد ولى به كار بستن آنها جز در سايه تقوا ميشدر نيستء لذا در اين آيه به جهار نتيجه و ثمره براى تقوا و يرهي زكارى اشاره 
ذه اسثه تست ع قرمايك؛ ذا كساتى كه آزمان آوودهابد! ]كز تقوا بيشه كيدو ال شغالفت قرمان كمذا ببركيزيد يها شما 
نورانيت و روشن بينى خاصى مى بخشد كه بتوانيد حق را از باطل به خوبى تشخيص دهيدا (يا أَبها الّذِينَ آمَنُوا إن تتّقُوا الله 
َجْعَلٌ لَكم فُْقاناً). 

لذا در حالاءت مردان و زنان يرهيزكار روشن بينىهايى مشاهده مى كنيم كه هركز از طريق علم و دانش معمولى قابل دركك 
نيستء آنها بسيارى از حوادث را كه در لابلاى آشوبهاى اجتماعى ريشه آن ناشناخته است به خوبى مى شناسند و جهرههاى 
منفور دشمنان حق را از يشت هزاران يرده فريبنده مى بينند. 

از سوى ديككّر به كار افتادن نيروها و انرزيها و هدر رفتن اين سرمايدها در راه كناه موجب مى شود كه مردم از نظر دركك و 
اطلاع» در سطحى يايبن قرار كيرند و افكار منحطى داشته باشند هر جند در صنايع و زندكى مادى يبشروى كنند. 

سيس مى كويد: علاوه بر تشخيص حتق از باطل نتيجه برهي زكارى اين است كه «خداوند كناهان شما را مىيوشاند و آثار آن را 
از وجود شما برمى دازدا (و يُكَمُو عَنْكوْ سيناتكة). 

عكر حاار استموك تروش خوزة قراو ع كعد وف 51 

و ياداشهاى فراوان ديكرى در انتظار شماست كه جز دا نمىداند زيرا «خداوند صاحب فضل و بخشش عظيم است» (وَ الله 
ذو الْمَضْلٍ الَْظيم). 

الو عبان قاع قاين درك تقوا و يرهي زكارى هستند و وجود رابطه طبيعى در ميان تقوا و يارهاى از اين آثار مانعى از آن 
نمى شود كه همه آنها را به خدا بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: ١17/‏ 

نسبت بدهيم. 

«تكفير سيئات) اشاره به آثار روانى و اجتماعى كناهان دارد كه در يرتو تقوا و يرهيزكارى از ميان مىرود»ء و «غفران» اشاره به 


مسأله عفو و يخشقن لهذاوثد ووهابى از مجازات اسث. 


سورة الأنفال(8): آي "١‏ ..... ص : /11 
اشاره 

(آيه 86) 

شأن نزول: ..... ص : ١81/‏ 


كروهى از قريش و اشراف مكه از قبايل مختلف در «دار الندوه» (محل انعقاد جلسات مشورتى بز ركان مكه) اجتماع كردند تا 
قوعارة قخطرع كد ان قاحه امير ضلى الله عليه و آله انها را فيه ينمي كرد وقد رشك 


(مى كويند) در اثناء راه بيرمرد خوش ظاهرى به آنها برخورد كرد كه در واقع همان شيطان بود (يا انسانى كه داراى روح و 


فكر شيطانى) از او يرسيدند كيستى؟ كفت: ييرمردى از اهل نجد هستم خواستم خيرخواهى خود رااز شما دريغ ندارم. 
كفتند: بسيار خوب داخل شو! او هم همراه آنها به دار الندوه وارد شد. 

يكى از حاضران رو به جمعيت كرد و كفت: در باره اين مرد (اشاره به ييامبر اسلام) بايد فكرى كنيد زيرا به خدا سو كند بيم 
]ذه رود كلاارر ها بيروق كردف يكن مشنياد كرد اورا تاحبين) كيم تانذن لدان جان بهد .».. 

يير مرد نجدى اين نظر را رد كرد. 

تمكرى كفيضانى) ات سان كود رون كيد نا ان دسش)ار رواحت رهد 

يبرمرد نجدى كفت: به خدا سوكند اين هم عقيده درستى نيست. 

«ابو جهل» كفت: من عقيدهاى دارم كه غير از آن را صحيح نمىدانم! كفتند: جه عقيدهاى؟ كفت: از هر قبيلهاى جوانى شجاع 
و شمشير زن را انتخاب مىكنيم و به دست هر يكك شمشير برندهاى مىدهيم تا در فرصتى مناسب دسته جمعى به او حمله 
بيرمرد نجدى (با خوشحالى) كفت: به خدا رأى صحيح همين است و اين ييشنهاد به اتفاق عموم يذيرفته شد. 

جبرئيل فرود آمد و به بيامبر صِلَى الله عليه و آله دستور داد كه شب را در بستر خويش نخوابد. بركزيده تفسير نمونه» ج01 
ص: ١8‏ 

بيامبر شبانه به سوى غار (ثور) حركت كرد و سفارش نمود على عليه السّلام در بستر او بخوابد- تا كسانى كه از درز در مراقب 
بستر ييامبر صِلَى الله عليه و آله بودند او را در بسترش خيال كنند و تا صبح مهلت دهند و او از منطقه خطر دور شود. 

هنكامى كه صبح شد و به خانه ريختند و جستجو كردند على عليه السّلام را در بستر ييامبر صلى الله عليه و آله ديدند و به اين 
ترتيب خداوند نقشههاى آنان را نقش بر آب كرد. 

واس سه رزو دوطار ناليد تكان كه وقنيناة مه باراتياق كدر سير كزدملة وطياطة وبنا برس يار كفم اديه نوق 
مدينه حركت كرد. 


تفسير: ووووة ص : ١64‏ 


سر آغاز هجرت- اين آيه اكرجه اشاره به جريان هجرت دارد ولى مسلما در مدينه نازل شده است. 

شيك ى كريد هد غاطر باون زعائن زا كمقر كان امك القع ىن كديد نه كدتو ارا ناه ودداة تكن وزيا يلا كل ربسافقة و 
با تبعيد كننده (3 إِذْ مدكز بك الَذِينَ كَفَرُوا نوك أؤ بَفتلوك أؤ بخرجوك). 

سيس اضافه مى كند: «آنها نقشه مى كشند و جاره مىانديشند» و خداوند هم جاره جويى و تدبير مى كند و خداوند بهترين 
جاره جويان و مدبُران است» (وَ يَمْكَرُونٌ وَ يَمْكر الله وَ الله حر الماكرينَ). 

آنها حد اكثر نيروى فكرى و جسمانى خويش را براى نابود كردن بيامبر اسلام صلَى الله عليه و آله به كار بردند» وحتى 
يكصد شتر كه در آن روز سرمايه عظيمى بود براى يافتن ييامبر جايزه تعيين كردند و افراد بسيارى كوهها و بيابانهاى اطراف 
دك وا زيريب كذاز قله و عق قابوم ذو بان امذاقك ولق خد اوقا باك ومنيله سيا بسالاهاو كريكفت كلل قاو سكوك جد 
اين طرحها را نقش بر آب كرد و با توجه به اين كه مسأله هجرت سر آغاز مرحله نوينى از تاريخ اسلام بلكه تاريخ بشريت 


بلكه تاريخ انبياء نشان مىدهد كه همواره خداوند براى درهم كوبيدن كردنكشان از سادهترين وسائل استفاده مى كرده 
ب ركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: ١‏ 

كاهى از وزش باد و زمانى از انبوه يشههاء و كاهى از يرنده كوجكك ابابيل» و مانند اينهاء تا ضعف و ناتوانى بشر را در برابر 
قدرت بىيايانش آشكار سازد. و او را از فكر طغيان و سركشى باز دارد. 


سورة الأنفال(8): آية "١‏ ..... ص : 188 


(آيه -)"١‏ بيهوده كويان! در آيه كذشته نمونهاى از منطق عملى «مشركان» خرافى مكه بيان شدء در اينجا نمونهاى از منطق 
فكرى آنها منعكس شده است تا روشن شود كه آنها نه داراى سلامت فكر بودند ونه درستى عملء بلكه همه برنامههايشان 
بىاساس و ابلهانه بود! نخست مى كويد: «هنكامى كه آيات ما بر آنها خوانده شود مى كويند آن را شنيديم (اما جيز مهمّى 
نيست) اكر بخواهيم مثل آن را مى كوييم)! (وَ إذا تثلى عَليْهمْ آياتنا قالوا قد سَمِعْنا لؤ نَسْاءٌ لقلنا مثل هذا). 

أساطيد الْأَوَلِينَ). 


اين سخن را در حالى مى كفتند كه بارها به فكر مبارزه با قرآن افتاده» واز آن عاجز كشته بودند و به خوبى مىدانستند كه 


واننها (كه محتوائ مهمى ثدارة) همان افسائدهاى يبشنيان استه! (إن .هذا إنا 


توانايى بر معارضه با قرآن ندارند. 
سورةٌ الأنفال(8): آيةَ #" ..... ص : 188 


(آيه 7*)- در اين آيه منطق عجيب ديكرى را بازكو مى كندء مى كويد: 

به خاطر بياور «هنكّامى را كه (دست به دعا برمىداشتند و) مى كفتند: خداوندا! اكر اين (آيين و اين قرآن) حق و از ناحيه 
ترسك تاراق أذ سك إل ا سقاة بر سرجما فرورة ا ورفة! (وَ إِذْ انوا اللَّهُمَ إِنْ كان هذا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِك فَأمْطوِ عَلَينا حجارَةٌ مِنّ 
الكبباء). 

ديا به عذاب دردناكك (ديكرى) ما را كرفتار كن» (أَو اتنا بعذاب أليم). 

ابح سكو والعظاط الام كلض كدير انر كدف تسيا داعت جنا اهز برشيو قد لين جاده عل دو مد اناي 


اسقاى كر لها كس كه اال حثايت اقواس دعن بين تقريض خرن ند كبن 
سورة الأنفال(4): آية 7" ..... ص : 1188 


(آيه **)- در آيات كذشته دو ايراد از ناحيه مخالفان به ييامبر صلَى اللّه عليه و آله شد كه يكى از آنها باطل بودنش واضح 
بوده. لذا قرآن به ياسخ آن نيرداخته» و آن اين كه بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: ١8٠‏ 

كفتند: «ما اكر بخواهيم مى توانيم مثل قرآن را بياوريم). 

در اينجا به آنها جنين ياسخ مىدهد: 

«هيج كاه خداوند آنها را مجازات نخواهد كرد در حالى كه تو در ميان آنها هستى» (وَ ما كان الله لِيُعَذَبَهُمْ وَ أنْتَ فيهم). 

سيس اضافه مى كند: «همجنين خداوند آنها را مجازات نخواهد كرد در حالى كه استغفار كتند» و از او تقاضاى عفو نمايند (و 


ذا كات الله مُعَذْبَهُمْ وَ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ). 
مفهوم آيه اختصاص به مردم عصر ييامبر ندارد بلكه يكك قانون كلى در باره همه مردم استء لذا در حديث معروفى از 
حضرت على عليه الس لام مىخوانيم: «در روى زمين دو وسيله امنيت از عذاب الهى بود يكى از آنها (كه وجود ييامبر بود) 


برداشته شد. هم اكنون به دومى (يعنى استغفار) تمسكك جوييد سيس آيه فوق را تلاوت فرمودا. 
سورةٌ الأنفال(8): آيةَ ©" ..... ص : ١4٠‏ 


(آيه ع”)- دراين آيه مى كويد اينها استحقاق عذاب الهى را دارند: «جرا خداوند آنها را عذاب نكند و حال آن كه مانع از 
رفتن مؤمنان به مسجد الحرام مى شوند» (وَ ما لهم أن يعَذَبَهُم الله وَهُمْ يَصُدَونَ عَن الْمَسَجِدٍ الْخرام). 

واين اشاره به زمانى است كه مسلمانان ذو كد كن وعد نداشتند آزادانه در كنار خانه ندا نماز جماعت اقامه كنند و با 
اشاره به ممانعتهايى است كه بعدا از انجام مراسم حج و عمره نسبت به مؤمنان به عمل مىآوردند. 

عجيب: ايخ كه ابن مش ركان الوذه غود را صائخب اخسار و سريرست آيق كانوق يز ر كك غبادت من بنداشهد ولى قراث اضافة 
فى كندة 1آتها ه ركز سريرستان ابن ه ركز مقدس فوفد زوع انرا اكلافة. 

نيا كناف سدق ابن مريرشق را دارقد كه موقتد و برهير كار باشفده (إذ أؤلياقة إلا الفتفوة): 

«ولى غالب آنها ازاين واقعيت بىخبرند» (وَ لكنَّ كرمع لا يَعْلَمُونَ). ب ركزيده تفسير نمونه» ج ؟» ص: ١8١‏ 

كرجه اين حكم در باره مسجد الحرام كفته شده استء ولى در واقع شامل همه كانونهاى دينى و مساجد و مراكز مذهبى 
مى شود كه «متوليان» و «متصديان» آنها بايد از ياكترين و يرهيزكارترين و فعالترين مردم باشند كه اين كانونها را ياكك و زنده 


و مركز تعليم و تربيت و بيدارى و آكاهى قرار دهند. 
سورة الأنفال(8): آية 0" ..... ص : ١41‏ 


(آيه ه*)- عجيببتر اين كه آنها مدعى بودند كه نماز و عبادتى دارند و به كارهاى احمقانه خود. نعره زدنها واكف زدنها در 
اطراف خانه خداء نام نماز مى كذاشتندء لذا قرآن اضافه مى كند: «نماز آنها در كنار خانه خدا (كعبه) جيزى جز سوت كشيدن 
و كف زدن نبود) (وَ ما كانّ صَلائهُع عِندَ الت إِنَا مكاء وَ تَضْدِيَةٌ). 

در تاريخ مىخوانيم كه كروهى از اعراب در زمان جاهليت به هنكام طواف خانه كعبه لخت مادرزاد مىشدند» و سوت 
مى كشيدند و كف مى زدند و نام آن را عبادت مى كذاشتند. 

در تعقيب اين جمله مى كويد اكنون كه همه كارهاى شما حتى نماز و عبادتتان اين جنين ابلهانه و زشت و شرمآور است 


مستحق مجازاتيد ديس بجشيد عذاب الهى را به خاطر اين كفرتان» (لَذَُوقُوا الْعَذاتٍ بما كم تَكَفْرُونَ). 
سورة الأنفال(4): آية ع" ..... ص : ١01‏ 


اشاره 


(آيه وه 


شأن نزول: 66 صن 5 10١‏ 


اين آيه و آيه بعد در مورد جنكك بدر و كمكهاى مالى مردم مكه نازل شده استء زيرا هنكامى كه مشر كا سك بدرسيلة 
قاصد ابو سفيان از جريان آكاه شدند اموال فراوانى جمع و جور كردند تا به جنكجويان خود كمكك كنندء اما سر انجام 
شكست خوردند و كشته شدند وبه سوى آتش دوزخ شتافتند و آنجه را در اين راه مصرف كرده بودند مايه حسرت و 
اتدوهشان شد. 


تفسير: 558 ص : ١8١‏ 


مفهوم آيه يكك مفهوم جامع است كه تمام كمكهاى مالى دشمنان حق و عدالت را براى يبشرفت مقاصد شومشان در همه 
زمانها قو وو كرك 

نخست مى كويد: «كافران و دشمنان حق اموالشان را انفاق م ىكنند تا مردم را از راه ندا باز دارند» (إِنَّ الَّذِينَ كَقَرُوا يتْفِقُونٌ 
أمْوالهُع لِيضَدُّوا عَنْ سبل اللّه). 

اما اين صرف اموال هيج كاه بيروزى براى آنها نمىآفريند «به زودى اين اموال را انفاق مى كنند اما سر انجام مايه حسرت و 
اندوهشان خواهد بود (قَسَنْفِقَونَها 2 ب ركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: ١07‏ 

تَكُونٌ عَلِهِمْ حشرة) 

. اسيس مغلوب (طرفداران حق) مى شوند» (ثَمَ يَغْلبُونَ). 

نه نهدا دن زند كن ابن حديان. كزفتان حسرت وشكبة من شوقد يلكد در سراق ديكر تيز ابن ااكافران دسة جع يذ سو 


دوزخ مىروند» (وَ الَذِينَ كمَرُوا إلى جَهَنّمَ يُحْشَرُونَ). 
سورة الأنفال(8): آيةَ لا" ..... ص : 1817 


(آيه /09)- يس از آن كه در آيه قبل سه نتيجه شوم انفاقهاى مالى دشمنان حق بازكو شدء در اين آيه مىفرمايد: اين حسرت و 
كنيو مض اراق اسك كه كد | وى عو انه عا اكه :را أزارا كنا (هى ابو عاق مها ند ناا سارف اليد الله 
الْحبِيتَ مِنَ الطتب). 

اين يكك سنت الهى است كه براى هميشه «ياكك» و «ناياكك» «مخلص» و «رياكار» «مجاهد راستين» و «دروغين» «كارهاى الهى» 
و «شيطانى» «برنامههاى انسانى» و «ضد انسانى» ناشناخته نمىمانند» بلكه سر انجام صفوف از يكديكر مشخص مى كردد» و حق 
جلوه خود را نشان خواهد داد. 

سيس اضافه مى كند: «تا خداوند ناياكها را به يكديكر ضميمه كند و همه را متراكم سازد» و در يكك جا در جهنم قرار دهد) (وَ 


خبيث و ناياكك از هر كروه و در هر شكل و لباس سر انجام شكل واحدى خواهند داشت,. و يايان كار همه آنها زيان و خسران 
خواهد جنانكه قرآن مى كويد: 


«آنها زيانكارانند) (أولئك هم الكاستون). 
سورةٌ الأنفال(8): آيةَ 4" ..... ص : 1817 


(آيه 078)- مىدانيم روش قرآن اين است كه بشارت و انذار را با هم توأم م ىكند يعنى همان كونه كه دشمنان حق را تهديد به 
مجازاتهاى سخت و دردناك مىنمايد» راه بازكشت را نيز به روى آنها باز مى كذارد. 

اين آيه همين روش را تعقيب م ىكندء و به ييامبر دستور مىدهد: «به افرادى كه كافر شدهاند بكُو: اكر (از مخالفت و لجاجت 
و طغيان و سركشى) باز ايستند و به سوى آيين حق باز كردند كذشته آنها بخشوده خواهد شد (قلَ لِنّذِينَ كَمَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا 
يغْفَو لَهُعْ ما قَدْ سَلَفَ). ب ركزيده تفسير نمونه» ج 27 ص: ١07‏ 

ازاين آيه استفاده مى شود كه با قبول اسلام» كذشته هر جه باشد مورد عفو قرار مى كيرد. 

سيدن اضافه عى كتد: اما داكر (الروش ادرست خوك باز تايستتند) وه اغمال سابق باز كردتد ستت خداولد كر مورة بيشينيان 
در باره آنها نيز انجام مىشود» (وَ إِنْ يعُودُوا كَقَدْ مَضَتْ سنت الأوَلِينَ. 

ميظوواز ابح كت عاق سرترقس انيت 4« وشيان تدع دو يزابر البياف و سس ختوة امقر كان مكه ون بزاير اشر ور تك در 


سورة الأنفال(8): آية 9" ..... ص : 1817 


(آيه 9")-از آنجا كه در آيه قبل دشمنان را براى بازكشت به سوى حق دعوت كرده بود» واين دعوت ممكن بود اين فكر را 
براى مسلمانان ايجاد كند كه ديكر دوران جهاد يايان يافته و هيج راهى جز انعطاف و نرمش در ييش نيستء براى رفع اين 
اشتباه اضافه مى كند: «با اين دشمنان سرسخت مبارزه كنيد و ييكار را همجنان ادامه دهيد تا فتنه برجيده شود و دين يكيارجه 
براى خدا باشده (وَ قاتِلُومُم عَمَّى لا تكون فد وَيكون الدّينٌ كله للّه). 

در ذيل آيه بار ديكر در برابر شدت عمل دست دوستى و محبت را به سوى آنها دراز مى كند و مى كويد: «اككر از راه و روش 
خود دست بردارند خداوند به آنجه عمل مى كنند آكاه است» و با لطف و مرحمت خاصٌ خويش با آنان رفتار خواهد كرد 
(فَِنِ انها قن الله بما يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ). 

در تفسيرهاى اهل سنت و تفاسير مختلف شيعه از امام صادق عليه السّلام جنين نقل شده كه فرمود: «تأويل و تفسير نهايى اين 
آيه هنوز فرا نرسيده استء و هنكامى كه قائم ما قيام كند كسانى كه زمان او را دركك كنند تأويل اين آيه را خواهند ديد, به 
خدا سوكند كه در آن موقع دين محمد صلَى الله عليه و آله به تمام نقاطى كه شب بوشش آرام بخش خود را بر آن مىافكند 


سورةٌ الأنفال(8): آيةَ ©٠‏ ..... ص : ١41“‏ 


(آيه 5٠‏ «اما اكر باز به سرييجى خود ادامه دهند و در برابر دعوت حق تسليم نشوند بدانيد ييروزى براى شما و شكست در 


انتظار نهاستء زيرا خداوند بركزيده تفسير نمونه» ج37 ص: ١05‏ 
مولى و سريرست شماست» (وَ إِنْ تَوَلَوا فَاعْلَمُوا أن الله مَؤلاكن). 


١و‏ بهترين مولى و رهبر و بهترين يار و ياور است» (نِعْم الْمَوْلى وَ نِم النَصِيرُ). 
آغاز جزء دهم قرآن مجيد ..... ص : ١801‏ 
ادامه سوره انفال ..... ص : ١88‏ 


سورةٌ الأنفال(8): آية ١‏ ..... ص : 181 
اشاره 


(آيه -)6١‏ خمس يكك دستور مهم اسلامى: در آغاز اين سوره ديديم كه يارهاى از مسلمانان بعد از جنكك بدر بر سر تقسيم 
غنائم جنكى مشاجره كردند. 

اين آيه در حقيقت بازكشت به همان مسأله غنائم است. 

در آغاز آيه مىفرمايد: «و بدانيد هر كونه غنيمتى نصيب شما مىشود يكك ينجم آنء از آن خدا و بيامبر و ذى القربى (امامان 
اقل ميك )و سداندو سكياة ع اعافد كان عور او ازاز حانةاوياس )ان اشن (و اعلموا ألما خفع بق شيو أن إلد خمعة و 
للشو لت الْقَْبى وَ اليتامى وَ الّمساكين وَ ابْن السَببلِ). 

و براى تأكيد اضافه مى كند: كه «اكر شما به خدا و آنجه بر بنده خود در (روز جنكك بدر) روز جدايى حق از باطل» روزى كه 
دو كروه مؤمن و كافر در مقابل هم قرار كرفتند, نازل كرديم ايمان آوردهايد» بايد به اين دستور عمل كنيد و در برابر آن 
تسليم باشيد (إنْ كنم آمَمممْ بالل وَ ما أَنْرَْنا على عَبِدِنا يَوْمَ الْقُوقَانِ يوم الْتقَى الْجَمعانِ). 

ودر يايان آيه اشاره به قدرت ادو البن كردفاض كريذة ودار مداص ادن اسك أو الله عل كل شين قلي 
يعنى با اين كه در ميدان بدر از هر نظر شما در اقليت قرار داشتيد و دشمن ظاهرا از هر نظر برترى جشمكيرى داشت خداوند 
قادر توانا آنها را شكست داد و شما را يارى كرد تا ييروز شديد. 

اين آيه كرجه در ضمن آيات جهاد وارد شده ولى مفهوم وسيعى دارد و مى كويد: هر د رآ مدى از هر موردى عايد شما شود 
كه يكى از آنها غنايم جنككى است خمس آن را بيردازيد. 


منظور از سهم خدا جيست؟ ..... ص : 188 


ذكر سهمى براى خدا به عنوان «للّها بركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: ١00‏ 
به خاطر اهميت بيشتر روى اصل مسأله خمس و تأكيد و تثبيت ولايت و حاكميت ييامبر و رهبر حكومت اسلامى استء يعنى 
همان كونه كه خداوند سهمى براى خويش قرار داده و خود را سزاوارتر به تصرف در آن دانسته است بيامبر و امام را نيز به 


همان كونه. حق ولايت و سريرستى و تصرف داده و كر نه سهم خدا در اختيار ييامبر قرار خواهد داشت و در مصارفى كه 


ييامبر يا امام صلاح مىداند صرف مى كردد» و خداوند نياز به سهمى ندارد 
سورة الأنفال(8): آية !© ..... ص : 1808 


(آيه 657)- قرآن به تناسب سخنى كه از (يوم الفرقان» (روز جنكك بدر) در آيه قبل آمده بود جزئيات ديكرى ازاين جنكك را 
به خاطر مسلمانان مى اورد تا به اهميت اين نعمت بيروزى بيشتر واقف شوند. 

نخست مى كويد: «آن روز شما در طرف يايين و (نزديكك مدينه) قرار داشتيد و آنها در طرف بالا و دورتر» ( 
الدَنْا وَهُمْ بالْعَدوَُ اللفُضوى). 


در اين ميدان مسلمانان در سمت شمالى كه نزديكتر به مدينه است قرار داشتند» و دشمنان در سمت جنوبى كه دورتر است. 


إِذْ أمغ بِالْعَدْوَة 


سيس مى كويد: «كاروانى را كه شما در تعقيب آن بوديد (كاروان تجارتى قريش و ابو سفيان) در نقطه يايين ترى قرار داشت» 
(وَ الوَكُبُ أَسْفَلَ مِنَكم). 

از همه اينها كذشته تعداد نفرات و امكانات جنككى مسلمانان در مقابل دشمن از هر نظر كمتر و ضعيفتر بود ودر سطح 
يايينترى قرار داشتند و دشمن در سطح بالاتر» لذا قرآن اضافه مى كند: «شرايط جنان بود كه اكر از قبل آكاهى داشتيد و 
مى خواستيد در اين زمينه با يكديكر وعده و قراردادى بككذاريد حتما كرفتار اختلاف در اين ميعاد مىشديد) (وَ لَوْ تَواعَدْثمْ 
زيرا بسيارى از شما تحت تأثير وضع ظاهرى و موقعيت ضعيف خود در مقابل دشمن قرار مى كرفتيد و با جنين جنككى اصولا 
مخالفت مى كرديد. 

ولى خداوند شما را در مقابل يكك عمل انجام شده قرار داد «تنا كارى را كه مىبايست انجام كيرد تحقّق بخشد» (وَ لكنْ 
لتق الله أخرا كاه شرل 

تا در يرتو اين ييروزى غير منتظره و معجزآسا حق از باطل شناخته شود بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: ١08‏ 

هو آنها كه كمراه مى شوثد با اتمام حجت باشد و آنها كه راه حق را مى يذيرند با آكاهى و دليل آشكاره (ليؤلك مَنْ هلك 
و در بايان مى كويد: «خداوند شنوا و داناست» (وَ إِنَّ لله ليخ عزية): 


فرياد استغاثه شما را شنيد و از نثاتتان با خبر بود و به همين دليل شما را يارى كرد تا بر دشمن ييروز شديد. 
سورة الأنفال(8): آيةَ “61 ..... ص : 182 


بد "نوات كك الله علس الدقلة متتحة اف اق قترد راقو كرات دين كداتعدانا كي از و دشيتان ور غتابل مسلبانان 
حاضر شدهاندء اين خواب را براى مسلمانان نقل كرد و موجب تقويت روحيه و اراده آنها در ييشروى به سوى ميدان بدر 
كرديد. 

در اين آيه اشاره به فلسفه اين موضوع و نعمتى كه خداوند از اين طريق به مسلمانان ارزانى داشت مى كند» مى كويد: «در آن 
زمان خداوند در خواب عدد دشمنان را به تو كم نشان داد واكر آنها را زياد نشان مىداد مسلما به سستى مى كرائيد يد (إِذْ 


ركهم اللّهُ فى مناك قَلِيلا وَ َو أَراكَهُع كثيراً لَقَشِتّع). 


ونه تنها سست مىشديد بلكه «كارتان به اختلاف مى كشيد) و كروهى موافق رفتن به ميدان و كروهى مخالف مىشديد (وَ 
تَنارَغتُمْ فى الْأَم). 

«ولى خخداوند (شما را از اين سستى و اختلاف كلمه و تنازع و آشفتكى با اين خوابى كه جهره باطنى را نشان مىداد نه ظاهرى 
را) رهايى بخشيد و سالم نككهداشت» 203 الله 00 


جرا كه خداوند از روحيه وباطن همه شما آكاه بود «واواز آنجه در درون سيئههاست باخبر است») (إنَه عَلِيمٌ بذات الصُدُور). 
سورةٌ الأنفال(8): آيةَ ©6 ..... ص : 182 


(آيه *©)- در اين آيه مرحله ديكرى از مراحل جنك بدر را يادآور مىشود كه با مرحله قبل تفاوت بسيار دارد» در اين مرحله 
مسلمانان در يرتو بيانات كرم ييامبر صلى الله عليه و آله و توجه به وعدههاى الهى» و مشاهده حوادثى از قبيل باران به موقع, 
براى رفع تشتككى» و سفت شدن شنهاى روان در ميدان نبرد» روحيه تازهاى بيدا كردند آن جنان كه انبوه لشكر دشمن در نظر 
آنها كم جلوه كرد لذا مى كويد: «و در آن هنكام خداوند آنها را به هنكام آغاز نبرد در نظر شما كم جلوه داد) (وَ إِذْ 
وكرقع بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: ١01‏ 

القَهُمْ فى أَعينِكم قينا 

.ولى دشمن جون از روحيه واين موقعيت مسلمانان آكاه نبود به همين دليل به ظاهر جمعيت نككاه مى كرد و ناجيز در نظرش 
جلو مي تموده نحت كمتر أ اتبحه بودهد لذا فى كويد« و شما واد :تقار آنها كم لوه ع دادة (ق يقللكه فى أغنهة). 

واين دو موضوع اثر عميقى در ييروزى مسلمانان داشتء لذا قرآن به دنبال جملههاى فوق مى كويد: «همه اينها به خاطر آن 
بود كه خداوند موضوعى را كه در هر حال مىبايست تحقق يابد انجام دهد) (لِيَقْضىَ اللَّهُ أَمْراً كان 00( 

نه تنها اين جنكك طبق آنجه خداوند مىخواست يايان كرفت» «همه كارها و همه جيز در اين عالم به فرمان و خواست او بر 


مى كردد)» و اراده اودر همه جيز نفوذ دارد (و إلى الله توج الو 
سورةٌ الأنفال(8): آيةَ 64 ..... ص : /1ه١‏ 


(آيه ه*)- شش دستور ديكر در زمينه جهاد! در اين آيه و آيه بعد شش دستور مهم به مسلمانان داده شده است: 

الاقخست فق كريد (اى كساتى 5 يمان اوردهابذ! شكاني كه كروهن ان دششاة رادو يراب غوواكر قيدان ره بين ايت 
قدم باشيد» (يا أَيَاالِّينَ آمنُوا إذا لَقُِمْ َه قَامتُوا)» يعنى ديكر از نشانههاى بارز ايمان ثابت قدم در همه زمينهدها مخصوصا در 
ييكار با دشمنان حق است. 

عدا رافراوان ياد كنيد ا وستكار .و ويروق فوبدة (و اذ كروا الله كرا اعلكو كزيغرة): 

شكك نيست كه منظور از ياد خدا تنها ذكر لفظى نيستء بلكه خدا را در درون جان حاضر ديدن استء اين توجه به خدا روحيه 
سرباز مجاهد را تقويت م ىكند و در يرتو آن احساس مىنمايد كه در ميدان مبارزه تنها نيست» تكيه كاه نيرومندى دارد كه 


هيج قدرتى در برابر آن مقاومت نمى كند» و اكر هم كشته شود به بز ركترين سعادت» يعنى سعادت شهادت رسيده است. 


سورةٌ الأنفال(8): آيةَ 6 ..... ص : /1ه١‏ 


(آيه 68)- سوم: يكى ديكر از مهمترين برنامههاى مبارزه» توجه به مسأله رهبرى و اطاعت از دستور يبشوا و رهبر است همان 
دستورى كه اكر انجام بر كزيده تفسير نمونه» ج27 ص: ١8/8‏ 

نب كرفت يجنكك يدوه سكت كال ملتلماتان نعيى نت قده لذاذوان ايده كريد رو قرمات دا وربباسترش وا اطاعت 
تفاهفة زو أطقر ا الل فول 

؟- دو از براكندكى و نزاع ببرهيزيد تا سست نشويد» (وَ لا تَازّعُوا قَتفْمَلُوا). 

زيرا كشمكش و نزاع و اختلاف مجاهدان در برابر دشمن نخستين اثرش سستى و ناتوانى و ضعف در مبارزه است. 

(وخو ابن سق وقنوو و سان رقي تدرظا ولوك وفيت وشكنث فيافيه و اثلث رفك ). 

ه- سيس دستور به استقامت در برابر دشمنان و در مقابل حوادث سخت داده. مى كويد: «استقامت كنيد كه خداوند با 
استقامت كنند كان است» (وَ اصْبِرٌوا إنَّ اللَّ مع الصَابِرِينَ). 

تفاوت ميان ثبات قدم (دستور اول) و استقامت و صبر (دستور ينجم) از اين نظر است كه ثبات قدم بيشتر جنبه جسمانى و 


ظاهرى دارد» در حالى كه استقامت و صبر بيشتر جنبههاى روانى باطنى را شامل مى شود. 
سورة الأنفال(8): آية /ا© ..... ص : 184 


(آيه /ا5)- ششم: در اين آيه مسلمانان را از ييروى كارهاى ابلهانه و اعمال غرورآميز و بى محتوا و سر و صداهاى توخالى و 
بى معنى باز مىدارد» و با اشاره به جريان كار ابو جهل و طرز افكار او و اديانش مىفرمايد: «و مانند كسانى نباشيد كه از 
سرزمين خود از روى غرور و هوى يرستى و خود نمايى در برابر مردم (بسوى ميدان بدر) خارج شدند» (وَ لا ري كَالّذِينَ 
حَرَجُوا مِنْ دِيارِهِم بَطراً وَ رئاء النّاس). 

احماتها كه أمرذع و1 از براه دا باذ مى انفدهو شير اجام كدت خورةند (ويَضدُوة عن سَبيلٍ اللو). هم مدان امقدن 
بود و هم وسايل رسيدنشان به اين هدف. 


اخدأوئد.يه كارهابى كه اين كوته أقراد انجام مى دهئد متحيط ايت و ال اعمالشان باخبرة (و اللَّهُ يما يَفعلونٌ مبديط). 
سورة الأنفال(8): آي 64 ..... ص : ١8/4‏ 
اشاره 


(آيه 68)- مشركان و منافقان و وسوسههاى شيطانى: در اينجا صحنه ديكرى از جنكك بدر ترسيم شده است. بر كزيده تفسير 
نمونه» جلا ص: 184 

نخست مى كويد: «و در آن روز شيطان اعمال آنها را در برابرشان آرايش و زينت داد» تا به كردههاى خود خوشبين و دلكرم و 
اميدوار باشند (وَإذْ رَبّنَ لهُُ التَِّطانُ أغمالهُع). 

تزيين و آرايش شيطان اين جنين است كه از طريق تحريكك شهوات و هوسها و صفات زشت و نايسند انسان جهره عملش را 
در نظرش آن جنان جلوه مىدهد كه سخت مجذوب آن مىشود. 


«و به آنها جنين مىفهماند كه (با داشتن اين همه نفرات و ساز و بركك جنككى) هيج كس از مردم امروز بر شما غالب نخواهد 


شد؛ و شما ارتشى شكست نايذيريد (وَ قال لا غالِت لَكمٌ الْيومَ مِنَ النّاس). 

به علاوه «من نيز همسايه شما و در كنار شما هستم» و همجون يكك همسايه وفادار و دلسوز به موقع لزوم از هيج كونه حمايتى 
دريغ ندارم (وَ 3 جار لَكن). 

«اما به هنكامى كه دو لشكر با هم درآويختند (و فرشتكان به حمايت لشكر توحيد برخاستند نيروى ايمان و يايمردى مسلمانان 
را مشاهده كرد) به عقب باز ككشت و صدا زد من از شما [مشركان] بيزارم» (قََمَانَراَتِ الْفتَدَانٍ نص عَلى عَقِبيهِ وَ قال إِنّى 
ع1 بتكو 

فايراق اق عقكرد وجتساكه خريش دودليل آورد» نمث اين كن ركنت 

من جيزى مى بينم كه شما نمى بينيدا (إِنّى أرى ما لا تَرَوْنَ). 

من به خوبى آثار ييروزى را در جهرههاى مسلمانان با ايمان مى نكرم» و آثار حمايت الهى و يارى فرشتكان را در آنها مشاهده 
م 

ديكر اين كه: «من از مجازات دردناكك يرورد كار در اين صحنه مىترسم)» و آن رابه خوبى نزديكك مى بينم) ري غات اللّه). 
مجازات خداوند هم جيز سادهاى نيست كه بتوان در برابرش مقاومت كرد بلكه «كيفر خداوند شديد و سخت است» (وَ الله 
شَدِيدٌ العقاب). 


سر 


آيا شيطان از طريق وسوسه يا از طريق تشكل ظاهر شد؟ ..... ص : 1١89‏ 


جمعى از مفسران معتقدند كه شيطان به شكل انسانى مجسّم شد و در برابر آنها آشكار كرديد, بركزيده تفسير نمونه» ج27 
ص: ١8٠‏ 

در روايتى مىخوانيم: قريش به هنكامى كه تصميم راسخ براى حركت به سوى ميدان بدر كرفت ابليس در جهره «سراقة بن 
مالكك» كه از سرشناسهاى قبيله بنى كنانه بود به سراغشان آمد و به آنها اطمينان داد كه با شما موافق و هماهنكم و كسى بر 
شما غالب نخواهد شد و در ميدان بدر شركت كرد. 

نظبر اندرا ند ذوواسكان عجرت ساس سكن اللدعلية و الهو ادق برمردق فشكل مرف ال تسد دوعدان المدوه لذ 


خوانديم. 
سورةٌ الأنفال(8): آيةَ 59 ..... ص : ١2٠‏ 


(آيه 59)- در ابن آيه اشاوه به ووحيه جمعئ از طرقداران لشكر شركق ويث يرس دن صحنه بدر م ىكتد و.مى كويد دن آنْ 
هنكام منافقان و آنهايى كه در دل آنها ارق نوددهي كند: ابن عتلمانان را دشان مغرور ساخته است» (إِذْ يَقُولٌ الْمُنافُْونَ 
وَ الّذِينَ فى قلوبهغ مَرَض عَرَ هؤّلاءِ ديتَهُ). 

ولى آنها براثر عدم ايمان و عدم آكاهى از الطاف يروردكار و امدادهاى غيبى او از اين حقيقت آكاهى ندارند كه: «هر كس 
بر خدا توكل كند (و يس از بسيج تمام نيروهايش خود را به او بسيارد خداوند او را يارى خواهد كردء جه اين كه نخداوند 
قادرى است كه هيج كس در مقابل او ياراى مقاومت ندارد» و حكيمى است كه ممكن نيست دوستان و مجاهدان راهش را 


تنها بكذارد) جرا كه خداوند قدرتمند و حكيم است» (وَ مَنْ يَتوَكل عَلَى الل َنَ الله عَزِيرٌ حكيمٌ). 

«منافقان» و «بيمار دلان» اشاره به كروه منافقان مدينه استء يا منافقانى كه در مدينه به صفوف مسلمانان ييوسته بودند ويا آنها 
كه در مكه ظاهرا ايمان آوردهاند» ولى از هجرت به مدينه سرباز زدند ودر ميدان بدر به صفوف مشركان ييوسته. و به 
متكاس كه كم ترات هسلماناق را قن يزاين لشبكر كثر ديدتدى كنسو انه حمحتك نسلماناة قريت قيق و اين عنود را 


خوردند و به اين ميدان كام كذاردند. 
سورة الأنفال(4): آيةَ +0 ..... ص : ١2٠‏ 


( آيه -)5١‏ اين آيه صحنه مركك كفار و يايان زندكى شومشان را مجسم مىكند» نخست روى سخن را به ييامبر كرده» 
مى كويد: «و اكر ببينى وضع عبرت انككيز كفار را به هنككامى كه فرشتكان مركك به صورت و يشت آنها مىزنند و به آنها 
كويند عذاب سوزندهاى را بجشيد به حال آنان تأسف خواهى خورد (وَ لَوْ ترى بركزيده تفسير نمونه» ج ؟» ص: 121 

إِذْ يكوَقَى الَّذِينَ كمَرُوا الْملائكةٌ يَصْرِبُونَ وُجومَهُع وَ أَدْبارَهُمْ وَ ذُوقُوا هذاب الحريق). 

يه فوق اشاره به فرشتكان مركك, و لحظه قبض روح و مجازات دردناكى است كه در اين لحظه بر دشمنان حق و كتهكاران 


بىايمان وارد مى سازند. 
سورةٌ الأنفال(8): آيةَ 01 ..... ص : ١21‏ 


(آيه -)0١‏ سيس مى كويد به آنها كفته مىشود: «اين مجازات دردناك (كه هم اكنون مىجشيد) به خاطر امورى است كه 
دستهايتان بيش از شما فراهم ساخته و به اين جهان فرستاده است» (ذلكك بما قَدَّمَتْ أئديكم). 

ودر آخر آيه اضافه م ىكند: «خداوند هيج كاه ظلم و ستم به بندكانش روا نمىدارد) و هركونه مجازات و كيفرى در اين 
جهان و جهان ديكر دامان آنها را بككيرد از ناحيه خود آنهاست و أنَّ الله لَِّسَ بطَلام لِلْعبِيدِ). 


سورة الأنفال(8): آية 07 ..... ص : ١21‏ 


(آيه 87)- يكك سنت تغيير نايذير: در اين آيه و دو آيه بعد به يكك «سنت هميشكى الهى» در باره اقوام و ملتها اشاره شده. 
نخباث مى كوبذ: جكوتكى حال مش ركان قريش «عماتحد حال تؤديكان افرعون و آنها كه بيش از او بودند م ىباشده (كد أب 
آل فِدعَوْنَ وَ الَّذِينَ مِنْ قيلهغ). 

«آنها آيات خدا را انكار كردند خداوند آنها را به كناهانشان كيفر داد» (كمَرُوا بآيات اللّهِ فَأَحَدَّهُمُ الله بذّتُوبه). 

ازيرا خذاوئل قوئ وجا قدرث است و كيفرش شديد است» (إنّ اللَهَ قَوىٌّ شدية العقات): 

جارارى تعبا كريس عق كان ويك بوس ان سك ببوناند "كدها انكان اراك المي و الحاجت ور راصق ودركيقييا رفيراة 
راستين انسانيت كرفتار كيفر كناهانشان شدند, اين يكك قانون جاودانى و عمومى است. 


سورة الأنفال(8): آيةَ 07 ..... ص : ١21‏ 


(آيه 1ه)- سيس اين موضوع را با ذكر ريشه اساسى مسأله» روشنتر مىسازد و مى كويد: «اينها همه به خاطر آن است كه 
خداوند هر نعمت و موهبتى را به قوم و ملتى ببخشد هيج كاه آن را دكركون نمىسازد مكر اين كه خود آن جمعيت 
دك ركون شوند و تغيير يابند و خخداوند شنوا و داناست» (ذلكك أن الله لع يك كيرا نغمة أتعمها بركزيده تفسير نمونه» ج27 
ص: ١87‏ 

على قَْم حَتّى بُكَيْرُوا ما بِأنْفُسِهمْ وَ أَنّ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ) 

داعي دوكر اليل وعداة جد بوكر قاو عدوي بايد كاتى المركدوائي به انيت نارم بها و لرافكها مركم م ريت يا تيه 
نعمتهاى الهى را وسيلهاى براى تكامل خويش ساختند و شكر آن را كه همان استفاده صحيح است به جا آوردند» نعمتش را 
يايدار بلكه افزون مىسازد اما هنكامى كه اين مواهب وسيلهاى براى طغيان و ظلم و ناسياسى و آلودكى كردد دراين هنكام 
نعمتها را مى كيرد و يا آن را تبديل به بلا و مصيبت م ىكندء بنابراين د كركونيها همواره از ناحيه ماست و كر نه مواهب الهى 


سورة الأنفال(8): آيةَ 0 ..... ص : ١27‏ 


(آيه *0)- در تعقيب اين هدف بار ديكر قرآن اشاره به حال قدرتمندانى همانند فرعونيان و كروهى ديكر از اقوام بيشين 
مى كند و مى كُويد: وضع حال و عادت بت يرستان در مورد سلب نعمتها و كرفتارى در جنكال كيفرهاى سخت «همجون وضع 
و حالت فرعونيان و اقوام ببشين بود (كَدَأبٍ آل فِرْعَْنَ وَ الّذِينَ مِنْ قَيلهغ). 

«آثها ند آبانه روود كارشان راذكة بهمنظور عذايث و تقويت وسعادت” آثان تازل شده يوه) تكديب كرده وزيز يا كذاشنند) 
(كَذّبُوا بآياتِ رَبّه). 

«ما هم به خاطر كناهانشان هلاكشان كرديم) (تَأمْلَكناهُمْ بذّتُوبه). 

«و فرعونيان را در ميان امواج غرق ساختيم» (وَ أَغْرَفنا آلَ فوْعَؤْقَ). 

فو كعم أبن اقوام: و اقزافشانة الم او معةك يدنه ع عحيت يمخو يعدو وه فبيقاية ذيكرإن [و كل كانو الميك). 


سورة الأنفال(4): آية 04 ..... ص : ١217‏ 


(آيه 0ه)- شدت عمل در برابر بيمان شكنان: در اينجا به كروه ديكرى از دشمنان اسلام كه در طول تاريخ ير ماجراى ييامبر 
صلى الله عليه و آله ضربات سختى بر مسلمين وارد كردند و سر انجام نتيجه دردناكك آن را جشيدند اشاره مى كند. 

اين كروه همان «يهود؛ مدينه بودند كه مكرر با ييامبر صلى الله عليه و آله ييمان بستند و ييمان خويش را ناجوانمردانه 
نخست آنها را بىارزشترين موجودات زنده اين جهان معرفى كرده. مى كويد: «بدترين جنبند كان نزد خدا كسانى هستند كه 
راه كفر بيش كرفتند بر كزيده تفسير نمونه» ج07 ص: 187 


و همجنان به آن ادامه مىدهند و به هيج رو ايمان نمىآورند» (إِنَّ شَّرّ الدَّوَابٌ عِنْدَ الله الَذِينَ كفَرُوا فَهُمْ لا يُؤْمنُونَ). 


سورةٌ الأنفال(8): آيةَ 38 ..... ص : "11 


(آيه 88)- سيس مى كويد «اينها همان كسانى بودند كه با آنها عهد و بيمان بستى (كه لاقل بىطرفى را رعايت كنند ودر 
صدد آزار مسلمانان و كمكك به دشمنان اسلام نباشند) ولى آنها هر بار ييمان خود را مىشكستند)» (الَّذِينَ عاهَدتٌ مِنْهُمْ ثم 
ينْقَضُونَ عَفْدَُمْ فى كل مَرَو). 

نه از خدا شرم مى كردند «و نه از مخالفت فرمان او يرهيز داشتند) و نه از زير يا كذاردن اصول انسانى يروا مى نمودند (وَ هُمْ لا 


سورةٌ الأنفال(8): آية /ال ..... ص : “11 


(آيه /1ه)- در اين آيه طرز برخورد با اين كروه ييمان شكن و بىايمان و لجوج را جنين بيان مى كند كه: «اكر آنها را در 
(ميدان) جنكك بيابى (و اسلحه به دست كيرند و در برابر تو بايستند) آن جنان به آنها حمله كن كه جمعيتهايى كه يشت سر 
آنها قرار دارند (عبرت كيرند و) يراكنده شوند» (فَإِمًا تَنْمَنَهُمْ فى الْحَوْب فَشَرّدْ بِهِمْ مَنْ حَلمَهُع). 

ازرخ دسغوو باخاطر أن اسث كه دشجتان دركر و عق واشحاق اطده غبرث كيرئد: وال دست زد بسك غورودازى كلدو 
همجنين آنها كه با مسلمانان بيمانى دارند و يا در آينده بيمانى خواهند بست از نقض ييمان خوددارى كنند «شايد همكى 


متذكر شوئدة (لعلهُع يِذ كروة). 
سورةٌ الأنفال(8): آيةَ 04 ..... ص : “11 


(آبه 0)- «واكر آنها (در برابر تو در ميدان حاضر تنشدندك ولى قرائن و نشانههايى از آنها ظاهر شده است كه در صدد ييمان 


م شح هستند و) بيم آن مىرود كه دست به خيانت بزنند و ييمان خود را بدون اعلام قبلى يكك جانبه نقض كنند» تو ييشدستى 


مبادا بدون اعلام الغاء ييمانشان به آنها حمله كنى «زيرا خداوند خائنان و كسانى را كه در ييمان خويش راه خيانت در بيش 
مين كير نك دوست نمىدارد) (إنَّ لذلا بو العا ): 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج "0 ص: ١88‏ 
سورةٌ الأنفال(4): آيةَ 04 ..... ص : 186 


(آيه 09)- در اين آيه روى سخن را به اين كروه ييمان شكن كرده به آنها هشدار داده. مى كويد: «مبادا آنها كه راه كفر ييش 
كرفنةاتن عصور كد ا اعمال خيانت اميد خوه يرو شدهاند "از قلمرو قدوت و كيف مابيرون رنتدانك (3 بحسن الْذِينَ 


«آنها هركز ما را ناتوان نخواهند كرد) واز محيط قدرت ما بيرون نخواهند رفت (إنَهُمْ لا يُغجرُونَ). 
سورة الأنفال(46): آية ٠ن‏ ..... ص : 186 


حياتى كه در عصر و زمان بايد مورد توجه مسلمانان باشد اشاره م ىكند, و آن لزوم آمادكى رزمى كافى در برابر دشمنان 
است. 

نخست مى كويد: «در برابر دشمنان هر قدر توانايى داريد از نيرو و قدرت و اسبهاى ورزيده براى ميدان آماده سازيد» (وَ أَعِدَّوا 
لَهُءْ مَا اسْتَطغتُم مِنْ قو وَ مِنْ رباط الْحيِلِ). 

يعنى در انتظار نمانيد تا دشمن به شما حمله كند و آنككاه آماده مقابله شويد, بلكه از يبش بايد به حدّ كافى آمادكى در برابر 


هجومهاى احتمالى دشمن داشته باشيد. 


- 
ع 2 


تعبير آيه به قدرى وسيع است كه بر هر عصر و زمان و مكانى كاملا تطبيق مى كند و اكر اين دستور بزركك اسلامى «وَ أَعِدُوا 
لَهُمْ مَا اِْمَطَعْتُمْ مِنْ قوَّه به عنوان يكك شعار همكانى در همه جا تبليغ شود و مسلمانان از كوجكك و بزركك. عالم و غير عالم» 
نويسنده و كوينده» سرباز و افسرء كشاورز و بازركان» در زندكى خود آن را به كار بندند» براى جبران عقب ماند كيشان كافى 
است. 

سيره عملى بيامبر صلى الله عليه و آله و بيشوايان بزركك اسلام نيز نشان مىدهد كه آنها براى مقابله با دشمن از هيج فرصتى 
غفلت نمىكردند» در تهيه سلاح و نفرات» تقويت روحيه سربازان» انتخاب محل اردوكاه؛ و انتخاب زمان مناسب براى حمله به 
دشمن و به كار بستن ه ركونه تاكتيكك جنككى» هيج مطلب كوجكك و بزركى را از نظر دور نمى داشتند. 

سيس قرآن به دنبال اين دستور اشاره به هدف منطقى و انسانى اين موضوع بركزيده تفسير نمونه. ج07 ص: ١88‏ 

مى كند و مى كويد هدف اين نيست كه مردم جهان و حتى ملت خود را با انواع سلاحهاى مخرب و ويرانكر درو كنيد آباديها 
و زمينها را به ويرانى بكشانيد» سرزمينها و اموال ديكران را تصاحب كنيد. اصول بردكى و استعمار را در جهان كسترش دهيد. 
بلكه هدف اين است كه «با اين وسايل دشمن خدا و دشمن خود را بترسانيد) (ْهِبُونَ به عَدُوَ الله وَعَدُوٌك). 

ويواغالله وشنجاق كرشفات عكار خرف ناب و منظق و اضول اقباق تسق انها سوه حر منطق زوز تمي فيمتد] يس 
ااقه جن كنتد عللاوعاى ابن وتات كدان اعاسيك زو قفيناق.ديكرى كين ال اهها قو اريف 4ه نيا وا نب اسيك ولى كنذا 
مى شناسد» و با افزايش آمادكى جنكى شما آنها نيز مى ترسند و بر سر جاى خود مى نشينند (وَ آخَرِينَ مِنْ دُونِهمْ لا تَعْلَمُوتَهُمُ 
الله يَعلمَهُعْ). 

اين تعبير متضمن دستورى براى امروز مسلمانان نيز هست و آن اين كه تنها نبايد روى دشمنان شناخته شده خود تكيه كنند و 
آمادكى خويش را در سر حد مبارزه با آنها محدود سازند بلكه دشمنان احتمالى و بالقوه را نيز بايد در نظر بككيرند و حد اكثر 
نيرو و قدرت لازم را فراهم كنند. 

و در يايان اين آيه اشاره به موضوع مهم ديكرى م ىكند و آن اينكه تهيه نيرو و قوه كافى و ابزار و اسلحه جنكىء و وسايل 
مختلف دفاعىء نياز به سرمايه مالى دارد» لذا به مسلمانان دستور مىدهد كه بايد با همكارى عمومى اين سرمايه را فراهم 
سازيدء و بدانيد هر جه در اين راه بدهيد در راه خدا دادهايد و هركز كم نخواهد شد «و آنجه در راه خدا انفاق كنيد به شما 
يس داده خواهد شد (وَ ما تفقوا مِنْ شَيْءِ فى سبل الل بوت إليكم). 

و تمام آن وبر نشت أل آنينه شما مق وسل او خنو كوله سقس .بر للا وآره شنى كرطةة(3 لك ولا تطلقوة): 


سورةٌ الأنفال(8): آية 2١‏ ..... ص : ١284‏ 


(آيه -)2١‏ اين آيه كه يبرامون صلح با دشمن بحث مى كند اين حقيقت را روشنتر مىسازد» مى كويد: «و اكر آنها تمايل به 
صلح نشان دادند تو نيز (دست آنها بر كزيده تفسير نمونه» ج037 ص: ١88‏ 

را عقب نزن) و تمايل نشان ده (وَ إِنْ جَنَُوا لِلسَلَم فَاجْتَخ لّها). 

وان آنجها ع سسكا انقاف ريما قتصاع :طالنا الزاده كيقاق ال ردرنيها ووو والبها عى قوتلة يه ومني عون فى دنقنك ادر قز 
ييشنهاد صلح ترديدى به خود راه مده و جنانجه شرايط آن منطقى و عاقلانه و عادلانه باشد آن را بيذير «و بر خدا توكل كن 
زيرا خداوثد هم كفتكوهاى شماوا مىشنود وهم از يات شما كاه است» (و توكل عَلَى الله إِنّهَ هو المي العلية). 


سورة الأنفال(4): آية 61 ..... ص : عم| 


ضربه غافلكيرانهاى قرار دهند يا هدفشان تأخير جنكك براى فراهم كردن نيروى بيشتر باشد از اين موضوع نككرانى به خود راه 
فنة) ؤورا حداونه كفايه كار قو وااى كيه ودر بشي حال شقان ترسة» ذو إن تريدوا أن تدغ كن نان شيك اللناء 
سابقه زندكى تو نيز كواه براين حقيقت است زيرا: «اوست كه تو را با يارى خود و به وسيله مؤمنان ياكدل تقويت كردا (هُوَ 


الَذِى أَيْدَك يضرو وَ بِالْمُؤْمِنِينَ). 
سورة الأنفال(4): آية 27 ..... ص : نما 


(آيه 2#)- به علاوه اين مؤمنان مخلصى كه كرد تو را كرفتهاند واز هيج كونه فداكارى مضايقه ندارند قبلا مردمى از هم 
بردمو با يكو كر وشو ركد غبدا وقد نور عد ارك ير آنها بافنيه وو دوسان ذلياى آنها الك ايعاد كرد (3 الى ين 
ساليان دراز در ميان طايفه اوس و خزرج در مدينه جنكك و خونريزى بود و هيج كس باور نمى كرد روزى آنها دست دوستى 
و محبت به سوى هم دراز كنند ولى خداوند قادر متعال اين كار را در يرتو اسلام و در سايه نزول قرآن انجام داد. 

سيس اضافه مى كند فراهم ساختن اين الفت و ييوند دلها از طرق مادى و عادى امكان يذير نبود «اكر تمام آنجه راكه در روى 
زمين است خرج مى كردى هيج كاه نمى توانستى در ميان دلهايشان الفت ايجاد كنى» (لَوْ أَنْمَفْتَ ما فى الَرْض جمِيعاً ما أَلَّْتَ 


«ولى اين خدا بود كه در ميان آنها به وسيله ايمان الفت ايجاد كرد) (وَ لكنّ الله لف بَِنَهُمْ). ب ركزيده تفسير نمونه. ج 21 ص: 
١2/‏ 


و در يايان آيه اضافه مى كند: «او توانا و حكيم است'» له عَزِيرٌ حكيم). 
عزّت او ايجاب م ىكند كه هيج كس را ياراى مقاومت در مقابل او نباشد و حكمتش سبب مىشود كه همه كارهايش روى 
حساب باشد و لذا با برنامه حساب شدهاى دلهاى يراكنده را متحد ساخت و در اختيار ييامبرش ككذاشت تا نور هدايت اسلام را 


به وسيله آنها در همه جهان يخش كند. 


سورة الأنفال(8): آية 26 ..... ص : /اعا 


الدع )ضهن اين ابسوراى تويك روسيه نا كلد امير صلى الل#غلهبو الفووف سيدق امداق كركه فى كر بك فاق سامير ] 
خداوند واين مؤمنانى كه از تو ييروى م ىكنند براى حمايت تو كافى هستند» و با كمكك آنها مى توانى به هدف خود نائل 
شوى (يا بها الى حشبك اللَهُ وَ مَن البعكك مِنّ الْمَؤْمِنِينَ). 


سورةٌ الأنفال(8): آية 4ع ..... ص : ل/اع١‏ 


(آيه هع)- منتظر برابرى قوا نباشيد: در اين آيه و آيه بعد نيز دستورات نظامى و احكام جهاد اسلامى تعقيب مىشود. نخست به 
رسول اكرم صلَى الله عليه و آله دستور مىدهد كه «اى بيامبر! مؤمنان را به جنكك (با دشمن) تشويق كن'! (يا أَيّهَا الينْ حرّض 
الْمُؤْمِنِينَ على الْقِتالِ). 

آيه فوق اهميت تبليغ و تقويت هر جه بيشتر روحيه سربازان را به عنوان يكك دستور اسلامى روشن مى سازد. 

ويه دثيال آن دسكوز دومن هن هد و فى كويدة (اكر اشها بيست ثفر سرباز يا استقامت باشدد بر :دوست نفر غليه شواعين 
و اص سج اراي كوي اه لحرو ور وري يَغْليُوا مِاتتيْن وَ إن يَكنْ 
بتكم ماله : يكلا اننا ون الذية كتدو): 

ديد بن نب علط 3 ا حسد زو راشع ا رو الا ترد باك ب التو در 4ك للم ا ا رك ا 
اكر عدد آنها يكك دهم نفرات دشمن باشد باز وظيفه جهاد بر آنها فرض است. 

سيس اشاره به علت اين حكم كرده. مى كويد: «اين به خاطر آن است كه دشمنان بىايمان شما جمعيتى هستند كه نمىفهمندا 
أنه قَوْمْ لا يَفْقَهُونَ). بركزيده تفسير نمونه» ج7؛ ص: 198 

اين تعليل در آغاز عجيب و شككفتآور به نظر مىرسد كه جه ارتباطى ميان «آكاهى) و «ييروزى» يا «عدم كاه ووشكية 
وجود دارد؟ ولى در واقع رابطه ميان اين دو بسيار نزديك و محكم است جه اين كه مؤمنان» راه خود را به خوبى مى شناسند. 
ابن مسير روشق واابن اكاهئء به آنان صبر و استقامت :و با بمردى مى بخشد. 

اها افزاه فى افغالاو ابه برسعالثه درست تمي دانيد ران هي سكيد 

تنها روى يكك عادت تقليد كو ركورانه ويا تعصب خشكك و بى منطق به دنبال اين مكتب افتادهاند و اين تاريكى راه و ناآ كاهى 


از هدف اعصاب آنها را سست مى كندء و توان و استقامتشان را مى كيرد واز آنها موجودى ضعيف مى سازد. 
سورة الأنفال(4): آية 28 ..... ص : ١84‏ 


(آيه 68)- اما به دنبال دستور سنكين فوق» خداوند آن را جند درجه تخفيف مىدهد و مى كويد: «هم اكنون خداوند به شما 
ا 

سيس عن كويفة اننا بالك شطااصد ار سررار ب بعالت اتلتده بر رويك ادر اياي كلد واكر هزار نفر باشند بر 
دو هزار نفر به فرمان خدا بيروز مى شوند» (َإنْ يِكنْ مِْكم مِائَةٌ صابرة يَغْبُوا ماكتين و إِنْ يَكنْ متكم أَنْفٌ يَغْلُِوا أَلَْينِبإذْنِ اللو). 
ولى در هر حال فراموش نكنيد كه «خداوند با صابران است» (وَ اللَّهُ مع الصَابِرِينَ). 

يعنى هنكامى كه مسلمانان كرفتار ضعض و سستى شوند و در ميان آنها افراد تازه كار و ناآزموده و ساخته نشدهء بوده باشئد 


مقياس ستحقن :همان شببت دو برابر اسكة ول به هتكاس كه اقراد ساعتعة ده و ووؤزيدةهاو قوى الآبنان حماسد سبارى از 


وومقك كان ينو يرافة باشيك ار سيت تاقد ررابر ترقى هي كدن. 
هر يكك ازا ين دو حكم مذكور در دو آيه» مربوط به دو كروه مختلف و در شرايط متفاوت است. 


سورة الأنفال(4): آية /اي ..... ص : ١2/4‏ 


(آيه /ا8)- اسيران جنكى: در آيات كذشته قسمتهاى مهمى از احكام جهاد بركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: ١88‏ 

و دركيرى با دشمنان بيان شدء در اينجا با ذكر قسمتى از احكام اسراى جنككّى اين بحث تكميل مى شود. 

تستين فطلب مهم راكد در ابن زميية اث فى كندة ابن است كه مى كويد: 

احج بامرييض دود شرح كن دائقه بالقنا كاري لاه عاذي ساقي روه لديا من يسك كلدو بريه ماي كارى 
و اطمينان بخش بر بيكر دشمن وارد سازد» (ما كان لني أَنْ يَكُونَ لَهُ أشرى عَتّى بنْخْنَ فى الرْض). 

بنابراين كرفتن اسير تنها در صورتى مجاز است كه اطمينان كامل از ييروزى بر دشمن حاصل شود در غير اين صورت بايد با 
ضربات قاطع و كوبنده و بىدريبى قدرت و نيروى دشمن مهاجم رااز كار بياندازند. اما به محض حصول اطمينان از اين 
موضوعء. هدف انسانى ايجاب مى كند كه دست از كشتن بر دارند و به اسير كردن قناعت كنند. 

سين 3١‏ كرون وا كدير خلاف ارق دستون رار كروند مووة فاكيث قران خادة وعى كويد شما تنها ب فكر هاف ماد 
هستيد و متاع نايايدار دنيا را مى خواهيدء در حالى كه خداوند سراى جاويدان و سعادت هميشكى را براى شما مىخواهد) 
يتوعد اننا الله ريك انلع 

بنابراين نبايد به خاطر منافع آنى و زود كذرء منافع مستمر آينده راابه خطر افكند! و در يايان آيه مىفرمايد: دستور فوق در 
واقع آميختهاى از عرّت و ييروزى و حكمت و تدبير استء حون از ناحيه خداوند صادر شده «و خداوند عزيز و حكيم است» (و 


الله عَزِيرٌ حككيم). 
سورةٌ الأنفال(4): آي 24 ..... ص : 189 


(آيه 28)- در اين آيه بار ديكر به ملامت و توبيخ كسانى كه براى تأمين منافع زود كذر مادّى مصالح مهم اجتماعى را به خطر 
افكندند» يرداخته» ني كوية: ١اكر‏ فرمان سابق خدا نبود عذاب و كيفر بزركى به خاطر اسيرانى كه كرفتيد به شما مى رسيد» (لَوْ 
لكات مق اللدم مين لمفكة ؤننا أغذكر غذاث عليه 

ولى همان كونه كه در آيات ديكر قرآن تصريح شده؛ سنّت يروردكار اين است كه نخست احكام را تبيين م ىكند سيس 
متخلفين زا كفر فى دك 

بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 17١‏ 


سورة الأنفال(4): آيةَ 9ع ..... ص : 117٠‏ 


(آيه 29)- در اين آيه اشاره به يكى ديكر از احكام اسيران جنكى و آن مسأله كرفتن «فداء» شده است. 
بعك ال انان عطكه يدوو كرفن السيراة حكن كوه اتضاريه يكير عن اللدعلية و الاعرقن كزذد »ها حقفاك تقو | كبو 


الله عليه و آله در انتظار نزول وحى آسمانى در اين باره بود) آيه نازل شد و اجازه كرفتن «فداء» در مقابل آزادى اسيران داد. 
باهر عمال ابه حوره بحعث نه مسلباثان عازه عن دذهد كه ازراب غبيت سكن (عق هلقن را كددز يرابر آزادى اسيران 
مى كرفتند) استفاده كنند و مى كويد: «از آنجه به غنيمت كرفتهايد» حلال و ياكيزه بخوريد و بهره كيريد» (فكلُوا ونا غَنقكع 
خلانًا مكاً). 

اين جمله ممكن است معنى وسيعى داشته باشد» و علاوه بر موضوع «فداء» ساير غنايم را نيز شامل شود. 

سم كه نوا مستون ع دهن ده انر | وا ميلد تمل لامها افق تان عدا ب تعفي ةو لدر ]الله 

اشاره به اين كه مباح بودن اين كونه غنايم نبايد سبب شود كه هدف مجاهدين در ميدان جهاد جمع غنيمت و يا كرفتن اسير 
به خاطر «فداء» باشد. و اكّر در كذشته جنين نيات زشتى در دل داشتند» بيرون كنند. 


فو يليان افشية يه كدقف بوقده هفيع امروش دانم م كونة دولك ام ادهو تهرياة اسع ذإن اللاعفوة رَحِيمٌ). 
سورة الأنفال(4): آية ,/١‏ ..... ص : 117٠١‏ 


(آيه -07١‏ مسأله مهمى كه در مورد اسيران جنكى وجود دارد موضوع اصلاح و تربيت و هدايت آنهاست. 

لذا در اين آيه به ييامبر صِلَى الله عليه و آله دستور مىدهد كه اسيران را با بيان دلكرم كنندهاى به سوى ايمان و اصلاح روش 
خود دعوت و تشريق كن فى كويدة (اق نافيا به اسيراق كدر ذبن شنا سهد ركرك حزاوتد كر لياق شما شير و 
نيكى بداند بركزيده تفسير نمونه» ج17 ص: 17١‏ 

بهتر از آنجه از شما كرفته شده. به شما مى بخشد)» (يا 
منظور أز كلمه درا در جمله اول همان ايمان و يذيرش اسلام است و منظور از آن در جمله بعد ياداشهاى مادى و معنوى 
است كه در سايه اسلام و ايمان عايد آنها مىشود. 


علالوه براين ياداشها لطف ديكرى نيز در باره شما كرده «و كناهانى را كه در سابق و قبل از يذيرش اسلام مرتكب شديدء 


- - 
8 عع 


يها الي قل لِمَنْ فى أَيدِيكم مِنَ الأشرى إِنْ بَعْلّم اللَهُ فى قلوبكم حيرا 


مى بخشدء و خداوند آمرزنده و مهربان است» (وَ يَغْفِوْ كم وَ اللَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ). 
سورة الأنفال(8): آية الا ..... ص : ١171‏ 


( ابه -)١‏ واز آنجا كه ممكن بود بعضى از اسيران از اين برنامه سوء استفاده كنند و با اظهار اسلام به قصد خيانت و 
انتقامجويى در صفوف مسلمانان درآيند» در اين آيه هم به آنها اخطار م ىكندء و هم به مسلمانان هشدار مىدهد و مى كويد: 
«واكر بخواهند به تو خيانت كنند جيز تازهاى نيستء آنها بيش از اين هم به خدا خيانت كردند» (وَ إِنْ يُرِيدُوا خياتتك فَقَد 
الوا لي كل 

جه خيانتى از اين بالاتر كه نداى فطرت را نشنيده كرفته و حكم عقل را يشت سر انداختند» و براى خدا شريكك و شبيه قائل 
شدنك. 

وى اازقها بابك" قر اوش" كتهو كيه وعد اوقل تور وزيا زافق ارا ير انها يرول كردوارة ادك وتهة): 


در آينده نيزاكر راه خيانت را بيويند به ييروزى نخواهند رسيد. 


خداوتد از اينات آنها كاه است و «دسعورواق زا كه در ياوه اسيران ذادةاست بر طبق حكمت مى باشد» زيرا «خداوند عليم و 


حكيم است» (وَ اللَهُ عَلِيمٌ حكيم). 
سورة الأنفال(8): آية 1/ا ..... ص : 11/1 


ذه لاد سيان كزوه مخدلق: ملسلة اباك (8-17/0/) كه اخروخ فصل سوره اثقثال اسث بكي :زادر باه (مهناجرين) و 
«انصار» و كروههاى ديكر مسلمين و ارزش وجودى هر يكك از آنان» مطرح كرده و بحثهاى كذشته بيرامون جهاد و مجاهدان 
را بدين وسيله تكميل مى كند. 

دراين آيات سخن از ينج كروه كه جهار كروه آن از مسلمانان و يكك كروه از بر كزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: ١77‏ 

غير مسلمانانند به ميان آمده است: آن جهار كروه عبارتند از: 

-١‏ مهاجرين نخستين. 

؟- انصار و ياران مدينه. 

-'٠‏ آنها كه ايمان آوردند ولى مهاجرت نكردند. 

6د انها كه بعدذ| ايمان اوردتك :و يه تياجران ببوسهد. 

دراين آيه مى كويد: «كسانى كه ايمان آوردند و مهاجرت كردند و با اموال و جانهاى خود در راه خدا جهاد نمودند و كسانى 
كه يناه دادند و يارى كردند اولياء و هم بيمان و مدافعان يكديكرند» (إنَّ الَِينَ آمَنُوا وَ هاجرُوا وَ جاهَدُوا بأمْوالِهم و أَلْقيتهمْ 
فى سَبِيلٍ للِّ وَ الّذِينَ آوَوَا وَ نَصَرُوا أولئكك بَعْضْهُمْ أؤلياه بَْض). 

براى كروه نخست جهار صفت بيان كرده اول ايمان» دوم هجرت و سوم جهاد مالى و اقتصادى و جهارم جهاد با خون و جان 
خويش در راه خدا و در مورد «انصار» دو صفت ذكر شده نخست «ايواء» (يناه دادن) دوم يارى كردن. 

در حقيقت اين دو كروه در بافت جامعه اسلامى يكى به منزله «تار) و ديكرى به منزله «يود) بود و هيج كدام از ديكرى بىنياز 
نبود. 

سيس به كروه سوم اشاره كرده؛ مى كويد: «و آنها كه ايمان آوردند و مهاجرت نكردند (و به جامعه نوين شما نبيوستند) هيج 
كرنه ولأكبو سهد وهتؤوليى كو يران آنهاانداوي خا اقداء به هرت كنف (و النيى اعثوا وال جهلعزواعا لكو وق ولأكية 
مِنْ شَئْءٍ حَنََى يُهاجرُوا). 

ودر جمله بعد تنها يكك نوع حمايت و مسؤوليت را استثنا كرده و آن را در باره اين كروه اثبات م ىكند و مى كويد: «هركاه 
اين كروه (مؤمنان غير مهاجر) از شما به خاطر حفظ دين و آثينشان يارى بطلبند (يعنى تحت فشار شديد دشمنان قرار كيرند) 
بر شما لازم است كه به يارى آنه بشتاييد» (وَ إِنِ اسْتتْصوُوكم فى الدّين فلكم النَضْرُ). 

امكر زمانى كه مخالفان آنها جمعيتى باشند كه ميان شما و آنان بيمان تركك مخاصمه بسته شدهة (إنَّا على قَؤم ييتكع وَ يه 
ميثاقٌ). ب ركزيده تفسير نمونه» ج 1ه ص: 1790| َ 

ودر يايان آيه براى رعايت حدود اين مسؤوليتها ودقت در انجام اين مقررات مى كويد: «و خداوند به آنجه انجام مىدهيد 
بصير و بيناست» (وَ الله بما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ). 


همه اعمال كدها وآافى ند واد #لاشهاو كوششها ومجاهدتها ولحساين مشؤوليفها ١‏ كاو اث هكين الى اعتاى و سس 


و تنبلى وعدم احساس مسؤوليت در برابر اين وظايف بزركك با خبر مى باشد!. 
سورة الأنفال(4): آية "1// ..... ص : ”11/1 


(آيه "/)- در اين آيه به نقطه مقابل جامعه اسلامى» يعنى جامعه كفر و دشمنان اسلام اشاره كرده و مى كويد: «آنها كه كافر 
شدند بعضى اولياى بعضى ديكرند» (و الْذَينَ كمَرُوا بَعْضُهعْ أَؤلِياء تغض). 

بطل ,وفك انو ااقوابا خوسكانة حشري سعابدق ارية يا الوايو دلق تع افده و1 البالسايك ناويا انبا ا 
حمايت خود دعوت نمابيد. 

مين واالسإناان واجدا وي دده كا اكرابن ع دعوو عي را تاحيله حرو افع و قدا دعتسي در زقيرق وخر مط امه 
شما به وجود خواهد آمد» (إنَا تفْعَلُوهُ تكن فت فى الَدْض وَ قَسادٌ كَبير). 

جه فتنه وفسادى ازاين بالاتر كه خطوط بيروزى شما محو مى كردد و دسائس دشمنان در جامعه شما كا ركّر مىشود. 


سورة الأنفال(4): آي ©//..... ص : ”11/1 


(آيه 7)- دراين آيه بار ديكر روى اهميت مقام فهناخرآن و الصار وموقعيت واتاثر وتفوذ اثيا دن يشير ادال جابيعه 
اسلامى تككيه كرده واز آنها به اين كونه تقدير مى كند: «آنها كه ايمان آوردند و هجرت كردند و در راه خدا جهاد نمودند و 
قينا كه يناد اداطتقا و رارق 4 واقت مواق شق ور سق هسكن ذو الديق 1217 اعدو ساف وا فى شيل اللو الدية 
آوَوَاوَ نَصَرُوا أولئِك هم لْمُؤْمِنُونَ حَقًا). 

زيرا در روزهاى سخت و دشوار و ايام غربت و تنهايى اسلام هر يكك به نوعى به يارى آيين خدا و ييامبر صلى الله عليه و آله 
و«آنها (به خاطر اين فداكاريهاى بزركك) آمرزش و روزى شايستهاى خواهند داشت"» (لَهُمْ مَغْفْرَة وَرِرْقَ كريه). بركزيده 
ال 

هم در ييشكاه خدا و جهان ديكر از مواهب بزركى برخوردارند وهم بهرهاى شايسته از عظمت و امنيت و آرامش در اين 


جهان خواهند داشت. 
سورة الأنفال(8): آية 4// ..... ص : 117/8 


(آيه 0/)- در اين آيه» به جهارمين كروه مسلمانان يعنى «مهاجران بعدى» اشاره كرده» عن كوعدا «آنها كه بعد از اين ايمان 
بياورند و هجرت كنند و با شما در جهاد شركت جويند آنها نيز از شمايند) (وَ الَّذِينَ كراد ين و معزو وجاهة وا كد 
يعنى جامعه اسلامى يككث جامعه مدار بسته و انحصارى نيستء بلكه درهايش به سوى همه مؤمنان و مهاجران و مجاهدان آينده 
نيز كشوده است. 

و در يايان آيه اشاره به ولايت و اولويت خويشاوندان نسبت به يكديكر كرده؛ مى كويد: «خويشاوندان (نيز) نسبت به يكديكر 


ودر احكامى كه خداوند بر بند كانش مقرو شه اولويت دارقد (2 أولوا الْأرْحام بَعْضهُمْ أؤلى يبغض فِى كتاب الله). 


در حقيقت در آيات كذشته سخن از ولايت و اولويت عمومى مسلمانان نسبت به يكديكر بود و دراين آيه تأكيد م ىكند كه 
اين ولايت و اولويت در مورد خويشاوندان به صورت قويتر و جامعترى استء زيرا خويشاوندان مسلمان علاوه بر ولايت ايمان 
ومجركه ولارك عووتارقى فر دار 

ودر آخرين جمله اين آيه كه آخرين جمله سوره انفال است»ء مىفرمايد: 

«خداوند به هر جيزى داناست» (إنَّ لل بكلٌ شَئْءٍ عَلِيمٌ). 

و تمامى احكامى را كه در زمينه «انفال» و «غنائم جنككى) و «نظام جهاد؛ و «صلح) و «احكام اسيران جنكى) و مسائل مربوط به 
«هجرت» و مانند آن دراين سوره نازل كرده است همه را روى حساب و برنامه دقيقى بيان نموده كه با روح جامعه انسانى و 
عواطف بشرى و مصالح همه جانبه آنها كاملا منطبق است «يايان سوره انفال» 


بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 170 

سوره قوبه [4] ..... ص : ١17/48‏ 

اشاره 

اين سوره در «مدينه) نازل شده و ١١194‏ آيه است. 

قوجه به اين نكات قبل از تفسير سوره لازم است: ..... ص : 117/8 


١1/40 : نامهاى اين سوره: ..... ص‎ - ١ 


مفسران براى اين سوره نامهاى زيادى كه بالغ بر ده نام مىشود ذكر كردهاند» كه از همه معروفتر «برائت» و «توبه» و «فاضحه)» 


است. 
"- تاريخجه نزول سوره: ..... ص : ١/4‏ 


انع موده الخرية سروه نال ارين وها اس كين بانى ضيلن اللدعلين الدضو حتعه تارل كرويدةه ضاق تروك ندا 
در سال نهم هجرت مىدانتد» و قسمتى از آن بيش از جنكك تبوكء و قسمتى به هنكام آمادكى براى جنكك, و بخش ديكرى 
ال آقسن ازعراععت احكة تازل شد اسث. 

آيات آغاز اين سوره كه ييرامون وضع باقيمانده مش ركان بود در مراسم حج به وسيله امير مؤمنان على عليه السّ.لام به مردم 
ابلاغ شد. 


“؟'- محتواى سوره: ..... ص : ١/4‏ 


قسمت مهمى از اين سوره بيرامون باقيمانده مش ركان و بت يرستان و قطع رابطه با آنهاء و الغاء ييمانهايى است كه با مسلمانان 
داشتند. 

قسمت مهم ديككرى از اين سوره از منافقان و سرنوشت آنان سخن مى كويد, و به مسلمانان شديدا هشدار مىدهد و نشانههاى 
مقافقاة وبر عن شمر 

بخش ديكرى از اين سوره ييرامون اهميت جهاد در راه خدا و اتحاد صفوف است. ب ركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: 178 

بخش مهم ديكرى از اين سوره به عنوان تكميل بحثهاى كذشته از انحراف اهل كتاب (يهود و نصارى) از حقيقت توحيدء و 
انحراف دانشمندانشان از وظيفه رهبرى و روشنكرى سخن مى كويد. 

واز آنجا كه جامعه اسلامى در آن روز نيازهاى مختلفى بيدا كرده بود. كه مىبايست برطرف كردد؛ به همين مناسبت بحثى 
از زكاتء و يرهيز از تراكم و كنز ثروت» و لزوم تحصيل علمء و وجوب تعليم افراد نادان را يادآور مى شود. 

علاوه بر مباحث فوق» مباحث ديكرى مانند داستان هجرت ييامبر صلَى الله عليه و آله مسأله ماههاى حرام كه جنكك در آن 
ممنوع استء موضوع كرفتن جزيه از اقليتهاى دينى و امثال آن به تناسب مطرح كرديده است. 

اهميت نكات مختلفى كه در اين سوره به آن اشاره شده به قدرى زياد است كه از بيامبر نقل شده كه فرمود: سوره برائت و 


توحيد با هفتاد هزار صف از صفوف ملائكه بر من نازل كرديد و هر كدام اهميت اين دو سوره را توصيه مىكردند! 
'- جرا اين سوره «بسم الله» ندارد؟ ..... ص : 1/2 


ياسخ اين سؤال را جكونكى شروع اين سوره به ما مىدهدء زيرا اين سوره در واقع با اعلان جنكك به دشمنان ييمان شكنء و 
اظهار برائت و بيزارى و بيش كرفتن يكك روش محكم و سخت در مقابل آنان آغاز شده استء و روشنك, خشم خداوند : نسبت 
به اين كروه است و با «بشم الله الرّحْمن الرَّحِيم) كه نشانه صلح و دوستى و محبت و بيان كننده صفت رحمانيت و رحيميت 


خداست» تناسب ندارد. 
سورة التوبة(9): آية ١‏ .... ص : /1/ا١‏ 


(آيه -)١‏ بيمانهاى مشركان الغاء مىشود! در محيط دعوت اسلام كروههاى مختلفى وجود داشتند. كروهى با ييامبر صلى الله 
عليه و آله هيج كونه ييمانى نداشتند, و بيامبر صلَى الله عليه و آله در مقابل آنها نيز هيج كونه تعهدى نداشت. 

ك فياف سكف ور اسديدوو ناش اه يجاوع كم مخاصيه يا رس لكا صلى اللمغلدو اليه ير ديد دوا نان 
بعضى از طوائفى كه با بيامبر صلَى الله عليه و آله بيمان بسته بودند. يكك جانبه و بدون هيج مجوزى ييمانشان را به خاطر 
همكارى آشكار با دشمنان اسلام شكستندء و يا در صدد از ميان بردن رسول خدا صِلى الله عليه و آله برآمدند. بركزيده 
تفسير نمونه» ج21 ص: /10 

اين آيه به تمام مشركان- بت يرستان- اعلام مىكند كه: هر كونه بيمانى با مسلمانان داشتهاند» لغو خواهد شدء مى كويد: «اين 
اعلا-م براك وييزارىق خد وده و امرك ان مش ركانئ كد نا آآتها عود ئها يدس بالفيده (ثراء وق الله و وشؤله 9 الّذِينَ 


عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْركِينَ). 


از روايات اسلامى استفاده مى شود كه على عليه الشلام مأمور شد در آن روز جهار موضوع را به مردم ابلاغ كند: 
- الغاى ييمان مشركان. 

-١‏ عدم حق شركت آنها در مراسم حي در سال آينده. 

“'- ممنوع بودن طواف افراد عريان و برهنه كه تا آن زمان در ميان مشركان رائج بود. 


؟"- ممنوع بودن ورود مشر كان در خانه خدا. 
سورة التوبة(9): آية " ..... ص : /ا/ا١‏ 


(آيه ؟)- سيس براى آنها يكك مهلت جهار ماهه قائل مىشود, كه در اين مدت بيانديشند» و وضع خود را روشن سازند» و يس 
از انقضاى جهار ماه يا بايد دست از آيين بت يرستى بكشند و يا آماده ييكار كردندء مى كويد: «جهار ماه در زمين آزادانه به 


ئ اشهر): 


9 


ر كجا مى خواهيد برويد») (فسيححوا فى الَدْض أَرْيَعَةٌ 
ولى بعد از جهار ماه وضع دك ركون خواهد شد «اما بدانيد كه شما نمى توانيد خداوند را ناتوان سازيد» واز قلمرو قدرت او 
بيرون رويد» (وَ اعْلَمُوا أنَكم غَيِرُ مُغجزى الله). 


ون 
وَأنْ 


الله مُخرى الكافرينَ). 
سورة التوبة(9): آية ٠"‏ ..... ص : ١1/17‏ 


(آيه "0- آنها كه بيمانشان محترم است: قرآن بار ديككر موضوع الغاى ييمانهاى مشركان را با تأكيد بيشترى عنوان كرده و حتى 
تاريخ اعلام آن را تعيين م ىكند و مى كويد: «اين اعلامى است از طرف خدا و ييامبرش به عموم مردم در روز حج اكبر (روز 
عيد ران كد د اوقد و لريتعاده ار ار مدر كان باز تفن 1 ذال عمق اللفية َ وَسُولِهِ إِلَى النّاس يوم الْححجٌ الأكبر أَنَّ الله بَرىةٌ مِنّ 
الْمُشْركينَ وَ وَ وَسُولَةُ). ب ركزيده تفسير نمونه» جا ص: 178 

و وستراية كه دعر عر كد ناز بن اقلدد عدوم كر هر لبوق مكارو ريراوق يز لم رغيات جالد عون امنا 
ببندد و زبان بدكويان را قطع كند تا نككويند ما را غافلكير ساختند و ناجوانمردانه به ما حمله كردند. 

سيس روى سخن را به خود مشركان كرده واز طريق تشويق و تهديد براى هدايت آنها كوشش مى كند» نخست مى كويد: 
«اكر توبه كنيد و به سو خحدا باق كرديف و دست اذ آيين بث ببوستى بردازيد) به نقع شماست» (قإن تشع فهو غير لكو): 
يعنى قبول آيين توحيد به نفع شما و جامعه شما و دنيا و آخرت خودتان است و اكر نيكك بينديشيد همه نابسامانيهايتان در يرتو 
لتسافاة مى يابنه تقذ اين كد سودق براق عدا و باهر كن بز اله ياشة: 

بعد به مخالفان متعصب و لجوج هشدار مىدهد كه: «اكر (از اين فرمان كه ضامن ن سعادت خودتان است) سرييجى كنيد بدانيد 
ه ركز نمى توانيد خداوند را ناتوان سازيد» واز قلمرو قدرت او بيرون رويد (و إن نولي فَاعْلَمُوا نكم غَير 2 مُغجزى للّه). 

وج نان اديه لباقي 4 باز معن قار رقي تين عاق ارج نا ين وروي بين كان أن رت ناز اك 


دردناكك بشارت ده (وَ يَسْر الَذِينَ كفَّرُوا بعذاب أليم). 


سورة التوبة(8): آية ؟ ..... ص : ١7/4‏ 


(آيه 5)- اين الغاى يكك جانبه بيمانهاى مش ركان»ء مخصوص كسانى بود كه نشانههايى بر آمادكى براى بيمان شكنى از آنها 
ظاهر شده بودء لذا در اين آيه يكك كروه را استثنا كرده» مى كويد: «مككر آن دسته از مشركين كه با آنها ييمان بستهايد و هيج 
كاه برتخلاق شرايظ تمان كام برئد تدبو كم و كسرى د آن اباد تكردثذه:وبثه انحدتى ترا ين د شما تقويت نمودنده (إل 
الّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنّ الْمَثْركِينَ ” لم ينْقُصْوكُم شنا وَلَمْ ُظاجزوا علبيكم أحدا». 

اتوعوناه > زعا بااة سدكية عيد و بيناتقاة وفاا و باقنينة إن كر | !لتو بم عَهْدَم هُمْ إلى مُدَّت تَهم) «زيرا خداوند يرهي زكاران 
لحر ا 0 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج "2 ص: 17/4 
سورة التوبة(9): آية 0 ..... ص : 11/4 


(آيه ه)- شدت عمل توأم با نرمش: در اينجا وظيفه مسلمانان يس از يايان مدت مهلت مشركانء يعنى جهار ماه بيان شده است 
و شديدترين دستور را در باره آنها صادر كرده. مى كويد: «هنكامى كه ماههاى حرام مركا حبار اما ااال اترصيت 
برستان را هر كجا يافتيد به قتل برسانيد» (فَإدًا انسلج الْأَشْهْرْ هر الَْوُمُ فَاقَُوا الْمْشْرِكينَ حَيِتٌ وَحَدُ تَمَوهُمْ). 

منين فى كويله هارا بكر ردابي كهده 1و خدوره 1 

«و آنها را در حلقه محاصره قرار دهيد) (وَ اخصّرُوهَمْ). 

«و در كمين آنها در هر نقطداى بنشينيد و راهها را , بر آنها ببنديد» (وَاتْعَدُوا لَهُنْ كل مَوْصَدِ). 

اين شدت عمل به خاطر آن است كه برنامه اسلام ريشه كن ساختن بت برستى از روى كره زمين بوده زيرا بت يرستى مذهب 
و آبين نيست كه محترم شمرده شود. 

ولى اين شدت و خشونت نه به مفهوم اين است كه راه بازكشت به روى آنها بسته شده باشدء بلكه در هر جا و در هر لحظه 
ارا ير ا ا رار 
بريا دارند و زكات را ادا كنندء آنها را رها سازيد» و مزاحمشان نشويد (َنْتابُوا و أقامُوا الصّلاة و آنَوًا الا عه نكر ضيه 


«ازيرا خداوند آمرزنده و مهربان است)»» و كسى را كه به سوى او باز كرددء از خود نمىراند (إنَّ ا ا رَحِيعٌ). 
سورة التوبة(9): آية ع ..... ص : 117/8 


(آيه ©)- سيس اين موضوع را با دستور ديكرى تكميل م ىكند تا ترديدى باقى نمانده كه هدف اسلام از اين دستور تعميم 
توحيد و آبيق حق وعخدالتك اسث؛ ته استعمان و اسكمان و قيضه كردت اموال. يا سرزمينهاى ذيكران» مى كويدة (اكر يكى از بث 
برستان از تو درخواست بناهندكى كند به او بناه ده تا سخن دا را بشنوده (وَ إِنْ أعحدٌ مِنَ الْمَشْرِكِينَ اش تجا رك فَأَجِوْةٌ حَنّى 
يَسْمَع كلام اللّد). 

يعنى در نهايت آرامش با او رفتار كن, و مجال انديشه و تفكر را به او بده تا آزادانه به بررسى محتواى دعوت تو بيردازد» و 
اكر نور هدايت بر دل او تابيد آن را بيذيرد. بر كزيده تفسير نمونه» ج037 ص: 18٠١‏ 

يل ام افع دا راوررا , يس از يايان مدت مطالعه به جايكاه امن و امانش برسان» تا كسى در اثناء راه مزاحم او تكرهد ( 


مو 39 مَنَهُ). 


أبْلعهُ مَأ 


و سر انجام علت اين دستور سازنده را جنين بيان مى كند: «اين به خاطر آن اسث كه آنها قومى بىاطلاع و ناآ كاهند» (ذلِكك 
بأنَهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلْمُونَ). 
بنابراين اكر درهاى كسب آكاهى به روى آنها بازكرددء اين اميد مىرود كه از بت يرستى كه زاييده جهل و نادانى است 


خارج شوندء و به راه توحيد و خدا كه مولود علم و دانش است كام بككذارند. 
سورة التوبة(8): آية / ..... ص : +148 


(آيه 7)- تجاوزكاران ييمان شكن! همان كونه كه در آيات قبل ديديم اسلام ييمانهاى مشركان و بت يرستان را- مكر كروه 
خاصى- لغو كرد تنها جهار ماه به آنها مهلت داد تا تصميم خود را بككيرند» در اينجا دليل و علت اين كار را بيان مىكندء 
نخست به صورت استفهام انتكارى مى كويد: «جكونه ممكن است مشركان عهد و بيمانى نزد خدا و نزد ييامبرش داشته 
باشند:؟! (كيِصٌ يكونٌ لمث كين عَهْدٌ عِنْدَ الله وَعِنْدَ وَسُولِه). 

يغتى. انهاها ابن اعمال و ابى هته كارهائ خلذفشان قابد اتنظاز واشقه باشند كه امير ضلى اللدعليه و اله يظون يكف جاتهين 
ييمانهاى آنها وفادار باشد. 

بعد بلافاصله يكك كروه را كه در اعمال خلاف و بيمان شكنى با ساير مش ركان شريكك نبودند استثنا كرده» مى كويد: «مكر 
كسانى كه با آنها نزد مسجد الحرام بيمان بستيد» (إلَاالّذِينَ عاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمْجِدٍ الْحرام). 

«اين كروه مادام كه به ييمانشان در برابر شما وفادار باشند شما هم وفادار بفاتيدة (نيها اشتقامُوا لَكُمْ فَاسَْقِيمُوا لَهُع). 


ورا خذاوقك ورغير قاراف (و"آآفينا نوا 6ه نهر كوف وماق كت الضطابه ش و41 :فوسك كاوة: 1 إن الله قيدت قينا 
سورة التوبة(8): آية 6 ..... ص : 148٠‏ 


(آيه - در اين آيه موضوع فوق با صراحت و تأكيد بيشترى بيان شده استء و باز به صورت استفهام انكارى مىكويد: 
١اجكونه‏ (ممكن است عهد و بيمان آنها را محترم شمرد) در حالى كه اكر آنها بر شما غالب شوند هيج كاه نه ب ركزيده تفسير 
نمونه» ج27 ص: 1١81‏ 

مراعات خويشاوندى با شما را م كنند و نه بيمان را» (كَتِفٌ و إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لا يركوا فيكم إِنَّ ولا ذِمَةٌ). 

بعد قرآن اضافه م ىكند كه هيج كاه فريب سخنان دلنشين و الفاظ به ظاهر زيباى آنها را نخوريد زيرا: «آنها مىخواهند شما را 
بادهاتها (و سككان) خود راضى كتندء ولى دلهاى آنها از اين موضوع ابا:داردة (#وشوككع بأفوافهع و كأبى قلويهة): 


و در يايان آيه اشاره به ريشه اصلى اين موضوع كرده. مى كويد: «و بيشتر آنها فاسق و نافرمانبردارند» (وَ أَكتَرُهُمْ فاسِقَونَ) 
سورةٌ التوبة(9): يذ 9 ..... ص : 141 


( ايه 4)- دراين آيه يكى از نشانههاى فسق و نافرمانبردارى آنها را جنين توضيح مىدهد: «آنها آيات خدا را با بهاى كمى 
معامله كردند» و به خاطر منافع زود كذر مادى و ناجيز خودء مردم را از راه خدا باز داشتند» (شْئَرَا بآياتٍ الله تنا قينا فَصَدَُوا 


بعد مى كويد: «جه عمل بدى آنها انجام مىدادند» (إِنَّهُمْ ساءَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ). هم خود را از سعادت و هدايت و خوشبختى 


محروم مى ساختند» و هم سدّ راه ديكران مى شدند» و جه عملى از اين بدتر! 
سورة النوبة(9): ثيه 1١‏ ..... ص +141 


(آيه ١1)-دراين‏ آيه بار ديكر كفتار سابق را تأكيد م ىكندذ كه: ١‏ اوعقي كان كر ويسنان برس دن باسح ترديا يماي 
كمترين ملاحظه خويشاوندى و عهد و بيمان را نخواهند كردا الا يزوتَ فى مُؤْمِنٍ إل و0 
«جرا كه اينها اصولا مردمى تجاوزكارند) (وَ أُولئِكٌ مُمْ الْمغَْدُونَ). 


نه تنها در باره شماء در مورد هر كس كه توانايى داشته باشند دست به تجاوز مىزنند. 
سورة التوبة(1): آية 1١‏ ..... ص : 141 


(5يه-01)- يكى از فنون فصاحت و بلقت آن اسث كه .مطالب ير اهميت رابا تعبيرات كوناكون براق تأكيد وجا افتاذن 
مطلب تكرار كنندء و از آنجا كه مسأله ضربه نهايى بر بيكر بت يرستى در محيط اسلام و برجيدن آخرين آثار آن از مسائل 
بسيار مهم بوده است» بار ديكر قرآن مجيد مطالب كذشته را با عبارات تازهاى بيان م ىكند. 

نخست مى كويد: ١‏ الوسر كان ويا تن و اماو وا بويا دا راد ور كاك رار رياه كمي فيرارع الاضن 01 

ببردازتدديرادو ذيتى شما فيس (فإنْ تايُوا وَ أقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَدَا الرّكاة فِحوانكم فى الدَّين). 


و در يايان آيه اضافه مى كند: «ما آيات خود را براى آنها كه آكاهند شرح مىدهيم) (وَ تُقَصّل الَّآياتٍ لِقَوْم يَعْلْمُونَ). 
سورة التوبة(4): آية 11 ..... ص : 1437 


(آيه 17)- زاماناكر انها همان به يمان شكى غود اذاه دهدد» و عهد خود را زبريا بكذارند: و آيين شما زا هوره مدذمث 
قرار داده» و به تبليغات سوء خود ادامه دهند» شما با ببشوايان اين كروه كافر بيكار كنيد (وَ إن كوا أيِمائهُمْ مِنْ بَعد عَهْدِعِعْ 
وَ طَعَنُوا فى دِيتِكم فُقاتَلوا أَئِمةً الكفر). 

و سر جشمههاى كمراهى و ضلالت و ظلم را ببنديد. 

اجرا كه عهد و بيمان آنها كمترين ارزشى ندارد» (إِنّهُْ لا أَيْمانَ لَهُغ). 

درست است كه آنها با شما بيمان تركك مخاصمه بستهاند» ولى اين ييمان با نقض شدن مكرر و آمادكى براى نقض در آينده 
اصلا اعتبار و اززشى تشواهد داشث: 

«نا(با توجه به اين شدت عمل و با توجه به اين كه راه بازكشت به روى آنها بازاست) از كار خود يشيمان شوند ودست 
بردارند) (لَعلَهُع يَنْتَهُونَ). 


سورة التوبة(4): آية "11 ..... ص : 141 


(آيه 1)- دراين آيه براى تحريكك مسلمانان و دور ساختن هركونه سستى و ترس و ترديد در اين امر حياتى از روح و فكر 
آنهاء مى كويد: «جككونه شما با كروهى بيكار نمى كنيد كه بيمانهايشان را شكستند» و تصميم كرفتند بيامبر را از سرزمين خود 


خارج كنند» (أ لا تُقَاتَلُونَ قَؤْماً تكتُوا أَْمائهُمْ وَ هَمُوا بإخُراج الوَسُولِ). 

شما آغازكر مبارزه لغو ييمان نبودهايد كه نككران و ارايخ باشيدء بلكه «مبارزه و ييمان شكنى در آغاز از آنها شروع شده 
است) الورك 0 مَرَهُ). 

واكر ترديد بعضى از شما در بيكار با آنها به خاطر ترس استء اين ترس كاملا بى جاستء «آيا شما از اين افراد بىايمان 
مى ترسعيدة وو الى كه خداوتد سزاوارتر اسث كه اق او ؤ از مشالفت فرساتكن بترسينة اكر بةراسق كنها اماة داويذ) 1 


تَحَْوْتَهُمْ الله أحق أنْ تَحْسَؤْهُ إِنْ كنت مُؤْمِنِينَ). 
سورة التوبة(4): آية 1 ..... ص : 1417 


007 ا دادواين ابموطاه روزي تطوي يه يلعا ناذا في طلا ورهن كرز اكير كرزئرو المعرين لجرك رزج لاضن 107 

«با آنها يكال كنن كخمداولد آنها واايدونت شما سعاوات فى كتذه (فاارقع اد 4 4 الله بابديكة). 

نه فقط مجازات مى كند بلكه «خوار و رسوايشان مىسازد و شما را د بر آنها بيروز مى كرداندا (وَ يُحْزِهِع وَ يَنْضَكُم عَلَيِهْ). 
ويه ايق تركبب: (دلياى كروفى از مؤمنان را (كه تحت فشار وشكتجه سحت ايخ كروة ستكدل قرار كرقته ودر اين راه 


قربانيهايى داده بودند) شفا مىدهد» و بر جراحات قلب آنها ازاين راه مرهم مىنهد) (وَ يَشْفٍ صُدُورَ قَوْم مُؤْمِنِينَ). 


(آيه -)١©‏ دراين آيه اضافه م ىكند كه: خداوند در يرتو ييروزى شما و شكست آنها «خشم دلهاى مؤمنان را فرو مى نشاند» (وَ 
ودربايان آيه مىفرمايد: اخداوند توبه هر كسى را كه بشواهد (و مصلحت بداند) م ىيذيرد (وَ يَتُوبُ الله على مَنْ يَشاء). 

هو خداوند دانا و حكيم است» (وَ الله علي حكيع). 

از نيات توبه كنند كان آكاه و دستورهايى را كه در باره آنها و همجنين ييمان شكنان داده است حكيمانه مى باشد. 

جملههاى اخير بشارتى است به اين كه جنين افرادى در آينده به سوى مسلمانها خواهند آمد و توفيق الهى به خاطر آماد كى 


روحيشان شامل حال آنها خواهد بود. 
سورةٌ التوبة(8): آية ١8‏ ..... ص : 1481 


(آيه 018)- دراين آيه مسلمانان را از طريق ديككرى تشويق به جهاد كرده؛ متوجه مسؤوليت سنككين خود در اين قسمت مى كند 
كه نبايد تصور كنيدء تنها با ادعاى ايمان همه جيز درست خواهد شدء بلكه صدق نيت و درستى كفتار» و واقعيت ايمان شما 
در مبارزه با دشمنان» آن هم يكك مبارزه خالصانه و دور از هر كونه نفاق» روشن مى شود. 

نخست مى كويد: «آيا كمان كرديد شما به حال خودتان رها مىشويد؟ و در ميدان آزمايش قرار نخواهيد كرفت» در حالى كه 
هنوز مجاهدين شماء و همجنين كسانى كه جز خدا و ييامبر صلَى الله عليه و آله و مؤمنان محرم اسرارى براى خود انتخاب 
نكردهاند» ب ركزيده لو كد ع1 

مشخص نشدءاندة؟ (أغ حَسكع أن مر كوا وَ لما َعم الله الِينَ جاهدُوا منْكمْ وَ لَمْ يَتَخِدَُوا مِنْ دُونِ الله وَلاوَسُولِه 3 الف ملي 


وَلَبيجَة). 

در حقيقت جمله فوق دو مطلب را به مسلمانان كوشزد مى كندء و آن اين كه تنها با اظهار ايمان كارها سامان نمىيابد» و 
شخصيت اشخاص روشن نمىشودء بلكه با دو وسيله آزمايشء مردم آزمون مىشوند. 

نخست جهاد در راه خداء و براى محو آثار شرك و بت يرستى و دوم تركك هركونه رابطه و همكارى با منافقان و دشمنان» كه 
اولى دشمنان خارجى را بيرون مىراند ودومى دشمنان داخلى را. 


ودر يايان آيه به عنوان اخطار و تأكيد مىفرمايد: «خداوند از آنجه انجام مىدهيد كااسكه زو الله خب ييا تتغلية): 
سورة التوبة(9): آية ١!/‏ ..... ص : 186 


(آيه -)١0/‏ عمران مسجد در صلاحيت همه كس نيست: از جمله موضوعاتى كه بعد از لغو ييمان مشركان و حكم جهاد با آنان 
ممكن بود براى بعضى مطرح كرددء اين بود كه جرا ما اين كروه عظيم را از خود برانيم و اجازه ندهيم به مسجد الحرام براى 
مراسم حج قدم بككذارند» در حالى كه شركت آنان در اين مراسم از هر نظر مايه آبادى استء هم آبادى بناء مسجد الحرام از 
طريق كمكهاى مالى و هم آبادى معنوى از نظر افزايش جمعيت در اطراف خانه خدا! قرآن به اين كونه افكار واهى و بىاساس 
باسخ مى كويد و تصريح مى كند: 

امك ر كال سدق ارفك جداتعد ذاو اباد كلفد ذرسالق هه صر يحاي كر خرد كواهى فى وفقةه زم اق العل كية أذ يقفدوا 
تساجد اللَّهِ شاهِدِينَ على أَنْْسِهمْ بالكفر). 

سيس به دليل و فلسفه اين حكم اشاره كرده. مى كويد: «اينها (به خاطر نداشتن ايمان) اعمالشان نابود مىشود و بر باد مىرودا 
فكر شك ارهد كسريى رقو نط ناوه( أو للكاعيطك لالبو 

و به همين دليل «آنها جاودانه در آتش دوزخ باقى مىمانند (وَ فِى الَْارِ هُمْ خالِدُونَ). بركزيده تفسير نمونه» ج 27 ص: 188 
خداوند ياكك و منزه استء و خانه او نيز بايد ياكك و ياكيزه باشد و دستهاى آلودكان از خانه خدا و مساجد بايد بكلى قطع 


كردد. 


سورةٌ التوبة(4): آية 14 ..... ص : 184 
اشاره 


(آيه 14)- دراين آيه براى تكميل اين سخن شرايط آباد كنند كان مساجد و كانونهاى برستش و عبادت را ذكر مىكند؛ و 
براى آنها ينج شرط مهم بيان مىدارد و مى كويد: «تنها كسانى مساجد خدا را آباد مىسازند كه ايمان به خدا و روز رستاخيز 
دارند» (إنّما يَعْمَوٌ مَساجدَ الل مَنْ آمَنَ باللّهِ و اليم الْآخِرِ). 

اين اشاره به شرط اول و دوم امس يجني قاد و قرو تاي دارد. 

بعد به شرطهاى سوم و جهارم اشاره كردهء مى كويد: «و نماز را بريا دارند و زكات را بدهند) (وَ أَقامَ الصَّلاةَ وَ آتى الرَّكاةً). 
يعنى ايمانش به خدا و روز رستاخيز تنها در مرحله ادعا نباشدء بلكه با اعمال ياكش آن را تأييد كندء هم ييوندش با خدا 


محكم باشد و نماز را به درستى انجام دهدء و هم ييوندش با خلق خداء و زكات را بيردازد. 


سر انجام به آخرين شرط اشاره كرده» مى كويد «و جز از خدا نترسند) (وَ لَم يَحْش إلا اللّه). 

قلبشان مملو از عشق به خداست و تنها احساس مسؤوليت در برابر فرمان او م ىكنند بندكان ضعيف را كوجكتر از آن 
مىشمرند كه بتوانند در سرنوشت مسلمانان و در آبادى كانون عبادت آنان تأثيرى داشته باشند. 

و در بايان اضافه م ىكند: «اين كروه كه داراى جنين صفاتى هستند ممكن است هدايت شوند) الى اوليك أنكوترا وك 


الْمَهْتَدِينَ». و به هدف خود برسند و در عمران و آبادى مساجد خدا بكوشند و از نتايج بزركك آن بهرهمند شوند. 
اهميت بناى مساجد: ..... ص : 184 


در باره اهميت بناى مسجد احاديث فراوانى از طرق اهل بيت عليهم السشّلام و اهل سنت رسيده است. 

از جمله. از ييامبر صلَى الله عليه و آله جنين نقل شده كه فرمود: «كسى كه مسجدى بنا كند هر جند به اندازه لانه مرغى بوده 
باشد» خداوند خانهاى در بهشت براى او بنا خواهد ساخت». بر كزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 1878 

ولى امروز آنجه بيشتر اهميت دارد» عمران و آبادى معنوى مساجد است. 

و بايد مسجدء مركزى براى جوانان با ايمان كردد» نه اين كه تنها مركز بازنشستكان و از كار افتاد كان شود. 


مسجد بايد كانونى براى فعالترين قشرهاى اجتماع باشدء نه مركز افراد بيكار و بى حال و خواب آلوددها! 


سورةٌ التوبة(4): آية 19 ..... ص : 187 
اشاره 

)١9 (آيه‎ 

شأن نزول: ..... ص : 1468 


در مورد نزول اين آيه و سه آيه بعد نقل شده كه: «شيبه) و «عباس» هر كدام بر ديككرى افتخار مىكرد و در اين باره مشغول به 
سخن بودند كه على عليه السّلام از كنار آنها ككذشت,ء و يرسيد: به جه جيز افتخار مى كنيد؟ 

«عباس» كفت: امتيازى به من داده شده كه احدى ندارد؛ و آن مسأله آب دادن به حيجاج خانه خداست. 

«شبيه) كفت من تعمير كننده مسجد الحرام (و كليددار خانه كعبه) هستم. 

على عليه السّلام فرمود: با اين كه از شما حيا مى كنم بايد بككويم كه با اين سن كم افتخارى دارم كه شما نداريدء آنها يرسيدند 
كدام افتخار؟! فرمود: من با شمشير جهاد كردم تا شما ايمان به خدا و ييامبر صلى الله عليه و آله آورديد. 

«عباس» خشمناكك برخاست و دامن كشان به سراغ ييامبر صلَى الله عليه و آله آمد (و به عنوان شكايت) كفت: آيا نمى بينى 
على جككونه با من سخن مى كويد؟ 

اين على الله عليه و آله قر موه على ا هيدا كتيده مكاي كدي حدية يات على اللد عليه و آله ]حك فزموه يكرا ايك كرنة 


با عمويت (عباس) سخن كفتى؟ 
على عليه السّلام عرض كرد: اى رسول خخدا! اكر من او را ناراحت ساختم با بيان حقيقتى بوده استء در برابر كفتار حق هر 
كس مى خواهد ناراحت شود؛ و هر كس مىخواهد خشنود! جبرئيل نازل شد و كفت: اى محمد! يرورد كارت به تو سلام 


مىفرستدء و مى كويد اين آيات را بر آنها بخوان أ جَعَلَتُمْ سِقَايَةَ الْحاحٌ وَ .... 
تفسير: ..... ص : ما 


مقياس افتخار و فضيلت! همان كونه كه در شأن نزول خوانديم مطابق روايتى كه در بسيارى از معروفترين كتب اهل سنت نقل 
شده اين آيات بر كزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 1/1 

در مورد على عليه السّلام و بيان فضائل او نازل شده؛ و در عين حال مكمل بحث آيات كذشته است. 

آيه مى كويد: «آيا سيراب كردن حاجيان خانه خدا و عمران مسجد الحرام را همانند كار كسى قرار داديد كه ايمان به خدا و 
روز قيامت دارد و در راه خدا جهاد كرده است؟ اين دو هيج كاه در نزد خدا يكسان نيستند و خداوند جمعيت ستمكار را 
هدايت نمى كند» (أ جعَلُمْ ستَايَة اْحاجٌ وَ عِمارَةً الْمَثِجدٍ الْحرام كُمَن آمَنَ بالل وَ اليم الْآخر وَ جامد فى سَبيلٍ اللَِّ لا يَستَوُونَ 
عِنْدَ الله و اللّهُ لا يَهُدِى الْقَوْمَ الظَالِمِينَ). ْ ْ 

از تواريخ جنين برمىآيد كه قبل از اسلام منصب «بِدَقَايَة الْحاحٌّ» در رديف نصب كليددارى خانه كعبه و از مهمترين مناصب 


ميحسويه فى شيل 
سورة التوبة(9): آية 7١‏ ..... ص : 1887 


(آيه -)3١‏ دراين آيه به عنوان تأكيد و توضيح مىفرمايد: «كسانى كه ايمان آوردند» و هجرت نمودند» و در راه خدا با مال و 
ناف خوه جياق كزدقاله ابنها دو كاه كجد ركه مقاس برتز ورور كتر داوقاذه (الديق اكثوا وعاعدر اث تداع دوا شيل الله 
بأَموالهغ و أَنْفْيِهمْ عْظّمُ قوع عند اللها: 

«و اينها به افتخار بز ركى نائل شدهاند) (أوليكك هم الْفائِرُونَ). 


سورة التوبة(4): آية "١‏ ..... ص : /141ا 


(آيه -)1١‏ دراين آيه مى كويد خداوند سه موهبت رك در برابر اين سه كار مهم (ايمان» هجرت و جهاد) به آنها مى بخشد: 


28 ى 


-١‏ «يرورد كارشان آنها را به رحمت كسترده خود بشارت مىدهد» و از آن بهرهمند مىسازد (يَبشْرْهُمْ َبهُْ وحم هنه). 
-١‏ «آنها رااز رضايت و خشنودى خويش بهرهمند مى كند» (وَ رضوان). 
*- «و باغهايى از بهشت در اختيار آنها مى كذارد كه نعمتهايش دائمى و هميشكى است» (وَ جنات َه فبها نمع نفيم). 


سورة التوبة(4): آية ؟" ..... ص : /141ا 


( ابه 01 ددر اين يه براى تأكيد ب بيشتر اضافه مى كند: اجاودانه در آن تا ابد خواهند ماند؛ (خالِدِينَ فيها أتردا). «زيرا نزد 


خداوند ياداشهاى عظيم ابتك كدو و يرابر اعمال رند كافدبه انها م يخقة إن الله عندة أخد عَظِيعٌ). 
سورة التوبة(4): آية 77 ..... ص : 1417 


(آيه 77)- همه جيز فداى هدف و براى خدا! آخرين وسوسه و بهانهاى كه بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 184 
ممكق بود براق كروهى :أل مبتلمانان دن برابر #ستور ييكان يا بثك يرسنان بيذاشوه- وطق بعضى ان تفاسير بيدا شذد- ابن بود 
كه آنها فكر مىكردند كه از يكك سو در ميان مشركان و بت يرستان» خويشاوندان و بستككان نزديكك آنها وجود دارند واكر 
بنا شود با همه مشركان بيكار كنند بايد از خويشاوندان و قبيله خود جشم بيوشند! از سوى ديككر سرمايهها و تجارت آنان تا 
حد زيادى در دست مشركان بود» با آمد و شد آنها به مكه آن را رونق مى بخشيدند. 
واز سوى سوم خانههاى مرفه و نسبتا آبادى در مكه داشتند كه در صورت دركيرى با مشركان ممكن بود به ويرانى بكشد. 
آيه شريفه با بيان قاطعى به اين كونه اشخاص ياسخ صريح مىدهد» نخست مى كويد: «اى كسانى كه ايمان آوردهايد! يدران و 
راذا كردي ارسورتي 14 تقرارا بي ايوان مشد وأراقه بار ناور رمد راي ترد لرأواارية/ الرانيها الاو لوزلا 
دوا آباء كم وَ إِخُوانَكم أَوْلِيا إن اسَْحمُوا الْكفْر عَلَى الإيمان). 

سيس به عنوان تأكيد اضافه مى كند: اكنيائي كه إزشما آنها رايه بارى» ذوسق وولاادت بر به سك ركده (و عق يكز ليه 
يكم توك م الاليمُو). 
جه ظلمى از اين بالاتر كه انسان با ييوند دوستى با بيكانكان و دشمنان حق, هم به خويشتن ستم كند وهم به جامعهاى كه تعلق 


به آن دارد» و هم به فرستاده خدا! 
سورة التوبة(8): آية 5" ..... ص : /148ا 


(آيه 7)- دراين آيه به خاطر اهميت فوق العاده موضوعء همين مطلب با شرح و تأكيد و تهديد بيشترى بيان مى شود» روى 
سخن را به ييامبر كردهء مىفرمايد: «به آنها بكنو: اككر يدران» و فرزندان و برادران و همسران و طايفه شماء و اموالى كه به دست 
آوردهايد» و تجارتى كه از كساد آن بيم داريد و مساكن مرفهى كه مورد رضايت و علاقه شماست,ء در نظرتان محبوبتر از خدا 
و بيامبر او و جهاد در راهش مىباشدء در انتظار باشيد كه مجازات و كيفر شديدى از ناحيه خمدا بر شما نازل كرددا (قلَ إن 
كان آباؤكم و أَبناؤكم و إشوائكم و أزواجكم و عنِدِيرئكم و أموال افْتَرفكمُوها و تِجارَةٌ تَحْشَّوْنَ كسادها و مَساكنٌ تَوَضَوْنّها 
أَحبٌ إِلَِكمْ مِنّ الله وَ رَسُولِهِ وَ جهادٍ فى سبيله كتْربُصُوا عَمّى يأتى الله بأرو). ب ركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 1884 

واز آنجا كه ترجيح اين امور بر رضاى خدا و جهاد يكك نوع نافرمانبردارى و فسق آشكار است و دلباختكان زرق و برق 
فلك قن مادى قا سد هدايت الهى را ندارند در يايان آيه اضافه م ىكند: «و خداوند كروه نافرمانبردار را هدايت نمى كند) 
(وَ اللّهُ لا يَهْدِى الْقَومَ الْاسِقِينَ). 

آنجه در آيات فوق مىخوانيم مفهومش بريدن يبوندهاى دوستى و محبت با خويشاوندان و ناديده كرفتن سرمايههاى اقتصادى 
و سوق دادن به تركك عواطف انسانى نيستء بلكه منظور | ين است كه بر سر دو راهيها نبايد عشق زن و فرزند و مال و مقام و 


خانه و خانواده مانع از اجراى حكم خدا و كرايش به جهاد كردد و انسان رااز هدف مقدسش باز دارد. 


لذا اككر انسان بر سر دو راهى نباشد رعايت هر دو بر او لازم است. 


آنها زنده شودء و بتوانند دين خدا و ميراثهاى خود را ياسدارى كنند. 
سورة التوبة(8): آية ه؟ ..... ص : 1489 


(آيه 10)- انبوه جمعيت به تنهايى كارى نم ىكند: در آيات كذشته ديديم كه خداوند مسلمانان را دعوت به فداكارى همه 
جانبه در مسير جهاد و برانداختن ريشه شركك و بت يرستى مى كند, و به آنها كه عشق زن و فرزندء اقوام و خويشاوندان» و مال 
و ثروت آن جنان روحشان را فراكرفته كه حاضر به فداكارى و جهاد نيستند» شديدا اخطار مى كند. 

به دنبال آن به مسأله مهمى اشاره مىكند كه هر رهبرى در لحظات حساس بايد ييروان خود را به آن متوجه سازدء و آن اين 
كه: اكر عشق مال و فرزند كروهى از افراد ضعيف الايمان رااز جهاد بزركى كه با مشركان در ييش داشتند باز دارد» نبايد 
كروه مؤمنان راستين از اين موضوع نككرانى به خود راه دهندء براى اين كه خداوند نه در آن روزهايى كه نفراتشان كم بود 
(مانند ميدان جنكك بدر) آنها را تنها كذارد» ونه در آن روز كه جمعيتشان جِشم ير كن بود (مانند ميدان جنكك حنين)» انبوه 
جمعيت دردى رااز آنها دوا كرد بلكه در هر حال يارى خدا و مددهاى او بود كه باعث ييروزيشان شد. بركزيده تفسير 
نمونه» ج 7 ص: 1١910‏ 

لذا نخست م ى كويد: معداوند شما رانور مبدانهاى بسيارى يارى كرد (لَْدْ تَص ركع الله فى مواطق كير ة). 

عدد ميدانهاى نبرد اسلام و كفر در زمان ييامبر به هشتاد مىرسد. 

سيس اضافه مى كند: «و در روز حنين شما را يارى نمود؛ در آن روز كه فزونى جمعيتتان مايه اعجاب شما بود ولى هيج 
مشكلى را براى شما حل نكر (وَيَومَ حتين إِذْ أغجبدكم كثْرنُكم فلم تفن عَنْكُم طَينً). 

تعداد لشكر اسلام را در اين جنكك دوازده هزار نفر نوشتهاند كه در هيج يكك از جنككهاى اسلامى تا آن روز اين عدد سابقه 
نداشت» آن جنانكه بعضى از مسلمانان مغرورانه كفتند: «لن نغلب اليوم» هيج كاه با اين همه جمعيت امروز شكست نخواهيم 
خورد! اما اين انبوه جمعيت كه كروهى از آنها از افراد تازه مسلمان و ساخته نشده بودند» موجب فرار لشكر و شكست ابتدايى 
شدنك. 


اين شكست ابتدايى جنان بود كه قرآن اضافه مى كند: «و زمين با آن همه وسعتش بر شما تنكك شد (وَ ضَاقَتٌ عَلَيِكُمُْ الأرض 
«سيس يشت به دشمن كرده و فرار نموديد) 2 ولخ مُدُبرينَ). 
سورة التوبة(4): آية 2" ..... ص : 19٠‏ 


(آيه 18)- در اين موقع كه سباه اسلام در اطراف سرزمين حنين يراكنده شده بود» و جز كروه كمى با بيامبر صلى اللّه عليه و 
الفوناقى افده يوككنويو يشير فيك اللدهلو التقاط قرار انيااشديدا نك اشوغار احق بوم ود زوين ارامت بو اتلميناة 
خويش را بر ييامبرش و بر مؤمنان فرستاد (ثُمْ أَنْرَلَ اللهُ سَكِيئتَهُ عَلى رَسُولِهِ وَ عَلى الْمُؤْمِنِينَ). 


«وهم جنين لشكريانى كه شما نمىديديد, (براى تقويت و ياريتان) فرو فرستاد) (وَ أَثْرّلَ جنُوداً لَمْ ترؤها). 


واقو ادال تمجه قبا حك محر ورا كين نانس كفن يع اركة الرافيى ابماةنوتمض برس وا كقردادرارو قدت اللية 
كفَدُوا). كروهى كشته و كروهى اسير و جمعى يا به فرار كذاردند آن جنان كه از دسترس ارتش اسلام خارج شدند. 
«واين است كيفر افراد بىايمان)»! ذلك جَزَاءٌ الْكافِرينَ». 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج "0 ص: 54١‏ 


سورة التوبة(9): آية /71 ..... ص : 191 
اشاره 


(آيه 71)- ولى با اين حال درهاى توبه و بازكشت را به روى اسيران و فراركنند كان از كفار باز كذارد كه اكر مايل باشئد به 
سوى خدا باز كردند و آيين حق را بيذيرند» جنانكه قرآن مى كويد: «سيس خداوند بعد از اين جريان توبه هر كس را بخواهد 
(واو را شايسته و آماده براى توبه واقعى بداند) مى بذ يرد» ١نم‏ يكُوبٌ الله ِْ د ذلك عَلى مَنْ يشاء). 

اجرا كه خخداوند آمرزنده و مهربان است» (وَ اللَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ). 


و هيج كاه درهاى توبه را به روى كسى نمى بندد» و از رحمت كسترده خود كسى را نوميد نمى سازد. 
غزوه عبرتانكيز حنين: ..... ص : 191 


در آخر ماه رمضان يا در ماه شوال سنه هشتم هجرت بود كه رؤساى طايفه «هوازن' نزد «مالك بن عوف» جمع شدند و اموال 
وفرزندان و زنان خود را به همراه آوردند تا به هنكام دركيرى با مسلمانان هيج كس فكر فرار در سر نبروراند و به اين ترتيب 
وارد سرزمين «اوطاس») شدند. 

يبامبر صلَى الله عليه و آله برجم بزركك لشكر را بست و به دست على عليه الترلام داد. لوعارض سطباتى مدوج 
مكه اسلام را بذيرفته بودند به اضافه ده هزار نفر سربازان اسلام كه همراه بيامبر براى فتح مكه مداه يودتد براق هيدان جدكك 
حركت كردنك. 

هنكامى كه ييامبر نماز صبح را با ياران خواند فرمان داد به طرف سرزمين «حنين» سرازير شدندء در اين موقع بود كه ناكهان 
لشكر «هوازن» از هر سو مسلمانان را زير وكبار تيرهاى خود قرار دادند. كروهى كه در مقدمه لشكر قرار داشتند (و در ميان 
آلها تازه عسلمانان مكة بو دند) تقراز كز قدو ابن اغر لنب قل كه باقبسائكه لشكر به وسعشت ييفتتد و قرا كفل 

خداوند در اينجا آنها را با دشمنان به حال خود واككذارد و موقتا دست از حمايت آنها برداشت زيرا به جمعيت انبوه خود 
مغرور بودند» وآثار شكست در آنان آ[شكار كشت 

اما على عليه السّ.لام كه يرجمدار لشكر بود با عده كمى در برابر دشمن ايستادند و همجنان به بيكار ادامه دادند. ب ركزيده 
تفسير نمونه» ج 1 ص: 1937 

در اين هنكام بيامبر صلى الله عليه و آله به عباس كه صداى بلند و رسايى داشت دستور داد فورا از تبهاى كه در آن نزديكى 


بود بالا رود و به مسلمانان فرياد زند: 


«اى كروه مهاجران و انصار! و اى ياران سوره بقره! واى اهل بيعت شجره! به كجا فرار مى كنيد؟ يبامبر صلَى الله عليه و آله 
اينجاست»! هنكامى كه مسلمانان صداى عباس را شنيدند با زكشتند و كفتند: «لتيككء ليك» و حمله سختى از هر جانب به سياه 
دشمن كردند. آن جنان كه حدود يكك صد نفر از سياه دشمن كشته شد و اموالشان به غنيمت به دست مسلمانان افتاد و 
كروهى نيز اسير شدند. 


يس از يايان جنكك نمايند كان و رئيس قبيله هوازن خدمت بيامبر آمدند و اسلام را يذيرفتند و ييامبر محبت زياد به آنها كرد. 
سورة التوبة(9): آية 74 ..... ص : 197 


(آيه 18)- مشركان حق ورود به مسجد الحرام را ندارند! يكى از فرمانهاى جهاركانهاى كه على عليه السّ.لام در مراسم حج 
سال نهم هجرث؛ به مردع مكه ابلاغ كرد اين بود كه از سال آيشده هيج يكك از مش ركان حق وزوة به مسسجد الحرام و.طواف 
خانه كعبه را ندارد» اين آيه اشاره به اين موضوع و فلسفه آن كرده. مى كويد: «اى كسانى كه ايمان آوردهايد! مشركان آلوده 
و تاباكلك» بتابراد بن نبايد بعد از امسال نزديكك مسجدالحرام شوند» (يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنوا إِنّمَا الْمَهْرِكُونٌ نيجس قلا يََْبُواالْمشْجد 
لْحرامَ بَعْدَ امهم هذا). 

سيس در ياسخ افراد كوته بينى كه اظهار مىداشتند اكر ياى مشركان از مسجد الحرام قطع شودء كسب و كار و تجارت ما از 
رونق مىافتدء و فقير و بيجاره خواهيم شدء مى كويد: «و اكر از فقر و احتياج مى ترسيدء به زودى خداوند اككر بخواهد از 
ففتلفن خسارا ب ناز فى ساؤده (9 إن خطقة غيل قوق بفريكة الله ون فضله إن سانا 

حباة كرن كد وخال تر رو وجو ناز ساعكدنويا كمسر اسلام در عصر ييامبر صلَى الله عليه و آله سيل زائران خانه 
دا باشوى مكه بو سركت وو آهدة و ابن 'موضوع تنا به أمروق اذاه دارو مكه كه دو باق بك مشت كرههائ عشكة و 
سنككلاخهاى بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 197 

بىآب و علف استء به صورت يكك شهر بسيار آباد و يكك كانون مهم داد و ستد و تجارت درآمده است. 

و در يايان آيه اضافه مى كند: «خداوند دانا و حكيم است» (إنَّ الل ليم حكيمٌ). 

وهر دستورى مىدهد بر طبق حكمت است و از نتائج آينده آن كاملا آ كاه و با خبر مى باشد. 


سورة التوبة(4): آية 19 ..... ص : 1917 


اشاره 

(آيه 74)- وظيفه ما در برابر اهل كتاب: در آيات كذشته سخن از وظيفه مسلمانان در براير «بت يرستان» بودء اين آيه و آيات 
آينده تكليف مسلمين را با «اهل كتاب» روشن مى سازد. 

در اين آيات در حقيقت اسلام براى آنها يكك سلسله احكام حد وسط ميان «مسلمين» و «مشركين» قائل شده استء زيرا اهل 
كتاب از نظر ييروى از يكك دين آسمانى شباهتى با مسلمانان دارند» ولى از جهتى نيز شبيه به مشركان هستندء به همين دليل 
اجازه كشتن آنها را نمىدهد ا ا 00 


برنامه ريشه كن ساختن بت يرستى از روى كره زمين بوده است. 


ولى در صورتى اجازه كنار آمدن با اهل كتاب را مىدهد كه آنها حاضر شوند به صورت يك اقلتِت سالم مذهبى با مسلمانان 
زندكى مسالمت آميز داشته باشند» اسلام را محترم بشمرند و دست به تحريكات بر ضد مسلمانان و تبليغات مخالف اسلام 
نزنند» و يكى ديكر از نشانههاى تسليم آنها در برابر اين نوع همزيستى مسالمت آميز آن است كه «جزيه؛ را كه يكك نوع 
ماليات سرانه استء بيذيرند و هر ساله آن رابه حكومت اسلامى بيردازند. 

در غير اين صورت دستور مبارزه و ييكار با آنها را صادر م ىكندء دليل اين شدت عمل را در لابلاى سه جمله در آيه مورد 
بحث روشن مى سازد. 

نخست مى كويد: ابا كسانى كه ايمان به خحدا و روز قيامت ندارند» بيكار كنيد (قاتَلُوا الِينَ لا يؤْنُونَ باللِّ ولا بالْيؤم الْآخر). 
بركزيده تفسير نمونه ج 7 ص: 1915 ْ 

اما جكونه اهل كتاب مانند يهود و نصارى ايمان به خحدا و روز رستاخيز ندارندء با اين كه به ظاهر مى بينيم هم خحدا را قبول 
دارند و هم معاد راء اين به خاطر آن است كه ايمان آنان آميخته به خرافات و مطالب بىاساس فراوانى است. 

سبس به دومين صفت آنها اشاره مىكند كه آنها در برابر محرّمات الهى تسليم نيستند «و آنجه را كه خدا و ييامبرش تحريم 
كردهء حرام نمىشمرند) (وَ لا يُحَرَّمُونَ ما حَرَّمَ الله و وخولة). الود كى دشرا ربا خوردن كرفت خوكة او ارتكات سيار 
از بى بند و باريهاى جنسى در ميان آنها رواج دارد. 

بالاخره به سومين صفت آنها اشاره كرده؛ مى كويد: «آنها بطور كلى آيين حق را قبول ندارند) (وَ لا يَدِيْنُونَ دِينَ الْحَقّ). 

بعت اذيان انها از سير اصلى متحرف شده يسيارى از حقايق رابه ذسيت فراموشى سيردهاتد:و اتبوهى از خراقات زا به جاى آن 
تشاتيددائل. 

يس از ذكر اين اوصاف سه كانه كه در حقيقت مجوز مبارزه با آنهاست مى كويد: «اين حكم در باره آنهاست كه اهل كتابند) 
(منَ الَِّينَ أونوا الكتات). 

بعد تفاوتى را كه آنها با مشركان و بت يرستان دارند در ضمن يكك جمله بيان كرده و مى كويد: «اين مبارزه تا زمانى خواهد 


بود كه جزيه رابا دست خود با خضوع و تسليم ببردازند) (حعَتَّى يُغطوا الْجِرْيَةَ عَنْ يَدِ وَهُمْ صاغِرُونَ). 
جزبه جيست؟ ..... ص : 198 


«جزيه) يكك نوع ماليات سرانه اسلامى است كه به افراد تعلق مى كيرد نه بر اموال و اراضىء و به تعبير ديكر «ماليات سرانه 
سالانه) است. 

فلسفه اصلى اين ماليات اين است كه دفاع از موجوديت و استقلال و امنيت يكك كشور وظيفه همه افراد آن كشور استء 
بنابراين هر كاه جمعى عملا براى انجام اين وظيفه قيام كنند» و عدهاى ديكر به خاطر اشتغال به كسب و كار نتوانند در صف 
سربازان قرار كيرند وظيفه كروه دوم اين است كه هزينه جنكجويان و حافظان امنيت را به صورت يكك ماليات سرانه در سال 
بيردازند. 

بنابراين جزيه تنها يكك نوع كمكك مالى است, كه از طرف اهل كتاب در برابر مسؤوليتى كه مسلمانان به منظور تأمين امنيت 
جان و مال آنها به عهده بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: ١90‏ 


فى كبرندة برذاضية اه كرد 


سورة التوبة(4): آية ٠١‏ ..... ص : 198 


(آبه )- بت يرستى اهل كتاب: در آيات كذشته يس از بحث بيرامون مشركان و لغو ييمانهاى آنها و لزوم برجيده شدن 
آيين بت يرستى اشاره به وضع «اهل كتاب) شده بود. 

در اينجا وجه شباهت اهل كتاب- مخصوصا يهود و نصارى- را با مش ركان و بت يرستان بيان مى كند تا روشن شود كه اكر در 
مورد اهل كتاب نيز تا حدودى سختكيرى به عمل آمده به خاطر انحرافشان از توحيد و كرايش آنها به نوعى از «شركك در 
عقيده» و «شركك در عبادت) است. 

نكست مى كويد: «يهود كنقنناة عزو سس كفنااسيك)! (وَ قالت الْمَهُودُ عَرَيدٌ ابن اللّم). «و مسيحيان نيز كفتند: مسيح يسر خداست»! 
(و قال التصارى العيعيخ ازق الله)ء»«ابق سبق اك كه آنه با ؤباناهى كويعدة و حقيقى دن نهل قبست (ذلك فَولهَةٍ 
بأفُواهِهة). «اين كفتكوى آنها شبيه كفتار مشركان يبشين است» كه از آنان تقليد كردهاند (يُضَاهِوٌنَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبلُ). 
«خداوند آنها را بكشد و به لعن خود كرفتار واز رحمتش دور سازد. جكونه دروغ مى كويند و به انحراف كشانده مىشوند) 
(قائلَهُمُ الله أنَى يو فَكون). 

عزير كيست؟ «عزيرا در لغت عرب همان «عزرا» در لغت يهود است كه در تاريخ يهود موقعيت خاصى دارد تا آنجا كه بعضى 
اساس مليت و درخشش تاريخ اين جمعيت را به او نسبت مىدهند و در واقع او خدمت بزركى به اين آيين كردء زيرا هنكامى 
كه به وسيله «بخت نصّ را يادشاه «بابل» وضع يهود بكلى درهم ريخته شدء شهرهاى آنها به دست سربازان افتاد و معبدشان 
ويران و كتاب آنها تورات سوزانده شد. 

سيس هتكامى كه (كوروش) يادشاه ايران «بابل) را فتح كردء «عزرا» كه يكى از بزركان يهود در آن روز بود نزد وى آمد و 
براى آنها شفاعت كرد. 

در اين هنكام او طبق آنجه دز خاطركن :از كفتدهاى بيشينان بهود باقن ماثده بوذ '#ترؤاث) را ان نو نوشت: بر كريده تفسير 
نمونه» ج 7 ص: 1١97‏ 

به همين دليل يهود او را يكى از نجات دهن د كان و زنده كنند كان آيين خويش مىدانند و به همين جهت براى او فوق العاده 
احترام قائلند. 


اين موضوع سبب شد كه كروهى از يهود لقب «ابن الله (فرزند خدا) را براى او انتخاب كنند. 
سورة التوبة(9): آيهَ "١‏ ..... ص : 192 


(آيه -)7١‏ دراين آيه به شركك عملى آنان (در مقابل شركك اعتقادى) و يا به تعبير ديكر «شركك در عبادت) اشاره كرده. 
مى كويد: «يهود و نصارى دانشمندان و راهبان خود راء خدايان خود, در برابر يرورد كار قرار دادكتنه لك دوا أَخبارَمُمْ وَ 
رَهْبائَهُمْ أزباباً مِنْ دُونٍ اللِ). 

و نيز «مسيح فرزند مريم را به الوهيت يذيرفتند) (وَ الْمَسِيح ابْنَّ مَوْيَم). 

شكك نيست كه يهود و نصارى در براير علماء و راهبان خود سجده نم ىكردند ولى از آنجا كه خود را بدون قيد و شرط در 
اطاعت آنان قرار داده بودند و حتى احكامى را كه بر خلاف حكم خدا مى كفتند واجب الاجرا مى شمردند قرآن از اين بيروى 


كوركورانه و غير منطقى تعبير به «اتخاذ رب» كرده است. 


در يايان آيه روى اين مسأله تأكيد م ىكند كه تمام اين بشر يرستيها بدعت واز مسائل ساختكى است «هيج كاه به آنها 
دستورى واده تشده جز خختداونك يكنا را بيرمسد») (وَ ما أمدوا نا ليعيدُوا إلها واد 
«معبودى كه هيج كس جز او شايسته يرستش نيست» (لا إلة ِل هُوَ). 

«معبودى كه منزه است از آنجه آنها شريكك وى قرار مىدهند) ا 

قرآن مجيد در آيه فوق درس بسيار يرارزشى به همه ييروان خود مىدهد و يكى از عاليترين مفاهيم توحيد را ضمن آن خاطر 
نشان مى سازد. و مى كويد: هيج مسلمانى حق ندارد اطاعت بىقيد و شرط انسانى را بيذيرد» زيرا اين كار مساوى است با 
يرستش اوء همه اطاعتها بايد در جارجوب اطاعت خدا در آيد و ييروى از دستور انسانى تا آنجا مجاز است كه با قوانين خدا 
مخالفت نداشته باشد اين انسان هر كس و هر مقامى هئ خواهد باشد. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج "2 ص: / 1١‏ 
سورةٌ التوبة(9): آي 9" .... ص : 1917 


كردهء مى كويد: (اينها مى ختواهند ثور ححدا رابا ذهان خود خاموش كنند ولى خداوند جز اين تمى خواهد كه اين نور الهى را 
همجنان كستردهتر و كاملتر سازد (تا همه جهان را فراكيرد» و تمام جهانيان از يرتو آن بهره كيرند) هر جند كافران را خوشايند 


نباشد» (يُرِيدُونَ أَنْ يُطَفِوًا نورَ الله يأفواهِهم وَ بَأبَى الله إلا أنْ يتم نورَةُ وَ لؤْ كرة الكافرُونَ). 


برابر اراده بىيايان وقدرت بىانتهاى حق غير از اين نخواهد بود. 


سورة التوبة(4): آية "31 .... ص : /191 
اشاره 


(آيه ")- سر انجام در اين آيه بشارت عالمكير شدن اسلام را به مسلمانان داده و با آن» بحث آيه كذشته را دائر براين كه 
با هدايت و دين حق فرستاد نا او را بر تمام اديان بيروز و غالب كرداندء هر جند مش ركان را خوشايند نباشده (مُوَ الّنِى أَرْسل 
رَسُولَهُ بالهُدى وَ دين الحق لِيِظِهِرَةُ عَلى الدّين كله وَ لَوْ كرة الْمُشْركونَ). 

منظور از «هدى») دلائل روشن و براهين آشكارى است كه در آيين اسلام وجود دارد و منظور از «دين حق» همين آيينى است 
كه اصولش حق و فروعش نيز حق و بالاخره تاريخ و مداركك و اسناد و نتيجه و برداشت آن نيز همه حق است و بدون شكك 
آيينى كه هم محتواى آن حق باشد و هم دلائل و مداركك و تاريخ آن روشنء بايد سر انجام بر همه آيينها بيروز كردد. 

با كذشت زمانء و ييشرفت علم و دانش» و سهولت ارتباطاتء واقعيتها جهره خود رااز يشت يردههاى تبليغات مسموم, به در 
خواهد آورد و موانعى را كه مخالفان حق بر سر راه آن قرار مىدهند درهم كوبيده خواهد شدء و به اين ترتيب آيين حق و 
حكومت حق همه جا را فرا خواهد كرفت هر جند دشمنان حق نخواهند واز هيج كونه كارشكنى مضايقه نكنند» زيرا حركت 


آنها حركتى است بر خلاف بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: ١98‏ 


مسير تاريخ و بر ضدٌ سنن آفرينش! 
قرآن و قيام مهدى (عج): .... ص : 114 


آيه فوق- كه عينا و با همين الفاظ در سوره «صفٌ» آيه 4 آمده است و با تفاوت مختصرى در سوره «فتح) آيه 78 تكرار شده. 
خير اق واقنه مينس ‏ هادا كه الديلاكن مونضيه ابق تكرار شدة امعد غير او جياتن كندة اسلاع وعاشمكي كضبن ابن أبن 
مى دهد. 

زيرا مفهوم آيه ييروزى همه جانبه اسلام بر همه اديان جهان است,ء و معنى اين سخن آن است كه سر انجام اسلام همه كره 
زمين رافرا خواهد كرفت و بر همه جهان بيروز خواهد كشت. 

ازامام صادق عليه التدلام در تفسير اين آيه جنين نقل شده: «به مدا سوكند هنوز محتواى اين آيه تحقق نيافته است و تنها 
زمانى تحقق مىيذيرد كه «قائم» خروج كند و به هنككامى كه او قيام كند كسى كه خدا را انكار نمايد در تمام جهان باقى 
نخواهد ماند). 

و نيزاز امام باقر عليه السلام جنين نقل شده: «و عدهاى كه در اين آيه است به هنكام ظهور مهدى از آل محمد صلَى الله عليه و 
آله صورت مىيذيرد» در آن روز هيج كس در روى زمين نخواهد بود مككّر اين كه اقرار به حقانيت محمد صلى الله عليه و آله 
مى كند). 


سورة التوبة(4): آية ”3 .... ص : 1948 
اشاره 


(آيه *)- كنز ممنوع است! در آيات كذشته سخن از اعمال شركك آميز يهود و نصارى بود كه براى دانشمندان خود يكك نوع 
الوهيت قائل بودندء در اين آيه مى كويد: آنها نه تنها مقام الوهيت را ندارند بلكه صلاحيت رهبرى خلق را نيز دارا نيستند» 
بهترين كواه اين سخن خلافكاريهاى كوناكون آنهاست» روى سخن را به مسلمانان كرده. مى كويد: «اى كسانى كه ايمان 
آوردمايد! بسيارى از علماى اهل كتاب و راهبانء اموال مردم را به باطل مى خورند» و خلق را از راه خالق باز مى دارند» (يا أي 
الَّذِينَ آمَُوا إِنَّ كثيراً مِنَ الأخبار وَ الوهْبان لَيْكنونَ أَموالَ النّاسِ بالْباطِلٍ وَ يَصُدُُونَ عَنْ سَبِيلٍ اللو). 

آنها به صورتهاى مختلفى اموال مردم را بدون مجوز و از طريق باطل مى خورند. بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: ١99‏ 

يكى اد ين كه: حقايق تعليمات آيين مسيح (ع) و موسى (ع) را كتمام مىكردند تا مردم به آيين جديد (1 + بين اسلام) نكروند و 
منافع آنها به خطر نيفتد و هدايايشان قطع نشود. 

وذيكر اين كه: با كرفتن «رشوه) از مردم حق را باطل و باطل را حق مى كردند و به نفع زورمندان و اقويا حكم باطل مىدادند. 
يكى ديكر از طرق نامشروع درآمدشان اين بود كه به نام «بهشت فروشى» و يا «كناه بخشى» مبالغ هنكفتى از مردم مى كرفتند. 
و اما جل و كيرى كردنشان از راه خحدا روشن است زيرا آيات الهى را تحريف مى كردند و يا به خاطر حفظ منافع خويش مكتوم 


فى ذاكعل: 

سيس قرآن به تناسب بحث دنيايرستى بيشوايان يهود و نصارى به ذكر يكك قانون كلى در مورد ثروت اندوزان يرداخته. 
مى كويد: «و كسانى كه طلا و نقره را جمع آورى و كنجينه و ينهان مى كنند و در راه خدا انفاق نمى نمايند آنها را به عذاب 
دردناكى بشارت ده (وَ الَِّينَ يكيرُونَ الذَّهَبَ وَ الِْضَّةُ وَ لا ينِْقُونّها فى سَببل الل َبِسَّوهُمْ بعذاب ألِيم). 

لقوق شريها !ورك ندوزى و كيدها ز عواقوا ل را دري "كزده انيت نويا جسلما 01 دنظور موود فق كته لجان و ران :وا ار 
راه خداء و در طريق بهره كيرى بندكان خدا به كار اندازند» و از اندوختن و ذخيره كردن و خارج ساختن آنها از كردش 
معاملات به شدت بيرهيزند» در غير اين صورت بايد منتظر عذاب دردناكى باشند. 

اين عذاب دردناك تنها كيفر شديد روز رستاخيز نيست بلكه مجازاتهاى سخت اين دنيا را كه بر اثر به هم خوردن موازنه 


اقتصادى و يبدايش اختلافات طبقاتى دامان فقير و غنى را مى كيرد نيز شامل مى شود. 
جمع ثروت تا جه اندازه «كنز» محسوب مى شود؟ ٠6‏ ص :49 


طبق بسيارى از روايات آنجه واجب استء يرداختن زكات سالانه است و نه غير آن. بنابراين هركاه انسان اموالى را جمع آورى 
كند و هر سال مرتبا ماليات اسلامى آن يعنى زكات را بيردازد مشمول آيه فوق نخواهد بود. بركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: 
0" 

از جمله در حديثى از بيامبر صِلى الله عليه و آله مىخوانيم: هنكامى كه آيه فوق نازل شد كار بر مسلمانان مشكل كرديد و 
كفتند: با اين حكم هيج يكك از ما نمى تواند جيزى براى فرزندان خود ذخيره كند و آينده آنها را تأمين نمايد ... سر انجام از 
بابي نال #روقده ينين ضلى الله صلهو درمز ركواوتد رقاظ واواتضب كرو امشمكر كار اين كه باقباقدة 
اموال شما براق شما ياكك. و ياكيرزة باشد» لذا قانون ارث را در باره اموالي كلا يعد ان شما م مائد قرا داده استك) يعتى اكز 
كردآورى مال بكلى ممنوع بود قانون ارث موضوع نداشت. 

ولى روايات ديكرى در منابع اسلامى مشاهده مى كنيم كه مضمون آن با تفسير فوق ظاهرا و در بدو نظر سازكار نيستء از 
جمله از على عليه السّلام نقل شده كه فرمود: 

اهرجه از جهار هزار (درهم)- كه ظاهرا اشاره به مخارج يكك سال است- بيشتر باشد «كنزا است خواه زكاتش را بيردازند يا 
نه و آنجه كمتر از آن باشد نفقه و هزينه زند كَى محسوب مىشود. بنابراين ثروت اندوزان را به عذاب دردناك بشارت ده). 
از بررسى مجموع احاديث به ضميمه خود آيه مىتوان جنين نتيجه كرفت كه در شرايط عادى و معمولى يعنى در مواقعى كه 
جامعه در وضع ناكوار و خطرناكى نيست و مردم از زندكانى عادى بهرهمندند يرداختن زكات كافى است و باقيمانده كنر 
ميحسوب لم شود 

و اما در مواقع فوق العاده و هنكامى كه حفظ مصالح جامعه اسلامى ايجاب كند حكومت اسلامى مى تواند محدوديتى براى 


جمع آورى اموال قائل شود و يا بكلى همه اندوختهها و ذخيرههاى مردم را براى حفظ موجوديت جامعه اسلامى مطالبه كند. 


سورة التوبة(9): آية كرا ٠...‏ صن 5ه ١00‏ 


(آيه 0*)- كيفر ثروت اندوزان! در اين آيه اشاره به يكى از مجازاتهاى اين كونه افراد در جهان ديكر كرده» مى كويد: «روزى 
تزكر ادك .ويه كرابن ميكناهاة رادو لشن سر اذ دوزخ داغ و كداخته كرده و يبشانى و يهلو و يشتشان را با آن داغ 
م ىكتند (يَوْمَ يشحم عَليها فى ذاز هك كتكوى بها جبامهُع 3 جتوئقة و ظهودقع). ب ركريدء تفسير تموقد أء ص :11م 

ودر همين حال فرشتكان عذاب به آنها مىكويند: «اين همان جيزى است كه براى خودتان اندوختيد و به صورت كنز در 
آورديدة و درواه خدا به محرومان اثفاق تكرديد لعذاها 2 له يكو 

«اكنون بجشيد آنجه را براى خود اندوخته بوديد» و عواقب شوم آن را دريابيد (قَذُوقُوا ما ع ون 

اين آيه بار ديكر بر اين حقيقت تأكيد م ىكند كه اعمال انسانها از بين نمىروند و همجنان باقى مىمانند و همانها هستند كه 


در جهان ديكر برابر انسان مجسم مى شوند و مايه سرور و شادى و يا رنج و عذاب او مى كردند. 


(آيه ")- آتش بس اجبارى! از آنجا كه در اين سوره بحثهاى مشروحى بيرامون جنكك با مشركان آمده است در اين آيه و 
آيه بعد اشاره به يكى از مقررات جنكك و جهاد اسلامى شده و آن احترام به ماههاى حرام است. 

تكدث عن كويدة اتنداة عاهها در ترد دادر كات افرنكن 31 آذ ووز كه اسمانيا و زمين را اقرمد كوازدهاء اكه (إن 
عد الشّهُورِ عِنْدَ الل اننا عَشَرَ شَهْراً فى كتاب اللَِّ يوم تلق الَماواتٍ و الَْرْضٌ). 

از آن روز كه نظام منظومه شمسى به شكل كنونى صورت كرفت سال و ماه وجود داشت» سال عبارت از يكك دوره كامل 
كردش زمين به دور خورشيد, و ماه عبارت از يكك دوره كامل كردش كره ماه به دور كره زمين است كه در هر سال دوازده 
بار تكرار مى شود. 

سيس اضافه مى كند: «از اين دوازده ماه جهار ماه؛ ماه حرام است» كه هركونه جنكك و نبرد در آن حرام نك ينين اق 
ا 

بعد براى تأكيد مى كويد: «اين آيبن ثابت و يابرجا و تغيبر نايذير است» نه رسم نادرستى كه در ميان عرب بود كه با ميل و 
هوني كتريس نيان وساي كرود (قلكه الذية النعدا: 

از يارهاى از روايات استفاده مىشود كه تحريم جنكك در اين جهار ماه علاوه بر آيبن ابراهيم در آيين يهود و مسيح و ساير 
آيينهاى آسمانى نيز بوده است. بركزيده تفسير نمونه» ج71 ص: 7١17‏ 

سيس مى كويد: «در اين جهار ماه به خود ستم روا مداريد» با شكستن احترام آنها خويش را كرفتار كيفرهاى دنيا و مجازاتهاى 
خرف فازيد زقلا لوا قيهن الفمكه). 

ولى از آنجا كه ممكن بود تحريم جهاد در اين جهار ماه وسيلهاى براى سوء استفاده دشمنان بشود و آنها را در حمله كردن به 
مسلمين جسور كند در جمله بعد اضافه مى كند: «با مش ركان بطور دسته جمعى ييكار كنيد همان كونه كه آنها متفقا با شما 
مى جنكند) (وَ قاتلُوا الْمُشْرِكِينَ كافَةٌ كما بقاكرلكة كافَةً). 

مفتى با ابرق كه آنها فش ركند و مث رسك و شر كك سير شه راكد كن :اسك ولى ذا ابن سال ندر يكف ضكة واحد اهما 
مى جنكند» شما كه موحديد و يكتايرست سزاوارتر هستيد كه وحدت كلمه را برابر دشمن حفظ كنيد ودر يكك صف همجون 
يكك ديوار آهنين در مقايل دشمنان بايستيد. 


سر انجام مى كويد: «و بدانيد (اكر برهي زكار باشيد و اصول تعليمات اسلام را دقيقا اجرا كنيد خداوند ييروزى شما را تضمين 
مى كند زيرا) خدا با يرهيزكاران است» (وَ اعْلّمُوا أنَّ الله مع الْمَُِّينَ). 


سورة التوبة(8): آية /1" .... ص : 7٠17‏ 


(آيه /9")- در اين آيه اشاره به يكك سنت غلط جاهلى يعنى مسأله «نسىء اتطيري ا انصاق ماههاف حرام أكردة» هي كريية: 
«تغيير دادن ماههاى حرام كفرى است كه بر كفر آنها افزوده مى شود) (إنمَا النَسِىءٌ زيادة فى الكفر). 

زيرا علاوه بر شركك و «كفر اعتقادى' با زير يا كذاشتن اين دستور مرتكب كفر عملى هم مىشدند. 

اونا تضم افراقيى مان هر كبوا تر ارا را به الَّذِينَ كمَرُوا). 

«أواظويك سال ناهي ر عاال فى تسرام ويه ليكيكر هدات عادر تعريم بي جك ذا ب نعود 31 رايا نمدا اعاههابين 
كه خدا تعيين كرده تطبيق ون خهع قمر تعدا واشوو هادا بون ابي افيه 1ن 

يعنى هر كاه يكى از ماههاى حرام را حذف مى كتند ماه ديكرى را به جاى آن بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 7١‏ 

مى كذارند تا عدد جهار ماه تكميل شود! در حالى كه با اين عمل زشت و مسخره فلسفه تحريم ماههاى حرام را بكلى از ميان 
رده حك اداو بار موبياى حريان وو كدعوب ابن كداز ين كار خود بسيار خشنود و راضى هم بودند. 
زيرا #أففال سهان دو نظرشاة جلوه كردم بوهه (ثق له نشرة أغمالية): 

و مى كفتند: فاصله زياد آنش بس ورزيدكى جنككى را كم م ىكند بايد آتشى به يا كرد. 

عدا تيز اقمردي را كه هشاسك عهذابت كذارثن معال وو برها ىس كد و .وشت او هدانشاة عى كشد زيرا: وخخداوند كروة 


كافران را هدايت نمى كند» (وَ اللّهُ لا يَهْدِى الْقَْمَ الكافرينَ). 
سورة التوبة(9): آآية 4" .... ص : "7.1 
اشاره 


(آيه 4 


شأن نزول: ٠6‏ ص ”7 


از «ابن عباس» و ديكران نقل شده كه اين آيه و آيه بعد در باره جنك «تبوكك» نازل كرديده است. 

در روايات اسلامى آمده است كه بيامبر معمولا مقاصد جنككى و هدفهاى نهايى خود را قبل از شروع جنكك براى مسلمانان 
روشن نمىساخت تا اسرار نظامى اسلام به دست دشمنان نيفتد» ولى در مورد «تبوك» جون مسأله شكل ديككرى داشت قبلا با 
صراحت اعلاام نمود كه ما به مبارزه با «روميان» مىرويم زيرا مبارزه با اميراتورى روم شرقى كار سادهاى نبود» و مىبايست 
مسلماتان براق امن در كبرص يورك كاملا ماده شوتك و غتودسازى كتدد: 


به علاوه فاصله ميان مدينه و سرزمين روميان بسيار زياد بود» واز همه كذشته فصل تابستان و كرما و برداشت محصول غلات 


و ميودها بود. 

همه اين امور دست به دست هم داده و رفتن به سوى ميدان جنكك را فوق العاده بر مسلمانان مشكل مىساخت. تا آنجا كه 
بعضى در اجابت دعوت بيامبر صلى الله عليه و آله ترديد و دو دلى نشان مىدادند! اين دو آيه نازل شد و با لحنى قاطع و 
كوبنده به مسلمانان هشدار داد و اعلام خطر كرد و آنها را آماده اين نبرد بزركك ساخت. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج "0 ص: ع" 
تفسير: .... ص : 7١6‏ 


همان كونه كه در شأن نزول كفتيم» آيه فوق ناظر به جريان جنكك «تبوك» است. 

«تبوكك) منطقهاى است ميان «مدينه) و ١شام)‏ كه اينكك مرز كشور «عربستان سعودى)» محسوب مىشود؛ ودر آن روز نزديكك 
سرزمين اميراتورى روم شرقى كه بر شامات تسلط داشت محسوب مىشد. اين واقعه در سال نهم هجرى يعنى حدود يكك سال 
0000 

قرآن با شدت هر جه تمامتر مردم را به جهاد دعوت مى كند» كاهى به زبان تشويقء و كاهى به زبان ملامت و سرزنش»ء و 
كاهى به زبان تهديدء با آنها سخن مى كويد وازهر درى براى آماده ساختن آنها وارد مىشود. 

نشدت مى كويلة «اق كساتى كه ايمان آوردهايد! خرا عتكافي كه به شما كفنه فى شود در راه خمدا ويه سوى ميذان جهاد 
حركت كنيد سستى و ستكينى به خرج مىدهيد»؟ (يا با الّذِينَ آمَنُوا ما لَكم إذا قبل لَكمٌ الْفرُوا فى سبل اللِّ اقم إِلَى 
لاقو 

سيس با سخن ملامت آميزى مى كويد: «آيا به اين زندكى دنياء اين زندكى يست و زود كذر و نايايدار» به جاى زند كَى وسيع 
و جاويدان آخرت راضى شديد)؟ 

0 رَضِيكُمْ بالْحَياة اليا مِنَ الْآخرَة). ابا اين كه فوائد و متاع زندكى دنيا در برابر زندكى آخرت يكك امر ناجيز بيش نيست» (فما 
متاح اليا الدَّنْيا فى الْآخِرَة إِنَا قَلِيلٌ). 

جكونه يكك انسان عاقل تن به جنين مبادله زيانبارى ممكن است بدهد؟ 

و جكونه متاع فوق العاده كرانبها را به خاطر دستيابى به يكك متاع ناجيز و كم ارزش از دست مىدهد؟ 


سورة التوبة(8): آية 9" .... ص : 7٠١6‏ 


(آيه 9)- سيس مسأله را از لحن ملامت آميز بالاتر برده و شكل يكك نهديد جدّى به خود مى كيرد و مى كويد: «اكر شما به 
و هيدان كه سركت كين خداود وعدان دردتاى مجاراضاة خواهد كردا إن كتفدوا م عَذَان البما. 

وأكر كماة ىكيديا كاز رسن الساو يدت كروقانا به عيذان جهاد جرح ريعرفت اسل ال كار مىاقند قرو بين حتدانبه 

خاموشى مى كرايد سخت در بر كزيده تفسير نمونه» ج 1 ص: 7١0‏ 

اشتباهيد زيرا: #تخداوند كروهى غير از شما (از افراد با ايمان و مصعم و مطيع فرمان خود را) به جاى شما قرار خواهد داده (و 


يَستبدِلٌ قَؤْماً غي ركخ). 


كروهى كه از هر نظر مغاير شما هستند نه تنها شخصيتشان بلكه ايمان و اراده و شهامت و فرمانبرداريشان غير از شماست. 
يكم عقر اذا بق مجذلةتوا قارو ية |براقاقاي) عرد هل <إقيطةائك: 

او اذانق وعكذر هج كرقهزراض سوركواقية يه خذاونه و آيق ياكق اوبواره كيد زولا تغزوة نما 

ابن نكف و فييك اشعة تسرك كتكريع عينالن ييا | روط كوو يو هران عدا كه وتفو ار سو عر ع لو سيق (9 اللتقلى كا 


َه قدية). و هر كأة اراده ييروزى آم بن ياكش را كنذ يدون كفدكو جامه عمل به آن خواهد بوشائد. 
سورة التوبة(9): آية ©٠‏ .... ص : 7١8‏ 


(آيه -)5٠‏ خداوئد بيامبرش را در حساسترين لحظات تنها نككذارد! در آيات كذشته همان كونه كه كفته شد روى مسأله جهاد 
در برابر دشمن از جذن حشك واه ا كيد شده بوم ال جملة ابق كه كنان تكد اكز شما غود را ارحهاة وبارق امير كثان يكشيد 
كار او و اسلام» زمين مىماند. 

عور يض ادو برضو رالطي رده فى كي0 كر وروا عاري كيده عد ركد اررراواري كزلا رودويت كاارين 
ساعات. او را تنها نككذاشت ت (إنَا تنصْرُوه فَقَد نَصَرَهُ اللّه). 

وأآة زفق رود كه عفر كاف سكم ترطهه قط تاكن وراف قابوه كردق افر ععيدة رولك رهاق كرنه كه دن بل ابد ووه 
«انفال» شرح آن كذشت. بيامبر صلَى اللّه عليه و آله به فرمان خدا از اين جريان آكاه شد و شبانه از مكه به سوى مدينه حركت 
كرم كسان كرش ذراواق دراق ماقف مام صلى اللعلددو آله كردنه وك مانوس وتوقيد باز كشهه وباي يعد از 
جندين شبانه روز سالم به مدينه رسيد و فصل نوينى در تاريخ اسلام آغاز شد. 

آيه اشارة به يكى .أن حساسترين لحظاتث اين سفر تاريحئ كرده؛ م كويل: 

خداوند ييامبرش را يارى كرد «در آن هنكام كه كافران او را بيرون كردند» (إِذْ أَخْرَجَهُ الْذِينَ كفَرُوا). ب ركزيده تفسير نمونه 
ج” صض: 7١7‏ 

البته قصد كفار بيرون كردن او از «مكه) نبود» بلكه تصميم به كشتن او داشتند» ولى جون نتيجه كارشان بيرون رفتن ييامبر 
فلى اللمغلية و اله اوامكة عرد ابن لسيعايه انها ذاذ كاله اسه 

سيس مى كويد: «اين در حالى بود كه او دومين نفر بودا (ثانِى انيِن). 

اشاره به اين كه جز يكك نفر همراه او نبود و اين نهايت تنهايى او را در اين سفر ير خطر نشان مىدهد و همسفر او ابو بكر بود. 
«به هنكامى كه دو نفرى به غار» (ثور) يناه بردند» (إِذْ هما فى الْغار). 

ادو تتيتعم (ارس وإوحاتكه جا ررحي يواج را ئرا كنت ورواض وبر علدا روود ادا ويه مسترار كي كتوم 
مخور خدا با ماست» (إِذْ يَقُولٌ لصاجبه لا تَخْرَ ْرَّنْ إنَّ اللَّ معنا). «در اين هنكام خداوند روح آرامش و اطمينان را (كه در لحظات 
حساس و ير خطر بر ببامبرش ناؤل هى كرد) بر او فرستادة (تَأَثْوَلٌ الله شكيتقة عَلَيه). فو او را با لشكرهابى كه نمى توانستيد آنها را 
مشاهده كنيد» يارى كرد (وَ أده يجتو ل ترَوْها). 

وو كقتار وهندف كاقران وايايين قران ذادة (و آنها زايا شكست مواجه ساخة) وسيكن خخذا و ١د‏ بين او بالا و ييروز است» (3 
جَعَلَ كَلِمَةٌ الّذِينَ كُمَّرُوا الشَفْلى وَ كلِمَةٌ الله هي الْعليا). 

اشاره به اين كه توطئههاى آنها در هم شكستء آيين خرافيشان در هم ييجيده شدء و نور خدا همه جا آشكار كشت و ييروزى 


در تمام جهات نصيب بيامبر اسلام صِلَى الله عليه و آله شد. 
جرا جنين نشود در حالى كه «خداوند هم قادر است و هم حكيم و داناا (وَ اللَهُ عَزيرٌ حَكِيمٌ). با حكمتش راههاى ييروزى را به 


0900 


بيامبرش نشان مىدهد و با قدرتش او را يارى مى كند. 
سورة التوبة(9): آية ١‏ .... ص : 7.2 


(آيه ١؟)-‏ تن يروران طمماع! كفتيم جنكك «تبوك» يكك وضع استثنايى داشت و توأم با مقدماتى كاملا مشكل و ييجيده بود. 
به همين جهت عدهاى از افراد ضعيف الايمان و يا منافق از شركت در اين ميدان تعلل مىورزيدند» در آيات بركزيده تفسير 
نمونه» ج 1 ص: 7017 

كذشته خداوند كروهى از مؤمنان را سرزنش كرد. 

به دنبال اين سخن بار ديككر مؤمنان را با لحنى تشويق آميز دعوت همه جانبه به سوى جهاد م ىكند و مسامحه كنندكان را 
مورد سرزنش قرار مى دهد. 

نخست مى كويد: «همكى به سوى ميدان جهاد حركت كنيد خواه سبكبار باشيد يا سنكين بار» (انْفْرُوا خفافاً وَ يُقانًا). 

سيس أضافة م ى كتد: «در راه دا با اموال وجاتها جهاد كنيد» (وَ جاهدوا بَِموالِكمْ َ أَنْقُسِكُمْ فى سيل اللّه). يعنى جهادى همه 
جانبه و فراكير. 

اما براى اين كه باز اشتباه براى كسى بيدا نشود كه اين فداكاريها به سود خداوند است مى كويد: «اين به نفع شماست اكر 
بدانيد) (ذلكم غير كع إن كتمع تَعلْمُونَ). 

بعت اكرعدائين كه تحهاد كلبد سر بلتدى وغرت و يرطرق كتثدة فعض و ذلك اث 

واكر بدانيد كه راه رسيدن به رضاى خدا و سعادت جاويدان و انواع نعمتها و مواهب الهى در اين نهضت مقدس عمومى و 


فداكارى همه جانبه است! 
سورة التوبة(8): آية 59 .... ص : /ا٠؟‏ 


(آيه 67)- سيس بحث را متوجه افراد تنبل و ضعيف الايمان كه براى سرباز زدن از حضور در اين ميدان بزركك به انواع 
اندها كفيك بن دك كردم يزيا باس على« الله علدو الدكيو ع كريادة راك خنييض آناقة واسفرى ترد يكة يديه شاطر 
رسيدن به متاع دنيا دعوت تو را اجابت مى كردند» و براى نشستن بر سر جنين سفره آمادهاى مىدويدند (لَّوْ كان عَرَضَاً قربا و 
سَفَراً قاصداً لَاتَعْ كك ). 

الكن اكنون كه راه بر آنها دور و بر مشقت است سستى مىورزند و بهانه م ىآورند» (وَ لكنْ بَعَدَثْ عَلَيهمُ السْقُّ). 

عجب اين كه تنها به عذر و بهانه قناعت نمى كند بلكه: «به زودى نزد تو مىآيند و قسم ياد مى كنند كه اككر ما قدرت داشتيم با 
شما خارج مى شديم» (وَ سَيَحْلِفُونَ الله لو استطغنا لكرجنا تك ) 

واكر مىبينيد ما به اين ميدان نمىآييم بر اثر ناتوانى و كرفتارى و عدم قدرت است. ب ركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 7١8‏ 
آنها با اين اعمال و اين دروغها در واقع «خود را هلاك مى كنندا (يَهْلكونٌ أَنْفُسَهُ). 

«ولى خداوند مىدائد آنها دروغ مى كويندة (وَ الله بعل نه او 


كاملا قدرت دارند اما جون سفره جرب و نرمى نيست و برنامه شاق و يردرد سرى در بيش است به قسمهاى دروغ متشبث 
م شولك 

اين موضوع منحصر به جنكك «تبوك) و زمان عافن على ]للد عليه و اله نبود» در هر جامعهاى كروهى «تنبل» يا «منافق و طمّاع 
و فرضت طلب) وجود دارقد كه عميشه:مننظرتد لحظات ييروزى وتشجه كيرى قرا رسد انكاء ود را ور ضيف أول جا بزتئدة 
فرياد بكشندء كريبان جاكك كنند و خود را نخستين مجاهد و برترين مبارز و دلسوزترين افراد معرفى كنند تا بدون زحمت از 
ثمرات ييروزى ديكران بهره كيرند! ولى همين كروه مجاهد سينه جااك و مبارز دلسوز به هنكام بيش آمدن حوادث مشكل 
هر كدام به سويى فرار مىكنند و براى توجيه فرار خود عذرها و بهانهها مى تراشند. يكى بيمار شده» ديككرى فرزندش در بستر 
بيمارى افتاده» سومى خانوادهاش كرفتار وضع حمل استء جهارمى جشمش ديد كافى ندارد» ينجمى مشغول تهيه مقدمات 
است و همجنين ...! 

ولى بر افراد بيدار و رهبران روشن لازم است كه اين كروه را از آغاز شناسايى كنند و اكر قابل اصلاح نيستند از صفوف خود 


برانند! 
سورة التوبة(9): آية 69 .... ص : /١"؟‏ 


(آيه 7*)- سعى كن منافقان را بشناسى: از لحن آيات استفاده مىشود كه كروهى از منافقان نزد ييامبر آمدنل و د يس از بيان 
عذرهاى كوناكون و حتى سوكند خوردن. اجازه خواستند كه آنها را از شركت در ميدان «تبوك) معذور داردهء و يبامبر به اين 
عده اجازه داد. 

خداوند دراين آيه» ييامبرش را مورد عتاب قرار مىدهد و مى كويد: «خداوند تو را بخشيد. جرا به آنها اجازه دادى» كه از 
شركت در ميدان جهاد خوددارى كنند؟! (عَفَا الله َك لِم أَذْنْتٌ لَهُغْ). 

«جرا نككذاشتى آنها كه راست مى كويند از آنها كه دروغ مى كويند شناخته بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 7١9‏ 

تويكو لمات اقا نى برق تعتى كن لك الذية صِدنواو عله الكادية): 

آيا عتاب و سرزنش فوق كه با اعلا-م عفو يرورد كار توأم شده دليل بر آن است كه اجازه بيامبر صلَى الله عليه و آله كار 
خلا فى بوده» يا تنها «تركك اولى)» بوده؟ ممكن است كفته شود اين عتاب و خطاب مزبور جنبه كنايى داشته و حتى تركك اولى 
نيز در كار نباشدء بلكه منظور بيان روح منافقكرى منافقان با يكك بيان لطيف و كنايه آميز بوده است. 

فوسيكا نان دسق او راهن كبر شما نه تنا ازا ين كار ناراحت نمىشويد بلكه خوشحال نيز خواهيد شدء اما براى اثبات زشتى 
باطن طرف به صورت عتاب آميز به دوستتان مى كوييد: اجرا تكذاشض تى سيلى يزند تا همه مردم ايخ سكدل متافق وا كناسكد؟! 


وهدفتان از اين بيان تنها اثبات سشتكداى و نفاق اوست كه در لباس عتاب و سرزنش دوست مدافع ظاهر شده امت 
سورة التوبة(4): آيةُ © .... ص : 7.9 


(آيه #©)- سيس به شرح يكى از نشانههاى مؤمنان و منافقان يرداخته» مى كويد: دآنها كه ابمان به عداو سترائ دركر وارتك 


هيج كاه از تو اجازه براى عدم شركت در جهاد با اموال و جانهاء نمى خواهند» زلا نُك ادي ترفتون بالل وَ اليم الآخر 


أَنْ بَجَاجِدُوا بأخوالهغ و ألفيهغ). 

بلكةه مكاي كدقرمان جهاد ضادر شد عدون تلل وسسى ةدثال أن موشتابتد وهماة امعان بادا ومسو لعيايقان در 
برابر او و ايمان به داد كاه رستاخيز آنان را به اين راه دعوت م ىكند و راه عذرتراشى و بهانه جويى را به رويشان مى بندد. 
«خداوند به خوبى افراد يرهي زكار را مى شناسد» و از نيت و اعمال آنها كاملا آكاه است (وَ اللَهُ عَلِيمٌ بِالْمتَقِينَ). 


سورةٌ التوبة(8): آي 58 .... ص : 7٠9‏ 


(آيه ه)- سبس مى كويد: «تنها كسانى از تو اجازه (براى عدم شركت در ميدان جهاد) مىطلبند كه ايمان به خدا و روز جزا 
ندارند» (إِنّما يَسَوِنُك الّذِينَ لا يُؤونُونَ بالل وَ اليم الآخر). ب ركزيده تفسير نمونه: ج01 ص: ٠١‏ 

سيس براى تأكيد عدم ايمان آنها ف كريد آنه كماك هستند كه «دلهايشان مضطرب و آميخته با شكك و ترديد است»! (وَ 
ادتايَتُ فلوبهُع). 

«به همين دليل در اين شكك و ترديد كاهى قدم به ييش مى كذارند و كاهى باز مى كردند و بيوسته در حيرت و سر كردانى به 
سر مى برند) و هميشه منتظر بيدا كردن بهانه و كسب اجازه از بيامبرند (فَهُمْ فى رَْبِهمْ يَتَرَدّدُونَّ). 

اين دو نشانه مخصوص «مؤمنان» و «منافقان» صدر اسلام و ميدان جنكك «تبوكك) نبود» بلكه هم امروز نيز «مؤمنان راستين» رااز 


«مدعيان دروغين» با اين دو صفت مىتوان شناختء مؤمن» شجاع و مصمم است و منافق بزدل و ترسو و متحير و عذرتراش! 


(آبه 8©)- عدمشانء به ز وجود! در اينجا يكى ديكر از نشانهدهاى كذب و دروغ منافقان را بيان كرده و در حقيقت بحثى را كه 
در آيات قبل كذشت و فرمود: 

َ الله يَعْلَمإنّهُمْ لَكاذْبُونَ تكميل م ىكند و مىكويد: «أبنها اكر (راست من كنسد و) ارادة داششد كه (سوى مهيدان حهاة) 
خارج شوند وسيلهاى براى آن فراهم مى ساختند» در حالى كه هيج كونه آمادكى در آنها ديده نمىشود (وَ لَوْ أرادُوا الْحوُوجَ 
أَعَدُوَا له عد 

اينها افراد تاريكدل بىايمانى هستند كه «خدا از شركت آنها در ميدان ير افتخار جهاد كراهت دارد لذا (توفيق خود را از آنها 
سلب كرده و) آنان راازحركت باز داشته است وريه آنها كفته شد با قاضدين [كودكاث وهيراث و بيماران] بتشينيد (و لكن 
كرة الله انْبعاتهُمْ فتَبَطهُمْ وَ قيل اقَعُدُوا مَعْ القاعِدِينَ). 

اين يكك فرمان تكوينى است كه از باطن تاريكك و آلوده آنها برخاسته و مقتضاى عقيده فاسد و اعمال زشت آنها از آيه فوق 
به خوبى استفاده مىشود كه هر عمل و نيتى اقتضايى دارد كه خواه ناخواه دامان انسان را مى كيرد و همه افراد شايستكّى و 
لياقت آن را ندارند كه در كارهاى بزركك و راه خدا كام بردارند» اين توفيق را خداوند نصيب كسانى م ىكند كه ياكى نيت و 
آمادكى و اخللاص در آنان سراع دارد. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 27 ص: 7١١‏ 


سورةٌ التوبة(9): آية /ا© .... ص : "١١‏ 


(آيه /1)- در اين آيه به اين واقعيت اشاره مى كند كه عدم شركت اين كونه افراد در ميدان جهاد نه تنها جاى تأسف نيست 
بلكه شايد جاى خوشحالى باشد. 

در حقيقت به مسلمانان يكك درس بزركك مىدهد كه هيج كاه در فكر افزودن سياهى لشكر و كميت و تعداد نباشند, بلكه به 
فكر اين باشند كه افراد مخلص و با ايمان را انتخاب كنند هر جند نفراتشان كم باشد. 

نخست هن كونل: (اكر آنها غمراه شما به سوق هيدان جهاة (تبوكة) حركت من كردئل (تكشيتين اثر شومشان اين بود) كه 
جيزى جز ترديد و اضطراب بر شما نمىافرودنده (لوْ حَرَجُوا فيكم ما زاد كع إِلَا حبالا). 

يعنى حضور آنها با آن روحيه فاسد و توأم با ترديد و نفاق و بزدلى اثرى جز ايجاد ترديد و شكك و توليد فساد در ميان سياه 
اسلام ندارد. 

به علاوه «آنها با سرعت كوشش مى كنند در ميان نفرات لشكر نفوذ كتند و به ايجاد نفاق و تفرقه و از هم كسستن ييوندهاى 
قاذ يرداتندة زد [أققك خلالكم بكو نكم الْفتْنةً). 

سيس به مسلمانان اخطار م ىكند كه: مراقب باشيد «افراد ضعيف الايمانى در كوشه و كنار جمعيت شما وجود دارند كه زود 
تحت تأثير سخنان اين كروه منافق قرار مى كيرند» (وَ فيكم مرحامُوة لَهّ). ويا اين كه در ميان شما افرادى هستند كه براى 
اناق عا توس يت ككل 

بنابراين وظيفه مسلمانان قوى الايمان آن است كه مراقب اين كروه ضعيف يا جاسوس باشند. 

و در يايان آيه مىكويد: «خداوند همه ستمكران را مى شناسد» (وَ الله عَلِيمٌ بِالظَالِمِينَ). آنها كه آشكارا و آنها كه ينهانى ستم 
به خويش يا به جامعه مى كنند از ديد كاه علم او مخفى نيستند. 


سورة التوبة(9): آية 64 .... ص : ١١؟‏ 


(آبد ]حدر ابن ادي وام غيل الله عليه و آله هقندان فى مد كه ابن اولبق بال تست كاين كزوة متاق به سناشيى :و 
تخريب مشغول مىشوندء آنها در كذشته نيز مرتكب جنين كارهايى شدندء و الآن نيزاز هر فرصتى براى نيل به مقصود خود 
استفاده بر كزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 717 

مى كندء و جنين مى كويد: «اين كروه منافقان قبلا هم مىخواستند ميان شما تفرقه و يراكندكى ايجاد كنند» (لَمَدِ ابْتَعوًا ال 
مِنْ قبل). 

وايق اكتارة به دا سداق كه احده أسة كدوعيد اللهدين انمه و بازاتقن از قفه زادياز كمس :ودسة از بارع افير صلى الله 
عليه و آله برداشتند؛ و يا اشاره به ساير مواردى است كه توطئه بر ضد شخص بيامبر و يا افراد مسلمين جيدند كه تاريخ اسلام» 
الباكر قنك ركه ست 

وو آنه كارع ريراقتو دك كرف ساعتوس زو كن لك الاتووا عشددها ديدس ا اوضاع سسلحاناة وا يدهع بريوتلجو انها زا 
از جهاد باز دارند و اطراف تو خالى شود. 

اما هيج يكك از اين توطئهها و تلاشها به جايى نرسيد و همه نقش بر آب شد و تيرشان به سنكك خورد. 

ونا آن كدح قرا رسيد وفرمان خذا آشكار كشت» (عكى جاه الْصَنٌ و طهر أهد الله). 


«در حالى كه آنها از يبيشرفت و ييروزى تو ناراحت بودند) (وَ هُمْ كارهُونَ). 


أما خواسة. و ازاذه ين د كان ذو برابر اراده و عشنيت يرود كار كسترين اثرع ثتمى توائد داشنه باشده خداامى خواست قو .وا يروز 


كند و آيينت را به سراسر جهان برساند و موانع را هر جه باشد از سر راه بر دارد و بالاخره اين كار را كرد. 


سورة التوبة(9): آية 9 .... ص : 7١17‏ 
اشاره 


(آيه وع) 


شأن نزول: ٠‏ ص 5207 


كان كدوام يل اللمعلة وا الهعسلةاناوا اعا سك ين كني باح و دعرت سد كي كرد ركن از وساف 
طايفه «بنى سلمه) به نام «جدّ بن قيس» كه در صف منافقان بود خدمت بيامبر صلّى الله عليه و آله آمد و عرض كرد اكر اجازه 
دهى من در اين ميدان جنكك حاضر نشوم زيرا علاقه شديدى به زنان دارم مخصوصا اكر جشمم به دختران رومى بيفتد ممكن 
است دل از دست بدهم و مفتون آنها شوم! بيامبر صلى الله عليه و آله به او اجازه داد. 

دراين موقع آيه نازل شد و عمل آن شخص را محكوم ساخت. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 25 ص: ارد 
تفسير: عءء ض 11172 


منافقان بهانه تراش! شأن نزول فوق نشان مىدهد كه انسان هركاه بخواهد شانه از زير بار مسؤوليتى خالى كند از هر وسيلهاى 
براى خود بهانه مى تراشد. 

به هر حال قرآن در اينجا روى سخن را به ييامبر صلى الله عليه و آله كرده و در ياسخ اين كونه بهانه جويان رسوا مىكويد: 
«بعضى از آنها مى كويند به ما اجازه بده (كه از حضور در ميدان جهاد خوددارى كنيم) و ما را مفتون و فريفته (زنان و دختران 
زيبا روى رومى) مساز)! (وَ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ انذَّنْ لى وَ لا تَفْنّى). 

اصولا منافقان براى اغفال افراد با ايمان غالبا به يكك سلسله موضوعات جزئى و ناجيز و كاهى مضحكك متشبث مى شوند تا 
موضوعات مهم و كلى را ناديده بكي رند. 

ولى به هر حال قرآن در ياسخ او مى كويد: «آكاه باشيد كه اينها هم اكنون در ميان فتنه و كناه و مخالفت فرمان خدا سقوط 
كردهاند و جهنم كرداكرد كافران را احاطه كرده است» (ألا فى الْفْدةُ سَقَطوا وَ إِنَّ جَهَنّم لمُحِبطَةٌ بالْكافِرينَ). 

يعنى آنها به عذرهاى واهى واين كه ممكن است بعدا آلوده به كناه بشوند هم اكنون در دل كناه قرار دارند و جهنم 
كرداكرد آنها را فرا كرفته است آنها فرمان صريح خدا و يبامبرش را در باره حركت به سوى جهاد زير يا مى كذارند مبادا به 


«شبهه شرعى») كرفتار شوند! 


سورة التوبة(9): آية 0٠‏ .... ص : 71١1‏ 


(آيه +ه) در ابن آبه به يكن ديكر ازضفات منافقان و تشاتدهاى آنها اشاره شده است و بحق را كد در آياثك كدشتهةو 
آينده ييرامون نشانههاى منافقان مى باشد تكميل مى كند. 

نخست مى كويد: «اكر نيكى به تو رسد آنها را ناراحت مى كند» (إنْ تُصبِك عَسَئةٌ تَسَؤْمَ). 

واين ناراحتى دليل عداوت باطنى و فقدان ايمان آنهاست «ولى در مقابل اكر مصيبتى به تو برسد و كرفتار مشكلى شوى با 
خوشحالى مى كويند: ما از قبل (بيش بينى جنين مسائلى را م ىكرديمء و) تصميم لازم را كرفتيم» و خود را از اين يرتكاه 
رهايى بخشيديم! (وَ إِنْ تُصِبِك مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قد أَحَذّنا أمْرّنا مِنْ قَبلُ). ب ركزيده تفسير نمونهء جك ص: 7١‏ 

و به خانههاى خود «باز مى كردند در حالى كه (از شكست يا مصيبت يا ناراحتى شما) خوشحالند» (وَ يتََلَوا وَ هم فَرحونٌ). 
اين منافقان كوردل از هر فرصتى به نفع خود استفاده و لاف عقل و درايت مىزنند كه اين عقل و تدبير ما بود كه موجب شد 
در فلان ميدان شركت نكنيم؛ اين سخن را جنان مى كويند كه كويى از خوشحالى در يوست نمى كنجند! 


سورة التوبة(9): آية ا .... ص : 7١8‏ 


(آيه ١‏ اما تواى بيامبر! به اينها از دو راه ياسخ كوىء ياسخى دندان شكن و منطقى» نخست «بككو: هيج حادثهاى براى ما 
رخ نمىدهد مككر آنجه خداوند براى ما مقرّر داشته است همان خدايى كه مولاى ما و سريرست حكيم و مهربان ماست و جز 
خير و صلاح ما را مقدر نمىدارد (قلْ أَنْ يُصِيبنا ا ما كَنَتِ الله نا هو مَؤلانا). 

آرى «افراد با ايمان بايد تنها بر خدا توكل كنند» (وَ عَلَى الله قَليت كل الْمُؤْمِنُونٌ). 

تنها به او عشق مى ورزند و از او يارى مىطلبند و سر بر آستان او مىسايند تكيه كاه و يناهكاهشان كسى جز او نيست. 


سورة التوبة(9): آية ل .... ص : 5١؟‏ 


(آيه 07)-«و تواى ييامبراين ياسخ را نيز به آنان بكو كه شما جه انتظارى را در باره ما مى كشيد جز اين كه به يكى از دو 
يكى و خير و سعادت خواهيم رسيد؛ (قُل هَلْ تَرَتَصُونَ بنا إلا إخدّى الْحستّيين). 

يادشمنان رادر هم مىكوبيم و بيروز از ميدان مبارزه باز مى كرديم» ويا كشته مىشويم و شربت شهادت را با افتخار 
مى نوشيم» هر كدام ييش آيدء خوش آيد كه مايه افتخار است و روشنى جشم ما و به هر صورت شكست در قاموس ما راه 
ندارد. 

اما به عكس (ما در مورد شما يكى از دو بدبختى» تيره روزى و بلا و مصيبت را انتظار مى كشيمء يا در اين جهان و جهان ديكر 
به مجازات الهى كرفتار مىشويد. و يا به دست ما خوار و نابود خواهيد شد (وَ نحن ريص بكم أَنْ بكم الل بعذاب مِنْ 
عِنْدِهِ أو بأئدِينا). ش 
«حال كه جنين است شما انتظار بكشيد و ما هم با شما انتظار مى كشيم» بر كزيده تفسير نمونه» ج 1 ص: 718 

١رَبصُوا‏ إن َعَم مُترَبْصُونَ». 


سورةٌ التوبة(9): آية "ل .... ص : 71١4‏ 


(آيه 01)- قرآن در اينجا به قسمتى ديككر از نشانههاى منافقان و نتيجه و سر انجام كار آنها اشاره كرده و روشن مىسازد كه 
جكونه اعمال آنها بىروح و بىاثر است و هيج كونه بهرهاى از آن عايدشان نمىشود, و از آنجا كه در ميان اعمال نيكك. 
اتفاق ذن وآه هذا و تماق (بيوئد غاق با تعالق) 'موقعيث خامى دازهه مخضوضا انكشك روى ابن دو فسمت كذازدهة امع 
نخست مى كويد: اى ييامبر! «به آنها بككو: شما جه از روى اراده و اختيار در راه خدا انفاق كنيد و جه از روى كراهت و اجبار 
(وعافحظات شخصى راتفا دو هر مال( اقنابيةي نساقخ اهن كله (ُلْ أَنْفِهُوا طوعاً أَوْ كزهاً لَنْ ُتََبلَ منْكم). 

سيس به دليل آن اشاره كرده؛ مىفرمايد: «زيرا شما ككروه فاسقى بوديده (إنَكَمْ كعم قَوْماً فاسِقِينَ). نيتهايتان آلوده؛ و اعمالتان 
ناياكك. و قلبتان تاريكك است,ء و خدا تنها عملى را مىيذيرد كه ياكك باشد و از شخصى ياكك و با تقوا سر زند. 


سورةٌ التوبة(9): آيه 7 .... ص : 168" 


(آيه *8)- دراين آيه بار ديكر دليل عدم قبول انفاقات آنها را توضيح داده» مى كويد: «و هيج جيز مانع قبول انفاقات آنها 
نشده جز اين كه آنها به خدا و ييامبرش كافر شدهاند» و هر عملى توأم با ايمان با خحدا و توحيد نبوده باشد در ييشكاه خدا 
مقبول نيست (وَ ما مَنعهع أَنْ تَقْبَلَ مِنْهُع تَمَقاهُم إَِا أنّهُْ كمَرُوا باللّهِ وَ بِرَسُولِه). 

سن أل دك عدم قبول القاتبناق حالى الهنابه وظع عبادات آثاق"اشازه' كرد ننى كرجدة (آنها ساك زاابهرجا نم ا وود مكر از 
روى كسالت و با ناراحتى و سنكينى؛ (3 لا يَأَنُونَ الصَّلاة إَِا وَ هُمْ كسالى). 

همان كونه كه «انفاق نم ىكنند مكر از روى كراهت و اجبار» (وَ لا يُنْفِقَونَ إِنَاوَ هُمْ كارِهُونَ). 

در حقيقت به دو دليل انفاقهاى آنها يذيرفته نمىشود يكى به دليل آن كه از روى كفر وعدم ايمان سر مىزندء و ديكر اين 
كه از روى كراهت و اجبار است. بر كزيده تفسير نمونه» ج 7» ص: 7١18‏ 

همجنين به دو علت نماز آنها يذيرفته نيست نخست به علت كفرء و ديكر به خاطر آنكه از روى كسالت و كراهت انجام 
مى كيرد. 


سورة التوبة(9): آي 04 .... ص : 7١8‏ 


(آيه 00)- در اين آيه روى سخن را به ييامبر كرده» مى كويد: «فزونى اموال و اولاد آنها نبايد تورا در شكفتى فرو بردا و فكر 
كنى كه آنها با اين كه منافقند جكونه مشمول اين همه مواهب الهى واقع شدهاند (قلا تُفجبك أَنْوالَهُمْ وَلا أَوْلادُمُغْ). 

جرا كه اينها به ظاهر براى آنها نعمت است اما در حقيقت «خدا مىخواهد به اين وسيله آنان را در زندكّى دنيا معذب كند» و 
به خاطر دلبستكّى فوق العاده به اين امور در حال كفر و بىايمانى بميرند) (إنّما يُرِيدٌ الل ليع ذَبَهُ بها فى الْحاةٍ الذَّنْيا وَ تَرْمَقَ 
أَنْقُسَهُمْ وَهُمْ كافرُونً). 

در واقع آنها از دو راه به وسيله اين اموال و اولا-د (نيروى اقتصادى و انسانى) معذب مىشوئد: نخست اين كه اين كونه افراد 
معمولا فرزندانى ناصالح و اموالى وو كك داكلد كد مايه قعوة وي عفان فو زقد كن وتراسك» كته و نوول بابك براي قرز ندائي 
كه مايه ننكك و ناراحتى هستندء تلاش كنندء و براى حفظ اموالى كه از طريق كناه به دست آوردهاند جان بكنندء واز طرف 


ديكر جون به اين اموال و فرزندان دلبستكى دارند و به سراى وسيع و ير نعمت آخرت و جهان يس از مركك ايمان ندارند 
جشم يوشى از اين همه اموال برايشان مشكل است تا آنجا كه ايمانشان را روى آنها كذاشته و با كفر از دنيا مى روندء و به 
سخت ترين وضعى جان مى دهند؟ 

مال و فرزند اككر ياكك و صالح باشد موهبت است و سعادت و مايه رفاه و آسايش و اككر ناياكك و ناصالح باشد رنج و عذاب 


اليم اسئة 
سورة التوبة(9): آية 08 .... ص : 7١8‏ 


(آيه 0)- نشانه ديكرى از منافقان! در اينجا يكى ديكر از اعمال و حالات منافقان به روشنى ترسيم ده ابت فى كويد انها 
داسو كد يام كقد كه از شما عسشذة (ويعلثرة باللد إتهع لمتكة). 

ددر حالى كه ته از شما فسعيد (و اله دن تجيرى ياشها موافقند) بلكة آنها كروهى هستند كه فوق العاده هى ترسند» و از شدت 
توس كف وا ينها كرهه اقلهان انحان عن كنفد هادا كرققا ل اوقد (ويسا قلع وشكة والككهة قو بثزئرة): 

ب ركزيده تفسير نمونه» ج 1 ص: 711 


سورة التوبة(9): آية /اله .... ص : /1١1؟‏ 


(آيه /1ه)- دراين آيه شدت بغض و عداوت و نفرت آنها را از مؤمنان در عبارتى كوتاه اما بسيار رسا و كُويا منعكس كردهء 
مى كويد: «آنها جنان هستند كه اكر يناهكاهى (همانند يكك در محكم) بيابند» يا دسترسى به غارهايى در كوهها داشته باشنده 
يا بتوانند راهى در زير زمين بيدا كنند؛ با سرعت هر جه بيشتر به سوى آن مىشتابند» تااز شما دور شوند و بتوانند كينه و 
غدوات خردبرا اافكار سازتد:(لو بجذوة علج أؤقفارات أؤاقة ها لولوا لو وق ببمغرة) 

اين يكى از رساترين تعبيراتى است كه قرآن در باره ترس و وحشت منافقان و يا بغض و نفرت آنان بيان كرده كه آنها اكر در 
كوهها و حتى زير و روى زمين راه فرارى بيدا كنند از ترس يا عداوت از شما دور مىشوند ولى جون قوم و قبيله واموال و 
ثروثن ذرمحيط كما دارثك مجبورتك دتدان براجكر يكذارند ويفائتد! 


سورةٌ التوبة(9): آية 0 .... ص : /1١؟‏ 
اشاره 

(آيه 8ه) 

شأن نزول: .... ص : /1١7؟‏ 


نقل شده كه: بيامبر صَلّى الله عليه و آله مشغول تقسيم اموالى (از غنائم يا مانند آن) بود كه يكى از طايفه «بنى تميم) فرا رسيدء 


صدا زد: اى رسول خدا! عدالت كن! بيامبر فرمود: واى بر تواكر من عدالت نكنم جه كسى عدالت خواهد كرد؟! در اين 
هنكام اين آيه و آيه بعد نازل شد و به اين كونه افراد اندرز داد. 


0 


تفسير: .... ص : /1١1؟‏ 


خودخواهان بىمنطق: در اين آيه به يكى از حالات منافقان اشاره شده و آن اين كه آنها هركز راضى به حق خود نيستند. 

هر كسن يب آنها زان كيد غاول اشع :و اذاو راقن عمد وهر كين بدخاطر رعادت عدالت فق ديكراة واه آنيا شين 
ظالم و ازاو ناراضى مى شونك. 

لذا مى كويد: «بعضى از آنها در تقسيم صدقات به توعيب مى كير ند) و مى كويند عدالت را رعايت نكردى (وَ مِنْهُمْ مَنْ 
يَلْمِرك فى الصَّدَقَات). 

اما در حقيقت جنين است كه آنها به منافع خويش مى نكرند «اكر سهمى به آنها داده شود راضيند و خوشحال» و تو را مجرى 
عدالت مى ذانئد و نسل رسكا وداقه باليقة نال خطر ]ميا وشا 

«واكر جيزى از آن به آنها داده نشود خشمكين مى شوند» و تو را متهم به بىعدالتى مىكنند (وَ إِنْ لَمْ يُعْطَوًا مِنّْها إذا هُمْ 
ب ركزيده تفسير نمونه» ج 1 ص: 71/8 


سورة التوبة(8): آيةَ 05 .... ص : 71١4‏ 


(آيه 08)- «ولى اكر آنها (به حق خود راضى باشند و) به آنجه خدا و بيامبرش در اختيار آنها كذارده رضايت دهند و بكويند 
همين براى ما كافى است و اكر هم نياز بيشترى داريم خدا و ييامبر از فضل خود به زودى به ما مى بخشند ما تنها رضاى خدا را 
مىطلبيم) و از او مى خواهيم كه ما را از اموال مردم ا ومارم اكز الساتسيي لعشيو لبايك 21 201 وضواما 
تامع الله وَ رَسُولَهُ وَ قالُوا حَسبنا اللّهُ سَيؤْتَِا الله مِنْ قَضْلِهِ وَ رَسُولَهُ نا إلَى اللِّ راغِبَونَ). 


سورة التوبة(9): آية 2*٠‏ .... ص : 714 
اشاره 


(آيه #ك«ضارق كات وريره كازبياف 07د تازيت اسلا دز دورانة مشخص حيده نن كو دوران مكه مدهي ببامبر 
صَلَّى الله عليه و آله و مسلمانان در آن مصروف تعليم و تربيت نفرات و آموزش و تبليغ مىشدء و دوران مدينه كه ييامبر صلى 
الله عليه و آله در آن دست به تشكيل «حكومت اسلامى» و يياده كردن و اجراى تعليمات اسلام؛ از طريق اين حكومت صالح 
زد. 

بدون شكك يكى از ابتدايى و ضرورىترين مسأله؛ به هنكام تشكيل حكومت, تشكيل «بيت المال» است كه به وسيله آن 


نيازهاى اقتصادى حكومت برآورده شود. 


به همين دليل يكى از نخستين كارهايى كه بيامبر صلَى الله عليه و آله در مدينه انجام داد تشكيل بيت المال بود كه يكى از 
منابع آن را «زكات» تشكيل مىداد؛ و طبق مشهور اين حكم در سال دوم هجرت بيامبر صلى الله عليه و آله تشريع شد. 

به هر حال آيه مورد بحث به روشنى مصارف واقعى زكات را بيان كرده و آن را در هشت مصرف خلاصه مى كند: 

تبرق ينسة يه كويد اسندقات :و كات يراق فقبر ان اسيةه ( ها القرتقات عقر 

7'- «مساكين») (3 العسا كيق): 

“- «عاملان و جمع آووغ كشدكاق زكات: (و العامليك غلتها): 

اين كروه در حقيقت كارمندان و كاركنانى هستند كه براى جمع آورى زكات واداره بيت المال اسلام تلاش و كوشش 
مى كنند. بركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: 719 

5- «و كسانى كه براى جلب محبتشان اقدام مى شود (وَ الْمَوَمَ فلوبَهُخ). 

آنها كسائى مسعه كه انكر معتوى تبروسشدف براق ييخترد اهداق استلامى تذارقدة وبا تفويق عالى عن توان تاليف قلمةو 
جلب محبت آنان نمود» ودر مباحث فقهى كفته شده كه آيه مفهوم وسيعى دارد كه كفار و غير مسلمانان را شامل مى شود. 
ه- «در راه آزاد ساختن برد كان) (َ فى الرّقاب). 

يعنى سهمى از زكات» تخصيص به مبارزه با بردكىء و يايان دادن به اين موضوع ضد انسانى» و «آزادى تدريجى بردكان) 
داده مى شود. 

*- «اداء دين بدهكاران)» و آنها كه بدون جرم و تقصير زير بار بدهكارى مانده واز اداى آن عاجز شدهاند (وَ الْعارمِينَ). 

دوو دو زاه نعداة (وفى خبيل الله). 

8- «واماند كان در راه» (وَ ابْن السّبيل). 

تك مسافزاقى كد كر علص قن ودا مالكو اذو كوقه وعركب كاقن براقع وسيدة دنقصياك قدا قدو بحدد افراد فقي بو 
در بايان آيه به عنوان تأكيد روى مصارف كذشته. مى فرمايد: «اين فريضه الهى است (قَرِيضَةٌ مِنَ اللّو). 


و بدون شكك اين فريضه؛ حساب شده. و كاملا دقيق» و جامع مصلحت فرد و اجتماع استء زيرا «خداوند دانا و حكيم است"» 


(وَ الله عَلِيعٌ حكية). 
نكتدها: .... ص : 17١9‏ 


711 : فرق ميان «فقير» و «مسكين»: .... ص‎ -١ 


به فظر فى وسبد كه «ققيرة به مع كسى أسثة كه دن زن د كى خود كمبود قال دارد عر حند مشغول كسب و كارق باشيد و 
فركر از كسى سؤال تكندة اما «مسكين) كسى اث كه يارش شديدثر اسك و دستشن از كار كوتاة اسع ونه عميه حيت او 


"- تقسيم زكات به هشت قسمت مساوى: .... ص : 7١9‏ 


اكثريت قاطع فقها براينند كه اصناف همشبكاته فوق مواردق اسث كه صرق زكات در انها مجاز استء و تقسيم كردن در آن 
واجب نيست. بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 77٠١‏ 

اما جكُونكّى مصرف آن دراين مصرف هشتكانه بستكى به ضرورتهاى اجتماعى از يكسوء و نظر حكومت اسلامى از سوى 
ديكر دارد. 


1- نقش زكات در اسلام: .... ص : 717١‏ 


با توجه به اين كه اسلام به عنوان يكك «آيين جامع) كه تمام نيازمنديهاى مادى و معنوى در آن ييش بينى شده. و از همان 
عصر يبامبر صلى الله عليه و آله» با تأسيس حكومت همراه بود و توجه خاصى به حمايت از محرومان و مبارزه با فاصله 
طبقاتى دارد» روشن مى شود كه نقش بيت المال» وزكات از مهمترين نقشهاست. 

كه قييت كدي عاسم اف :داراف الرافى :إل كار اناده بجناره سيان بت تر يفيه عا لجو امقال "انها فى باشند كه ماين 
مورد حمايت قرار كيرند. 

ونيز براى حفظ موجوديت خود در برابر هجوم دشمنء نياز به سربازان مجاهدى دارد كه هزينه آنها از طرف حكومت 
عه مو قر 

به همين دليل در اسلام مسأله زكات كه در حقيقت يكك نوع «ماليات بر درآمد و توليد» و«ماليات بر ثروت راكد» محسوب 
مى شود. از اهميت خاصى برخوردار استء تا آنجا كه در رديف مهمترين عبادات قرار كرفته» و در بسيارى از موارد با نماز 


همراه ذكر شده» و حتى شرط قبولى نماز شمرده شده است! 


سورةٌ التوبة(9): آية 21 .... ص : 317١‏ 
اشاره 


(آيه ١ع)‏ 


شأن نزول: ٠6‏ ص :”7 


در مورد نزول اين آيه كفتهاند: اين آيه در باره كروهى از منافقان نازل شده» كه دور هم نشسته بودند و سخنان ناهنجار» در 
باره ييامبر صلَى الله عليه و آله مى كفتند» يكى از آنان كفت: اين كار را نكنيد» زيراء مى ترسيم به كوش محمد برسدء و أو به 
ما بد بككويد (و مردم را بر ضد ما بشوراند). 

يكى از آنان كه نامش «جلاس» بود كفت: مهم نيست»ء ما هر جه بخواهيم مى كوييم» و اكر به كوش او رسيد نزد وى 
مىرويمء و انكار مى كنيمء و او از ما مىيذيرد» زيرا محتّد صلى الله عليه و آله آدم خوش باور و دهن بينى استء وهر كس 
هر جه بويد قبول مى كندء در اين هنكام آيه نازل شد و به آنها ياسخ كفت. 


تفسير: ٠6‏ ص :77 


اين حسن اسث نه عيب! در اين آيه همان كونه كه از مضمون آن استفاده مىشود سخن از فرد يا افرادى در ميان است كه 

بيامبر صلى الله عليه و آله را با كفتههاى بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 717١‏ 

خود آزار هىدادثك آية فى كويلة «اق انها كساق عستتن كه بيامين را آزار مىدهند و مى كويند: او آدم خوش باورى است»! (َ 

نيه القيق تؤذوة الى 1 رارك قو 011 

آنها در حقيقت يكى از نقاط قوت يبامبر صلى الله عليه و آله را كه وجود آن در يكك رهبر كاملا لازم استء به عنوان نقطه 

ضعف نشان مىدادند. 

لذا قرآن بلافاصله اضافه م ىكند كه: «به آنها بكو: اكر بيامبر كوش به سخنان شما فرا مىدهد (و عذرتان را مى يذيرد؛ و به 

كمان شما يكك آدم كوف ابيك)» اين به نفع شماست»! هلْ أَدُنُ حير لكع). 

زيرا ازاين طريق آبروى شما را حفظ كرده؛ و شخصيتتان را خرد نمى كند عواطف شما را جريحهددار نمىسازد» و براى حفظ 

محرت و الحا و وحدت ها ازاين طريق كوشفن ه ى كثله در حالى كه اكر او فورا بردهها وابالا فى زدوى دروغكويان زا 

رسوا مىكردء دردسر فراوانى براى شما فراهم مىآمد. 

سيس براق ايق كة عيب جويان ازاابن سكن سوء اشفاده تكهسل: و آن را دسعاويز قران تدعند جتين اضافة فى كد واو .يه دا 

وفرمانهاى او ايمان دارد» و به سخنان مؤمنان راستين كوش فرا مىدهد. و آن را مىيذيرد وبه آن ترتيب اثر مىدهد» (يُؤْمِنٌ 

باللهِ وَيُؤْمِنُ ِلْمؤْمنِينَ). 

يعنى در واقع بيامبر صلَّى الله عليه و آله دو كونه برنامه دارد: يكى برنامه حفظ ظاهر و جلوكيرى از يردهدرىء و ديكرى در 

مرحله عمل» در مرحله اول به سخنان همه كوش فرا مىدهدء و ظاهرا انكار نم ىكندء ولى در مقام عمل تنها توجه او به 

اجباليا عار وك رقنا وسح فووتار براحي ادكه و كدري رام رابا بسو قدي أ عاق جام بز اناي 
راه ممكن نيست لذا بلافاصله مىفرمايد: «او رحمت براى مؤمنان شماست» الايكمة الذي ار ايلك 

نينا حرق دوو انفضا جاتو ناتك ابو اسيك كد شاك نينا كدبام عبان اللبعليف الهو كااادد ستعاة خوه نار احف 

مى كنند و از او عيب جويى مى نمايند» تصور كنند كه بدون مجازات خواهند ماند. ب ركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 777 

لكاو اناق ابد ترطايد: انها كه رس فد على اللتعله يو 1له اراوس بودالتن عداض أعردنا كفا ذا رينم (3 الي 7 دوق 


زشول الله لَه غذات ألنه). 


سورةٌ التوبة(4): آية 37ي .... ص : 171717 
اشاره 


(آيه 6 


شأن نزول: ٠‏ ص عرفا 


جمعى از مفسران شأن نزولى براى اين آيه و آيه بعد نقل كردهاند و آن اين كه: هنكامى كه در نكوهش تخلف كنندكان از 
غزوه تبوكك آياتى نازل شد يكى از منافقان كفت: به خدا س وكند اين كروه نيكان و اشراف ما هستند» اكر آنجه را «محمّد) در 
باره آنها مى كويد راست باشدء اينها از جهاريايان هم بدترند» يكى از مسلمانان اين سخن را شنيد و كفت: به خدا آنجه او 
مى كويد حق استء و تواز جهاريا بدترى! اين سخن به كوش ييامبر صلى الله عليه و آله رسيد به دنبال آن مرد منافق فرستاد و 
اذ او برسيدة جر عطي كقين ‏ او س و كلد ياف كرد كه ععنية سيقت تكفنة البق ناهر مودت كنة: عداوندا خودت راستكو را 
تصديقء و دروغكو را تكذيب فرما. 

اين دو آيه نازل شد و وضع آنها را مشخص ساخت. 


00 


تفسير: .... ص : 7117 


قيافه حق به جانب منافقان! يكى از نشانههاى منافقان و اعمال زشت و شوم آنها كه قرآن كرارا به آن اشاره كرده؛ اين است 
كه آنها براى يوشاندن جهره خود بسيارى از خلافكاريهاى خود را انكار م ىكردند و با توسل به سوكندهاى دروغين 
مى خواستند مردم را فريب داده و از خود راضى كنند. در اين آيه و آيه بعد قرآن مجيد يرده از روى اين عمل زشت برداشته و 
مسلمانان.را كاه فى ساؤد كه تحت تأثير ايخ كونه سو كندهاق دروعين قرار تكيرتل. 

دك م كزيدآتها براق نشما سي كد ناهذا يدام كنشه اهما را راضى هده لاو زالله لكه يوضر كه 

روشن است كه هدف آنها ازاين سوكندهاء بيان حقيقت نيست. بلكه مى خواهند با فريب و نيرنكك جهره واقعيات را در 
نظرتان دك رككون جلوه دهند» و به مقاصد خود برسند. لذا قرآن مى كويد: «اكر آنها راست مى كويند و ايمان دارند» شايستهتر 
امنإف سس و اموق زا وال كد11 الله و وقرة اهن أن نطو إن كانرا تزيفية). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 5 ص: يفف 
سورةٌ التوبة(9): آية "اي .... ص : 719177 


(آيه 6#)خاد رز ايق آيفايق كوه افراد متاقق يرا شديدا تهديك هن كتده و هى كويد (مكر تمن ذال كسى كديا خدا ووسولتى 
دشمنى و مخالفت كند براى او آتش دوزخ است كه جاودانه در آن مىماند) أله لفيا الاق اده اللهق وخر 
جهنم خالداً فيها). 

سبس براى تأكيد اضافه مى كند: «اين رسوايى و ذلّت بزرككى است» (ذلكك الْحِرْى الْعَظِيم). 


سورةٌ التوبة(9): آية ؟'ي .... ص : 3171 
اشاره 


(آبه عع) 


شأن نزول: ٠‏ ص رف 


در باره نزول اين آيه و دو آيه بعد جنين نقل شده: كروهى از منافقان در يكك جلسه سرّىء. براى قتل بيامبر توطئه كردند كه 
من ات عراست ادكه كن كقددى يكن 1و كر قاف سس راةاصووك الكنانن كميدق كردو قسن براقي على اللدغليةو آله 
رارم دهند» و حضرت را به قتل برسانند. 

خداوند بيامبرش را از اين نقشه آ كاه ساختء و او دستور داد جمعى از مسلمانان مراقب باشندء و آنها را متفرق سازند. 


0 


تفسير: .... ص : 17171 


برنامه خطرناك ديكرى از منافقان: از اين آيه جنين استفاده مى شود كه خداوند براى دفع خطر منافقان از ييامبر» كهكاه يرده 


كنند» روى اين جهت غالبا آنان در يكك حالت ترس و وحشت به سر مىبردندء قرآن به اين وضع اشاره كرده؛ مى كُويد: 
أمناف اق ع ترسكك كد كيك ليامووواع تاذل شره و الانازايه اهدر كل وارنه كاد سازقة 31240 الفنافدزة 31 12ل 
عَلَيهمْ سُورَةٌ تتيُهُمْ بما فى قُلُويهخ). 

ولى عجيب اين كه بر اثر شدت لجاجت و دشمنى باز هم دست از استهزاء و تمسخر نسبت به كارهاى ييامبر صلّى اللّه عليه و 
آله بر نمىداشتند» لذا خداوند در يايان آيه به ييامبرش مى كويد: «به آنها بككُو: هر جه مى خواهيد استهزاء كنيد اما بدانيد خدا 


آنجه را رااز آن بيم داريد آشكار مىسازدا و شما را رسوااب كنذا (فل الشكهروا إن الله مُخْرحٌ ما تَحَدَرُونَ). 


(آيه 80)- در اين آيه به يكى ديكر از برنامههاى منافقان اشاره كرده ب ركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 77 

مى كويد: «اكر از آنها بيرسى (كه جرا جنين سخن نادرستى را كفتهاند» و يا جنين كار خلافى را انجام دادهاند) مى كويند: ما 
مزاح و شوخى مى كرديم و در واقع قصد و غرضى نداشتيم»! (وَ لَيِنْ سَألْتَهُمْ لفون إنّما كنا نَخُوضٌ و تَلْعَبُ). 

منافقان امروز و منافقان هر زمان كه برنامههاى يكنواختى دارند از اين روش بهرهبردارى فراوان م ىكنند» حتى كاه مى شود 
جدىترين مطالب را در لباس مزاحها و شوخيهاى ساده مطرح كنند» اكر به هدفشان رسيدند جه بهترء و الَا با عنوان كردن 
شوخى و مزاح مى خواهند از جنكال مجازات فرار كنند. 

اما قرآن با تعبيرى قاطع و كوبنده. به آنها ياسخ مى كويدء و به يبامبر صلى الله عليه و آله دستور مىدهد كه «به آنها بكو: آيا 
خداء و آيات اوء و رسولشء را مسخره مى كنيد و به شوخى مى كيريد)؟! (قلَ أباللهِ و آياته وَ وَسُولِهِ كتقُم تَسْتَهزؤنَ). 

يعنى آيا با همه جيز مىتوان شوخى كردء حتى با خدا و بيامبر و آيات قرآن! آيا مسأله رم دادن شترء و سقوط بيامبر صلَى الله 
عليه و آله از آن كردنه خطرناكك. جيزى است كه بتوان زير نقاب شوخى آن را يوشاند؟ 


سورة التوبة(4): آية 28 .... ص : 9196 


(آيه 8)- سيس به بيامبر دستور مىدهد صريحا به اين منافقان بككو: «دست از اين عذرهاى واهى و دروغين برداريد» (لا 
تَعْتَذِرُوا). 

جرا كه «شما بعد از ايمان راه كفر بيش كرفتيد» (قَنْ كَفَْكع بعد إيمانكع). 

اين تعبير نشان مىدهد كه كروه بالااز آغاز در صف منافقان نبودند» بلكه در صف مؤمنان ضعيف الايمان بودند و يس از 
ماجراى فوق راه كفر بيش كرفتند. 

سر انجام؛ آيه را بااين جمله يايان مىدهد كه: «اكر ما كروهى از شما را ببخشيم كروه ديكرى را به خاطر اين كه مجرم 
بودند» مجازات خواهيم كرد (إِنْ تَعْفُ عَنْ طائقةُ كع تُعَذّبِ طائقَةٌ أنه كاثُوا مُجْرمِينَ). 

اين كه مى كويد كروهى را مجازات مى كنيم به خاطر جرم و كناهشان, دليل بر آن است كه «كروه مورد عفو» افرادى هستند 


كه آثار جرم و كناه را با آب توبه از وجود خود شستهاند. 
سورة التوبة(1): آية /اع .... ص : 77 


(آيه /81)- نشانههاى منافقان: در اين آيه اشاره به يكك مطلب كلى مى كند بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 770 

وآناين كه ممكن است روح نفاق به اشكال مختلف ظاهر شود مخصوصا خودنمايى» روح نفاق در يكك «مرد) با يكك «زن) 
ممكن است متفاوت باشدء اما نبايد فريب تغيير جهرههاى نفاق را در ميان منافقان خورد. 

لذا مى كويد: «مردان منافق و زئان منافق همه از يكك قماشند» (الْمُنافِقُونَ وَ الْمُنَافِقاتٌ بَعْضَهُمْ مِنْ بغض). 

سيس به ذكر ينج صفت از اوصاف آنان مىيردازد. 

اول و دوم: «آنها مردم را به منكرات تشويق» واز نيكيها باز مىدارند وأنؤوة بِالْمْكر وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفٍ). 

يعنى درست برعكس برنامه مؤمنان راستين كه دائما از طريق «امر به معروف» و «نهى از منكرا در اصلاح جامعه و ييراستن آن 
از آلودكى وفساد كوشش دارند» مثافقان دائما سعى مى كنند كه فساد همه جا را بكيرد؛ و معروف و تيكى أزّ جامعه برجيده 
شود. 

سوم: آنها «دستهايشان را مىبندند) (وَ يَفبضونَ انذلة هر راه خدا انفاق مى كنند» نه به كمكك محرومان مىشتابند» و نه 
خويشاوتد و آشنا را كمكك مالى آثها بهره فى كيرثل. 

روشن است آنها جون ايمان به آخرت و نتايج و ياداش «انفاق» ندارند» در بذل اموال سخت بخيلند. 

جهارم: تمام اعمال و كفتار و رفتارشان نشان مىدهد كه «آنها خدا را فراموش كردهاند (و نيز وضع زند كى آنها نشان مىدهد 
كه) نخداهم آتها را اؤربركات :و توفيقات و شواغب وه قراموش تموده» (كشوا الله فترهّع). يعتى .با آنها معامله فراموشى كرده 
است و آثار اين دو فراموشى در تمام زتدكى آنان اشكاناسة: 

ينجم: اين كه «منافقان فاسقند و بيرون از دايره اطاعت فرمان خدا (إنَّ الْمَنافِقِينَ هّمُ الْفَاسِقَونَ). 

آنجه در آيه فوق در باره صفات مشترك منافقان كفته شد در هر عصر و زمانى ديده مى شود. 


ب ركزيده ُ تفسير نمونه» ج "2 ص: رض 


سورة التوبة(9): آية 24 .... ص : 73177 


(آيه 28)- در اين آيه مجازات شديد و دردناك آنهاء بيان شده است» انين «خداوند مردان و زنان منافق و همه كفار و 
افراد يت أبمان را وده تش جهنم فاده (وَعك الله المنافقية 3 السائقات : الكناة ا جيته): 

همان آتش سوزانى كه: «جاودانه در آن خواهند ماند) (خالدِينَ فيها). 

و «همين يكك مجازات (كه تمام انواع عذابها و كيفرها را در بر دارد) براى آنها كافى است)» (هِىَ حَشْبَهُمْ). 

وابه تعبير ديكر آنها نياز به هيج مجازات ديكرى ندارند» زيرا در دوزخ همه نوع عذاب جسمانى و روحانى وجود دارد. 

و ذر يايان آيه اضافه 0 رااز رحمت خود دور ساخته و عذاب هميشكى نصيبشان نموده است» (وَ لَعَنَهُمُ 
الله وَلَهُمْ عَذذابٌ مُقِيمٌ) 


ا 00 يو وكتريق غذاب و دردناكتريق كيفر براق انها محسوب م شوة: 
سورة التوبة(4): آي اع .... ص : ع77 


(آيه 89)- تكرار تاريخ ودرس عبرت! اين آيه براى بيدار ساختن اين كروه از منافقان» آينه تاريخ را ييش روى آنها 
مى كذارد. و با مقايسه زندكى آنان با منافقان و كردنكشان ببشينء عبرت انككيزترين درسها را به آنها ميمه وى كريد 
النجا عطاق حناققاننا بوشين سهد و عاق عسي و رماعو تروك عو را تعش فى كد كالزيق 0 
«همانها كه از نظر نيرو از شما قويترء و از نظر اموال و فرزندان از شما اقزونتر بودند» (كانُوا انوك رو 
أؤلادا). 

«آنها از نصيب و بهره خود در دنياء در طريق شهوات و آلودكى و كناه و فساد و تبهكارىء, بهره كرفتند» شما منافقان اين امت 
نيز أن نضصبب و .بهره خود همان كونه كه هتاققان يبشين بهره كرفته بودندء بهرة بركارئ كرديدة (قات م تَمْتَعُوا بحَلاقِهم فَاسْتَمتَعتُمْ 32 
بحَلاقكمٍ كما اشتمتع الِّينَ من فيكم بحَلاقه). 

سيس مى كويد: «شما در كفر و نفاق و سخريه واستهزاء مؤمنان» فرو رفتيد» همان كونه كه آنها در اين امور فرو رفتند) (وّ 
حَضْجُمْ كَالّذى خاضوا). ب ركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 711 

سر انجام يايان كار منافقان بيشين را براى هشدار به كروه منافقان معاصر بيامبر صلّى الله عليه و آله و همه منافقان جهان, با دو 
جمله بيان مى كند: 

نخست اين كه: «آنها كسانى هستند كه همه اعمالشان در دنيا و آخرت بر باد رفته و مىرود» و هيج نتيجه مثبتى از آن عائدشان 
نمى كرددا (أولئك حَبطتٌ أَغمالهُ فى الدّنيا و الخو 

ديكر اين كه: «آنها زيانكاران حقيقى» و خسران يافتكان واقعى هستند) (و أولئك هُمْ الْخاسِرُونَ). 

آنها ممكن است استفادههاى «موقت» و «محدودى' از اعمال نفاق آميز خود ببرند» ولى اككر درست بنكريم مى بينيم نه در 


زندكى اين دنيا از اين رهكذر طرفى مى بندند» و نه در جهان ديكر بهرهاى دارند. 
سورة التوبة(3): آية 1/٠‏ .... ص : /771 


(آيه )- در اين آيه روى سخن را به ييامبر صلى الله عليه و آله كرده به عنوان استفهام انتكارى جنين مى كويد: «آيا اين 


كروه منافق از سرنوشت امتهاى ييشين» قوم نوح» و عاد» و ثمود, و قوم ابراهيم» و اصحاب مدين (قوم شعيب) و شهرهاى ويران 


كاده قوع لوط جاخ لقدههو را أ ١‏ أيهم َأ الَذِينَ مِنْ قيلِهم قوم ' نُوح وَ عادٍ وَ تود وَ كَوْم إِبراهِيم وَ أَط حاب مَديَنَ و 
الْمُؤْتَفِكات). 1 1 

اينها ماجراهاى تكان دهندهاى است كه مطالعه و بررسى آن هر انسانى را كه كمترين احساس در قلب او باشد تكان مىدهد. 
حو وح هد رفك الوا راهيي كدان لطب حر يروم ساك اوباب قافا كر ب رو يراق عدر يعر !اندي ميدن 
اتدل (أكتيع وشا م بِالْبّناتِ). 

ولى آنها به هيج يكك از مواعظ و اندرزهاى اين مردان الهى كوش فرا ندادند و براى زحمات طاقت فرسايشان در راه 
روشتكرى خلق خخدا أرجى ننهادند. 

فبنابراين هركر خداوند به آنها ستم نكردء اين خودشان بودند كه به خويشتن ستم روا داشتنده! (قما كان الله ليِظْلِمَهُمْ وَ لكنْ 
كانوا النفه بظلفرة. 


سورة التوبة(8): آية الا .... ص : 771 


(آيه 1/)- نشانههاى مؤمنان راستين: در آيات كذشته علاائم و جهات مشتركك مردان و زنان منافق در ينج قسمت مطرح 
كرديد. بركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: /717 

در آيه مورد بحث علائم و نشانههاى مردان و زنان با ايمان بيان شده است كه آن هم در ينج قسمت خلاصه مى شود. 
آيهازاينجا شروع فى دوه كاه قرها كد مقرد افو زكان جا إحاة دوست وولك و يارو جاوو يكذديكر ه52 العزمتون 5 
الزيا يود م أَؤياًببخض 2 

يس از بيان اين اصل كلى به شرح جزئيات صفات مؤمنان مىيردازد: 

اعنطيت فى كزيده أنه عردم وايد تك عا دعوت ني كرذا ونون بالمفدوف): 

-١‏ «مردم را از زشتيها و بديها و منكرات باز مىدارند)» (وَ بَنْهَوْنَ عَنِ الْمنْكرٍ). 

ات آنها به عكس متاققان كه غندا را فراموشى كرده بودتد «ثماز وا يريا م دارثد» (3 تُقِيمُونَ الصّلاة). ويه ياد تعدا هستيد ويا 
ياد و ذكر او. دل را روشنء و عقل را بيدار و آكاه مىدارند. 

ع- آنها بر خلاف منافقان كه افرادى ممسكك و بخيل هستند بخشى از اموال خويش را در راه خداء و حمايت خلق خداء و براى 
باإسااع شامع اتفاق هى تدايتك رو وكات اعوال تخؤيشن را فى بردازك: 37 يز تون ال كا 

ه- منافقان فاسقند و سركشء و خارج از تحت فرمان حقء اما مؤمنان «اطاعت فرمان خدا و ييامبر او مى كنند) لكر للد 
وشو له 

در يايان اين آيه اشاره به نخستين امتياز مؤمنان از نظر نتيجه و ياداش كرده؛ مى كويد: «خداوند آنها را به زودى مشمول 
وبحيث خريقن عن كردايده (أولشك سي سَيَوْحَمُهُمْ م اللّه). 

شكك نيست كه وعده رحمت به مؤمنان از طرف خداوندء از هر نظر قطعى و اطمينان بخش استء حرا كه «خداوند تواناو 
حكيم است» (إنَّ الله عَزِيرٌ حكيم). 


نه بدون علت وعده مىدهدء و نه هنككامى كه وعده داد» از انجام آن عاجز مىماند. 


سورة التوبة(9): آية ؟/ .... ص : 77/4 


(آيه ؟/)-اين آيه قسمتى از اين رحمت واسعه الهى را كه شامل حال افراد با ايمان مىشودء در دو جنبه «مادى» و «معنوى) 
شرح مى دهد. بركزيده تفسير نمونه» ج 1 ص: 779 

نخست مىفرمايد: «خداوند به مردان و زنان با ايمان باغهايى از بهشت وعده داده است كه از زير درختانش نهرها جريان دارد) 
(وَعَدَ الله الْمَؤْنِينَ وَ الْمُؤْمناتِ جَنّاتِ تَجرى مِن تَخيها النْهارُ). 

از ويذكيهاى اين نعمت بزركك اين است كه زوال و جدايى در آن راه ندارد و «آنان جاودانه در آن مىمانتد» (خالِدِينَ فيها). 
ديكر از مؤاهت اله :به آتهنا ابن ابنك كه عنداوقد «ومسكتياق ياكيره وسترلكاههاي مرفة ور قلب ريشت عد ةدر اعشار انها 
مى كذارد) (وَ مَساكنّ طَيبَة فى جَنَّاتِ عَدّنِ). 

الالجاديك اتاكس عي اماف ب شود كد إجثات عدو راعياى مخضوطى انك ليقت كد ماسر فلن الله علية و الهو 
معن ان خاضاة بيروان او دو انها تقر جواهتد شد 

سيس اشاره به نعمت و ياداش معنوى آنها كرده» مىفرمايد: «رضايت و خشنودى خدا (كه نصيب اين مؤمنان راستين مىشود) 


از همه برتر و بزركتر است» (وَ رضوان مِنَّ الله أكيرٌ). 


دست مى دهد» توصيف كنك 


و در يايان آيه اشاره به تمام اين نعمتهاى مادى و معنوى كرده؛ مى كويد: «اين بيروزى بزركى است» (ذلكك هُوَ الْفَوْرٌ الْعَظِيُ). 


(آيه 0878)- ييكار با كفار و منافقان: سر انجام در اين آيه دستور به شدت عمل در برابر كفّار و منافقان داده» مى كويد: «اى 
بيامبر! با كافران و منافقان جهاد كن» (يا أَبّهَا ال جاهدٍ الْكمّارَ و الْمنافِقِينَ. 

«و در برابر آنها روش سخت و خشنى در بيش كير» (وَ اعْلظ عَأبِهغ). 

ابن جازات انها در دثياسة» ودر آخرت بجا يكاهفان دوزخ انيرك كله عداثر بع مدر تويك وجا ركاه اسق 11 مَأُواممٍ جهنم 97 
البته طرز جهاد در برابر «كفار» جهاد همه جانبه» و مخصوصا جهاد مسلحانه ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: 770 

است. و منظور از جهاد با منافقان انواع و اشكال ديكر مبارزه غير از مبارزه مسلحانه استء مانند مذمت و توبيخ و تهديد و 


رسوا ساختن آنهاء و شايد جمله (وَ اغْلَظْ عَلَتِهِمْ) اشاره به همين معنى باشد. 


سورة التوبة(9): آية © .... ص : 77٠‏ 
اشاره 


(آيه ع7) 


شأن نزول: ٠.66‏ صن 5 كرف 


در باره شأن نزول اين آيه روايات مختلفى نقل شده كه همه آنها نشان مىدهد بعضى از منافقان» مطالب زنندهاى در باره 
اسلام و بيامبر صلى الله عليه و آله كفته بودند ويس از فاش شدن اسرارشان سوكند دروغ ياد كردند كه جيزى نكفتهاند و 


فبحدية #وطلقنافو ب فيك ماف هل اللطلدى اكه يردت خض كروي 


توطئه خطرناكك! در اين آيه يرده از روى يكى ديككر از اعمال منافقان برداشته شده و آن اين كه: هنككامى كه مى بينند 
اسرارشان قاش شده :واقغيات :را انكان من كنند وح براق اثبات. كفتار خوه به فسمهاق ذروغين عتوسل منشوثد: 

نخست مى كويد: «منافقان سوكند ياد مى كنند كه جنان مطالبى را در باره ببامبر نكفتهاند» (يَحْلِفُونَ باللّهِ ما قالوا». 

در حالى كه: «ايئها بطور مسلم سيخنان كف رآميزى كفتهانده (وَ لَقَدْ قالُوا كلم الْكفْر). و به اين جهت «يس از قبول و اظهار 
اسلام راه كفر را بيش كرفتهاند) (وَ كمَرُوا بَعدَ إشلايهم). 

البته آنان از آغاز مسلمان نبودند كه كافر شوند بلكه تنها اظهار اسلام مى كردندء بنابراين همين اسلام ظاهرى و صورى را نيز با 
اظهار كفر درهم شكستند. 

و از آن بالاتر «آنها تصميم خطرناكى داشتند كه به آن نرسيدند» (وَ هَمُُوا بما لَمْ يَنالُوا). 

و آن توطئه براى نابودى ييامبر و يا فعاليتهايى است كه براى به هم ريختن سازمان جامعه اسلامى» و توليد فساد و نفاق و 
شكافء انجام مىدادند» كه هر كز به هدف نهايى منتهى نشد. 

در جمله بعد براى اين كه زشتى و وقاحت فعاليتهاى منافقان و نمكك نشناسى آنها كاملا آشكار شود اضافه م ىكند: آنها در 
واقع خلافى از يبامبر نديده بودند و هيج لطمهاى از ناحيه اسلام بر آنان وارد نشده بود. بلكه به عكس در يرتو بركزيده تفسير 
نمونه» ج 7 ص: 771 

حكومت اسلام به انواع نعمتهاى مادى و معنوى رسيده بودندء بنابراين «آنها در حقيقت انتقام نعمتهايى را مى كرفتند خداوند و 
بيامبر با فضل و كرم خود تا سر حد استغنا به آنها داده بودند (وَ ما تَقَمُوا إن أنْ أَغْناهُمُ الله وَ وَسُولَهُ مِنْ قَضْلِه). 

ميس ايدنان كه سنيرة كز آن السك ازافياز ككنتهزايه روع آنان كقوذو كرد ةاكز انان كريد #سددراق آنها هدر الست 
(قِنْ يتُوبُوا كك خَيراً لَهُع). 

واين نشانه واقع بينى اسلام و اهتمام به امر تربيت» و مبارزه با هر كونه سختكيرى و شدت عمل نابجاستء كه حتى راه آشتى و 
توبه را به روى منافقانى كه توطثه براى نابودى ييامبر كردند و سخنان كفرآميز و توهينهاى زننده داشتند بازكذارده. 

در عين حال براى اين كه آنها اين نرمش را دليل بر ضعف نكي رند؛ به آنها هشدار مىدهد كه: «اكر به روش خود ادامه دهند. 
واز توبه روى بركردانند» خداوند در دنيا و آخرت آنان را به مجازات دردناكى كيفر خواهد داد (وَإِنْ يَتولَوَا يديهم الله 
عذيا اماف لذن 2 الاعف 

واكر مىيندارند كسى در برابر مجازات الهى ممكن است به كمكك آنان بشتابد سخت در اشتباهند» زيرا «آنها در سراسر روى 


زمين نه ولى و سريرستى خواهند داشت و نه يار و ياورى'» (وَ ما لَهُمْ فى الأْض مِنْ وَلِىٌّ وَ لا نصير). 


سورة التوبة(9): آية 4/ .... ص : "11١‏ 


اشاره 
(آيه [404 


شأن نزول: ٠6‏ ص كرض 


اين آيه وو سه آيه بعد از آن در باره يكى از انصار به نام «ثعلبة بن حاطب» نازل شده استء او كه مرد فقيرى بود و مرتب به 
مستحد وامر ضلى الله عليه و النامي اميف اقب ارداقت كه يام نلك الله علوي الدوعا كدن تاخداوكد مال قروا أن 
بدهد! بيغمبر به او فرمود: «قليل تؤدّى شكره خير من كثير لا تطيقه» «مقدار كمى كه حقش را بتوانى ادا كنى» بهتر از مقدار 
تنادى اميت كلااتزاناي انتقو ارا فداشعه باق )د 

ولى ثعلبه دست بردار نبود و سر انجام بيامبر صلّى الله عليه و آله براى او دعا كرد. 

جيزى نككذشت كه طبق روايتى يسر عموى ثروتمندى داشت از دنيا رفت و ثروت سرشارى به أو رسيد. 

ين از متاق امير يل الله عليه و آله مأمور جمع آورى زكات را نزد او فرستادء تا زكات بركريده تفسير نمونه» ج 7 ص: 
فق 

اموال او را بككيرد» ولى اين مرد كم ظرفيت و تازه به نوا رسيده و بخيل» از يرداخت حق الهى خوددارى كرد. نه تنها خوددارى 
كرت ياه به صا ري ايو سكم نيز أعتراضي اوهو كقند اين سكم رادو توي دك : 

به هر حال هنككامى كه ييامبر صلى الله عليه و آله سخن او را شنيد فرمود: يا ويح ثعلبة! يا ويح ثعلبة! «واى بر ثعلبه! اى واى بر 


ثعلبه)! و دراين هنكام آيات مزبيور نازل شد. 


تفسير: ٠٠6‏ ص جرفرض 


منافقان كم ظرفيتند! قرآن در اينجا روى يكى ديككر از صفات زشت منافقان انككشت مى كذارد و آن اين كه: به هنكام ضعف 
و ناتوانى و فقر و يريشانى» جنان دم از ايمان مى زنند كه هيج كس باور نم ىكند آنها روزى در صف منافقان قرار كيرند. 

اما همين كه به نوايى برسند جنان دست و ياى خود را كم كرده و غرق دنيايرستى مى شوند كه همه عهد و ييمانهاى خويش را 
با خدا به دست فراموشى مى سيارنك. 

نخست مى كويد: «بعضى از منافقان كسانى هستند كه با خدا بيمان بستهاند كه اكر از فضل و كرم خود به ما مرحمت كند قطعا 
به نيازمندان كمكك مى كنيم و از نيك وكاران خواهيم دا لمت ع عاك الله ليخ آنانا يزخ قنده للَصَدقيٌ و الك وان وذ 
الصَالِحِينَ). 


سورة التوبة(4): آية 2/ا.... ص : 717 


(آيه #/)- ولى اين سكن را تنها زمانى مى كفنند كه دستشان از همه جيز تهى بود «وو به هتكامى كه خداوئد از فضل و 


رحمتش سرمايههايى به آنان داد. بخل ورزيدند و سربيجى كردند و رويكردان شدند» (فَلَمَا آتاهُمْ مِنْ فَضَلِهِ بخلوا به وَ تَوَلَوَا وَ 


هُمْ مُعْرصونَ). 
سورة التوبة(9): آية /ا/ا .... ص : 719 


(آيه 01)- «اين عمل و اين ييمان شكنى و بخل نتيجهاش اين شد كه روح نفاق بطور مستمر و يايدار در دل آنان ريشه كند و 
تا روز قيامت و هنكامى كه خدا را ملاقات مى كنند ادامه يابد» (تَأعْفَبهُ نفاقاً فى قُلُوبهمْ إلى يَؤم يَلْقونهُ). 

ابن /ايبخافار انيت كه اوعهيدق كدباخدا سععة فغلت كرددق ويه غاطر لاست كدمر نا دروة م كقطاابنا أخلثرا 
الله ما وَحَدُوهُ وَ يما كانوا يَكذِبُونَ). 


سورة التوبة(9): آية 4//.... ص : 717 


(آيه 08- سر انجام آنها را با اين جمله مورد سرزنش و توبيخ قرار مىدهد كه بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 777 
«آيا آنها نمىدانند خداوند اسرار درون آنها را مىداند» و سخنان آهسته ودر كوشى آنان را مىشنود؛ و خداوند از همه 


غيوب و ينهانيها با خبر است!؟! (ألَمْ يَعْلْمُوا أنَّ الله يَعلَمُ سِرَّهُمْ وَ نَجْوَاهُمْ وَ أنَّ الله عَلَامُ الْغييوب). 
اشاره 


(آيه 9/) 


شأن نزول: ٠‏ ص رفرف 


روايات متعددى در شأن نزول اين آيه و آيه بعد نقل شده؛ كه از مجموع آنها جنين استفاده مى شود كه: ييامبر صلى الله عليه و 
آله تصميم داشت لشكر اسلام را براى مقابله با دشمن (احتمالا براى جنكك تبوككث) آماده سازد, و نياز به كرفتن كمكك از 
مردم داشتء هنككامى كه نظر خود را اظهار فرمودء كسانى كه توانايى داشتند مقدار قابل ملاحظداى به عنوان زكات يا كمكك 
بلاعوض به ارتش اسلام تقديم كردند. 

ولى بعضى از كاركران كم درآمد مسلمان با تحمل كار اضافى و كشيدن آب در شب و تهيه مقدارى خرما كمكك ظاهرا 
الجرعيية ارو فهرو كك اسك روا 

ولى منافقان عي بجو به هر يكك از اين دو كروه ايراد مى كرفتند: كروه اول را به عنوان رياكار معرفى مى كرد ندء و كسانى را 
كه مقدار ظاهرا ناجيزى كمكك نموده بودند به باد مسخره و استهزاء مى كرفتند. 


تفسير: ٠٠‏ ص 5 


كارشكنى منافقان: در اينجا اشاره به يكى ديكر از صفات عمومى منافقان شده است كه آنها افرادى لجوجء بهانهجو, و 
ايراد كير» و كارشكن هستند, هر كار مثبتى راء با وصلههاى نامناسبى تحقير كرده؛ و بد جلوه مىدهند. 

قرآن مجيد شديذا ابن ووكن غين انسالى انها وا تكوهش ع ى كنده و مسلماتان راان آن كاه مه ساؤى كا تحت تأثير اين كوثة 
القائات سوء قرار نككيرند و هم منافقان بدانند كه حناى آنان در جامعه اسلامى رنككى ندارد! نخست مىفرمايد: «آنها كه به افراد 
نيك وكار مؤمنين در يرداختن صدقات و كمكهاى صادقانه» عيب مى كيرند» و مخصوصا آنها كه افراد با ايمان تنكدست را كه 
دسترسى جز به كمكهاى مختصر ندارند» مسخره مى كنند» خداوند آنان را بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 778 

مسخره م ىكندء و عذاب دردناك در انتظار آنهاست! (الْذِينَ بَْمِرُونَ الْمُطْوّعِينَ مِنّ الْمُؤْمِنِينَ فى الصَّدَقَاتِ وَ الَّذِينَ لا يَجدُونَ 
ِنَا حهْدَهُمْ فيِسْحَرُونَ مِّْهُمْ سَخْرَ الله مِنْهُْ وَ لَهُعْ عَذَابٌ أَلِيمٌ). 

منظور از جمله «سَجْرَ اللَهُ مِنْهُمْ» (خداوند آنها را مسخره مىكند) اين است كه مجازات استهزاء كتندكان را به آنها خواهد داد. 


ويا آن جنان با آنها رفتار م ىكند كه همجون استهزاء شد كان تحقير شوند! 
سورة التوبة(3): آية ....8١‏ ص : ع7 


اشاره 


(آيه -)٠١‏ دراين آيه تأكيد بيشترى روى مجازات اين كروه از منافقان نموده و آخرين تهديد را ذكر م ىكند به اين ترتيب كه 
روى سخن را به ييامبر صلى اللّه عليه و آله نموده مىكويد: «جه براى آنها استغفار كنى و جه نكنى» حتى اكر هفتاد بار براى 
آنها ازخداوند طلب آمرزش نمايى هركز خدا آنها را نمى بخشد» (اسْعَفْفر لَهُعْ أؤ لا تَمتغِْر لَهُعْ إِنْ تَستغْفر لَهُغ سَبعِينَ مَرَه قَلْ 
يَغفِرَ الله َهُْ). 

«جرا كه آنها خدا و ييامبرش را انكار كردند و راه كفر بيش كرفتند» و همين كفر آنها را به درّه نفاق و آثار شوم آن افكند 
(ذلك بأنّهُمْ كَفَرُوا باللّه وَ وَسُولِه). 

و روشن است هدايت خدا شامل حال كسانى مىشود كه در طريق حق طلبى كام بر مىدارند و جوياى حقيقتند» ولى «خداوند 


افراد فاسق و كنهكار و منافق را هدايت نمى كند» (وَ الله لا يَهْدِى الَْوْمَ الْفاسِقِينَ). 
اهميت به كيفيت كار است نه كميت: .... ص : 718 


اين حقيقت به خوبى از آيات قرآن به دست مىآيد كه اسلام در هيج موردى روى «كثرت مقدار عمل» تكيه نكرده؛ بلكه 
همه جا اهميت به «كيفيت عمل» داده است. 


ازاين موضوع اين حقيقت نيز روشن مىشود كه در يكك جامعه سالم اسلامى به هنكام بروز مشكلات»؛ همه بايد احساس 
مسؤوليت كنندء نبايد جشمها تنها به متمكنان دوخته شود, جرا كه اسلام متعلق به همه استء و همه بايد در حفظ آن از جان و 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج "2 ص: عرف 
سورة التوبة(1): آيهَ 1.... ص : 18" 


(آيه ١‏ باز هم كارشكنى منافقان: در اين آيه نيز سخن همجنان يبرامون معرفى منافقان» به وسيله اعمال و رفتار و افكار 
آنهاست. 

نخست مىفرمايد: «آنها كه در (تبوكك) از شركت در جهاد تخلف جستند, و با عذرهاى واهى در خانههاى خود نشستند (و به 
كمان خود سلامت را بر خطرات ميدان جنكك ترجيح دادند) ازاين عملى كه بر ضد رسول خدا صلى الله عليه و آله مرتكب 
شدندء خوشحالند» (قَرِحَ الْمَحَلْفُونَ ِمَفْعَدِهِمْ خلافٌ رَسُولٍ اللّه). 

دو أز اين كه دورزاه خخدابا مال ونجان خوه جهاد كش (ويه افتخارات بز رك مجاهدان تافل كردقن) كراهت داشنده (3 كرهوا 
أَنْ يُجاهِدُوا بأَمْوالِهغ و أَنْفُسِهِمْ فى سَبيلٍ اللّو). 

آنيا به تخلق خوؤشاق از شر كت در سيذان جهاد قناعت دكردنده بلك يا وموسهشاى شيطاني كرشش داشقنده دركران راقيز 
دلسرة باستصير ل سازتك ويه آنها كفهدة در اين كرسائ سؤوزاة #ابسفاة ب#سوى مداق رذ حر كلك كنيد (9 قالوا لا تقوو 
فى الْحَم). 

سبس قرآن روى سخن را به يبامبر صلّى الله عليه و آله كرده و با لحن قاطع و كوبندهاى به آنها جنين ياسخ مى كويد: «به آنها 
بكو: آتش سوزان دوزخ از اين هم كرمتر و سوزائتر است اكر بفهمند»! (قُلْ نارٌ جهَكمَ سد حوًا لَوْ كانُوا يَفْقَهُون). 

ولى افسوس كه بر اثر ضعف ايمان» و عدم دركك كافى» توجه ندارند كه جه آتش سوزانى در انتظار آنهاست» آتشى كه يكك 
جرقه كوجكش از آتشهاى دنيا سوزندهتر است. 


سورة التوبة(9): آي 47.... ص : 718 


(آيه 7- در اين آيه اشاره به اين م ىكند كه آنها به كمان اين كه ييروزى به دست آوردهاند و با تخلف از جهاد و دلسرد 
كردن بعضى از مجاهدان به هدفى رسيدهاند» قهقهه سر مى دهند و بسيار مىخندند» همان كونه كه همه منافقان در هر عصر و 
زمان جنينند. 

ولى قرآن به آنها اخطار م ىكند كه «بايد كم بخندند و بسيار بككريند) (فميضحكوا قَلِينًاوَ يكوا يرا 

كريه براى آينده تاريكى كه در يبش دارند» كريه به خاطر اين كه همه يلهاى بركزيده تفسير نمونه» ج 1 ص: ”77 

بازكشت رايشت سر خود ويران ساختهاندء و بالاخره كريه براى اين كه اين همه استعداد و سرمايه عمر رااز دست داده و 
رسوايى و تيرهروزى و بدبختى براى خود خريدهاند. 

ودر آخر آيه مىفرمايد: «اين جزاى اعمالى است كه آنها انجام مى دادند») (جَرَاءَ بما كانّوا 00 


سورة التوبة(4): آية 47.... ص : م717 


(آيه 87)- در اين آيه اشاره به يكى ديكر از روشهاى حساب شده و خخطرناكك منافقان م ىكند و آن اين كه آنها به هنكامى 
كه كار خلا.فى را آشكارا انجام مىدهند براى تبرئه خود ظاهرا در مقام جبران بر مىآيند و با اين نوسانها و اعمال ضد و 
نقيض» جهره اصلى خود را ينهان مىدارند. 

آيه مى كويد: «هركّاه خداوند تورا به سوى كروهى ازاينها باز كرداند واز تو اجازه بخواهند كه در ميدان جهاد ديكرى 
شركت كنندء به آنها بككوء هيج كاه با من در هيج جهادى شركت نخواهيد كرد و ه ركز همراه من با دشمنى نخواهيد 
جنكيد!! (فَإِنْ رَجَعَك اللّهُ إلى طائفَة مِنْهُمْ فَاسْتأدَنُوك للْحكرُوجٍ كَقلْ لَنْ تَحْرَجُوا مَعى أبداً وَ لَنْ تُقاتِلُوا مَعِى عَدُوًا. 

حكن تافر على الل س هدو مايا تانر انور ال اسل رود كقلر ووش ماود كدو كر كب اموا وا كولفد رود 
جمله «طائفَةٌ مِنْهُغْا (كروهى از ايشان) نشان فى دهك كداهمة آثان حاضير ثبووائد از ايخ طريق وازد شوثدك و ييشتهاة شر كدر 
جهاد ديكرى را عرضه بدارئد. 

سيس دليل عدم قبول ييشنهاد آنان را جنين بيان مى كند: «شما براى نخستين بار راضى شديد كه از ميدان جهاد كناره كيرى 
كنيد ودر خائهها بتشينيد» هم اكتون نيز يه متخلفان ييوتديد» وبا آنها در غانهها بتشينيده (إلكع وَمْدَكم بالود أَولَ مرة 
قَافعَدُوا مَمَ الْحالِفِينَ). 


سورة التوبة(9): آية 48.... ص : 711 


(آيه “8)- روش محكمتر در برابر منافقان: يس از آن كه منافقان با تخلف صريح از شركت در ميدان جهاد بردهها را دريدند 
و كارشان بر ملا شد خداوند به ييامبرش دستور مىدهد روش صريحتر و محكمترى در برابر آنها اتخاذ كند تا براى بركزيده 
تفسير نمونه» ج 21 ص: /1 

هميشه فكر نفاق و منافق كرى از مغزهاى ديكران برجيده شود. 

لذا ع قرمايده وبر هيج يكك :ان آنها (منافقان) كه از .ديا ع روقد تمان مكزارها (و لا تضل على أعد وتهع مات أبدا): 

او هيج كاه در كنار قبر او براى طلب آمرزش و استغفار نايست» (وَ لا تَقُمْ عَلى قَثِرو). 

در حقيقت اين يكك نوع مبارزه منفى» و در عين حال مؤثر» در برابر كروه منافقان است. 

واين يكك برنامه مبارزه حساب شده در برابر كروه منافقان در آن زمان بود كه امروز هم مسلمانان بايد از روشهاى مشابه آن 
استفاده كنند. 

در يايان آيه بار ديكر دليل اين دستور را روشن مىسازد و مىفرمايد: «اين حكم به خاطر آن است كه آنها به خدا و ييامبرش 
كافر شدند» (إنَّهُمْ كَمَرُوا باللّهِ وَ وَسُولِه). 

«و در حالى كه فاسق و مخالف فرمان خدا بودند از دنيا رفتند) (وَ مانُوا وَهُمْ فامت قونَ). نه از كرده خود يشيمان شدند و نه با 


آيه ويه لكدهائ كنا راز :انان سعد 


سورة التوبة(9): آية 88 .... ص : 7117 


(آيه 68)- در اينجا ممكن بوده است سؤالى براى ما مسلمانان مطرح شود كه اكر منافقان به راستى اين همه از رحمت خدا 
دورند يس حرا خداوند به آنها اين همه محبت كرده و اين همه مال و فرزند (نيروى اقتصادى و انسانى) را در اختيارشان قرار 
داده است. 

در آيه مورد بحث روى سخن را به يبامبر صلى الله عليه و آله كرده و ياسخ اين سؤال را جنين مى دهد: «اموال و فرزندانشان 
هيج كاه نبايد مايه اعجاب تو شود) (وَ لا تُغجبك أَمْوالْهُعْ وَ أَؤلادُم). 

جرا كه به عكس آنجه مردم ظاهربين خيال مى كنندء اين اموال و فرزندان نه تنها باعث خوشوقتى آنها نيستء بلكه «خداوند 
مى خواهد آنان را به وسيله اينها در دنيا مجازات كندء و با حال كفر جان بدهند) (إنَما يُرِيدٌ الله أن يُعَدُبَهُمْ بها فى الدَّنيا 
ب ركزيده تفسير نمونه» ج 1 ص: /77 

وَ تَرحقَ َنْفْمهُع و حُمْ كافرُون». 

اين آيه اشاره به اين واقعيت مى كند كه امكانات اقتصادى و نيروهاى انسانى در دست افراد ناصالح نه تنها سعادت آفرين 
نيستء بلكه غالبا مايه دردسر و بلا-و بدبختى استء زيرا جنين اشخاصى نه اموال خود را به مورد» مصرف مى كنند و نه 
فرزندان سر به راه و با ايمان و تربيت يافتهاى دارندء بلكه اموالشان مايه غفلت آنها از خدا و مسائل اساسى زندكى است و 
فرزندانشان هم در خدمت ظالماق و فاسدان قراد هى كبرقك. 

منتها براى كسانى كه ثروت و نيروى انسانى را اصيل مى يندارند و جكونكى مصرف آنء براى آنها مطرح نيستء زندكانى اين 
كونه اشخاص دورنماى دل انككيزى دارد» اما اكر به متن زندكيشان نزديكتر شويم و به اين حقيقت نيز توجه كنيم كه 


لوكي بهرهبردارى از اين امكانات مطرح است تصديق خواهيم كرد كه هركز افراد خو شبختى نيستند. 
سورة التوبة(9): آية 8 .... ص : 14" 


(آيه 88)- در اين آيه و آيه بعد باز سخن در باره منافقان است. آيه فى كوك 

«هنكامى كه سورهاى در باره جهاد نازل مىشود واز مردم دعوت مىكند كه به خحدا ايمان بياوريد (يعنى بر ايمان خود ثابت 
قدم بمانند و آن را تقوبت نمايند) و همراه ييامبر خدا صلَى الله عليه و آله در راه او جهاد كنيد, در اين هنكام منافقان قدرتمند 
كلاقواتاني كاقى إل قار حسمي وهالى ورا تقتر كع ذو يدان حك كا رقنا اذ قر لجاز م خو اد كدو ميلا جياه طر كت 
نكنند و مى كويند بككذار ما با قاعدين (آنها كه از جهاد معذورند) باشيم) (وَ إذا أَنرنتْ كوك أذ آمُِوا باللّه وَ جاهِدُوا مَمَ رَسُولِه 
اسْتَاذتَك أُونُوا الطولٍ مِنْهُمْ و قَانُوا َرْنا تكن مع الْقاعِدِينَ). 


سورةٌ التوبة(4): آية /|81 .... ص : 71/4 


اوددر اق اران تيا رااما ابى خملة مورك عقيو دمت قرارت عد كد انها راضى قدته با سخلنان باقن 
تحافلة ا(وضوا اكرات الكراليب): 

بعدا اضافه مى كند كه «اينها بر اثر كناه و نفاق به مرحلهاى رسيدهاند كه بر قلبهايشان مهر زده شده. به همين دليل جيزى 
نمى فهمند) (وَ طبع عَلى قُلوبهمْ فَهُمْ ب ركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: هاا 

لا يَفْقَهُونَ) 


سورة التوبة(9): آية 848 .... ص : 716 


(آيه 84)- در اين آيه از كروهى كه در نقطه مقابل اين دسته قرار دارند و صفات و روحيات آنهاء و همجنين سر انجام 
كارشان درست به عكس آنهاست» سخن به ميان آمده. 

آيه جنين مى كويد: «اما ييامبر و آنها كه با او ايمان آوردند با اموال و جانهاى خود در راه خحدا جهاد كردند؛ (لكن الوَسُولَ و 
الذيق نوا معة جَاهدُوا بأخوالهة 3 الفبنيع). 

و سر انجام كارشان اين شد كه «همه نيكيها براى آنهاست» و خيرات مادى و معنوى در اين جهان و جهان ديكر نصيبشان است 
(وَ أُولئِك لَهُمُ الحَراتٌ). 

«و كروه رستكاران همينها هستند) (وَ أولئك هُمُ الْمَفْحُونَ). 

از اين آيه به خوبى استفاده مىشود كه اكر «ايمان) و «جهاد) توأم كردد هر كونه خير و بركتى را با خود همراه خواهد داشت» 


و جزدر سايه اين دوء نه راهى به سوى فلاح و رستككارى استء و نه نصيبى از خيرات و بركات مادى و معنوى. 


(آيه 88)- دراين آيه به قسمتى از ياداشهاى اخروى اين كروه اشاره كرده؛ مى كويد: «خداوند باغهايى از بهشت براى آنان 
فراهم ساخته كه از زير درختانش نهرها جريان دارد» (أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ جَنَاتِ تجرى مِنْ نَحْيِهًا الأثهار). 
وتأكيد م ىكند: اين نعمت و موهبت عاريتى و فنايذير نيست بلكه «جاودانه در آن مىمانند» (خالتدِينَ فيها). «و اين بيروزى 


ورك است» (ذليك الْفَوْرْ الْعَظِيم). 
سورة التوبة(4): آية 9+٠‏ .... ص : 7894 


(آيه 40)- دراين آيه به تناسب بحثهاى كذشته؛ ييرامون منافقان بهانهجو و عذر تراش اشاره به وضع دو كروه از تخلف 
كنندكان از جهاد شده است. 

نخست مى كويد: «كروهى از اعراب باديه نشين كه از شركت در ميدان جهاد واقعا معذور بودند نزد تو آمدهاند تا به آنها 
اخازه :اده شود :وامفاق كروتن (واء المعدرون هخ الأغرات يؤْدْنَ لَهُغْ). 

و در مقابل «كسانى كه به خدا و يبامبر دروغ كفتند» بدون هيج عذرى در خانه خود نشستند» و به ميدان نرفتند (وَ قَعَدَ الْذِينَ 
كدَّبُوا الله وَ رَسُولَهُ). بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 7٠‏ 

در يايان آيه» كروه دوم را شديدا تهديد كرده. مى كويد: «به زودى به آن دسته از ايشان كه كافر شدند عذاب دردناكى 


خواهد رسيد؛ (سَيِصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُعْ عَذابٌ أَلِيٌ). 
سورة التوبة(4): آية 41 .... ص : 7٠.‏ 


اشاره 


(آيه )9١‏ 
شأن نزول: ٠‏ ص كرفا 


جنين نقل شده كه يكى از ياران با اخلاص ييامبر صلَى الله عليه و آله عرض كرد: اى يبامبر خدا! من بيرمردى نابينا و ناتوانم» 
حتى كسى كه دست مرا بككيرد و به ميدان جهاد بياورد» ندارم» آيا اككر در جهاد شركت نكنم معذورم؟ 
تنامير على الله عليه الدسكوت كر فسن اواقاول شنو يه ابى كرف أفرات احاذه تهات 


دراين آيه و دو آيه بعد براى روشن ساختن وضع همه كروهها از نظر معذور بودن يا نبودن در زمينه شركت در جهاد تقسيم 
بندى مشخصى شده است. 

نخست مى كويد: «كسانى كه ضعيف و ناتوان هستند (بر اثر ييرى و يا نقص اعضا همجون فقدان بينايى) همجنين بيماران و 
آنها كه وسيله لازم براى شركت در ميدان جهاد در اختيار ندارند بر آنها ايرادى نيست كه در اين برنامه واجب اسلامى شركت 
نكنند» (لَهِسَ عَلَى الضّعَفاءِ وَ لا عَلَى الْمؤضى و لا عَلَى الّذِينَ لا يَجِدُونَ ما بُنُفِقُوتَ حرج). 

اين سه كروه در هر قانونى معافند» و عقل و منطق نيز معاف بودن آنها را امضا م ىكند و مسلم است كه قوانين اسلامى در هيج 
مورد از منطق و عقل جدا نيست. 

سيس يكك شرط مهم براى حكم معافى آنها بيان كرده؛ مى كويد «اين در صورتى است كه آنها از هركونه خيرخواهى 
مخلصانه در باره خخدا و ييامبرش دريغ ندارند» (إذا نَصَححوا لِلَِّ وَ وَسُولِه). 

وبا سخن و طرز رفتار خود مجاهدان را تشويق كنند ودر تضعيف روحيه دشمن و فراهم آوردن مقدمات شكست آنها 
كوتاهى نورزند. 

بعدا براى بيان دليل اين موضوع مىفرمايد: اين كونه افراد مردان نيك وكارى هستند و «براى نيك وكاران هيج راه ملا-مت و 
سرزنش و مجازات و مؤاخذه وجود ندارد) (ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبيل). 

ودر يايان آيه خدا را با دو صفت از اوصاف بزركش به عنوان دليل كر وو اس سير مر ا ص: 75١‏ 


معاف بودن اين كروههاى سه كانه توصيف م ىكند و مى كويد: «خداوند غفور و رحيم اضع) ( الله غَفُورٌ رَحِيمٌ). 
سورة التوبة(3): آية 917 .... ص : 71 
اشاره 


(آيه 00 


شأن نزول: ٠‏ ص إفرض 


در روايات مىخوانيم كه هفت نفر از فقراى انصار خدمت بيامبر صلى الله عليه و آله رسيدند و تقاضا كردند وسيلهاى براى 
ركه دو جياه دن اهار شان كذازت كس اماحوة جام صل الله عليةو اله ويييلةاف دو اعفان تواسشكهم راب من به 


آنها دادى آنها با جشمهاى ير از اشكك از خدمتش خارج شدند و بعدا به نام «بكائون» يو كد 


تفسير: ...ص 5 ١‏ 


معذورانى كه از عشق جهاد اشكك مى ريختند! در اين آيه نيز به كروه جهارمى اشاره م ىكند كه آنها هم از شركت در جهاد 
معافق شدند» مى كويك: 

«همجنين بر آن كروه ايراد نيست كه وقتى نزد تو آمدند كه مركبى براى شركت در ميدان جهاد در اختيارشان بككذارى» كفتى 
مركبى در اختيار ندارم كه شما را بر آن سوار كنمء ناجار از نزد تو خارج شدند در حالى كه جشمهايشان اشكبار بود» واين 
اشكك به خاطر اندوهى بود كه از نداشتن وسيله براى انفاق در راه خدا سر جشمه مى كرفت» (وَ لا عَلَى الّذْينَ إذا ما أتَؤك 


لتخمِلَهع قَلْتَ لا أجِدُ ما أخملكم عَلَيهِ توَلََا و أعينُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدّمْع عرّنا أنَا يَجدُوا ما مُنْقِقُونَ). 


(آيه 917)- در اين آيهء حال كروه ينجم را شرح مىدهد يعنى آنها كه به هيج وجه در ييشكاه خدا معذور نبوده و نخواهند بود 
مىفرمايد: «راه مؤاخذه و مجازات تنها به روى كسانى كشوده است كه از تو اجازه مىخواهند در جهاد شركت نكنند در 
حالى كه امكانات كافى و وسائل لازم براى اين كار در اختيار دارند و كاملا بى نيازند» (إنّمَا لصيل عَلَى الَِّينَ يَسْعََؤنُونَك و 
هم أَغْنياه). 

سوسن اضنافه فى كتد: ابن تكايراى اتهاسن الست كد«زاقئ شدتد با اقراد ثاتوان و بارع معلول دن مدهه نافد و ال 
افتخار شركت در جهاد محروم كردند اموا ف كران ك الكرالق) 

واين كيفر نيز آنها را بس كه خداوند قدرت تفكر و ادراكك را از آنها به خاطر اعمال زشتشان كرفته «و بر دلهايشان مهر نهاده 
و به همين دليل جيزى نمىدانند» بركزيده تفسير نمونه» ج 1 ص: 767 

(وَ طبع اللَّهُ على قُلوبهم فَهُمْ لا يَعْلمُونَ). 

از اين آيه به خوبى روحيه قوى و عالى سربازان اسلام روشن مىشود كه جككونه افتخار جهاد و شهادت را بر هر افتخار ديكرى 


مقدم مىداشتند» و از همين جا يكى از عوامل مهم ييشرفت سريع اسلام در آن روز و عقب ماندكى امروز ما روشن مىشود. 
آغاز جزء يازدهم قرآن مجيد .... ص : 767 
ادامه سوره توبه .... ص : ؟71 


سورةٌ التوبة(9): آيه 915 .... ص : 7617 


اشاره 
(آيه ع0 


شأن نزول: ٠6‏ ص برضف 


بعضى از مفسران مى كويند اين آيه و دو آيه بعد در باره كروهى از منافقان كه تعدادشان بالغ بر هشتاد نفر مىشد نازل كرديد 
زيرا به هنكامى كه يبامبر صلَى الله عليه و آله از تبوكك بازكشت دستور داد هيج كس با آنها مجالست نكند و سخن نكويد و 


تفسير: ٠ض‏ سف 


به عذرها و سوكندهاى دروغينشان اعتنا نكنيد! اين سلسله از آيات همجنان يبرامون اعمال شيطانى منافقان سخن مى كويد» 
نخست مى فرمايد: 

«هنكامى كه شما (از جنكك تبوك) به مدينه باز مى كرديدء منافقان به سراغ شما مىآيند و عذرخواهى م ىكنند» (يَعْتَذِرُونَ 
يكم إذا رَجَههُمْ إيهع). 

در اينجا روى سخن را به ييامبرش به عنوان رهبر مسلمين كرده» مى كويد: «به منافقان بككُو: عذرخواهى مكنيد, ما هركز به 
كان نما اسان تحواهيد آورى [ذل لا تتدذرا لذ تزوق لكو 

(جرا كه خداوكد خارا ار اعبان كما ا كاه ساحدة خترابق عاد التقدماي ايطانى ميا بكو باكيزيو | (قلك مانا الله وق 
أخبار كم 

ولى در عين حال راه بازكشت و توبه» به سوى شما باز استء «و به زودى خداوند و ييامبرش اعمال شما را مىبينند» (وَ سَيَرَى 
الله فلكو و وقول 

علدمن قرعاند همه أعجال و نانع شما افووو تعدو بايكات ع شري اسيس :نه مير كين "كله اسار ينياة ى اشكان راعن دائد 
باز مى كرديدء و او شما را به بركزيده تفسير نمونه» ج 1 ص: 767 

اعمالتان آكاه م ىكند» و جزاى آن را به شما خواهد داد (ثُم تُرَدُونَ إلى عالم الْغَّبِ وَ الشَّهادة فيكم بما كنع تَعْملُونَ). 


سورة التوبة(9): آية 40 .... ص : 5151 


(آيه 40)- در اين آيه بار ديكر اشاره به سوكندهاى دروغين منافقان كرده مىفرمايد: «آنها براى فريب شما به زودى دست به 
دامن قسم مى زنندء و هنككامى كه به سوى آنان بازكشتيد سوكند به خدا ياد م ىكنند كه از آنها صرف نظر كنيد» واكر 
خطايى كردءاند مشمول عفوشان سازيد (سَتَحْلِفُونَ الله كم إذَا الْمَلكُم لَه لتُغرِصُوا عَنْهُْ). 


در حقيقت آنها از هر درى وارد مى شوندء كاهى از طريق عذرخواهى مىخواهند خود را بى كناه قلمداد كنند, و كاهى با 


اعتراف به كناه» تقاضاى عفو و كذشت دارند» شايد بتوانند در دل شما نفوذ كنند. 

ولى شما به هيج وجه تحت تأثير آنان قرار نكيريد و «از آنها روى كردانيد) (تأغرضُوا عَنْهُمْ). اما به عنوان اعتراض و خشم و 
الكار! نه به عئوان عفو و بخشش .و كذشث. 

سيس به عنوان تأكيد و توضيح و بيان دليل مىفرمايد: «جرا كه آنها موجوداتى يليدند» و بايد از جنين موجودات يليدى صرف 
نظر كرد (إِنَهُمْ رجْسٌ). 

و جون جنينند «جايكاهشان دوزخ است)» (3و مَأُواممْ جَهَنّم). 

زيرا بهشت جاى نيكان و ياكان استء نه جايكاه يليدان و آلودكان! اما «همه اينها نتيجه اعمالى است كه خودشان انجام 


دأنة اله إقراء يبنا كاترا كيفو 
سورة التوبة(1): آية 82 .... ص : 8ع؟ 


(آيه 88)- در اين آيه اشاره به يكى از سو كندهاى آنها شده و آن اين كه: 

«با اصرار و سوكند از شما مى خواهند كه از آنها خشنود شويد) (يَحْلِفُونَ كم لتَوْضُوا عَنْهُْ). 

جالب اين كه در اين مورد خداوند نمىفرمايد: از آنها راضى نشويدء بلكه با تعبيرى كه بوى تهديد از آن مى آيد» مىفرمايد: 
اكه دما ال تاراش شود داتع ر كرا وجيت #اسعان زاف تعراعد شنخة (نإن وفوا ته ك3 اللا وركريده 
تفسير نمونه» ج 1 ص: 751 

يْضى عن الْمَوْم الْفاسِقِينَ) 

.شكك نيست آنه از نظر دينى و اخلاقى اهميتى براى خشنودى مسلمانان قائل نبودند» بلكه مى خواستند از اين راه كدورتهاى 
قلبى آنان را بشويند تا در آينده از عكس العملهاى آنان در امان بمانند. 


سورة التوبة(8): آية /91 .... ص : 756 


(آيه /81)- باديه نشينان ستككدل وبا ايمان: در اين آيه و دو آيه بعد به تناسب بحثهايى كه در باره منافقان مدينه كذدشت 
بيرامون حال منافقان باديه نشين» و نشانهها و افكار آنهاء و همجنين در باره مؤمنان مخلص و راستين باديه كفتكو شده است. 
شايد به اين علت كه به مسلمانان هشدار دهد جنين نيندارند كه منافقان تنها همان كروهى هستند كه در شهرند, بلكه منافقان 
باديه نشين از آنها خشن ترند. 

نخست مىفرمايد: «اعراب باديه نشين (به حكم دورى از تعليم و تربيت و نشنيدن آيات الهى و سخنان بيامبر صلّى الله عليه و 
آله كترو تقافقان ديدم امت الاغرات اكد كثرا ويقان: 

الوناتيه سي و اناه بمو ل ووو ضير ال سوه 1 رعانهاتى كان كو كود كو وا فرش لاز ل كروه مكدنع اراركر قله 11 هذه 
اليناف ذو ا نالعج رلا 

در يايان آبه مىفرمايد «خخداوئد دانا و حكيم اسث» (وَ الله عَلِيمَ خكي). 

يعنى اكر در باره عربهاى باديه نشين جنين داورى مى كند روى تناسب خاصى است كه محيط آنها با اين كونه صفات دارد. 


سورة التوبة(8): آية 84 .... ص : 756 


(آيه 948)- اما براى اين كه جنين توهمى بيدا نشود كه همه اعراب باديه نشين» و يا همه باديه نشينان» داراى جنين صفاتى 
متفد ذز ابن اناق كربت 

«كروهى از اين عربهاى باديه نشين كسانى هستند كه (بر اثر نفاق يا ضعف ايمان) هنكامى كه جيزى را در راه خمدا انفاق 
كنندء آن را ضرر و زيان وغرامت محسوب مىدارند» نه يكك موفقيت و بيروزى و تجارت يرسود لوعن الأغرات ع3 تج ما 
يُنْفْقُ مَعْرّمً). ب ركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 750 

ديكر از صفات آنها اين است كه: «همواره در انتظار اين هستند كه بلاها و مشكلات شما را احاطه كند» و تيرهروزى و ناكامى 
شرق هجا يايد 191 ركان ركم الأواكي): در واف آله افزادي تك ضار و باعل بو خصدو دقل 

سيس اضافه مى كند: آنها نبايد در انتظار بروز مشكلات و نزول بلاها بر شما باشند جرا كه اين مشكلات و ناكاميها و بدبختيها 
تنها به سراغ اين كروه منافق بىايمان و جاهل و نادان و تنكك نظر و حسود مىرود «و حوادث دردناك براى خود آنهاست» 
(عَلَيهمْ دائِرةٌ السَوْءِ). 

سر انجام آيه رانانانة حيله بابانة م حهق كن وعد اوقن كنهر او والاسةة 1 الله سَمِمِيعٌ عَلِيم). هم سخنان آنها را مى شنود وهم 
از نيات و مكنون ضمير آنها آ كاه است. 


سورة التوبة(1): آية 94 .... ص : 18" 


(آيه 98)- و دراين آيه به كروه دوم يعنى مؤمنان با اخلاص باديه نشين اشاره كرده»ء مى كويد: «كروهى از اين عربهاى باديه 
نشين كسانى هستند كه ايمان به خدا و روز رستاخيز دارند (وَ مِنّ اراب مَنْ يَؤْمِنٌ باللِّ وَ اليم الْآخر). 

معنيو لدان هت كاه لقان كرودر مسد راعر امع وؤوائه اق داشاته اكد جاده ب1المهاق وسيم لفق تن ]و ع1 
مزاع يكرذوايق كارو وسله ترد كن يمهو ابه اعدو دعاق كامير كك اللدعليه :و الم كه افعخار و يركف ورك 
است مىدانند (وَ تخد ما فق قرْباتٍ عِنْدَ الل وَ صَلَواتِ الوَسُولِ). 

در اينجا خداوند اين طرز فكر آنها را با تأكيد فراوان تصديق مىكند و مىكويد: «آكاه باشيد كه اين انفاقها بطور قطع مايه 
تقرور ناور بمشكاد قن ويف اسك ألا إنّها ِب لَهُْ). 

ويه عمين دلبل وخذا آنان زابه وودق عر وحمت رع قرو مى زرده (تت عله الله فى هيه 

واككر لغزشهايى از آنها سرزده باشد به خاطر ايمان و اعمال ياكشان آنها را مىبخشد «زيرا خداوند آمرزنده و مهربان است» 
(إنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج "2 ص: مرف 
سورة التوبة(9): آية ٠١٠١‏ .... ص : 78 


(آيه ٠ح‏ ييشكامان اسلام! به دنبال آيات كذشته كه بيان حال كفار و منافقان را مىنمود در اين آيه اشاره به كروههاى 


مختلف از مسلمانان راستين شده است و آنها را در سه كروه مشخص تقسيم مى كند. 


-١‏ «بيشكامان نخستين از مهاجرين» (وَ السَابقُونَ الْولُونَ مِنَ الْمُهاجِرينَ). 

يعنى آنها كه در اسلام و هجرت بيشكام بودهاند. 

-١‏ آنها كه بيشكام در «نصرت و يارى ييامبر و ياران مهاجرش بودند) (وَ الأنصار). 

"- «و كسانى كه به نيكى از آنها ييروى كردند» (و الِْينَ الَعُوهُمْ بإخسان). 

و با انجام اعمال نيككء و قبول اسلام» و هجرتء و نصرت آيين بيامبر صلى الله عليه و آله به آنها ييوستند. 

حال وعد ابي كذ هبه لقا كتساند تشع كي قد ان زتاقع ستلياة شه عو عه عنس وقاداو بو قدا قار ايج صل الله 
عليه و آله بود, و اما از مردان» همه دانشمندان و مفسران شيعه به اتفاق كروه عظيمى از دانشمندان اهل سنت «على» عليه السّلام 
را نخستين كسى مىدانند كه دعوت بيامبر صِلَى الله عليه و آله را ياسخ كفت. 

يس از ذكر اين كروه سه كانه مى فرمايد: «هم خداوند از آنها راضى است و هم آنها از خدا راضى شدهاند» (رَضِىَ الله عَنْهُمْ و 
وغيوا عله 

رضايت خدا از آنها به خاطر ايمان و اعمال صالحى است كه انجام دادهاند» و خشنودى آنان از خدا به خاطر ياداشهاى 
كوناكون و فوق العاده و يراهميت است كه به آنان ارزانى داشته. 

بااين كه جمله كذشته همه مواهب و نعمتهاى الهى را در بر داشت (مواهب مادى و معنوى» جسمانى و روحانى) ولى به عنوان 
تأكيد و بيان «تفصيل» بعد از «اجمال» اضافه مى كند: «و خداوند براى آنها باغهايى از بهشت فراهم ساخته كه از زير درختانش 
نهرها جريان دارند) (وَ أَعَدَ لَهُْ جَدَّاتٍ تجرى تشتها النْهارُ). 

از امتيازات اين نعمت آن است كه جاودانى است و «همواره در آن خواهند ماند) (خالدِينَ فيها ا بركريلاة الفسير لموئدة 
ج 1 ص: /751 

«واين است ييروزى يز ركك) (ذلك الْفَوْرْ الْعَظِيُ). 

جه بيروزى از اين برتر كه انسان احساس كند آفري دكار و معبود و مولا-يش از او خشنود است و كارنامه قبولى او را امضا 


كرده؟ 
سورة التوبة(9): آيةَ ٠١١‏ .... ص : /61؟ 


(آيه -)00١‏ بار ديكر قرآن مجيد بحث را متوجه اعمال منافقان و كروههاى آنها كرده؛ مىكويد: «در ميان كسانى كه در 
اطراف شهر شما (مدينه) هستند كروهى از منافقان وجود دارند» (وَ مِمَنْ حَوْلكمْ مِنَ الأغراب مُنافِقُونَ). 

يعنى بايد هشيار باشيد منافقان بيرون را نيز زير نظر بككيريد و مراقب فعاليتهاى خطرناك آنان باشيد. 

سين اضافه م ىكند: ود خود مدينة وا اهل ايق شهر نز كروعى حسضند كه ثفاق راثا شر تخد سركقى وطغيان رسائدة و 
سخكية ا ددرا عند ودر الحا د ادا و اقل الْمَدِينَهُ مَرَدُوا عَلَى النّفاقِ). 

اين تفاوت در تعبير كه در باره منافقان «داخلى» و «خارجى») در آيه فوق ديده مى شود كَويا اشاره به اين نكته است كه منافقان 
داخلى در كار خود مسلطتر و طبعا خطرناكترند» و مسلمانان بايد شديدا مراقب آنها باشند» هر جند كه منافقان خارجى را نيز 
بايد از نظر دور ندارند. 


لذا بلافاصله بعد از آن مى فرمايد: «تو آنها را نمى شناسى ولى ما مى شناسيم) (لا تَعْلمَهُمْ نَخنٌ تَعْلمَهُعْ). 


البته اين اشاره به علم عادى و معمولى بيغمبر استء ولى هيج منافات ندارد كه او از طريق وحى و تعليم الهى به اسرار آنان 
كاملا واقف كردد. 

در يايان آيه مجازات شديد اين كروه را به اين صورت بيان مىكند كه: «ما به زودى آنها را دو بار مجازات خواهيم كرد» و 
يس از آن به سوى عذاب بزركك ديكرى فرستاده خواهند شد (سَتُعَذَبّهُمْ ونين تم يُرَدُونَ إلى عَذَاب عَظِيم). 

«عذاب عظيم) اشاره به مجازاتهاى روز قيامت است ولى در اين كه؛ آن دو عذاب ديكر جه نوع عقأى اسيظا ب لكر عن ا 
كه يكى از اين دو عذاب همان مجازات اجتماعى آنها به خاطر رسوائيشان و كشئ اسرار درونيشان مىباشد بركزيده تفسير 
نمونه» ج07 ص: /71 

و مجازات دوم آنان همان است كه در آيه 0١‏ سوره انفال اشاره شدهء آنجا كه مىفرمايد: «ه ركاه كافران را به هنكامى كه 
فرشتكان مركك جان آنها را مى كيرند ببينى كه جكونه به صورت و يشت آنها مىكوبند» و مجازات مىكنندء به حال آنها 


تأسف خواهى خورد). 


سورة التوبة(9): آية ٠١7‏ .... ص : /5؟ 
اشاره 


(آيه 6 


شأن نزول: ٠6‏ ص :م 


در مورد نزول اين آيه رواياتى نقل شده كه در بيشتر آنها به نام «ابو لبابه انصارى» برخورد مى كنيم» طبق روايتى او با دو يا 
عند شود يك ناراف بار شلن الل علدو 07ا؟ شم كدر حدكهم رق كوو كرؤذارى كروكد انا مكاي كد انا ركد 
فو كلك متكاقية راره قد ووه سعد سان رسعو شين كسمن عورد راسد نواى سكن يقير علي اللدغليمق 
آله بستند و هنكامى كه ييامبر صِلَى الله عليه و آله بازكشت واز حال آنها خبر كرفت عرض كردند: آنها سوكند ياد كردهاند 
كه راز شكرة ا لكف واانن ديات على اللدطلةو اله ع كقلم رسرل خدا صن اللمعليهى الها هرد موق 
سوكند ياد م ى كنم كه جنين كارى نخواهم كرد مككر اين كه خداوند به من اجازه دهد. 

احناوال نو عند اوقل قويه [آنها واابدير تان وا هيلي اللمقلية و آله انها را الكرة سحد ناز كرد 

آنها به شكرانه اين موضوع همه اموال خود را به ييامبر صِلَّى الله عليه و آله تقديم داشتند. 

بانيوشيك الله ليهو آله كيحوة ا ستو دسعورقص دو ادع جاردير عن كاقل تشهه امهم بعنى تكذاية كه امهنا نال نز 
دسعوو واد كة يباغير ضلى الله غليه و آله قشعت ان اموال آلها وا كيرف 


تفسير: ...اص هه 4 


توبه كاران- يس از اشاره به وضع منافقان داخل و خارج مدينه در آيه قبل در اينجا با اشاره به وضع كروهى از مسلمانان 
كناهكار كه اقدام به توبه و جبران اعمال سوء خود كردند, مىفرمايد: «كروه ديكرى از آنها به كناهان خود اعتراف كردند) 
(وَ آكَوُونٌ اْتَرَقُوا بذَنُوبه). 

«و اعمال صالح و ناصالح را به هم آويختند» (خَلَطُوا عَمَلّا صالحاً وَ آخَرَ سَيْئَا). 

سين أكناقه من كناد «احنن عن روواتقه كل ]ون قري اكياارا بيقورد و رحست شوك رآلية انان باز كز طاقن ضري الله أ رت 
عَلَيِهِمْ). ب ركزيده تفسير نمونه» جا ص: 759 


«زيرا خداوند آمرزند و مهربان است» و داراى رحمتى وسيع و كسترده (إنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ). 
سورة التوبة(4): آي ٠١‏ .... ص : 79 


(آيه -038١7‏ زكات عامل ياكى فرد و جامعه: در اين آيه به يكى از احكام مهم اسلامى يعنى مسأله زكات:اشارةشدة انيت و 
غنواق بك قانون كلى نه وناقير فيان الله عليه و اله وشترر هن ده كه واو امزال آنهاصندقه يتن وكات بكيرة لخد من 
أَنوالِهم صَدَقَةُ). 

دستور «خذ) (بكير) دليل روشنى است كه رئيس حكومت اسلامى مى تواند زكات را از مردم بكيرد؛ نه اين كه منتظر بماند كه 
اكر مايل بودند خودشان بيردازند و اكر نبودند نه! سيس به دو قسمت از فلسفه اخلاقى و روانى و اجتماعى زكات اشاره كرده؛ 
مىفرمايد: «تو با اين كار آنها را ياكك مى كنى و نموٌ مىدهى) (تُطَهُرُهُمْ و تُرَكيه بها). 

آنها رااز رذائل اخلاقىء از دنيا يرستى و بخل ياكك مى كنىء و نهال نوع دوستى و سخاوت و توجه به حقوق ديكران را در 
آنها يرورش مىدهى. 

ازاين كذشته. مفاسد و آلودكيهايى كه در جامعه به خاطر فقّر و فاصله طبقاتى و محروميت كروهى از جامعه به وجود مىآيد 
با انجام اين فريضه الهى بر مىجينى» و صحنه اجتماع راازاين الودكيها ياكك مىسازى. 

سبس اضافه م ى كند: هنكامى كه آنها زكات مى بردازئد «براى آنها دعا كن و به آنها درود بفرست» (وَ صل عَلَتِهةٍ). 

اين نشان مىدهد كه حتى در برابر انجام وظائف واجب بايد از مردم تشكر و تقدير كردء و مخصوصا از طريق معنوى و روانى 
آنها را تشويق نمود» همانطور كه در روايات مىخوانيم هنكامى كه مردم زكات خود را خدمت بيامبر صلى الله عليه و آله 
مىآوردند ييامبر صلى الله عليه و آله با جمله اللّهمْ صل عليهم به آنها دعا مىكرد. 

بعد اضافه مى كند كه: «اين دعا و درود تو مايه آرامش خاطر آنهاست» (إنَّ صَلاتَك سَكنٌ لَهُغ). 

جرا كه ان يرقو ايى :ذغا رحست اله بر دل وجان آنها تازل موشوى أن كوته كه آن وا احساسن كننده ب ركريده تفسير ثهوثه؛ 
ج 1 ص: 700 

ودر يايان آيه به تناسب بحثى كه كذشت مى كويد: «خداوند شنوا و داناست» (وَ اللّهُ صَمِيعٌ عَلِيعٌ). 

هم دعاى ييامبر صِلَى اللّه عليه و آله را مىشنود, و هم از ثنات زكات دهند كان آكاه است. 


سورة التوبة(4): آية ٠١‏ .... ص : 70٠+‏ 


(آبه ©١٠6)-از‏ آنجا كه بعض از #نمكاران مانند متتخلفان حنكك تو كك به سا ل الله عليه و آله اصرار داشتند كه توبه 
41 ده بعصى ار ر 5 عبو امبر مات صرانر بود 


آنها را بيذيرد دراين آيه به اين موضوع اشاره مىكند كه يذيرش توبهء كار ييامبر نيست. 

ا ]تاتب داقد كداشها خداوتك :فيه ]ايند كانشن من بترن موسي اذ الله هُوَ يَقْيلُ النُوْبَةٌ عَنْ عبادو). 

نه تنها يذيرنده توبه اوستء بلكه «زكات و يا صدقات ديكرى را (كه به عنوان كفاره كناه و تقرب به يرورد كار مىدهند) نيز 
خدا مى كيرد (وَ يد الصَدّقات). 

شكك نيست كه كيرنده زكات و صدقات يا ييامبر صلى الله عليه و آله و امام عليه السّ.لام و يبشواى مسلمين است و يا افراد 
ستحق» ولى اق انحا كه دست ببامير ف ييشوابان راستية واقراة مدق وشت خداسث كويى عنداوتد ابن 'صضدقات وا مى كير 
در روايتى كه از ييامبر صلَى الله عليه و آله نقل شده مىخوانيم: انَّ الصَدقة تقع فى يد الله قبل ان تصل الى يد السائل «صدقه 
بيش از آن كه در دست نيازمند قرار بككيرد به دست خخدا مىرسد»! حتى در روايتى تصريح شده كه همه اعمال آدمى را 
فرشتكان تحويل هى كيرقل عر عيدقه 45 مشقيما به دست علا هى رسك 


و در ايان آيه بار ديكر به عنوان تأكيد مى فرمايد: او خداوند توبه بذير و مهربان است» (وَ أَنّ الله هُوَ النَوّابُ الرَّحِيمٌ). 


سورة التوبة(4): آية ه١٠‏ .... ص : +784 
اشاره 


(1يه 8» ددر اين آنه ودنياق كذشعه زان شكل تازواج تأكيد من كند و بدا بابر صلى اللدعلية:ق آله وستور م دهن كه 
همه مردم موصو رليات كور لمانو وناتب غردرا لجار ويه ويد جره هنا وهر ومرش وخووناه 
اعمال شما را خواهند ديد (وَ كل اعْملُوا قسيرى الله ملم وَ رَسْولَه وَ الْمَؤْمِنُونَ). 

اشاره به اين كه كسى تصور نكند اككر در خلوتكاه يا در ميان جمع؛ عملى را بركزيده تفسير نمونه» ج 1» ص: 56١‏ 

انجام مىدهد از ديدكاه علم خدا مخفى و ينهان مىماند» بلكه علاوه بر خداوند بيامبر صَلى الله عليه و آله و مؤمنان نيز از آن 
1 كاهند. 

اين آكاهى مقدمه ياداش و يا كيفرى است كه در جهان ديكر در انتظار انسان استء لذا به دنبال اين جمله مىافزايد: «و به 
زودى به سوى كسى كه آكاه از ينهان و آشكار است باز مى كرديدء و شما را به آنجه عمل كردهايد خبر مىدهد» و بر طبق 
آن ذا خواهد واد (و سَتْرَدُونَ إلى عالم الَْهبِ وَ الّهادةِ فكع بما كم تَعملون). 


مسأله عرض اعمال: .... ص : 781 


در ميان ييروان مكتب اهل بيت عليهم السّد.لام با توجه به اخبار فراوانى كه از امامان رسيده عقيده معروف و مشهور براين است 
كه بيامبر صلَى الله عليه و آله و امامان عليهم السّ.لام از اعمال همه امت آكاه مىشوند» يعنى خداوند از طرق خاصى اعمال 
افك وااور ا تواعر فيه من دار 

مسأله عرض اعمال اثر تربيتى فوق العادهاى در معتقدان به آن دارد» زيرا هنكامى كه من بدانم علاوه بر خدا كه همه جا با من 


در هر نقطه و هر مكان آكاه مى شوند» بدون شكك بيشتر رعايت مى كنم و مراقب اعمال خود خواهم بود. 
سورة التوبة(84): آية 1 6 ص :م" 
اشاره 


)0٠١8 (آيه‎ 


شأن نزول: ٠6‏ ص :1م" 


جمعى از مفسران كفتهاند كه اين آيه در باره سه نفر از متخلفان جنكك تبوكك به نام «هلال بن اميه و «مرارة بن ربيع» و «١كعب‏ 


بن مالكك» نازل شده است- شرح يشيمانى و جكونكى توبه آنها در ذيل آيه 1١18‏ همين سوره به خواست خدا خواهد آمد. 
تفسير: .... ص : 81" 


ذو اين آبة اشازه يه كروه ديكري ال كتهكاران شدهاستث كدديابان كار انها دوست ووش تبسة» ثه عنائفد كه مسشحق 
وحمت الهن باشعك و تداعطائتك كه ينواة اق آمروكن انها بكلى مأيوس بود 


لذا قرآن در باره آنها مى كويد: «كروه ديكرى كارشان متوقف بر فرمان حداست يا آنها را مجازات م ىكند و يا توبه آنان را 


مى بذيرد (وَ آكَوُونَ مُوْجَوْنَ لأمر الله إمًا يُعَذبهُمْ وَ إِمَا بَعُوبُ عَلَيِهمْ). ب ركزيده تفسير نمونه. ج 1 ص: 107 
ودريايان آيه اضافه مىكند: خداوند بدون حساب با آنها رفتار نم ىكندء بلكه با علم خويش و به مقتضاى حكمتش با آنها 
رفتار خواهد نمود جرا كه «خداوند دانا و حكيم است» (وَ اللَهُ عَلِيمٌ حكيم). 


سورة التوبة(9): آية /ا١٠‏ .... ص : 417م؟ 
اشاره 

(آيه /ا١٠)‏ 

شأن نزول: .... ص : 781 


اين آيه در باره كروهى ديكر از منافقان است كه براى تحقق بخشيدن به نقشههاى شوم خود اقدام به ساختن مسجدى در 


مدينه كردند كه بعدا به نام مسجد «ضرار)» معروف شد. 


جرحم ناا سن انك 2 رهن الامتافقاق ناه باتبر فيك اللدعلية و آله امد و حرفن كردم يدها اجالء ذم مدص در 
ميان قبيله بنى سالم (نزديكك مسجد قبا) بسازيم تا افراد ناتوان و بيمار و ييرمردان از كار افتاده در آن نماز بككزارند» واين در 
موقعى بود كه ييامبر صِلَى الله عليه و آله عازم جنكك تبوكك بود. 

وام عل اللدعلة و الذية آنيا اجات داها ولي انها اضافه كتكنة ]يكن امك تقما نانك وهو تباذ بكراريقةا باقر 
صلى الله عليه و آله فرمود من فعلا عازم سفرم. 

هنكامى كه يبامبر صلى الله عليه و آله از تبوكك بازكشت نزد او آمدند و كفتند اكنون تقاضا داريم به مسجد ما بيايى و در 
آنجا نماز بكزارى» و ازخدا بخواهى ما را بركت دهدء و اين در حالى بود كه هنوز يبامبر صلَى الله عليه و آله وارد دروازه 
مدينه نشده بود. 

دراين هنكام بيكك وحى خدا نازل شد و سلسله آيات (107- )13١١‏ را آورد و يرده از اسرار كار آنها برداشت. 

و به دنبال آن ييامبر دستور داد مسجد مزبور را آتش زنندء و بقاياى آن را ويران كنند, و جاى آن را محل ريختن زبالههاى 


تفسير: ٠6‏ ص :07" 


بتخانهاى در جهره مسجد! در اين آيه به وضع كروه ديكرى از مخالفان اشاره كرده» مى كويد: «كروهى ديكر از آنها مسجدى 
در مدينه اختيار كردند» كه هدفهاى شومى زير اين نام مقدس داشتند (وَ الَّذِينَ انَحَذُوا مشجدا). 

سيس هدفهاى آنها را در جهار قسمت زير خلاصه مى كند: 

-١‏ منظور آنها اين بود كه با اين عمل «ضرر و زيانى» به مسلمانان برسانند (ضراراً). 

"- «تقويت مبانى كفر؛ و بازكشت دادن مردم به وضع قبل از اسلام (وَ كفْرً). بركزيده تفسير نمونه» ج 1 ص: 08 

*- «ايجاد تفرقه در ميان صفوف مسلمانان)» (وَ تفريقاً : القر مقي 3 

زيرا با اجتماع كروهى در اين مسجدء مسجد «قبا» كه نزديكك آن بود ويا مسجد بيامبر صلَى الله عليه و آله كه از آن فاصله 
داشك أن رو قن افناد. 

ازاين جمله. جنين بر مىآيد كه نبايد فاصله بين مساجد آن جنان باشد كه روى اجتماع يكديكر اثر بككذارند. 

؟- آخرين هدف آنها اين بود كه: «مركز و كانونى براى كسى كه با خدا و ييامبرش از ييش مبارزه كرده بود (و سوابق سوئش 
بو سمكان روطن ووذ مهار قن اناق نم بتكاو ول اقرب امم فى كروت رن اعطلى ندا ركه 31 إوطنادا ل عارك الله رفوا 3 
قبل). 
ولى عجب اين است كه تمام ابو لاض سو و اعد اموهوم راجو يك الاب يا و لامر ازيب ييجيده بودند ١و‏ حتى س وكند 
ياد مى كردند كه ما جز نيكى قصد و نظر د ديكرى نداشتيم» (وَ لَيَحْلفُ إِنْ أرَدْنا إلا اْحخشنى). 

ولى قرآن اضافه م ىكند: «خداوندى (كه از اسرار درون همه آ كاه است و غيب و شهود برايش يكسان مىباشد) كواهى 
مىدهد كه بطور مسلم آنها دروغكو هستند» (وَ الله يَْهَدُ إنَّهُ 00" 


سورة التوبة(9): آيهَ ٠١4‏ .... ص : 781 


(آيه -)65١8‏ خداوند در اين آيه تأكيد بيشترى روى اين موضوع حياتى كرده. به ييامبرش صريحا دستور مىدهد كه: «اهركز در 
اين مسجد قيام به عبادت مكن» و نماز مكزار (لا تَقُْ فيه أَدا). 

بلكه به جاى اين مسجد «شايستهتر اين است كه در مسجدى قيام به عبادت كنى كه شالوده آن در روز نخست بر اساس تقوا 
كذارده شده است» (لَمشْجدٌ أخش قن لذو و ذل اذ نَقُومَ فيه). 

دايع مسد كدق ارده و اساسقن اودرو قتسف كل لقان وى كس نوع ونا فده اسك 

سيس قرآن اضافه م ىكند: علاوه بر اين كه اين مسجد از اساس بر شالوده تقوا ككذارده شده. «كروهى از مردان در آن به 
عبادت مشغولند كه دوست مىدارند بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 7015 

خود را ياكيزه نككه دارند» و.خدا باكيزكان را دوست دارد؛ (فيه رجالٌ بُحبونَ أن يَتَطَهّرُوا وَ الله بحت الْمُطهّريق). 

باكيزكى و طهارت در اينجا معنى وسيعى دارد كه هركونه ياكسازى روحانى از آثار شرك و كناه. و جسمانى از آثار 
آلودكى به كثافات را شامل مى شود. 


سورة التوبة(4): آية 1١4‏ .... ص : 786 


(آيه -)25١9‏ دراين آيه مقايسهاى ميان دو كروه مؤمنان كه مساجدى همجون مسجد قبا را بر يايه تقوا بنا م ىكنند با منافقانى 
كه .شالوده كار كرد وار كفر واثقاق و عفرزقهوافباة قرار م ذعيه يد عمل آنده اد 

نخست مى كويد: «آيا كسى كه بناى آن مسجد را بر يايه تقوا و يرهيز از مخالفت فرمان خدا و جلب خشنودى او نهاده است 
بهثر اسكه با كسبى كه شالوفه أن را بر لبه يرتكاه سسقى در كنار دوزخ نهاده كه به زودى در آتش جهنم سقوط خواهد 
كرد»! (أَقَمَنْ أَسَسَ بْيانهَ على تَهُوى مِنَّ اللو رِضْوانٍ حَرْ أ مَنْ أَسَس بنيائهُ عَلى شَفا جَرْفٍ هار فَانْارَ به فى نار جَهنّم). 
تشبيه فوق با نهايت روشنى و وضوح بىثباتى و سستى كار منافقان و استحكام و بقاى كار اهل ايمان و برنامههاى آنها را 
روشن مى سازد. 

واز آنجا كه كروه منافقان هم به خويشتن ستم مىكنند وهم به جامعه» در آخر آيه مىفرمايد: «خداوند ظالمان را هدايت 
نمى كند» (وَ اللّهُ لا يَهُدِى الْقَوْمَ الظَالِمِينَ). 


سورة التوبة(4): آية ١١١‏ .... ص : 706 


(آيه -)١١١‏ در اين آيه اشاره به لجاجت و سرسختى منافقان كرده. مى كويد: 

آنها جنان در كار خود سرسختند و در نفاق سركردان» و در تاريكى و ظلمت كفر حيرانند كه حتى «بنايى را كه خودشان بر يا 
كردند همواره به عنوان يكك عامل شكك و ترديد- يا يكك نتيجه شكك و ترديد- در قلوب آنها باقى مىماند» مكر اين كه 
دلهاى آنها قطعه قطعه شود و بمي رند» (لا يَالَ يانه الى بَنوا ريبةٌ فى قُلُوبهم إلا أَنْ تََطَع فُلْوبمُغ). 

ودر آخر آيه مى كويد: «و خداوند دانا و حكيم است'» (وَ الله عَلِيم حكيمٌ). 

اكر به بيامبرش دستور مبارزه و درهم كوبيدن جنين بناى ظاهرا حق به جانبى بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 700 

را داد به خاطر آكاهى از نيات سوء بنا كنند كان و باطن و حقيقت اين بنا بود اين دستور عين حكمت و بر طبق مصلحت و 
صلاح حال جامعه اسلامى صادر شد نه يكك قضاوت عجولانه بود و نه زاييده يكك هيجان و عصبانيت. 


سورة التوبة(8): آية 1١١١‏ .... ص : 704 


(آيه -)0١‏ يكك تجارت بىنظيرا از آنجا كه در آيات كذشته در باره متخلفان و جهاد سخن به ميان آمدء در اين أيه و آيه 
بعد مقام والاى مجاهدان با ايمانء با ذكر مثال جالبى» بيان شده است. 
در اين مثال خداوند خود را خريدار و مؤمنان را فروشنده معرفى كرده؛ و مى كويد: «خداوند از مؤمنان جانها و اموالشان را 


ا 
عه 


خريدارى مىكندء و در برابر اين متاع» بهشت را به آنان مىدهد) (ِنَ الله اشكرق هق الو مقي النيية وَ أَمْوالَهُمْ أن لَهُمُ 
الْجَنّةً). 


- 


واز آنجا كه در هر معامله در حقيقت «ينج ركن اساسى) وجود دارد» در اين آيه به تمام اين اركان اشاره كرده است. 

خودش را «خريدار» و مؤمنان را «فروشنده» و جانها و اموال را «متاع» و بهشت را «ثمن» (بها) براى اين معامله قرار داده است. 
منتها طرز يرداخت اين متاع را با تعبير لطيفى جنين بيان مى كند: «آنها در راه خدا ييكار مى كنند» و دشمنان حق را مى كشند و 
يا در اين راه كشته مى شوند» و شربت شهادت را مىنوشند (يُقَاتلُونَ فى سَببل اللَّهِ فِفْلُونَ وَيُقتلُونَ). 

و به دنبال آن به «اسناد) معتبر و محكم اين معامله كه ينجمين ركن است اشاره كرده؛ مىفرمايد: «اين وعده حقى است بر 
عيةة خداوئد كمووسه كنات اماق توراك» انجيل وقرآن امدواسة) (وَغْدا عَلَِهِ حا فى التَوْراة وَ الإنُجيل و الْقّوَآنِ). 
سيس براى تأكيد روى اين معامله بزركك اضافه مى كند: هجه كسى وفادارتر به عهدش از خداستء؟ (وَ مَنْ أَوْفى بِعَهْدِهِ مِنّ 
اللّ). 

يعنى كرجه بهاى اين معامله فورا يرداخت نمى شود اما خطرات نسيه را در بر ندارند! جرا كه خداوند به حكم قدرت و توانايى 
و بىنيازى» از هر كس نسبت به عهد و بيمانش وفادارتر است. بر كزيده تفسير نمونه» ج 27 ص: 702 

واز همه جالبتر اين كه يس از انجام مراسم اين معامله» همان كونه كه در ميان تجارت كنند كان معمول استء به طرف مقابل 
تبريكك كفته و معامله را معامله يرسودى براى او مىخواهد و مىكويد: «بشارت باد بر شما به اين معاملهاى كه انجام داديد) 
(كَاسْتَتِشدوا نكم اذى بابَعْتُمْ يه). 

او اين بيروزى و رستكارى بزركى براى همه شماست» (وَ ذلك هُوَ الْقَوْزٌ الْعَظِيم). 


سورة التوبة(4): آية 1١17‏ .... ص : 7808 


(آيه -)١117‏ همان كونه كه روش قرآن مجيد است كه در آيهاى سخنى را به اجمال بركزار مىكند و در آيه بعد به شرح و 
توضيح آن مى يردازد» در اين آيه مؤمنان را كه فروشند كان جان و مال به خدا هستند با نه صفت بارز معرفى مى كند. 

-١‏ «آنها توبه كارانند» (التَّائيُونَ). و دل و جان خود رابه وسيله آب توبه از آلودكى كاه سقو فى هنك 

"- «آنها عبادت كارانند» (الْعابدُونَ). و در برتو راز و نياز با خدا و يرستش ذات ياكك او خودسازى مى كنند). 

*- «آنها (در برابر نعمتهاى مادى و معنوى يروردكار) سياس مى كويند» (الْحَامِدُونَ). 

عد آنها ازيكك كاترن عاذت و برسعسن به كانون دركرى رفكو امن ذارقده (القانهون): 

وبه اين ترتيب برنامههاى خودسازى آنان در يرتو عبادت» در محيط محدودى خلاصه نمىشود. و به افق خاصى تعلق ندارد» 
بلكه همه جا كانون عبوديت يرورد كار و خودسازى و تربيت براى آنهاست. 

ه- «آنها كه در برابر عظمت خدا ركوع مى كنند» (الرَّاكعَونَ). 


8-«آنها كه سر بر آستانش مىسايند و سجده مىآورند» (السَّاجِدُونَ). 

1- «آنها كه مردم را به نيككيها دعوت مى كنند» (الْآمِرُونَ بالْمَعْرُوفٍ). 

8-١آنها‏ كه (تنها به وظيفه دعوت به نيكى قناعت نمى كنند بلكه) با هر كونه فساد و منكرى مى جنكند» (وَ النَاهونَ كن 
الْمنْكر). ب ركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 701 

9- «و آنها كه (يس از اداى رسالت امر به معروف و نهى از منكرء به آخرين و مهمترين وظيفه اجتماعى خود يعنى) حفظ 
حدود الهىء و اجراى قوانين او و اقامه حق و عدالت قيام م كفل (3 الحافظوق دود اللن): 

بسن أن ذكر ابق:فيقات 2 كاتف خداوند رارتويكر عق مزمتاث واسعن وتدرييت يافكاة نكس اسان عمل راتقويق هي كدلة 


ع 
2 


ويه ونافير قل من كو يل واد هنا نير ] بقاريك كما 1( تدر الم جر . 


سورةٌ التوبة(9): آية 1١1"‏ .... ص : /841؟ 
اشاره 


)١١1* (آيه‎ 


شأن نزول: ٠ض‏ رن 


در مورد نزول اين آيه و آيه بعد نقل شده است كه كروهى از مسلمانان به ييامبر اسلام مى كفتند: آيا براى يدران ما كه در 


تفسير: 6 ص 5 /ام" 


آآيه نخست با تعبيرى رسا و قاطع ييامبر صلَى الله عليه و آله و مؤمنان را از استغفار براى مشركان نهى مىكند و مىكويد: 
انايسته يست كه بيغمبر صَلَى الله عليه و آله و افراد با ايمان بزائ مش ركان لب آمرؤش كننده (ما كات لني و الْذبِنَ آمَبُوا أن 
يَسْتَغْفْرُوا لِلْمُشْركِينَ). 

سيس براى تأكيد و تعميم اضافه مى كند: «حتى اكر از نزديكانشان باشند» (وَ لَوْ كانُوا أو قوبى). 

بعدا دليل اين موضوع را ضمن جملهاى جنين توضيح مىدهاد: «بعد از آن كه براى مسلمانان روشن شد كه مشركان اهل 
دوزخند» طلب آمرزش براى آنها معنى ندارد (مِنْ بَعدٍ ما تيْنَ لَه أنه أْصْحَابٌ الْجحيم). 


اين كارى است بيهوده و آرزويى نابجا جرا كه مشركك به هيج وجه قابل آمرزش نيست. 


سورة التوبة(4): آية 11 .... ص : /7841؟ 


اشاره 


( ابه -)1١*‏ دراين آيه به ياسخ اين سؤال- كه اككر اين كار ممنوع است جرا ابراهيم براى «آزر)» استغفار كرد؟- يرداخته 
مى كويد: «و استغفار ابراهيم براى يدرش [عمويش آزر] به خاطر وعدهاى بود كه به او داد اما هنكامى كه براى او آشكار شد 
كه وى دشمن خداست از او بيزارى جست» و برايش استغفار نكرد (وَ ما كانّ ب ركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: /70 

استِغفارٌ إراهيم أيه نا عَنْ مَوْعِدَةْ وَعَدَها به لما تين له أنه عَدُوٌ له توأ منْهُ) 

.در يايان آيه اضافه م ىكند: «ابراهيم (كسى بود كه در ييشككاه خدا خاضع و از خشم و غضب يرورد كار خائف و ترسان» و 


مردى بزركوار و) مهربان و بردبار بود (إِنَّ إثراهيم لَأَوَّاةٌ حَلِيم). 

هر كونه يبوندى با دشمنان بايد قطع شود: .... ص : /8؟ 

از آيات متعددى از قرآن اين موضوع به خوبى استفاده فن شوة كد خر كوته بيوتك و اعسشكك غنويشاوتدى .و غير كنويشاوندئ 
بايد تحت الشعاع ييوندهاى مكتبى قرار كيرد و اين بيوند (ايمان به خدا و مبارزه با هركونه شرك و بت يرستى) بايد بر تمام 
روابط مسلمانان حاكم باشد جرا كه اين ييوند يكك ييوند زير بنايى و حاكم بر همه مقدرات اجتماعى آنهاست. 

سورة التوبة(9): آية 114 .... ص : 784 

اشاره 


(آيه ه١١)‏ 


شأن نزول: ٠‏ ص : ١04‏ 


كروهى از مسلمانان قبل از نزول فرائض و واجبات جشم از جهان بسته بودند» جمعى خدمت بيامبر صِلَى الله عليه و آله آمدند 
ودر باره سرنوشت آنها اظهار نكرانى كردند» و جنين مى ينداشتند كه آنها شايد كرفتار مجازات الهى به خاطر عدم انجام اين 


فرائض باشند. آيه نازل شد و اين موضوع را نفى كرد. 
تفسير: .... ص : /70 
مجازات يس از تبيين- اين آيه اشاره به يكك قانون كلى و عمومى استء كه عقل نيز آن را تأييد م ىكند و آن اين كه تكليف 


و مسؤوليت همواره بعد از بيان احكام استء واين همان جيزى است كه در علم اصول از آن تعبير به قاعده «قبح عقاب بلا 


بيان» مى شود. 


لذاذن اغاز سس كرمابدة يجين ثبودم كه عخداوثد كروهى را سن ال هذايت كمراه سازة قااين كه انجهوا كه بايد ان آن 
بيرهيزند براى آنها تبيين كند» (وَ ما كان الله لِِضِلٌ قَوْما بعد إِذْ هَداهُم حنَّى يييِنَ لَهُْ ما يَتّقُونَ). 

ودر يايان آيه مىفرمايد: «خداوند به هر جيزى داناست» ١ن‏ الله بكلٌ شَّيْءٍ عَلِيمٌ). 

يعنى علم و دانايى خداوند ايجاب مى كند كه تا جيزى را براى بندكان بيان نكرده است» كسى را در برابر آن مسؤول نداند و 
مؤاخذه نكند. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 509 
سورة التوبة(4): آية 1١2‏ .... ص : 789 


187ل دذواين زوق انق سأاله تكد وكا كعدءى كدن كن وحكرية اسماتها وازية راق خنداسظ» (إن الله له يلك 
الماوات :و الأض) 

و نظام حيات و مركك نيز در كف قدرت اوست,ء اوست كه «زنده مىكند و مى ميراند) (يُخيى وَ يمِيتٌ). 

و بنابراين «هيج ولي و سربرست و ياورى جز نخدا نداريد» (وَ ما لم مِنْ دُونِ الل مِْ وَِيّ وَ لا نَصِير). 

اشاره به اين كه» شما نبايد بر غير او تكيه كنيدء و بيكانكان از خدا را يناهكاه يا مورد علاقه خود قرار دهيد» و ييوند محبت 


خويش را با اين دشمنان خدا از طريق استغفار يا غير آن بر قرار و محكم داريد. 


سورةٌ التوبة(9): آية /111 .... ص : 783 
اشاره 

)1١١17/ (آيه‎ 

شأن نزول: .... ص : 709 


اين آيه در مورد غزوه تبوكك و مشكلات طاقت فرسايى كه به مسلمانان در اين جنكك رسيد نازل شدهء اين مشكلات به قدرى 
بود كه كروهى تصميم به بازكشت كرفتند اما لطف و توفيق الهى شامل حالشان شدء و همجنان يابرجا ماندند. 


تفسير: ٠٠‏ ص :504 


اين آيه اشاره به شمول رحمت بىيايان يرورد كار نسبت به ييامبر و مهاجرين و انصار در آن لحظات حساس كرده. مى كويد: 
«رحمت خدا شامل حال بيامبر صِلّى الله عليه و آله و مهاجران و انصارء همانها كه در موقع شدت و سختى از او ييروى كردند. 
شدء (لَقَدْ تاب الله عَلَى التّبِيَ وَ الْمُهاجِرينَ و الأنْصار الَّذِينَ اتبعُوهٌ فى ساعَة الْعُسْرَْ). 

سيس أضاقه هن كيده زاب شمول رتعمث الهى :يه هتكاس يود كلها يز اثر شندت بعوادت و فشان تاراعتيها تزديككة بوذ دلهاق 


كروهى از مسلمانان از جاده حق منحرف شود و تصميم به مراجعت از تبوكك بكي ر ند (مِنْ بَْدٍ ما كاد يَزِيعٌ قُلُوبُ فريقٍ مِنْهُ). 
دكر بار تأكيد مىكند كه «بعد از اين ماجراء خداوند رحمت خود را شامل حال آنها ساختء و توبه آنها را يذيرفت» زيرا او 
نسبت به مؤمنان مهربان و رحيم است» (ثُمّ تاب عَلَهِهِمْ ِنَّهُ بهم رَؤْفٌ رَحِيمٌ). 

ب ركزيده تفسير نمونه» ج 1 ص: 780 


سورة التوبة(9): آية 114 .... ص : 72٠‏ 
اشاره 


)١١8 (آيه‎ 


شأن نزول: ٠6‏ ص ا 


سه نفر از مسلمانان به نام «كعب بن مالككث» و «مرارة بن ربيع» و «هلال بن اميه» از شركت در جنكك تبوك, و حركت همراه 
ييامبر صلى الله عليه و آله سرباز زدند» ولى اين به خاطر آن نبود كه جزء دار و دسته منافقان باشندء بلكه به خاطر سستى و 
قبلى وف جرى تكذفت كه رشيمان شدقك. 

تكاس قد امو مان اللمعلدى آله ١‏ مضه كك رد سا ناد توصي كارن يتن وبعل رح عن كرديده آنا افر 
صلَى الله عليه و آله حتى يكك جمله با آنها سخن نككفت و به مسلمانان نيز دستور داد كه احدى با آنها سخن نككويد. 

آنها در يك محاصره عجيب اجتماعى قرار كرفتند» بطورى كه فضاى مدينه با تمام وسعتش جنان بر آنها تنكك شد كه مجبور 
شدند براى نجات از اين خوارى و رسوايى بزرككء شهر را تركك كويند و به كوههاى اطراف مدينه يناه ببرند. 


سر انجام يس از ينجاه روز توبه و تضرع به بيشكاه خداوند» توبه آنان قبول شد و آيه در اين زمينه نازل كرديد. 


زندان محاصره اجتماعى كنهكاران! نه تنها آن كروه عظيم مسلمانان را كه در جهاد شركت كرده بودند» مورد رحمت خويش 
قرار داد «بلكه آن سه نفر را كه (از شركت در جهاد تخلف ورزيده بودند و) جنككجويان آنها را يشت سر كذاشتند و رفتند» نيز 
شمول اطلف نعود قرا ذاقة:(و على اللقة الذي لفو 

امااين لطف الهى به آسانى شامل حال آنها نشدء بلكه آن به هنكامى بود كه آن سه نفر در محاصره شديد اجتماعى قرار 
كرفتند» و مردم همكى با آنها قطع رابطه كردند؛ «آن جنان كه زمين با همه وسعتش بر آنها تنكك شد؛ (حَتَّى إذا ضاقَتُ عَلَيِهمُ 
الْأوْض يما وحضث). 

و سينه آنها جنان از اندوه آكنده شد كه كويى اجايى در وجود خويش براى خود نمىيافتند) (وَ ضاقث عَلَبهع أَنْقُث مُغْ). تا 
آنجا كه خود آنها نيزاز يكديكر قطع رابطه كردند. 


و به اين ترتيب همه راهها به روى آنها بسته شدء «و يقين بيدا كردند كه يناهكاهى از خشم خدا جز از طريق بازكشت به سوى 
او يست" (وَ طَنُوا أَنْ لا مَلْبجأ ب ركزيده تفسير نمونهء ج 1 ص: 18١‏ 

مِنَ الله نا إليه). 

«بار ديكر (رحمت خدا به سراغ آنان آمدء و) توبه و بازكشت حقيقى و خالصانه را بر آنان آسان ساختء تا توبه كنند) (ثُمٌ 
تاب عَلَيِهِمْ لِيَتُوبُوا). 


جرا كه «خداوند توبه يذير و رحيم اسكة (إن الله هُوَ التّوّابُ الرَّحِيُ). 
سورة التوبة(9): آية 119 .... ص : "2١‏ 


(آيه 0119)- با صادقان باشيد: در آيات كذشته. سخن در باره كروهى از متخلفان در ميان بود اما در آيه مورد بحث اشاره به 
نقطه مقابل آنها كرده به همه مسلمانان دستور مىدهد كه رابطه خود را با راستكويان و آنها كه بر سر يبمان خود ايستادهاند 
محكم بداريد. 

نكست م نايد ذا عاق كذ ايداة اروكه بدا از مفالفت. فرماق يدا ببزهيزيدة يا انها اننوك كوا اشر الل 

و براى اين كه بتوانيد راه ير بيج و خم تقوا را بدون اشتباه و انحراف ببيمائيد اضافه مى كند: «با صادقان باشيد) لو كوثواخ 
الصَادِقِينَ). 

«صادقين» آنهايى هستند كه تعهدات خود را در برابر ايمان به يرورد كار به خوبى انجام مىدهنادء نه ترديدى به خود راه 
مى دهندء نه عقب نشينى مى كنندء نه از انبوه مشكلات مىهراسند بلكه با انواع فداكاريهاء صدق ايمان خود را ثابت مى كنند. 
شكك نيست كه اين صفات مراتبى دارد كه بعضى مانند امامان معصوم عليهم السّلام در قله آن قرار كرفتهاند و بعضى ديكر در 


مرحله يايينتر. 
سورة التوبة(4): آية 17١‏ .... ص : 781 


(آيه -)1٠١‏ مشكلات مجاهدان بىياداش نمىماند: در آيات كذشته بحثهايى بيرامون سرزنش كسانى كه از غزوه تبوكك 
خوددارى كرده بودندء به ميان آمدء اين آيه و آيه بعد به عنوان يكك قانون كلى و همكانى» بحث نهايى را روى اين موضوع 
مكل 

لكبوة ان كريك: برقم جدرعويافيه تبات كدنقن اطراهه ابن تحير اكه ركز و كانون اشام يست وقد كى بدي كنيد سيق 
ندارند» از رسول خدا صلّى الله عليه و آله تخلف جويند (ما كان لِأَهلٍ الْمَِيئُوَمَنْ َوْلَهُمْ َِ الأغراب أن يتَحلْقُواء عَنْ رَسُولٍ 
اللّه). ب ركزيده تفسير نمونه» ج01 ص: 71 

دو نه حفظ جان خود را بر حفظ جان او مقدم دارند» (وَ لا يَرْغَبُوا أَْفسِهعْ عَنْ تَفْسِه). جرا كه او رهبر امت» و ييامبر خداء و رمز 
بقاء و حيات ملت اسلام است. 

اين وظيفه همه مسلمانان در تمام قرون و اعصار است كه رهبران خويش را همجون جان خويش. بلكه بيشتر كرامى دارند و 
در حفظ آنان بكوشند و آنها را در برابر حوادث سخت تنها نكذارند» جرا كه خطر براى آنها خطر براى امت است. 

سيس به ياداشهاى مجاهدان كه در برابر هر كونه مشكلى در راه جهاد نصيبشان مىشود. اشاره كرده و روى هفت قسمت از 


اين مشكلات و ياداش آن انككشت مى كذارد و مىكويد: «اين به خاطر آن است كه هيج كونه تشنكى به آنها نمىرسدا 
اللكتاتق لالفويزة نما ذو حيس ووو كيك بدا فس كننيه زولا ليت ): 

١و‏ هيج كرس نكى در راه خدا دامن آنها را نمى كيرد (وَ لا مَحْمَضَِةٌ فى سَبيِلٍ اللّه). «و در هيج نقطه خطرناكك و ميدان 
يرمخاطرهاى كه موجب خشم و ناراحتى كفار است قرار نمى كير ند» (وَ لا يَطُؤّنَ مَؤطِئاًيَِيظ الْكفّارَ). 

١و‏ هيج ضربهاى از دشمن بر آنها وارد نمىشود) (وَ لا يَنالُونَ مِنْ عَدُوٌ نَيلًا). 

امكر اين كه در ارتباط با آن» عمل صالحى براى آنها ثبت مىشود» (إنَا كيب لَهُمْ به عَم صالِحٌ). 

و مسلما ياداش يكك به يكك آنها را از خداوند بزركك دريافت خواهند داشتء «زيرا خدا ياداش نيك وكاران را هيج كاه ضايع 


فى كنده (إذ اللالا نض أعو الغيفية). 
سورة التوبة(9): آآية 11 .... ص : 527 


(آيه -)17١‏ «همجنين هيج مال كم يا زيادى را در مسير جهاد» انفاق نمى كنند) (وَ لا يُنْفِقُونَ تَقَقَةَ صَغِيرَةً وَ لا كبيرَةً). 

١و‏ هيج سرزمينى را (براى رسيدن به ميدان جهاد ويا به هنكام بازكشت) زير يا نمى كذارند؛ مكر اين كه تمام اين كامهاء و 
آن انفاقهاء براى آنها ثبت مى شود (وَ لا يَقْطْعُوتَ وادياً إلا كيب لَهُْ). 

«تا سر انجام خداوند اين اعمال را به عنوان بهترين اعمالشان ياداش دهد) بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 787 

(ليَجِرِيَهُُ الله أخسَنّ ما كاُوا يَعْمَلُونَ). 


سورة التوبة(3): آية 177 .... ص : 8م72 
اشاره 


(آيه ؟7١)‏ 


شأن نزول: عاض + "77217 
مكاي كد واميرضكك الله عليدو الس سوق دان حواة شرع أ كرهة عه مسلماناة بد ايضاق عاتقاة نو سد ورا ندر 


سوق داق عن رفقتك و امير سل اللد على القر] نيا فى كذاردقد. 


تفسير: عد عن :3 772177 


جهاد با جهل وجهاد با دشمن-اين آيه كه با آيات كذشته در زمينه جهاد بيوند دارد» اشاره به واقعيتى مى كند كه براى 


مسلمانان جنبه حياتى دارد و آن اين كه: كرجه جهاد بسيار يراهميت است و تخلف از آن ننكك و كناه» ولى در مواردى كه 
فبرورس انحاب فى كمل كد هيه زتها دو همداق ندياة ل كم مسرم دفو عا كن مواق كه بائير فيل اللدغليةو آله 
شخصا در مدينه باقى مانده نبايد همه به جهاد بروند بلكه لازم است هر جمعيتى از مسلمانان به دو كروه تقسيم شوند كروهى 
فريضه جهاد را انجام دهندء و كروه ديكرى در مدينه بمانند و معارف و احكام اسلام را بياموزند همان كونه كه آيه 
مى فرمايد: «شايسته نيست مؤمنان همككى به سوى ميدان جهاد كوج كنند جرا از هر كروهى از آنان» طايفهاى كوج نم ىكند (و 
طايفهاى در مدينه بماند) تا در دين و معارف و احكام اسلام آكاهى يابند» (وَ ما كان الْمَؤْمتُوقٌ لينفدوا كاف فلو لا تقو وق كل 
ِرقةُ مِنهُمْ طائقة لِيتمََهُوا فى الدَّين). 

«و به هنككامى كه ياران مجاهدشان از ميدان بازكشتند احكام و فرمانهاى الهى را به آنها تعليم دهند و از مخالفت آن انذارشان 
نمايند (وَ لِينْذِرُوا قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُوا إِلَيِهِمْ). 

فباشد (كه اين برئامه موجب شود) كه آنها از مسخالفت فرمان ندا يبرهيزنده و وظايف خويش را اتجام دهند (لَعَلّْهُمْ يَدَرُونَ). 
مسأله مهمى كه از يه مى توان استفاده كردء احترام و اهميت خاصى است كه اسلام براى مسأله «تعليم) و «تعلم» قائل شده 
استء تا آنجا كه بر كزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 7818 

مسلمانان را ملزم مىسازد كه همه در ميدان جنكك شركت نكنند, بلكه كروهى بمانند و معارف اسلام را بياموزند. 

يعنى جهاد با جهل همانند جهاد با دشمن بر آنها فرض استء و اهميت يكى كمتر از ديكرى نيستء بلكه تا مسلمانان در مسأله 
جهاد با جهلء يبروز نشوند در جهاد با دشمن يروز نخواهند شدء زيرا يكك ملت جاهل همواره محكوم به شكست است. 


سورة التوبة(9): آية “171 .... ص : 78 


(آيه -)١7*‏ دشمنان نزديكتر را دريابيد! به تناسب بحثهايى كه تاكنون ييرامون جهاد در اين سوره ذكر شده در اين آيه به دو 
دستور ديكر در زمينه اين موضوع مهم اسلام اشاره كرديده است. 

نخست روى سخن را به مؤمنان كرده؛ مى كويد: «اى كسانى كه ايمان آوردهايد! با كفارى كه به شما نزديكترند ييكار كنيد 
(يا أَبهَا الّذِينَ آمَنُوا قاتلوا الَذِين بَلُوئكم مِن الْكَفَار). 

آيه فوق كرجه از «بيكار مسلحانه)» و از «فاصله مكانى» سخن مى كويدء ولى بعيد نيست كه روح آيه در ييكارهاى منطقى و 
فاصلههاى معنوى نيز حاكم باشدء به اين معنى كه مسلمانان به هنكام يرداختن به مبارزه منطقى و تبليغاتى با دشمنانء اول بايد 
به سراغ كسانى بروند كه خطرشان براى جامعه اسلامى بيشتر و نزديكتر استء مثلا در عصر ما كه خطر الحاد و مادّيكرى همه 
جوامع را تهديد مى كندء بايد مبارزه با آن را مقدم بر مبارزه با مذاهب باطله قرار داد» نه اين كه آنها فراموش شوندء بلكه بايد 
لبه تيز حمله متوجه كروه خطرناكتر كرددء يا مثلا مبارزه با استعمار فكرى و سياسى و اقتصادى بايد در درجه اول قرار كيرد. 
دومين دستورى كه در زمينه جهاد» دراين آيه مىخوانيم» دستور شدت عمل استء آيه مى كويد: «دشمنان بايد در شما يكك 
نوع خشونت احساس كنندا (وَ ليِجدُوا فيكم عِلْطَةً). 

بنابراين تنهاء وجود قدرت كافى نيستء بلكه بايد در برابر دشمن نمايش قدرت داد. ب ركزيده تفسير نمونه» ج 27 ص: 780 
واهن بابنان أيه به مسلمانان نا ابن عباوت نويد وروزى م داهد كله ببدائيد دا با برهي كاراة استة» (وَ اغلموا أن الله مم 


الْمتّقِينَ). 


اين تعبير ممكن است علاوه بر آنجه كفته شدء اشاره به اين معنى نيز باشد كه توسل به خشونت و شدت عمل بايد توأم با تقوا 


باشد» و هيج كاه از حدود انسانى تجاوز نكنك. 
سورة التوبة(9): آي ©؟1 .... ص : 728 


(آيه -)١7©‏ تأثير آيات قرآن بر دلهاى آماده و آلوده: به تناسب بحثهايى كه در باره منافقان و مؤمنان كذشتء. در اين آيه و 
آيه بعد اشاره به يكى از نشانههاى بارز اين دو كروه شده است. 

نخست مى كويد: ١و‏ هنكامى كه سورهاى نازل مىشودء بعضى از منافقان به يكديكر مى كويند: ايمان كداميكك از شما را نزول 
اين سوره افزون ساخت)؟ (3 إذا ما أَبِْلتْ ير لبق كل عترل ارك دنه هذه إيماناً). 

و با اين سخن مى خواستند عدم تأثير سورههاى قرآن و بىاعتنايى خود را نسبت به آنها بيان كنند. 

اما قرآن با لحن قاطعى به آنها ياسخ مىدهد و ضمن تقسيم مردم به دو كروه؛ مى كويد: «اما كسانى كه ايمان آوردهاند! نزول 
اين آيات بر ايمانشان افزوده و آنها به فضل و رحمت الهى خوشحالند» (َاَمَا الِّينَ آمنُوا قَرَادتهُعْ إيماناً وَهُمْ يَسْتبِشِرُونَ). 


سورة التوبة(9): آيةَ 174 .... ص : 728 


87د رو أما انها كه دوا ذلهاشاة مسارى (لقاق وجول وعناد وبحي اشكه اندض قازواى بر ند فاق م اقرايل 371 
ما الَِّينَ فى قلُوبهمْ مَرَضٌ كَرادتهُمْ رخس إلى رجسهغ). 

جرا كه در برابر هر فرمان تازهاى نافرمانى و عصيان جديدى مى كنند و در مقابل هر حقيقت لجاجت جديدىء واين سبب 
تراكم عصيانها و لجاجتهاء در وجودشان مىشود, و جنان ريشههاى اين صفات زشت در روح آنان قوى مى كردة «و سر انجام 
در حال كفر و بىايمانى از ذنيا خواهئد رفت) (وَ مانّوا وَ هُمْ كافِرُونَ). 

قرآن در دو آيه بالا براين واقعيت تأكيد مى كند كه تنها وجود برنامهها بر كزيده تفسير نمونه» ج 27 ص: 798 

و تعليمات حياتبخش براى سعادت يكك فرد» يا يكك كروه كافى نيستء بلكه آماد كى زمينهها نيز بايد به عنوان يكك شرط 
اساسى مورد توجه قرار كيرد. 


آيات قرآن مانند دانهدهاى حياتبخش باران است كه مىدانيم «در باغ» سبزه رويد و در شورهزارء خس!!) 
سورةٌ التوبة(4): آية 2؟! .... ص : 28م" 


(آيه -)١١8‏ در اين آيه و آيه بعد نيز سخن رادر باره منافقان ادامه مىدهدء و آنها را مورد سرزنش و اندرز قرار داده 
مى كويد «آبا آنها دمن ند كه در هر سالء يكف با ذو باز فورة اناب قرارعى كيركهه1(1 3 لابزؤة الهم بون فى كل 
عام مَرَةٌ أو مََتِن). 

وعصو اين ك4 ها اين هبه زميات بىدريى «از راه خلا.ف باز نمىايستند و توبه نم ىكنند و متذكر نمىشوند) 16 
يبون و لاحم بذ كدوة). 

از تعبير آيه جنين بر مىآيد كه اين آزمايش غير از آزمايش عمومى است كه همه مردم در زندكى خود با آن رو برو 
مىشوند. بلكه از آزمايشهايى بوده كه بايد باعث بيدارى اين كروه كردد مثل فاش شدن اعمال سوءشان و ظاهر شدن 


باطنشان. 
سورة التوبة(9): آية /171.... ص : 728 


(آيه -)١11/‏ سيس أشاره به قيافه انكار آميزى كه آنها در برابر آيات الهى به خود مى كرفتند كرده» مى كويد: «و هنكامى كه 
سورهاى از قرآن نازل مىشودء بعضى از آنها با نظر تحقير و انكار نسبت به آن سوره به بعض ديكر نكنّاه مى كنند» و با حركات 
جشم: مراتب نكرانى خود را ظاهر مى سازند (و إذا ما أَنِْلَتْ شورةٌ تقر بَعضّهُعْ إلى تغخض). 

ناراحتى و نككرانى آنها از اين نظر است كه مبادا نزول آن سوره؛ رسوايى جديدى برايشان فراهم سازد. 

و به هر حال تصميم بر اين مى كيرند كه از مجلس بيرون بروند» تا اين نغمههاى آسمانى را نشنوندء اما از اين بيم دارند كه به 
هنكام خروج كسى آنها را ببيند» لذا آهسته از يكديكر سؤال مى كنند: آيا كسى متوجه ما نيست «آيا كسى شما را مى بيند)؟! 
(هَلُ يراكم مِنْ أَحد). 

و همين كه اطمينان بيدا مىكنند جمعيت به سخنان بيامبر صلّى الله عليه و آله مشغولند ب ركزيده تفسير نمونه» ج ؟. ص: 581 
و متوجه آنها نيستند «از مجلس بيرون مىروند) 2 انْصَرَفوا). 

در يايان آيه» به ذكر علت اين موضوع يرداخته و مىكويد: «آنها به اين جهت از شنيدن كلمات خدا ناراحت مىشوند كه 
«خداوند قلوبشان را (به خاطر لجاجت و عناد و به خاطر كناهانشان) از حق منصرف ساخته (و يكك حالت دشمنى وعداوت 


نسبت به حق بيدا كردهاند) جرا كه آنها افرادى بىفكر و نفهم هستندا (صَرَفَ الله فلوَهُ بأَنَّهُمْ عَم لا يَفْقَهُونَ). 
سورة التوبة(1): آية 174 .... ص : /7321 


اس ا اخريع اباك قر ان جد انع اذو اسه كه الخرين اناق الست كاير ماش فيك اللدعله و الةانافل شتده 
استء و با آن سوره برائت يايان مىيذيرد» در واقع اشارهاى است به تمام مسائلى كه در اين سوره كذشت. 

فس روي نين رمرم #رحصس كروناوووا مرف اوختود اناي مرق هنا امداا كذ تيجام عن رشولك ون اديحو 

«مِنْ أنْفُيَكن (از خودتان) اشاره به شدت ارتباط بيامبر صِلَى الله عليه و آله با مردم استء كُويى يارهاى از جان مردم و روح 
جامعة دن شكل وامر على الله غليةو اله ظاض شدة اسة. 

يس از ذكر اين صفت به جهار قسمت ديكر از صفات ممتاز ييامبر صِلَى الله عليه و آله كه در تحريكك عواطف مردم و جلب 
احساساتشان اثر حميق 'دارد اشاره كرؤةة تست مى كويدة اهر كونه تاراحقى و زبان ومشورى به شما برسد براق او سكت 
ناراحت كننده است» (عَزِيرٌ عله ما عَبنّم). 

وبه شدت از رنجهاى شما رنج مى برد. 

ديكر اين كه: «او سخت به هدايت شما علاقهمند است» و به آن عشق مىورزد (خريصض عَلَيكَْ). 

سيس به سومين و جهارمين صفت اشاره كرده» مى كويد: «او نسبت به مؤمنان رءوف و رحيم است'» (بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤْفْ رَحيمٌ). 
بنابراين هر كونه دستور مشكل و طاقت فرسايى را مىدهد- حتى كذشتن از بيابانهاى طولانى و سوزان در فصل تابستانء با 
كرسنكى و تشتككىء براى مقابله با يكك دشمن نيرومند در جنكك تبوكك- آن هم يكك نوع محبت و لطف از ناحيه او بركزيده 


تفسير نمونه» ج 27 ص: 1 


وبراى نجات شماء از جنكال ظلم و ستم و كناه و بدبختى است. 
سورة التوبة(9): آية 179 .... ص : /2؟ 


81 ستدن ابة انه كه الخرين ١‏ للا سوه كوه اسه مات سكن الللاعليدو له را لليذائ معدا كه ال سر تياو 
عصيانهاى مردم. دلسرد و نككران نشود» مى كويد: «اكر آنها روى از حق بكردانند (نككران نباش و) بككو: خداوند براى من كافى 
است» جرا كه او بر هر جيزى تواناست (فَإِنْ تَوَلَوْا فَقَلْ حشبى اللهُ). 

«همان خداوندى كه هيج معبودى جز او نيست و بنابراين تنها يناهكاه اوست (لا إل إَِ 4 

آرى «من تنها بر جنين معبودى تكيه كرددام, و به او دلبستهام و كارهايم را به او واكذاردهام) (عَلَيهِ تَوَكَلْتٌ). 

اقااف فروره كاو عرق ور كن است] و هو وت اوش الْعظيم). 

حاو كرعركن هدالب الاك و ساق طاوزاء ينيك با آنه همه مفليوى قد ذا سر فض ادرف المي عيفر كانت 
اوسكه مكرتة هرا تتيداس كذارة وكو واب شمن بارع تهى 15ه؟ كر قدرق :دربوار تدرتفي كاب عقاوسة كاده ويا 
رحمت و عطوفتى بالاتر از رحمت و عطوفت او تصور مىشود؟ 

«يايان سوره توبه) 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج "0 ص: ار 
سوره يونس ]١١[‏ ..... ص : 1864 


اشاره 


3 


اين سوره در («مكه) نازل شده وداراى 84 أيه اهن 


محتوا و فضيلت اين سوره: .... ص : 158 


اين سوره كه به كفته بعضى از مفسران بعد از سوره اسراء و قبل از سوره هود نازل شده است روى جند مسأله اصولى و زير 
بتابى تكيه هى كنده كه از همه مهمثر مسأل «مبدأ) و «معاد) است. 

منتها نخست از مسأله وحى و مقام بيامبر صلَى الأنه عليه و آله سخن مى كويد» سيس به نشانههايى از عظمت آفرينش 
مىيردازد» بعد مردم را به نايايدارى زندكى مادى دنيا و لزوم توجه به سراى آخرت متوجه مىسازد. 

وبه تناسب همين مسائل قسمتهاى مختلفى از زندكى ييامبران بزركك از جمله نوح و موسى و يونس عليهم السّ.لام را بازكو 
مى كند و به همين مناسبت نام سوره يونس بر آن كذارده شده است. 

و بالأسخره براى تكميل بحثهاى فوق در هر مورد مناسبى از بشارت و انذار» بشارت به نعمتهاى بىيايان الهى براى صالحان و 
انذار و بيم دادن طاغيان و كرد نكشان, استفاده مى كند. 

لذا در روايتى از امام صادق عليه الس لام مىخوانيم كه فرمود: «كسى كه سوره يونس را در هر دو يا سه ماه بخواند بيم آن 
نمىرود كه از جاهلان و بىخبران باشد» و روز قيامت از مقربان خواهد بود).- واين به خاطر آن است كه آيات هشدار دهنده 


وسيدار كننده دراين سوره فراوان اسيت: 
ب ركزيده تفسير نمونه» ج 27 ص: 71١‏ 
بشم الله الرّحُمن الرّحِيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 


سورةٌ يونس (١5:)1ية ١‏ .... ص : 317٠١‏ 


(آيه -)١‏ دراين سوره بار ديكر با «حروف مقطعه) قرآن رو برو مىشويم كه به صورت «الف- لام- راء؛ (الر). ذكر شده است. 
به دنبال آن نخست اشاره به عظمت آيات قرآن كرده؛ مى كويد: «آنها آيات كتاب حكيم است'» (تلك آياتٌ الْكتاب الْحكيم). 
توصيف قرآن به «حكيم» اشاره به اين است كه آيات قرآن داراى آن جنان استحكام و نظم و حسابى است كه هركونه باطل و 


خرافه و هزل رااز خود دور مىسازد: جز حق نمى كويد و جز به راه حق دعوت نم ى كند. 
سورة يونس (١1):آية‏ ؟ .... ص : 71١‏ 


]ين اسرسالت بام حاكن الله علية و القاون يناسنت النازداق كسون دهز ياك نامسا ووسى اباك انه 
يكى از ايرادات رائج مشركان را نسبت به ييامبر صِلى الله عليه و آله بيان مىكند. همان اشكالى كه بطور مكرر در قرآن مجيد 
أعده و آؤابة كد عر وحن اسماق از تاس عدار التاق تاول شده ضرا فرشههاى عأموزيت ابن رسالة ير ركةبرايه عهده 
نككرفته است؟! قرآن در ياسخ اين كونه سؤالات مى كويد: «آيا تعجبى براى مردم دارد كه ما وحى به مردى از آنان فرستاديم» 
(أكانّ ناس عيبا أنْ أَوْحَينا إلى رَجل مِنْهُْ). 

عدن #رمسحواى اند وس السواى | هارم كروهه !1ل وادي دوي لقص دان كد لتحي ايع اك هاو وين ا ستاك جد 
«مردم را انذار كن و از عواقب كفر و كناه بترسان» (أَنْ اندر التاق ): 

ديكر اين كه: «به افراد با ايمان بشارت ده كه براى آنان در ييشكاه خدا قدم صدق است'» (وَ بَشّر الَّذِينَ آمنُوا أنَّ لع قَدَمَ صِدْقٍ 
عِنْدَ رَبْهِمْ). 

تعبير «قَدّمَ ص دٌقٍ) يا اشاره به آن است كه ايمان «سابقه فطرى» دارد و يا اشاره به مسأله معاد و نعمتهاى آخرت است و يا اين 
كه قدم به معنى ييشوا و رهبر استء يعنى براى مؤمنان يبشوا و رهبرى صادق فرستاده شده است. و ممكن است بركزيده تفسير 
نمونه» ج 1 ص: "١‏ 

بشارت به همه اين امورء هدف از تعبير فوق بوده باشد. 

باز در يايان آيه به يكى از اتهاماتى كه مش ركان كرارا براى ييامبر صلى الله عليه و آله ذكر مىكردند اشاره كرده؛ مىكويد: 
«كاقران. كفعد ابن هرد ساحر اشكارق اسة» (قال الكافتوق إن غذا لساحة مين 

ان كوه اتشييها كه ]ذ تاه دشياة باقر على اللدعلية بن ال عادو مت انك عردد لبا روشق اب يرابد دام ضككن الله 
عليه و آله كارهاى خارق العادهاى داشته كه افكار و دلها را به سوى خود جذب مىكرده است» مخصوصا تكيه كردن روى 
سحر در مورد قرآن مجيد خود كواه زندهاى بر جاذبه فوق العاده اين كتاب آسمانى است كه آنها براى اغفال مردم آن را زير 


يرده سحر مى يوشاندندك. 


سورةٌ يونس (١1):آيهَ‏ " .... ص : 717/١‏ 


(آيه *)- خداشناسى و معاد: قرآن يس از اشاره به مسأله وحى و نبوت در نخستين آيات اين سوره. به سراغ دو اصل اساسى 
تعليمات همه انبياء يعنى «مبدأ) و «معاد مىرود» واين دو اصل مهم را در ضمن عباراتى كوتاه و كويا بيان مى كند. 

سكف كوسية روود كان حسما هيا هوا رتنس انك كد اسمانها و مين رادو شك ووز لقوراة) افيه إن و2 رَيَكم الله 
اذى حَلَقَ التسماواتٍ و الَْدْضَ فِى سه أّام). 

لعي تدك فلزرلكا قرا كبو با مدير كان سيان برام 2 شتوى عَلَى الَوش يدب الَمرَ). 
مر ل ا 0 
مى باشد معلو + ابت كدوها رن بوور ةضبان وماج و انائز اذ هو كره لقاي در سراو لاك التدانوا لوي و الكل ليه 
باشند لذا در جمله بعد مىفرمايد: سوه سير انان ددن 
آرى! «اين جنين است ١‏ «الله وود كان كما اونا رسع كنيد نه غير او (ذَلِكُمٌ الله م فَاعْبَدُوة). 

«آيا با اين دليل روشن متذكر نم ى قويدة | قلا للكزوة): 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج "0 ص: ننه 
سورةٌ يونس (١1:)1ية‏ ؟ .... ص : 3171 


(آيه ع)- سيس در اين آيه سخن از معاد مى كويد و در جملههاى كوتاهى هم اصل اب ين مسأله وهم دليل وهم هدف آن را 
باه دارةد 

واسف وى كوونة رياز كع غيم النذا يد سنو كلق لندة) [ ال عقي عع جبيدا. 

سيس روى اد ين مسأله مهم تأكيد كرده. اضافه مىكند: ناب وعدة قلعى تتداولد اسع وغ اللد نا 

بعد اشاره به دليل آن كرده؛ مى كويد: «خداوند آفرينش را آغاز كرد و سيس تجديد مى كند» (إِنَّه يدوا الكلق * ثم بُعِيدةُ). 
آيات مربوط به معاد در قرآن نشان مىدهد كه علت عمده ترديد مشركان و مخالفان. اين بوده كه در امكان جنين جيزى 
ترديد داشتهاند و با تعجب سؤال مىكردند آيا اين استخوانهاى يوسيده و خاكك شده بار ديكر لباس حيات و زندكى در بر 
مى كند و به شكل نخست باز مى كردد؟ لذا قرآن مى كويد: همان كونه كه شما را در آغاز ايجاد كرد باز مى كرداند. 

سيس سخن از هدف معاد به ميان مىآ يد كه اين برنامه «براى آن است كه خداوند افرادى را كه ايمان آورده و عمل صالح 
انجام دادهاند به عدالت ياداش دهدء (لِجْرِىَ الَّذِينَ آمنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتٍ بِالْقِسْطِ). 

بى آنكه كوجكترين اعمال آنها از نظر لطف و مرحمت او مخفى و بىاجر بماند. 

«و آنها كه راه كفر و انكار يوييدند (و طبعا عمل صالحى نيز نداشتند زيرا ريشه عمل خوب اعتقاد خوب است مجازات 
دردناكك» و) نوشيدنى از آب كرم و سوزان وعذاب اليم به خاطر كفرشان در انتظارشان است» (وَ الّذِينَ كََرُوا لَهُمْ شَّرابٌ مِنْ 
عند وهذات الغ يما كاثوا بكنووة): 


سورةٌ يونس (١1:)1آيهَ‏ 4 .... ص : ؟/1؟ 


(آيه )- كوشهداى از آيات عظمت خدا: در آيات كذشته اشاره كوتاهى به مسأله مبدأ و معاد شده بودء ولى از اين به بعد اين 
دو مسأله اصولى كه مهمترين يايه دعوت انبياء بوده است بطور مشروح مورد بحث قرار مى كيرد. 

نخست اشاره به قسمتهايى از آيات عظمت خدا در جهان آفرينش كرده. بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 71 

مى كويد: «او كسى است كه خورشيد را ضياء و روشنى و قمر را نور قرار داد) (هُوَ الى جَعَل الشمْسٌ ضياءً وَ القَمَرَ نورا). 
خورشيد با نور عالمكيرش نه تنها بستر موجودات را كرم و روشن مىسازد بلكه در تربيت كياهان و يرورش حيوانات سهم 
عمده و اساسى دارد و اكر روزى اين اشعه حياتبخش از كره خاكى ما قطع شود در فاصله كوتاهى تاريكى و سكوت و مركك 
همه جا را فرا خواهد كرفت. 

ماه با نور زيبايش جراغ شبهاى تار ماستء و روشنايى ملائمش براى همه ساكنان زمين مايه آرامش و نشاط است. 

سيس به يكى ديكر از آثار مفيد وجود ماه اشاره كرده: مى كويد: «خداوند براى آن منزل كاههايى مقدر كرد تا شماره سالها و 
حاب زتد كن بو كار عويش راابدانيده (3 قَدّرَه تازل لتعلتو| عدّة التبيق و البحسات): 

يعنى يكك تقويم بسيار دقيق و زنده طبيعى است كه عالم و جاهل مى توانند آن را بخوانند و حساب تاريخ كارها و امور 
زندكى خود را نكمهدارند و اين اضافه بر نورى است كه ماه به ما مى بخشد. 

سيس اضافه مى كند: اين آفرينش و اين كردش مهر و ماه سرسرى وو از بهر بازيكرى نيست «خداوند آن را نيافريده است مكر 
سنيو ؤءا خَلَى الله ذلكه إلا بالضق), 

و در يايان آيه تأكيذ مى كند كه: «خدا آيات و نشانههاى خود را براى آنها كه مىفهمند و درك م ىكنند شرح مىدهدا 
(يُفَصّل الْآياتٍ لِقَوْم يَعلَمُونَ). 


اما بى خبران بى بصر جه بسيار از كنار همه اين آيات و نشانههاى يرورد كار مى كذرند و كمترين جيزى از آن دركك نمى كنند. 


(آيه 8)- دراين آيه به قسمتى ديككر از نشانهها و دلائل وجودش در آسمان و زمين يرداخته. فى كويلة اذ آمك و شد شياو 
روز و آنجه خداوند در آسمان و زمين آفريده است نشانههايى است براى كروه برهي زكاران» (إنَّ ِى اْتِلافٍ للّبل وَ اهار وَ 
ما حََقَ اللّهُ فى السّماواتٍ و الأَرْض لَآباتٍ لِقَوْم يَنَقُونَ. ب ركزيده تفسير نمونه» ج 1 ص: 717 

فى قينا كساق ابن ناته راد ركتاهى كسد كدجدو يركو نثوا يري اذ كاه سقاى روم ويروشن يض يانه اكلا كر تور 
آفتاب يكنواخت و بطور مداوم بر زمين مى تابيد مسلما درجه حرارت در زمين به قدرى بالا مىرفت كه قابل زند كى نبود و 
فميطين اكز شبوديطون مسكمر اذاقها عى رافث فده عدر الالدات سرما فى ع كد ول اخداوتد ايم دوا شت سر يكديكر قراز 
دافه قا شعر بحياث و زئد كن :واند رن كره زعيق آماذه و عههيا سارك 


سورةٌ يونس (١1:)1آيهَ‏ /ا .... ص : 71/6 


(آيه 7)- بهشتيان و دوزخيان: از اين آيه به بعد نيز شرحى بيرامون معاد و سرنوشت مردم در جهان ديكر آمده است. 
نخست هن فرمايل؛ اكساتى كه اميد لقائ ما را هذارتك و به وسشاغير معتقد يسحد و به مين ذليل كنها به زد كن دنا ختشرود تل 
واه آذ اطمعاةس] ديرو (إن الذوة لا يوخوق لقاننا و وخبر ا لضاة الذنيا ‏ اطعانرا دنا 


إ 


«و همجنين آنها كه از آيات ما غافلند و در آنها انديشه نم ىكنند» تا قلبى بيدار و دلى مملو از احساس مسؤوليت بيدا كنند ... 
(وَ الّذِينَ هُمْ عَنْ آياتنا غافلونَ). 


سورة يوفس (١5:)1ية‏ 8 .... ص : 717/6 


( آيه 8)- «اين هر دو كروه جايكاهشان آتش استء به خاطر اعمالى كه انجام مىدهند) (أوليكك مَأوَاهُمْ النّارُ بما كانوا 
در حقيقت نتيجه مستقيم عدم ايمان به معاد همان دلبستكى به اين زندكى محدود و مقامهاى مادى و اطمينان و اتكاء به آن 


4. 


ات 
همجنين غفلت از آيات الهى» سر جشمه بيكانكى از خداء و بيكانكى از خدا سر جشمه عدم احساس مسؤوليتء و آلودكى به 


ظلم و فساد و كناه استء و سر انجام آن جيزى جز آتش نمى تواند باشد. 
سورةٌ يونس (١1):آية‏ 9.... ص : 71/6 


(آيه 9)- سيس اشاره به حال كروه ديكرى مى كند كه نقطه مقابل اين دو كروه مى باشند» مى كويد: «كسانى كه ايمان آوردند 
و عمل صالح انجام دادند» خداوند به كمكك ايمانشان آنها را هدايت مى كندء (إِنَّ الَّذِينَ آمنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ يديهم 
َبّهُمْ بإيمانهخ). 

اين نور هدايت الهى كه از نور ايمانشان سر جشمه مى كيرد» تمام افق زند كانى بركزيده تفسير نمونه» ج 1 ص: 710 

آنها را روشن مىسازدء در يرتو اين نور آن جنان روشن بينى بيدا مى كنند كه جار و جنجالهاى مكتبهاى مادى» و وسوسههاى 
شيطانى» و زرق و برقهاى كناه» و زر و زورء فكر آنها را نمىدزدد»ء واز راه به بيراهه كام نمى نهنل. 

اين حال دنياى آنان و در جهان ديكر خداوند قصرهايى به آنها مىبخشد كه «از زير آنها در باغهاى بهشت نهرها جارى است"» 


(تَجَرى مِنْ نَحْيِهم الأنْهارٌ فى جَنَّاتِ النِيم). 
سورةٌ يونس (١1):آية ٠١‏ .... ص : 717/4 


(آيه -0٠١‏ آنها در محيطى مملو از صلح و صفا و عشق به يرورد كار و انواع نعمتها به سر مى برند. 

هر زمان كه جذبه ذات وصفات خدا وجودشان را روشن مىسازد «كفتار و دعاى آنها در بهشت اين است كه: يرورد كارا! 
منزه و ياكك از هر كونه عيب و نقصى» (دَعْوَاهُمْ فيها سُبحاتك اللَّهُّمَ). 

وهر زمان به يكديكر مى رسند سخن از صلح و صفا مى كويند: «و تحيت آنها در آنجا سلام است» (وَ تَحِيْتَهُمْ فيها سَلامٌ). 

و سر انجام هركاه از نعمتهاى كوناكون خداوند در آنجا بهره مى كيرند به شكر يرداخته «و آخرين سخنشان اين است كه: 


حمد و سياس مخصوص يروردكار عالميان است» (وَ آخِرٌ دَعْواهُمْ أن الْحَمْدُ لله رَبّ الْعالَمِينَ). 


سورةٌ يونس (١1):آية ١١‏ .... ص : 71/8 


(آيه ١١)-انسائهائ‏ خودرو! دز اين آيه نيز عمجنان سخن يبرامون مسأله ياداش و كيفر بدكاران اسث: 

نخست مى كويد: «اككر خداوند مجازات مردم بدكار را سريعا و در اين جهان انجام دهد و همان كونه كه آنها در به دست 
آوودن نعمت و عير وتيكى عجله دازند» دز مجازاتشان تعجبل كند» عمر همكى بد ايان مى رسك واثرى از آنها باق 
نمى ماند) (وَ لَوْ يحل الله لِلنّاس الشَّرّ استِعْجالَهُمْ بالْخَير لَقَضى إِلَبِهِمْ أجَلهُ). 

ولى از آنجا كه لطف خداوند همه بندكان حتى بدكاران و كافران و مشركان را نيز شامل مىشودء در مجازاتشان عجله به 
خرج نمى دهد» شايد بيدار شوند و توبه ب ركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 0" 

كنند» و از بيراهه به راه باز كّردند. 

و دريايان آيه مىفرمايد: مجازاتشان همين بس كه «افرادى را كه ايمان به رستاخيز و لقاى ما ندارند به حال خود رها مىكنيم 
تادر طغيانشان حيران و سر كردان شوند»» نه حق را از باطل ايده وخر افو أن جناء رققيك لقي ل كوت افونا قي 


> هم و 


سورةٌ يونس (١1):آية‏ 17 .... ص : 171/8 


( آيه ؟1)- آنككاه اشاره به وجود نور توحيد در فطرت و عمق روح آدمى كرده؛ مى كويد: «هنككامى كه به انسان زيانى 
مى رسدء و دستش از همه جا كوتاه مىشود»ء دست به سوى ما دراز مى كند و ما را (در همه حال) در حالى كه به يهلو خوابيده 
باتتسعه يا اناده أست مى خوائده (وَ إذا مق الإنساة الف دّعانا لِيجَْبهِ أو قاغدا أؤ قائماً). 

آرى! خاصيت مشكلات و حوادث دردناك,. كنار رفتن حجابها از روى فطرت ياكك آدمى استء و براى مدتى» هر جند كوتاه 
درخشش اين نور توحيدى آشكار مى كردد. 

سيس مى كويد: اما اين افراد» جنان كم ظرفيت و بىخردند كه «به مجرد اين كه بلا و ناراحتى آنها را برطرف مىسازيم» آن 
جنان در غفلت فرو مىروند كه كويا هركز از ما تقاضايى نداشتند) و ما نيز به آنها كمكى نكرديم (قَلَمَا كش هنا عَنْهُ ضيه مر 
وأرع] أنم حصن :اعمال عبر قاف حدر تظاروقاق لوه ذ اد شده إتكه اكذلكه 315 الشر ف ها كاثرا مشارة). 

خداوتد ابن خاصنيت وا دن اعمال زشث و الوذه افريدة كدهر قدن انسان به آنها بتر الوذه شوةه بغم خو هن كبرداو نه تنها 
قبح و زشتى آنها تدريجا از ميان مىرود بلكه كم كم به صورت عملى شايسته در نظرش مجسم مى كردد! واما جرا در آيه 
قوق ابن كوته اقراة بدعتوان «مسترق» (اسزافكار) مترفى شدواند» قاط ابن است كسحه ابواقي ازانج بالتثر كه اسان 
مهمترين سرمايه وجود خود يعنى عمر و سلامت و جوانى و نيروها را بيهوده در راه فساد و كناه بركزيده تفسير نمونه» ج17 
ص: 71/7 


و عصيان ويا در مسير به دست آوردن متاع بىارزش و نايايدار اين دنيا به هدر دهدء و در برابر اين سرمايه جيزى عايد او 


سو د. 
سورةٌ يونس (١1):آية‏ "1 .... ص : /1/1؟ 


(آيه 17)- ستمكران بيشين و شما: دراين آيه نيز اشاره به مجازاتهاى افراد ستمكر و مجرم در اين جهان مىكند و با توجه 


دادن مسلمانان به تاريخ كذشته به آنها كوشزد مىنمايد كه اكر راه آنان را بيويند به همان سرنوشت كرفتار خواهند شد. 
تكسق هن كريد نما امتهاى قبل از شها را هنكام كه سك به سسكرزى وذثد ونا ابى كه يباميران يا دلأثل و معجرات روشنم 
براى هدايت آنان آمدند هركز به آنها ايمان نياوردندء هلاكك و نابود ساختيم) (وَ لََدُ أَهْلَكنا الْقُرُونَ مِنْ فيكم لَمَا طَلَمُواوَ 
جاءَنْهُمْ رُسُلَهُع بالْبّْناتِ وَ ما كانُوا لِيَؤْنُوا). 

ودر يايان آيه مىافزايد: اين برنامه مخصوص جمعيت خاصى نيست «اين جنين مجرمان را كيفر مىدهيم؛ (5 ذلك نُجْزِى 


الْمَوْمَ الْمُجَرِمِينَ». 
سورةٌ يونس (١5:)1ية‏ 15 .... ص : 31/17 


جكونه عمل مى كنيد (نُمّ كناكم خَلائِفَ فى الأزض مِنْ بَعْدِجِمْ لِننْظرَ كيِفٌ تَعْمَلُونَ). 

از جمله «وَ ما كاثوا ليو منُوا» (جنان : د كه ابمان ساور ند) استفاده م شود كه خداو ند تنها آن © ابه هللاكت كة 
ر و و1 مويو 3 بو 34 بياور معن لسو و وهى راد 5 
مىدهد كه اميدى به ايمان آنها در آينده نيز نباشدء و به اين ترتيب اقوامى كه در آينده ممكن است ايمان بياورند مشمول 


جنين كيفرهايى نمى شوند. 
سورةٌ يونس (١١1):آية‏ 14 .... ص : /1/1؟ 
اشاره 


)١6 (آيه‎ 


شأن نزول: ٠6‏ ص ا 


اين آيه و دو آيه بعد از آن در باره جند نفر از بت يرستان نازل شده؛ جرا كه خدمت يبامبر صِلَى الله عليه و آله آمدند و 
كفتند: آنجه در اين قرآن در باره ترك عبادت بتهاى بزركك ماء لات و عزى و منات و هبل و همجنين مذمت از آنان وارد 
شده براى ما قابل تحمل نيستء اككر مى خواهى از تو يبروى كنيمء قرآن ديكرى بياور كه اين ايراد در آن نباشد! ويا حدٌّ اقل 
اين كونه مطالب را در قرآن كنونى تغيير ده! 


تفسير: ...ص هه ذف 


اين آيات نيز در تعقيب آيات كذشته بيرامون مبدأ و معاد سخن بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 717/1 
فى كويد تست يكن از اششاهات يور كقاوث سان اشتارة كردهء عى كويد 
امكاي كه آياث اشكار وووشن عابر انها خوائده مىشودء آنها كه به رستاخيز و لقاى ما ايمان تدارقه هى كود قران 


ديكرى غير از اين بياور و يا لااقل اين قرآن راء تغيير ده (وَ إذا تتلى عَلَيِهِْ آيائّنا بَيناتِ قالَ الَّذِينَ لا يَدْجُونَ لقَاءَنا انْتِ بِقُوْآنٍ 
غير هذا أز بد 

اين بى خبران بينواء ييامبر صِلَى الله عليه و آله را براى رهبرى خود نمىخواستندء بلكه او را به ييروى از خرافات و اباطيل 
خويش دعوت مى كردند. 

قرآن باشراحة انها زا ازرايف اعام ور كقددراه اروم وي كير ضان اللدحعلهر اله هوري دهن كدي آنها وركرة برا 
من هدك يدك الاين عون أقارا تير دفوو اك مانكوة لى أن ابذلة وق تلقاء لثمي 

سبس براق تأكيد اضافه م ىكند: امن فقط بيروى از جيزئ مى كنم كه بر من وحى مى شود (إِنْ أتبعٌ إلا ما ُوحى إلَق). 

نه تنها نمى توانم تغيير و تبديلى در اين وحى آسمانى بدهم, بلكه «اكر كمترين تخلفى از فرمان يرورد كار بكنم» از مجازات 


آن روز بزركك (رستاخيز) مىترسم» (إنَى أخياق إن عَصَيِتٌ رَبّى عَذابَ يَوْم عَظِيم). 
سورة يونس (١1):آية‏ 18 .... ص : 717/4 


(آيه 18)- در اين آيه به دليل اين موضوع مىيردازد و مى كويد به آنها بككو: 

من كمترين ارادهاى از خودم در باره اين كتاب آسمانى ندارم «و اكر خدا مى خواست اين آيات را بر شما تلاوت نمى كردم و 
از آن آكاهتان نمى ساختم» (قَلّ لَوْ شاء اللهُ ما تَلَوْتهُ عَلَيِكُمْ وَ لا أذراكم به). 

به دليل اين كه «سالها بيش از اين در ميان شما زندكى كردم (فَقَدْ لَبِنْتُ فيكم عُمْراً مِنْ قَئلِ). و هركز اين كونه سخنان راااز 
من نشنيدهايدء اكر آيات از ناحيه من بود لابد در اين مدت جهل سال از فكر من بر زبانم جارى مىشد و حد اقل كوشهاى از 
آن را بعضى از من شنيده بودند. 


«آيا مطلبى را به اين روشنى دركك نمى كنيد (أ قلا تَعْقَلُونٌ). 
سورةٌ يونس (١٠١):آية ١7‏ .... ص : //1؟ 


(آيه -)1١‏ باز براى تأكيد اضافه مى كند كه من به خوبى مىدانم بدترين انواع بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 71/4 

ظلم و ستم آن است كه كسى بر خدا افتراء ببندد «جه كسى ستمكارتر است از كسى كه دروغى را به خدا نسبت بدهد» (فُمَنْ 
أَظْلَم من افترى عَلَى الله كذِباً). 

بنابراين جكونه جنين كناه بز ركى را ممككن است من مرتكب بشوم. 

«همجحنين كار كسى كه آيات الهى را تكذيب مى كنده نيز بز ركترين ظلم و ستم است (أَوْ كذَّبَ بآياته). 

اكر شمااز عظمت كناه تكذيب و انكار آيات حق بى خبريد من بىخبر نيستم» و به هر حال اين كار شما جرم بزركى استء و 
«مجرمان ه ركز رستكار نخواهند شد (إِنهُ لا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ). 


سورة يونس (١1):آية‏ 14 .... ص : 11/4 


(آيه 18)- معبودهاى بىخاصيت: در اين آيه نيز بحث «توحيد)» از طريق نفى الوهيت بتهاء» تعقيب شده است,ء و با دليل روشنى 


بوارؤكن بودن كنا ائسات كردييدةة «انياغير لخدا فيودهاتن رام يرسد كه نه ؤناق 4ه آنان مى وهاتد (كد از ترس 


تبانقات انشارا سهان لود سى زسناكنة "كيه بخاط موقافاة عريزة كادف تار مفعة 22031 و0 ين 3ن اللدينا لا 
يَصْرَهُمْ وَ لا يَنْقَعهُع). 

سين نه دعاق باش يت ساق برداصد من كريد اياي كرهيةابن جواشتهاة مادر مشكاء كذ سهد (وعتر ون 
هؤُلاءِ سُفَعَاوٌنا عِنْدَ اللّه). 

يعنى مى توانند از طريق شفاعتء منشأ سود و زيانى شوند» هر جند مستقلا از خودشان كارى ساخته نباشد. 

اعتقاد به شفاعت بتها يكى از انكيزههاى بت يرستى بود. 

لاسن رامح اين يتدانهى كوينة «آيا شما خداوند را به جيزى خبر مىدهيد كه در آسمانها و زمين سراغ نداردا (قل أ 7 
اله بما لا يَعلّمْ فى السّماواتٍ وَ لا فى الَْرْض). 


كنايه ازا بن كه اكر قدا جنية شفيعاتق مىداشتء در هر نقطهداى از زمين و آسمان كه بودند» از وجودشان آكاه بود. 


وات 
2 
مسد 
3 


ودر يايان آيه براى تأكيد مىفرمايد: «خداوند منزه» و برتر است از شريكهايى كه براى او مىسازند» (شبْحائة وَ تعالى عَم 
يُشْ ركونَ). 
ب ركزيده تفسير نمونه» ج 27 ص: 7/٠١‏ 


سورةٌ يوفس (١1:)1ية‏ 19 .... ص : +34 


(آيه -)١9‏ اين آيه به تناسب بحثى كه در آيه قبل در زمينه نفى شرك و بت يرستى كذشت اشاره به فطرت توحيدى همه 
انسانها كردهء مى كويد: «در آغاز همه افراد بشر امث واحدى بودند) و جز توحيد درميان آنها آيين ديكرى نبود (3 ما كان 
النَّاسٌ نا أ أنه واحدة). 

اين فطرت توحيدى كه در ابتدا دست نخورده بود با ككذشت زمان بر اثر افكار كوتاه و كرايشهاى شيطانى» دستخوش 
دك ركونى شدء كروهى از جاده توحيد منحرف شدند و به شرك روى آوردند وطبعا «جامعه انسانى به دو كروه مختلف 
تقسيم شد» كروهى موحد و كروهى مشرك (فَاخْتَلْفُوا). 

بنابراين شرك در واقع يكك نوع بدعت و انحراف از فطرت استء انحرافى كه از مشتى اوهام و يندارهاى بىاساس سر جشمه 
كرفتة است: 

در اينجا ممكن بود اين سؤال بيش بيايد كه جرا خداوند اين اختلاف را از طريق مجازات سريع مشركان بر نمى جيند. 

قرآن بلافاصله براى ياسخ به اين سؤال اضافه مى كند: «و اكر فرمانى از طرف يروردكارت (در باره عدم مجازات سريع آنان) 
اقبل ضار نشده يود دوهيان انها دن اتح احتلاق داشهد داوري فى ذه وسيس شمكى بدنجازات م رسيدد (و لد 
كَلِمَةٌ سَبَقَّتْ مِنْ رَبك لَقضى بَيِنَهُمْ فيما فيه يَخْتَلفُونَ). 


سورةٌ يونس (١1):آية ٠١‏ .... ص : 13/٠‏ 


(آيه -)٠١‏ معجزات اقتراحى: دكر بار قرآن به بهانه جوييهاى مش ركان به هنكام سرباز زدن از ايمان و اسلام يرداخته» مى كويد: 
عقر كان دين بن اكريدق “كد عجرا معدروافن | و«#ائعية كذ وقد بر ماضن 3ا تفده إسقة زو نشرلوة لو له أترل عليه ان عق ولا 
البته منظور آنها اين بوده كه هر وقت معجزهاى به ميل خود يبشنهاد كنند فورا آن را انجام دهد! لذا بلافاصله به ييامبر صلى الله 


عليه و آله جنين دستور داده مىشود كه «به آنها كو 

معجزه مخصوص خدا (و مربوط به جهان غيب و ماوراء طبيعت) است" (قَقَلُ إِنَمَا الْعَيبُ للّه). بركزيده تفسير نمونه» ج 1» ص: 
1ك 

بنابراين جيزى نيست كه در اختيار من باشد و من بر طبق هوسهاى شما هر روز معجزه تازهاى انجام دهم, و بعدا هم با عذر و 
بهانهداى از ايمان آوردن خوددارى كنيد. 

و در يايان آيه با بيانى تهديدآميز به آنها مى كويد: «اكنون كه شما دست از لجاجت برنمىداريد در انتظار باشيدء من هم با 
شما در انتظارم» (فَائْتَظِوُوا 75 26 ف الْممَظِرِينَ). 

شما در انتظار مجازات الهى باشيد. و من هم در انتظار بيروزيم! 


سورة يونس (١1):آية "١‏ .... ص : 7/1١‏ 


(آيه -)75١‏ دراين آيه باز سخن از عقايد و كارهاى مشركان است. 

نخست اشاره به يكى از نقشههاى جاهلانه مش ركان كرده. مى كويد: 

«هنكامى كه مردم (را براى بيدارى و آكاهى, كرفتار مشكلات و زيانهايى مىسازيم سيس آن را برطرف ساخته) طعم آرامش 
و رحمت خود را به آنها مىجشانيم به جاى اين كه متوجه ما شوند در اين آيات و نشاندها نيرنكك مى كنند» ويا با توجيهات 
نادرست در مقام انكار آنها بر مىآيند (وَ إذا ذقنا النّاسَ رَحْمَهُ مِنْ بعد ضَدرَاءَ مَسَْهُمْ إذا لَّهُمْ مَكرٌ فى آياتنا). و مثلا بلاهاء و 
مشكلات را به عنوان غضب بتها و نعمت و آرامش را دليل بر شفقت و محبت آنان مى كيرند ويا بطور كلى همه را معلول 
بك فت تضادق:فن شهر تن اما حداوقك به وسيله اميرك به آنهنا عشداز هن دعد كد ويه آنها رك عدا او هن كن در 
جارهانديشى و طرح نقشههاى كوبنده قادرتر و سريعتر است» (قلٍ الله أشرع فكر. 

و به تعبير ديككر او هر زمان اراده مجازات و تنبيه كسى كند بلافاصله تحقق مىيابد» در حالى كه د كران جنين نيستند. 

سيس آنها را تهد يد فى كنيد كه كسان بريد ايخ ترطتهها و تقشدها فرافوش فى كردده» «فرسناد كان ها (يعتى فرشتكان ثب 
اعمال) تنام لتكاامايى برا كك لز فى امرش كزوق قور ند )امن كني م فوييطدو إن ز قدا وكاقر نبا لدكزوةة. 

و بايد خود را براى ياسخككويى و مجازات» در سراى ديكر آماده كنيد. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 27 ص: لذلا 
سورةٌ يوفس(١1):آية‏ 39 .... ص : 15413 


(آيه ؟7)- دراين آيه دست به اعماق فطرت بشر انداخته و توحيد فطرى را براى آنها تشريح م ىكند كه حككُونه انسان در 
مشكلات بزرك و به هنكام خطرء همه جيز را جز خدا فراموش مى نمايد. 

تشيك ب كريدة «اووخداين انيت كه انها راان صحرا و درياسير سن دهده هي الزى ينقد كه فى ال و البكر): 

«نا هنكامى كه در كشتىها قرار مى كيريد و (كشتىها) سرنشينان را به كمكك بادهاى موافق آرام آرام به سوى مقصد حركت 
مىدهند و همه شادمان و خوشحالند» (حَتَّى إذا كنم فى الْقَلَكِ وَ جَرَيِنَ بهم بريح طَيْمدِ وَكَرحُوا يها). 


«اما ناكهان طوفان شديد و كوبندهاى مىوزدء و امواج از هر سو به طرف آنها هجوم مى آوردء آن جنان كه مركك را با جشم 


خود مىبينند و دست از زندكانى مىشويند؛ (جاءَئها ريح عاصِفٌ وَ جَاءَهُمٌ الْمَوْجٌ مِنْ كل مكان وَ طنُوا أَنهُمْ أجيط بهغ). 
درست در جنين موقعى به ياد خدا مىافتند «و او را از روى اخلاص مىخوانند و آيين خود را براى او از هركونه شرك و بت 
يرستى خالص من كن اكقوا الله مخاصية [ له الديق 

در اين هنكام دست به دعا بر مىدارند و مى كويند: «خداوندا! اكر ما را از اين مهلكه رهايى بخشى سباسكزار تو خواهيم بودا 
له عم م ى كليم وادانه خير تو يوون م ى وزيم (ليخ أنجكنا من هل تكوكق و الذاكريق): 

بااين كه اين بيدارى موقتىء اثر تربيتى در افراد فوق العاده الوده ندارد حجت را بر آنها تمام مى كندء و دليلى خواهد بود بر 
محكوميتشان. 


ولى افرادى كه آلودكى مختصرى دارند در اين كونه حوادث معمولا ببدار مى شوند و مسير خود را اصلاح مى كنند. 
سورةً يونس (١1:)1ية‏ 1" .... ص : 5/17 


(آيه 77)- «اما هنككامى كه خدا آنها را رهايى مى بخشد و به ساحل نجات مىرسند شروع به ظلم و ستم در زمين م ىكنند) 
(قََمَا أنْجَاهُمْ إذا هُمْ يَبعُونَ فى الَْرْض بِعَثر الْحَقّ). ب ركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: “1/1 

ولى «اى مردم (بدانيد) هركونه ظلم سد رتك كويد وهر السراقى انق بيدا كنيد وبائش سرجه عو فاشك ا يها 
لنَّاسُ إِنَّما و على الشيك). 

آخرين كارى كه مى توانيد انجام دهيد اين است كه «جند روزى از متاع زندكى دنيا بهرهمند شويد؛ (مُتاع الحا الدَّنْيا). 
سينو اذ كنك ما فد سوق فاسيكةا ك_ إلينا لفك 

«آنكاه ما شما را از آنجه انجام مىداديد آكاه خواهيم ساخت"» ١ك‏ بما كع تفسلوة), 


سورةٌ يونس (١1):آيةَ‏ ©" .... ص : 3415 


(آيه 7)- دورنماى زندكى دنيا: در آيات كذشته اشارهاى به نايايدارى زندكى دنيا شده بودء در اين آيه اين واقعيت ضمن 
مثال جالينى > ا ل ل 

«مثل زندكى دنيا همانند آبى است كه از آسمان نازل كردهايم» (إنّما كل العياة لقا كنار 21 لافية القعاي: 

اين دانههاى حياتبخش باران بر سرزمينهاى آماده مىريزندء «و به وسيله آن كياهان كوناكونى كه بعضى قابل استفاده براى 
انسانهاء و بعضى براى حيوانات است» مى رويتد» (فَاخْتَلْط به نات الَْرْض مِما يكل النَاسٌ وَ الْنْعامٌ). 

اين كياهان علاوه بر خاصيتهاى غذايى كه براى موجودات زنده دارند سطح زمين را مىيوشانند و آن را زينت مىبخشندء تا 
آنجا كه «زمين بهترين زيبايى خود را در يرتو آن يبدا كرده و تزيين مىشود) (عَسَّى إذا أَحَدت لون زُحُْوُفها وَ ازَيَنَتْ). 
دراين هنكام شكوفههاء شاخساران را زينت داده و كلها مى خندند» دانههاى غذايى و ميوهها كم كم خود را نشان مىدهند؛ و 
صحنه يرجوشى رااز حيات و زندكى به تمام معنى كلمه مجسم م ىكنند, كه دلها را ير از اميد و جشمها را يراز شادى و 
سرور مىسازند» آن جنان كه «اهل زمين مطمئن مى شوندء كه مى توانند از مواهب اين كياهان بهره كيرند» هم از ميوهها و هم 
از داندهاى حيات بخششان (وَ ظَنَّ ب ركزيده تفسير نمونه ج 7 ص: 7/1 

أهْلها أَنّهُمْ قادِرُونَ عَلَيها) 


«اما ناكهان فرمان ما فرا مى رسد (سرماى سخت و يا تككركك شديد و يا طوفان درهم كوبندهاى بر آنها مسلط مى كردد) و آنها 
را جنان درو مىكنيم كه كويا هركز نبودهاند»! (أتاها أمْرُنا لَيِلَا أؤ تهاراً مَجَعَلّناها خصيداً كأنْ لَمْ تَعْنَ بالأفس). 
در يايان آيه براى تأكيد بيشتر مىفرمايد: «اين جنين آيات خود را براى افرادى كه تفكر مىكنند تشريح مى كنيم) (ك ذلك 


تُفَصَّلَ الآياتِ لِقَوم يتَفَكرُونَ). 
سورةٌ يونس (١1):آية‏ 4" .... ص : 141 


(آيه 10)- اين آيه با يكك جمله كوتاه اشاره به نقطه مقابل اين كونه زندكى كرده و مىفرمايد: «خداوند به دار السلام» خانه 
ضلح واسلامت واشت وطرك من كنده (وَالله يَدْعُوا إلى دار السّلام). 

به آتجا كه نه از اين كشمكشهاى غارتكران دنياى ماد كيرت امككوكه اتنا عبان حرشا ثروت اندوزان از خدا 
بى خبر» و نه جنكك و خونريزى و استعمار و استثمار. 

سبس اضافه مى كند: «خدا هر كس را بخواهد (و شايسته و لايق ببيند) به سوى راه مستقيم (همان راهى كه به دار السلام و 


مركز امن و امان منتهى مىشود) دعوت مى كند) (وَ يَهْدِى مَنْ يَسَاءٌ إلى صراط مُشتَقيم). 
سورة يونس (١1):آية‏ 92 .... ص ؛ 46+ 


(آيه 78)- رو سفيدان و رو سياهان! در آيات كذشته اشاره به سراى آخرت و روز رستاخيز شده بود» به همين مناسبتء اين 
آيه و آيه بعد سرنوشت نيكوكاران و آلودكان به كناه رادر آنجا تشريح مى كند. 

نخست مى كويد: «كسانى كه كار نيكك انجام دهند باداش نيكك و زياده بر آن دارند» (ِللّذِينَ أَحَمنُوا الحشنى وَ زيادة). 

منظور از «زِيادَةً در اين جمله ممكن است ياداشهاى مضاعف و فراوانى باشد كه كاهى ده برابر و كاهى هزاران برابر بر آن 
افزوده مى شود. 

سيس اضافه مى كند: نيك وكاران در آن روز جهرههاى درخشانى دارند «و تاريكى و ذلت» صورت آنها را نمىيوشاند) (وَ لا 
يَدْهَقُ وُجَومَهُمْ قر وَ لا ولَةُ). 

و در يايان آيه مىفرمايد: «اين كروه ياران بهشتند و جاودانه در آن خواهند بركزيده تفسير نمونه» ج 7» ص: 788 

نان (أوليك محارت الْجَنَهْ هُمْ فيها خَالِدُونَ). 


سورةٌ يوفس (١1):آية‏ /1" .... ص : 748 


(آيه /ا7)- در اين آيه سخن از دوزخيان به ميان مىآيد كه در نقطه مقابل كروه اولند مى كويد: «كسانى كه مرتكب كناهان 
مى شوند جزاى بدى به مقدار عملشان دارند» (وَ الَّذِينَ كَسَبوا التبيئاتِ جزاء سَيعَةُ بمِئْلها). 

در اينجا سخنى از «زياده» در كار نيستء حرا كه در ياداشء» «زياده») فضل و رحمت است اما در كيفرءه عدالت ايجاب مى كند 
كه ذرواق يقن ال كناه تباشة: 

ولى آنها به عكس كروه اول جهرههايى تاريكك دارند «و ذلت» صورت آنها را مى بوشائد؛ (وَ تَرهَفهعْ ذِلَةُ). 


واين خاصيت و اثر عمل است كه از درون جان انسان به بيرون منعكس مى كردد. 


بغر عحال ممكن است بدكاران كمان كتند راةفرار و تجاتى خواهنل داشت و يابتها و مانئد آنها ع ى توائثد برايشان شفاعت 
كنند اما جمله بعد صريحا مى كُويد: 

«هيج كس و هيج جيز نمى تواند آنها رااز مجازات الهى دور نككه دارد؛ (ما لَهُْ ِنَ لل ِنْ عام). 

ا ا ل وافلنواتة 1 بسن انر ب ور 
آنها افكنده شده است؛ (كَأنما أَغْشِيِتُ 25 وجُوهُهُمْ قطعا نَ اليل مُظيما). 

«آنها اصحاب آتشند و جاودانه در آن مىمانند) اوليك عدار انار هُمْ فيها خالِدُونَ). 


سورةٌ يونس (١1):آية‏ 73/4 .... ص : 7/4 


(آيه 8)- يكك صحنه از رستاخيز بت يرستان! اين آيه نيز بحثهاى كذشته را در زمينه «مبدأ) و «معاد) و وضع مش ركان دنبال 
نخست مى كويد: به خاطر بياوريد «روزى را كه همه بند كان را جمع و محشور مى كنيم» (وَ يَوْمَ نَحْشْرُهُمْ جميعا). 
سس يمر كانس كوي انها وامسودها عام عر عاق عوع بافديذه ثانمه اناق ريد كلق طوريد رك تغول الذي اشر كوا 
مَكائكم أَنْتمْ وَ شرَكاؤْكة). ب ركزيده تفسير نمونه» ج 21 ص: 788 

سيس اضافه مى كند: «ما اين دو كروه (معبودان و عابدان) را از يكديكر جدا مى كنيم» (قَرَيَلنا بتِنَهُمْ). 
والطر كه قا سؤال مىنماييم- همان كونه كه در تمام دادكاهها اين مسأله معسول انيت كداز هر كس كيدا كانه 
بازيرسى به عمل مى 1 يد. 
ازبت يرستان سؤال مى كنيم به جه دليل اين بتها را شريكك خدا قرار داديد و عبادت كرديد؟ و از معبودان نيز مىيرسيم به جه 
سبب شما معبود واقع شديد و يا تن به اين كار داديد؟ 
«در اين هنكام شريكانى را كه آنها ساخته بودند» به سخن مىآيند و مى كويند: 
شما ه ركز ما را يرستش نمى كرديد» (وَ قال شُرَكاؤُهُمْ ما كنتّمْ إيّانا َعْبَدُونَ). شما در حقيقت هوى و هوسها و اوهام و خيالات 


خويش را مى يرستيديد. 

سورةٌ يونس (١1):آية‏ 94 .... ص : 4" 

(آيه 19)- سيس براى تأكيد بيشتر مى كويند: «همين بس كه خدا كواه ميان ما و شماست كه ما به هيج وجه از عبادات شما 
آكاه نبوديم» (فكفى بالل هيدا تناو بَتَكُمْ إِنْ كنا عَنْ عِباديَكعْ لَغافِلينَ). 

سورةٌ يونس (١1):آيه ٠‏ .... ص : 74.8 


(آبه )- حرجا ريجات كر كاثرا ندر لين + ف كويد يد: «در آن هنكام هر كس اعمال خويش را كه قبلا انجام داده 
اسخرئ اتناك (ختالكه تبُوا كل َفْس ما أُسْلَقَت). 
ونتيجه بلكه خود آن را مىبيند جه عبادت كنند كان و جه معبودهاى كمراهى كه مردم را به عبادت خويش ش دعوت مى كردندك» 


جه مش ركان و جه مؤمنان از هر كروه و از هر قبيل. 


اوقر آأذووة سيك ياسوقاللده كدسون و شريرسة ينطق" اتاناابنة ادس كروشنه وذ كام معنم فشان دهد 1 
تنها حكومت به فرمان اوست (وَ رُدُوا إلى الله مَوْلاهُمْ الْحَقّ). 

«و سر انجام تمام بتها و معبودهاى ساختككى كه به دروغ آنها را شريكك خدا قرار داده ركنن كوو رودي لوعي ا عر 
عَنْهُْ ما كانُوا يَفتَرَونَ). 

جرا كه آنجا عرصه ظهور و بروز تمام اسرار مكتوم بندكان است و هيج حقيقتى نمىماند مكر اين كه خود را آشكار مى سازد. 


سورةٌ يونس (١1):آية 3١‏ .... ص : 7/4 


(آيه -)"١‏ در اين آيه سخن از نشانهدهاى وجود يرورد كار و شايستكى او براى بركزيده تفسير نمونه ج 7 ص: 7/17 

عبوديت است. 

نخست مىفرمايد: به مشركان و بت يرستانى كه در بيراهه سر كردانند «بكو: 

جه كسى شما رااز آسمان وزمين روزى مىدهد؟) (قَلَ مَنْ يكم مِنَ السَّماءِ وَ الْأدْض). 

البته زمين تنها به وسيله مواد غذايى خود ريشه كياهان را تغذيه م ىكند و شايد به همين دليل است كه در آيه فوق سخن از 
ارزاق آسمان و سيبس ارزاق زمين به ميان آمده است (به تفاوت درجه اهميت). 

سيس به دو قسمت از مهمترين حواس انسان كه بدون آن دوء كسب علم و دانش براى بشر امكان يذير نيست اشاره كرده. 
فى كرو وكريج كس اننيعا كدوالكه وان كوي وح وتدرك دكا أي دويضين اذى أمكا؟ 11 يكرك 
الصَعم وَ الَأنصارَ). 

بعد, از دو يديده مركك و حيات كه عجيبترين يديدههاى عالم آفرينش است سخن به ميان آورده؛ مى كويد: «و جه كسى 
زنده را از مرده و مرده را از زنده خارج مى كند/؟ (وَ مَنْ يُخْرِجٌ الى مِنَ الْمَيّتِ وَ يُحْرِجٌ الْمَيتَ مِنَ الْحَىّ). 

اين همان موضوعى است كه تاكنون عقل دانشمندان و علماى علوم طبيعى و زيست شناسان در آن حيران مانده است كه 
جكونه موجود زنده از موجود بىجان به وجود آمده است؟ 

آيه فوق علاوه بر مركك و حيات مادى مركك و حيات معنوى را نيز شامل مى شودء زيرا انسانهاى هوشمند و ياكدامن و با ايمان 
را مىبينيم كه كاهى از يدر و مادرى آلوده و بىايمان متولد مىشوند» عكس آن نيز مشاهده شده است. 

بعد اضافه مى كند: «و جه كسى است كه امور اين جهان را تدبير مى كند)؟ 

(وَ مَنْ يدير الَْمْر). 

ورمع نكيت سكق 31 القن اراسي سين نكن 1ل حاقل وكيان هدر الياسة: 

بعد از آن كه قرآن اين سؤالات سه كانه را مطرح مى كند بلافاصله مى كويد: بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: //7 

«آنها به زودى در باسخ خواهند ككفت: خدا» (قَسَيِقُولُونَ اللَه). 

ازاين جمله به خوبى استفاده مىشود كه حتى مش ركان و بت يرستان عصر جاهليت خالق و رازق و حياتبخش و مدبر امور 
حياق هس زاكيذااف داسعد: 

كو كر آنه دياس سكن اللا عليه و االناسدور ا دسلا ويه 'آآنينا بكر عانا ابن سال فقوا را مدقيس كيه ندل فل 


تتقون). 


سورةٌ يونس (١1):آية‏ 37" .... ص : 7/4/4 


(]يه ””)- يس از آن كه نمونههايى از آثار عظمت و تدبير خداوند را در آسمان و زمين بيان كرد و وجدان وعقل مخالفان را 
به داورى طلبيد و آنها به آن معترف كرديدند» دراين آيه با لحنى قاطع مىفرمايد: «اين است الله يرورد كار بر حق شماء! 
(فَذَلِكمٌ الله ولك لد اهيديا و نار توج راس ينا كا تر كه عدارنه دو ضردية لزأ ود اذه بدو دو نباي اننا سجده و 
تعظيم مى كنيد. 

سيس نتيجه كيرى مى كند: «اكنون (كه حق را به روشنى شناختيد) آيا بعد از حق جيزى جز ضلال و كمراهى وجود دارد/؟ 
(قما ذا بَعْدَ الْحَنٌّ إِنَا الصَلالُ). 

«با اين حال جككونه از عبادت و برستش خدا روى كردان مىشويد با اين كه مىدائيد معبود حقى جز او نيست؟! (فَأَنَى 
000 

اين آيه در حقيقت يكك راه منطقى روشن را براى شناخت باطل و تركك آن بيشنهاد مى كندء و آن اين كه نخست بايد از طريق 
وجدان و عقل براى شناخت حق كام برداشتء هنككامى كه حق شناخته شدء هر جه غير آن و مخالف آن است باطل و 
كمرافى اسةةة و بايد كان كذاشته شود 


سورة يوفس (١1):آية‏ "31 .... ص : /74 


(آيه ”7)- دراين آيه براى بيان اين نكته كه جرا آنها با وضوح مطلب و روشنايى حق به دنبال آن نمىروند مى كويد: «اين 
كونه فرمان خدا در باره اين افراد كه (از روى علم و عمد برخلاف عقل و وجدان) سر از اطاعت ييجيدهاند صادر شده كه آنها 
ايمان نياورند» (كذلكك عَفَّتْ كَلِمَةُ رَبك عَلَى الَِّينَ قسَقُوا أنه لا يؤْيئُونَ). 

در واقع اين خاصيت اعمال نادرست و مستمر آنهاست كه قلبشان را جنان تاريكك و روحشان را جنان آلوده م ىكند كه با 
وضوح و روشنى حق آن را نمى بينند بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 7/9 


وبه بيراهه مىرونك. 
سورةٌ يونس (١1):آية‏ ©" .... ص : 7/9 


(آيه 7)- يكى از نشانههاى حق و باطل: قرآن همجنان استدلالات مربوط به مبدأ و معاد را تعقيب م ىكند نخست به ييامبر 
صلى الله عليه و آله دستور مىدهد «به آنها بكو: آيا هيج يكك از اين معبودهايى كه شما شريكك خدا قرار دادهايد مى تواند 
آفرينش را ايجاد كند و سبس بازكرداند» لعل هَلْ مِنْ شُرَكائكم مَنْ يبدا الْحَلقَ ثم يُِيدٌة). 

بعد اضافه مى كند «بكو: خداوند آفرينش را آغاز كرده و سبس باز مى كرداند» (قلٍ الله َدَوًا الْحَلْقَ كم يعيدٌة). 


«با اين حال جرا از حق روى كردان (و در بيراهه سركردان) مى شويد» (فَأَنَى تُؤْفَكونَ). 
سورةٌ يونس (١١):آية‏ 8" .... ص : 7/9 


آنه سيار يكز به افير سل اللمغلة و آله دستور مىدهد ابه آنها بكو: آيا هيج يك از معبودهاى ساختكى شما هدايت 


به سوى حق مى كند!؟ (قَلَ هَل مِنْ شُرَكائِكم مَنْ يَهْدِى إِلَى الْحَقٌ). 

زيرا معبود بايد رهبر عبادت كنند كان خود باشدء آن هم رهبرى به سوى حقء در حالى كه معبودهاى مشركان اعم از بتهاى 
بىجان و جاندار هيج كدام قادر نيستند بدون هدايت الهى كسى را به سوى حق رهنمون كردند. 

نذا مااقاضلة قاف كدد وك و نيا خدارقه هدا نكيل تنو نكن فى كه كل الله تودى للعو ): 

بااين حال «آيا كسى كه هدايت به سوى حق مى كند شايستهتر براى ييروى است يا آن كس كه خود هدايت نمى شود مكر 
آن كه هدايتش كتند» (أ فَمَنْ يَهْدِى إِلَى التي أحق أذ 3 ا لايَهِدٌّى ِل 00 

ودر يايان آيه با بيانى توبيخ آميز و سرزنش بار مى كويد: «شما را جه مىشود؟ جكونه قضاوت مىكنيد/؟ (فما كم كيِفَ 


سورةٌ يوفس(١1):آية‏ 32 .... ص : 748 


(آيه 8)- و دراين آيه اشاره به سر جشمه و عامل اصلى انحرافات آنهاء كرده» مى كويد: «اكثر آنها جز از يندار و كمان 
يوز تين كتسده وز يضاق كه كسانة و بحدان خ رك ربسا راب نال ان سق تم ى كد ونه عق ثم رشاحدة ا(واما رق ١‏ كارع 
ب ركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 794٠0‏ 

نظا ِنَّ الطَنّ لا يُْنى مِنَ الْحَقّ شَيناً) 

.سر انجام با لحنى تهديد آميز نسبت به اين كونه افرادى كه تابع هيج منطق و حسابى نيستند مىفرمايد: «خداوند به آنجه آنها 
انجام مى دهند عالم است'» ١ن‏ الله عَلِيمٌ بما 000 


سورةٌ يونس (١1):آيةَ‏ /ا" .... ص : +58 


(آيه )- عظمت و حقانيت دعوت قرآن: در اينجا قرآن به ياسخ قسمت ديككرى از سخنان نارواى مشركان مى يردازد» جرا كه 
آنها تنها در شناخت مبدأ كرفتار انحراف نبودند» بلكه به ييامبر اسلام صلى الله عليه و آله نيز افترا مىزدند كه قرآن را با فكر 
شر دب اكمهن متخلا قيية ذاذة اسك 

الع كزين كنا سنفه تبسك كدان 1ق يدون وحن اليه كد سيت اذه هده باشند) 3 ما كان هذا القوان أن قري هذ 
دون اللّه). 

سبس به ذكر دليل بر اصالت قرآن و وحى آسمانى بودنش بيرداخته؛ مى كُويد: 

«ولى اين قرآن كتب آسمانى بيش از خود را تصديق مى كند» (وَ لكنْ تَصْدِيقَ الَّذِى بين ِدَيْه). 

يعنى تمام بشارات و نشانهدهاى حقانيتى كه در كتب آسمانى يبشين آمده بر قرآن و آورنده قرآن كاملا منطبق است و اين خود 
امك هى كيل كد تمدو افتزاابر كتل| ينف وواقنيت دارة. 

سيس دليل ديكرى بر اصالت اين وحى آسمانى ذكر كرده؛ مى كويد: «و اين قرآن شرح كتب اصيل انبياء يبشين و بيان احكام 
اساسى و عقائد اصولى آنها اسث و به همين دليل شكى در آن ئيست كه از طرف يرورد كار عالميان است؛ (3 تَفْصِيل الْكتاب 
لا رَيْبَ فيه مِنْ رَبٌ الْعَالَمِينَ). 

و به تعبير ديكر هيج كونه تضادى با اصول برنامه انبياء كذشته ندارد» بلكه تكامل آن تعليمات و برنامهها در آن ديده مى شود 


واكر اين قرآن مجعول بود حتما مخالف و مباين آنها بود. 
سورةٌ يونس (١1):آية‏ 4" .... ص : 79٠+‏ 


داسو وان اولي سورض حر اضالك قران نكر كزومويسي كويد «انياى كويد ابن قران زايا فيك اللمصليسر آله 
به دروغ به خدا نسبت داده. به آنها بكو: اكر ب ركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 791 

راست مى كوييد شما هم مثل يكك سوره آن را بياوريدء واز هر كس مى توانيد غير از خدا براى همكارى دعوت كنيد ولى 
ه ركز توانايى بر اين كار را نخواهيد داشتء به همين دليل الوك نون كدايد وندى اتتماتي الميقه 11 رارف رلك كل اليا 
بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَ اذْعُوا مَن اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونٍ للد إِنْ كتقّم صادقِينَ). 

اين آيه از جمله آياتى است كه با صراحت اعجاز قرآن را بيان م ىكند نه تنها همه قرآن را بلكه حتى اعجاز يكك سوره راء واز 
همه جهانيان بدون استثناء دعوت مى كند كه اكر معتقديد اين آيات از طرف خدا نيست همانند آن و يا لااقل همانند يكك 


سوره آن را بياوريد. 
سورة يونس (١1:)1ية‏ 6" .... ص : 7841 


(آيه 9")- در اين آيه اشاره به يكى از علل اساسى مخالفتهاى مش ركان كرده؛ مى كويد: آنها قرآن را به خاطر اشكالات و 
ايرادهايى انكار نمى كردند «بلكه تكذيب و انكارشان به خاطر اين بود كه از محتواى آن آكاهى نداشتند» لل ا بما لَمْ 
در حقيقت آنها هيج كونه دليلى بر نفى مبدأ و معاد نداشتند و تنها جهل و بىخبرى ناشى از خرافات و عادت به مذهب نياكان 
سد راهشان بود. 

ويا جهل به اسرار احكام» جهل به مفهوم بعضى از آيات متشابه» و جهل به درسهاى عبرت انككيزى كه هدف نهايى ذكر تاريخ 
نا حرةة اسف. 

مجموع اين جهالتها و بىخبريهاء آنها را وادار به انكار و تكذيب مىكرد. «در حالى كه هنوز تأويل و تفسير و واقعيت مسائل 
مجهول براى آنها روشن نشده بود) (وَ لما أت أويلة). 

قرآن سبس اضافه مى كند كه اين روش نادرستء منحصر به مشركان عصر جاهليت نيست بلكه «اقوام كمراه كذشته نيز (به 
همين كرفتارى مبتلا بودند» آنها نيز بدون اين كه تحقيق در شناخت واقعيتها بكنند و يا انتظار براى تحقق آنها بكشند) حقايق 
را انكار و تكذيب مىكردند» (كذلكك كَذَّبَ الّذِينَ مِنْ قيلهغ). 

در حالى كه عقل و منطق حكم مى كند كه انسان جيزى را كه نمىداند» هركز انكار نكند» بلكه به جستجو و تحقيق ببردازد. 
ب ركزيده تفسير نمونه» ج 1 ص: 797 

و در يايان آيه روى سخن را به بيامبر صلّى الله عليه و آله كرده؛ مى كويد: «يس بنككر عاقبت كار اين ستمكاران به كجا كشيد) 
(فَانْط كيِفٌ كان عاقبَةٌ الطَالِمِينَ). 


يعنى اينها نيز به همان سرنوشت كرفتار خواهند شد. 


سورةٌ يونس (١1:)1ية ٠‏ .... ص : 5917 


(آبه -)٠‏ دراين آيه اشاره به دو كروه عظيم مشركان كرده. مى كويد: اينها همكى به اين حال باقى نمى مانند بلكه «كروهى 
از آنان (كه روح حق طلبى در وجودشان نمرده است سر انجام) به اين قرآن ايمان مىآورند, در حالى كه كروهى ديكر 
(همجنان در جهل و لجاجت يافشارى كرده و) ايمان نخواهند آوردا (وَ مِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ به وَ مِنْهُمْ مَنْ لا يؤْمِنُ به). 

روشن است كه اين كروه مردم؛ افراد فاسد و مفسدى هستند و به همين دليل در يايان آيه مىفرمايد: «يروردكار تو مفسدان را 
بهتر مى شناسد) 21 غلم بِالْمَفيدِينَ). 


اشاره به اين كه افرادى كه زير بار حق نمى رونك» در فاسد كردن نظام جامعه نقش مؤثرى دارند. 
سورة يونس (١1:)1ية‏ 51 .... ص : 797 


(آيه -)6١‏ بحثى كه در آيات كذشته در زمينه انكار و تكذيب لجوجانه مشركان كذشت همجنان دنبال مىشود و در اين آيه 
طريق جديدى براى مبارزه به ييامبر صلَى الله عليه و آله تعليم داده. مى كويد: «اكر آنها تو را تككذيب كنند به آنان بكو عمل 
من براى من و عمل شما براى خودتان باشد؛ (وَ إِنْ كدوك فَقّلْ لى عَمَلِى وَ لَكَمْ ملك ). 

اشما از آنجه من انجام مىدهم بيزاريدء و من هم از اعمال شما يبزارم' (أَنْتمْ يَربتُونَ ما أَعْمَلُ و أن يَرىءٌ مما تَعْمَلُون). 

اين اعلا-م بيزارى و بىاعتنايى كه توأم با اعتماد و ايمان قاطع به مكتب خويشتن است به منكران لجوج مىفهماند كه با عدم 


تسليم در مقابل حق, خود را به محروميت مى كشانند و تنها به خويشتن ضرر مىزنند. 
سورة يونس (١1:)1ية‏ 57 .... ص : 7847 


(آبه 7)- كوران و كران! در اين آيه اشاره به دليل انحراف و عدم تسليم آنها در برابر حق كرده» مى كويد: براى هدايت يكك 
انسان تنها تعليمات صحيح و آيات ب ركزيده تفسير نمونه» ج 27 ص: ١‏ 

تكان دهنده و اعجاز آميز و دلائل روشن كافى نيستء بلكه آمادكى و استعداد يذيرش و شايستكى براى قبول حق نيز لازم 
استء همان كونه كه براى يرورش سبزه و كل تنها بذر آماده كافى نمى باشد» زمين مستعد نيز لازم است. 

لذا نخست مى كويد: «كروهى از آنها كوش به سوى تو فرا مىدهند» اما كويى كرند (وَ مِنُّمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إليك). 

سهان كد انها كريس تسترا الولف واو :فى تولاقن ند ا رركا جا كرش كراق رسا كرحيو كر كله ذلك 
تُشِعٌ الضّمَ وَ لَوْ كانُوا لا يَعْقَلُونَ). 


سورة يونس (١1):آية‏ "517 .... ص : 76177 


(آيه 87)- «و كروهى ديككر از آنان جشم به تو مىدوزند واعمال تورا مىنكرند» كه هر يكك نشانهاى از حقانيت و صدق 
كفتار تو را در بر دارد» اما كويى كورند و نابينا (وَ مِنّْهُمْ مَنْ يَنْظرٌ إلتيك). 
نان ان حال تومو توا ابن امات واسعدايك كت هر سداد قاقل بصبرك نكن ١(‏ دائق نودي العفق و أذ كائر اله 


يبِصرُون). 


سورةٌ يونس (١1):آيةَ‏ 515 .... ص : 591 


(آيه 5)- ولى اين نارسايى فكر و نديدن جهره حق و ناشنوايى در برابر كفتار خداء جيزى نيست كه با خود از مادر به اين 
جهان آورده باشند» و خداوند به آنها ستمى كرده باشدء. بلكه اين خود آنها بودهاند كه با اعمال نادرستشان و دشمنى و عصيان 
در برابر حق روح خود را تاريك و جشم بضيرت و كوش شنوايشان را از كار انداختند «جرا كه خداوند به هيج كس از مردم 
ستم نم ى كندء ولى مردمند كه به خويشتن ستم روا مى دارنده (إنَّ الله لا بطم النّاسَ شَيئا وَ لكنّ النَّاسَ أنْفْسَهُم يَظْلِمُونَ). 


سورةٌ يونس (١1):آية‏ 58 .... ص : 99417 


(آيه 0©)- به دنبال شرح بعضى از صفات مشركان در آيات كذشته. در اينجا اشاره به وضع دردناكشان در قيامت كرده. 
مى كويد: «به خاطر بياور آن روز را كه خداوند همه آنها را محشور و جمع مى كند در حالى كه جنان احساس مى كنند كه 
تمام عمرشان در اين دنيا بيش از ساعتى از يكك روز نبوده؛ به همان مققدار كه يككديكر را ببيندد و بشناسند» (وَ يَوْم يَحْشرْهُمْ 
كأ لَمْ ينوا إِلَّا ساعَةٌ مِنّ انار يَتَعارَقُونَ يَتنمُغ). ب ركزيده تفسير نمونه» ج 27 ص: ع" 

سيس اضافه م ىكند: در آن روز به همه آنها ثابت مىشود «افرادى كه روز رستاخيز و ملاقات يرورد كار را تكذيب كردند» 
زيان بردندة» و تمام سرمايههاى وجود خود راز دسث دادئد بىآنكه نتيجداى بكيرند (قَدْ حر الَّذِينَ كَذَّبُوا يلقاء اللَه). 
«واينها (به خاطر اين تكذيب و انكار و اصرار بر كثاه و لجاجت) آمادكى هدايتث نداشتند» (وَ ما كانوا مُهْئَدِينَ). جرا كه 
قلبشان تاريكك و روحشان ظلمانى بود. 


سورةٌ يونس (١1):آية‏ 62 .... ص : 79418 


(آيه 6)- در اين آيه به عنوان تهديد كفار و تسلى خاطر بيامبر صلى الله عليه و آله جنين مى كويد: «اكر ما قسمتى از 
مجازاتهايى را كه به آنها وعده دادهايم به تو نشان دهيم (و در زمان حيات خود عذاب و مجازات آنها را ببينى) و يا اكر (ييش 
راع مراواضي كرظا و قو ها تور ارايو 5ن برهم به فرك ازبرار فشان يسو نابت سيسن خنداوتد شاهد و 
كَواه اعمالى است كه انجام مىدادند» (وَ إِمّا ريتك بَعْض الَّذِى نَعَدُهُمْ أؤ تيَوَفنَك فَإِلَيا مَوْجِفم تم الله شَهِيدٌ عَلى ما 
لاوا 


سورةٌ يونس (١1):آية‏ /ا© .... ص : 7815 


(آيه /ا5)- در اين آيه يكك قانون كلى در باره همه ييامبران و از جمله بيامبر اسلام صلى الله عليه و آله و همه امتها از جمله 
امش كقوز عصر شاه صلى الله علو ادام داك باق كرده من كو يدة نهر امقى: رس لك وافرسفادة اواو طرق دا دارد) 
الكل اك فر 

«هنككامى كه فرستاده آنها آمد (و ابلاغ رسالت كرد و كروهى در برابر حق تسليم شدند و يذيرفتند و كروهى به مخالفت و 
تكذيب برخاستند) به عدالت در ميان آنها داورى مىشود و به هيج كس ستمى نمىشود)» مؤمنان و نيكان مىمانند و بدان و 


مخالفان يا نابود مى شوند و يا محكوم به شكست (فَإِذا جاء رَسُولَهُمْ قضى بَينهُعْ بِالْقِشْطٍ وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ). 


همان كونه كه در باره ييامبر اسلام صِلَّى الله عليه و آله و امت معاصرش جنين شد. 
بنابراين قضاوت و داورى كه دراين آيه به آن اشاره شده همان قضاوت تكوينى و اجرايى در اين دنياست. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج "2 ص: 16 
سورةٌ يونس (١1):آية‏ 64 .... ص : 7948 


(آيه 68)- به دنبال تهديدهايى كه در آيات سابق راجع به عذاب و مجازات منكران حق ذكر شد در اين آيه از قول آنها جنين 
تقل فى كند كه ازروف اسديزاءى مسخكرو و انكان ون كريدد :ابن وعدداق كهادر فور ازول «عذابن دهن كر رات 
مى كويى جه موقع است!؟! (وَ يَقُولُونَ متى هدًا الْوَعْدُ إِنْ كنتَمْ صادقِينَ). 

آقها باابى عدر هن خوا مسد ى اعنانى كامل كود زائيه تاديد هاي تاميز ضلن الله غلبو آله تشان ذهتد. 


سورةٌ يونس (١1):آية‏ 69 .... ص : 594 


(يه 9*)- مجازات الهى در دست من نيست! در برابر اين سؤال خداوند به ييامبرش دستور مىدهد كه از جند راه به آنها 
باسخ كويد نخست اين كه مىفرمايد: 

«به آنها بكلو: (وقت و موعد اين كار در اختيار من نيست) من مالكك سود و زيانى براى خود نيستم (تا جه رسد براى شما) مكر 
أيه خيذا بخؤاهد و ازاده كنده (قل لا أملكك لذي 2142 ل تنما لاماضاء الله). 

من تنها ييامبر و فرستاده اويم» تعيين موعد نزول عذابء تنها به دست اوست. 

اين جمله در حقيقت اشاره به توحيد افعالى است كه در اين عالم همه جيز به خدا باز مى كرددء و هر كار از ناحيه اوست» 
اوست كه با حكمتش مؤمنان را ييروزى مىدهد و اوست كه با عدالتش منحرفان را مجازات مى كند. 

بديهى است اين منافات با آن ندارد كه خداوند به ما نيروها و قدرتهايى داده است كه به وسيله آن مالك قسمتى از سود و 
زيان خويش هستيم و مى توانيم در باره سرنوشت خويش تصميم بكيريم. 

سبس قرآن به ياسخ ديكرى يرداخته» مى كويد: «هر قوم و جمعيتى زمان و اجل معينى دارند؛ به هنكامى كه اجل آنها فرا رسد 
ساف وآ تأخير خواهند كرد و نه ساعتى بيشى خواهند كرفت (لِكلَّ َم أجل إذا جاء أَجَلّهُع قلا يَشأخِرُوقٌ نام ل 
يَسْتَقُدِمُونَ). 

در واقع قرآن به مشركان اخطار مى كند كه بىجهت عجله نكنند, به هنكامى كه اجل آنها فرا برسد» لحظداى اين عذاب تأخير 
و تقديم نخواهد داشت. 


بر كيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 5917 
سورةٌ يونس (١1):آية 4١‏ .... ص : 79 


(آايه -)0١‏ در اين آيه سومين ياسخ را مطرح كرده؛ مى كويد: «به آنها بككو: اكر عذاب يرورد كار شب هتككام يا در روز به 
سراغ شما بيايد) امر غير ممكنى نيستء و آيا شما مىتوانيد اين عذاب ناكهانى را از خود دفع كنيد؟ (قل أ رَأَبتمْ إِنْ أتاكم 
عَذائهة ينانا أ5 تهارا): 


ابا اين حال مجرمان و كنهكاران در برابر جه جيز عجله مى كتند) (ما ذا يَستَغجل مِنّهُ الْمُجْرمُونٌَ). 


(آيه -)8١‏ و دراين آيه جهارمين ياسخ را به آنها جنين مى كويد: ايا اين كه آنككاه كه واقع شدء به آن ايمان مىآوريدا و 
كمان مى كنيد كه ايمان شما بذيرفته مىشود؛ اين خيال باطلى است (أ ثم إذا ما وَقَعَ آمَمُمْ به). 

حرا كه يسن ان تزول عنذان» درهاق توه به روى شها بسته مى شود و اينان كمتريى اثرى تدارف بلكهبه شما كننه مىشود: 
١حالا-‏ ايمان مىآوريد» در حالى كه قبلا (از روى استهزاء و انكار) براى عذاب عجله مىكرديدء؟ (1/]ن وَ قد كم به 


سورة يونس (١1):آية‏ 47 .... ص : 592 


(آيه ؟8)- اين مجازات دنياى آنهاست» «سيس در روز رستاخيز به كسانى كه ستم كردند» كفته مىشود بجشيد عذاب ابدى 
را!' (ثُمَ قِيلَ لِلَّذِينَ طَلَمُوا ذُوقُوا عاب الَْلي). 

ايا جز بدانجه انجام داديد كفو داده مىشويد)؟ (هَل تَجَرّوْنَ إن بما ا 1 

اين در واقع اعمال خود شماست كه دامانتان را كرفته استء همانهاست كه در برابرتان مجسم شده و شما را براى هميشه آزار 


مى دهك. 
سورةٌ يونس (١1):آية‏ "ل .... ص : 79 


(آيه 7ه)- در مجازات الهى ترديك تكنيذ! در آباث كدذشعه سكن از كير و.مجازات وعذات مجرمان در ايخ جهان و حجهان 
ديكر بود. اين آيه نيز موضوع را دنبال مى كند. 

نخست مى كويد: مجرمان و مشركان از روى تعجب و استفهام «از تو سؤال مىكنند كه آيا اين وعده مجازات الهى در اين 
ل بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 791 

يي ا 000 
واقعيت است» و هيج شكك و ترديدى در آن نيست (فقلَ إى وَ رَبّى إِنّهُ لَحقٌ). 

وأكر فكرديى كيد هى توانيك اق .كال معازات الي قراق كنيد اقنضاه يررك كرذةايدة زيرا وهر كر سنا من توانيه ذان آن 


جل وكيرى كنيد و) او را با قدرت خود ناتوان سازيد» (وَ ما أَنتم بمُعْجِزِينَ). 
سورةٌ يونس (١1:)1ية‏ © .... ص : 1و 


(آيه ع0)- دراين آيه روى عظمت اين مجازات مخصوصا در قيامت تكيه كرده؛ مى كويد: آن جنان عذاب الهى وحشتنااكك و 
هول انككيز است كه «اككر هر يكك از ستمكاران مالكك تمام ثروتهاى روى زمين باشند» حاضرند همه آن را بدهند» تا از اين 


كك سطية زهان نافد (و لو أن لكل لفن لع ماف الأزقى انندرةانه). 

در واقع آنها حاضرند بزركترين رشوداى را كه مىتوان تصور كردء براى رهايى از جنكّال عذاب الهى بدهند تا سر سوزنى از 
مجازاتشان كاسته شودء اما كسى از آنها نمى يذيرد. 

ميشصوضيا] ستبس |3 ابوعينا: انها عله معرى ذازفيق اذاي كدر انهناتسمكان كوعدا راكنا شيباة ين فرت انا 
كحاق كرو ير ككسان بس كشر ساذا وسواقر كوفد: (و اهدو التوافة لها ١1‏ العذات 

سيس تأكيد مى كند: «كه با همه اين احوال در ميان آنها به عدالت داورى مىشود, و ظلم و ستمى در باره آنان نخواهد شدا 
(وَ قضى ينهم بِالْقَمْطِ وَ هُمْ لا ُظلَمُونَ). 


سورةٌ يونس (١1):آيهَ‏ 44 .... ص : 9917 


(آيه 0ه)- سيس براى اين كه مردم اين وعدهها و تهديدهاى الهى را به شوخى نككيرند و فكر نكنند خداوند از انجام اينها 
عاجز استء اضافه م ىكند: 1١‏ كاه باشيد آنجه در آسمانها و زمين است از آن خداست» و مالكيت و حكومت او تمام جهان 
هستى را فرا كرفته و هيج كس نمى تواند ال كشون او بيروة روه رالا إِنَ ِلِّ ما فى السّماواتٍ وَ الأَْض). ب ركزيده تفسير نمونه 
اج ص: 7591/8 

ونيز «آكاه باشيد وعده خداوند (در مورد مجازات مجرمان) حق است هر جند بسيارى از مردم (كه ناآ كاهى» سايه شوم بر 


روانشان افكنده) اين حقيقت را نمىداننده (ألا إِنَّ وَعْدَ الله حقّ وَ لكنّ أكترَهُعِ لا يَعلّمَون). 


(آيه 08)- اين آيه نيز تأكيد مجددى روى همين مسأله حياتى است كه مى كويد: «خداوند است كه زنده م ىكند» و اوست كه 
مى ميراند) (هُوَ يُحيى وَ يمِيتٌ). 

بنابراين هم توانايى بر مركك و ميراندن بندكان دارد و هم زنده كردن آنها براى دادكاه رستاخيز. 

«و سر انجام همه شما به سوى او باز مى كرديد) (وَ ليه تُوْجَعُونَ). 


و زاداشن همه اعمال خويين رار انها خواهيد افع 
سورة يونس (١1):آية‏ /1ل .... ص : 794/4 


(0 + الأحادقران وحمت زرك البى ادر قحسي از آنات كدلشته دياق دن زمنه قرآن امدهو كوشواق از النتيناي 
مش ركان در آن منعكس كرديده بودء در اين آيه به همين مناسبت سخن از قرآن به ميان آمده نخست به عنوان يكك بيام 
شمكاتى و جهاتي: تمام انسانها را مخاطب ساخته؛ مى كويد: «اى مردم! از سوى يروره كازثان: موعظه و اتدرزى براق شما 
أده (نا انها الْنّاسٌ قَدْ جاء تك تؤعظة ول رلك ): 

او كلامى كه مايه شفاء بيمارى دلهاست» (وَ شِفاءٌ لِما فى الصَّدُور). 

«و جيزى كه مايه هدايت و راهنمايى است» (وَ هُدىٌ). 


«و رحمت براى مؤمئان است» (وَ رَحْمَهُ للمَؤْمِنِينَ). 


در واقع آيه فوق جهار مرحله از مراحل تربيت و تكامل انسان را در سايه به قرآن شرح مى دهد. 

مرحله اول: مرحله «موعظه واندرز) است. 

مرحله دوم: ياكسازى روح انسان از انواع رذائل اخلاقى است. 

مرحله سوم: مرحله هدايت است كه ب بس از ياكسازى انجام مى كيرد. 

و مرحله ينجم: مرحلهاى است كه انسان لياقت آن را بيدا كرده است كه بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 5919 


مشمول رحمت و نعمت يرورد كار شود. 
سورةٌ يوفس (١1):آية‏ 8 .... ص : 7516 


(آيه 84)- در اين آيه براى تكميل اين بحث و تأكيد روى اين نعمت بزركك الهى يعنى قرآن مجيد كه از هر نعمتى برتر و 
بالا-تر استء مىفرمايد: «بككو: اى يبامبر! اين مردم به فضل يرورد كار و به رحمت بىيايان او (و اين كتاب بزركك آسمانى كه 
جامع همه نعمتهاست) بايد خشنود بشوند» نه به حجم ثروتها و بزركى مقامها و فزونى قوم و قبيلههاشان (َلُ بِمَضْلٍ اللَِّ و 
رَحْمَيه ذلك قليف خوا). 

زيرا «اين سرمايه از م آنجه آنها براى خود كرد آورى كردهاند بهتر و بالا-تر است» و هيج يكك از آنها قابل مقايسه با اين 


نيست (هُوَ حَيْدٌ مما 5 يجْمَعُونَ). 


سورة يونس (١1:)1ية‏ 09 .... ص : 744 


(آيه 09)- در آيات كذشته سخن از قرآن و موعظه الهى و هدايت و رحمتى كه دراين كتاب آسمانى است در ميان بود» و 
در اين آيه به همين مناسبت از قوانين ن ساختككى و خرافى و احكام دروغين مشركان سخن مى كويد. 

نخست روى سخن را به ييامبر صلَى الله عليه و آله كرده» مىفرمايد: ابه آنها بكو: جرا اين روزيهايى را كه خداوند براى شما 
ناز كرده الت عضي سام و يعض زا تحاكل قرار ايده (قل 21 بك ما أَنْرَلَ الله لكم ون رزق كَجَعَكعْ به خراماً و 
خلانًا). 
و بر طبق سنن خرافى خود يارهاى از جهاريايان و همجنين قسمتى از زراعت و محصول كشاورزى خود را تحريم نمودهايد. 
فيكوه آي خداوقد به شما جاه داده امت اجنين قوانيتى را وضع كنيد) ياب ذا اشرا م بنديده؟ ذل الله أونَ لكو أء على الل 


تَفوُونَ). 
سورة يوفس (١1:)1آيةُ‏ +2 .... ص : 596 


(آيه -)6٠‏ اكنون كه مسلم شد آنها با اين احكام خرافى و ساختككى خود علاوه بر محروم شدن ان تعنتهاق الهى تومت :و افثزا 
ذه بيلعت مقتدس ورور كار متوائلة اضافه مى كند: «آنها كه بر خدا دروغ مىبندند» در باره مجازات روز قيامت جه 
مىانديشند)؟ آيا تأمينى براى رهايى از اين كيفر دردناكك به دست آوردهاند؟ 

(وَ ما طَنٌ الذِينَيَفْتوُونَ عَلَى اللَ اَكذِب يَومَ القيامة). 


اما «خداوند فضل و رحمت كستردهاى بر مردم دارا (إنَّ الله لَذُو فصل عَلَى النّاس). بر كزيده تفسير نمونه» ج07 ص: 7٠١‏ 


به همين دليل آنها وا در برابر اين كوثة اغمال زشتفان فورا كيفر ثمى دهد. 
ولى آنها به جاى اين كداز ال عوات الى مكاحم كمد وعبوك كرله وسكي ازا ودب (وزاه وري د بار كردند 
أكثر آقان (غافلنك و) سياس و عست يز ركف وابه حاف ى اورمد (03ك3 أرق لابنكدوة): 


سورة يونس (١١):آيه‏ اع ...ا ص : ٠.‏ 


(آيه -)6١‏ و براى اين كه تصور نشود اين مهلت الهى دليل بر عدم احاطه علم يروردكار بر كارهاى آنهاست,ء در اين آيه اين 
حقيقت را به رساترين عبارت بيان م ىكند كه اواز تمام ذرات موجودات در يهنه آسمان و زمين و جزئيات اعمال بندكان 
آكاه و با خبر است, و مى كويد: «در هيج حالت و كار مهمى نمىباشى» و هيج آيهاى از قرآن را تلاوت نمى كنى» و هيج 
عن و اجام د ديد مكر ابن وكد حيط وناك رن امس ور لساري كدو اع ع ليها ار 
َأَنِ و ما تَنُوا ِنّْهُ ِْ فآ و لا تَعمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إلا كنا عليكُم شُهُودا إِذْ تُفِيضُونَ فيه). 

ميس نا تاكيك بنشتر ايخ عسألة را تعقبي كر يفي كر بدة اكرسكر ين حزن وو زهية 3 أشمان عتن ب 'اتداذة سشكيى ذه 
بى مقدارىء از ديد كاه علم يرورد كار تو مخفى و بنهان نمىماند» و نه كوجكتر از اين و نه بزركتر ازاين مككر اين كه همه اينها 
در لوح محفوظ و كتاب آشكار علم خدا ثبت و ضبط است» (وَ ما يَعْزْبُ عَنْ رَبك مِنْ مِثْقَالٍ ذَرّْ فى الأَرْض و لا فى السّماءِ وَ 
لا أضْعْرَ مِنْ ذلك وَ لا أكبر إَِا فى كتاب مُبين). 

فوا عق حر ور كبو اف تسيا لان مان اسلو بق ردن كد نا لا[ لاوا لسسع عق وار 1 
كجرويها و انحرافات باز دارد. و آن اين كه: به اين حقيقت توجه داشته باشيم كه هر كامى بر مىداريم و هر سخنى كه 
مىكُوييم و هر انديشهاى كه در سر مى يرورانيم؛ و به هر سو نككاه مى كنيم» و در هر حالى هستيمء نه تنها ذات ياكك خدا بلكه 
فرشتكان او نيز مراقب ما هستند و با تمام توجه ما را مى نكرند. 

بىجهت نيست كه امام صادق عليه السشلام مىفرمايد: «بيامبر اسلام صلى الله عليه و آله هر زمان اين بركزيده تفسير نمونه» ج17 
ص: "١١‏ 

الهو الاوك س كرد ديد #ر ترد 

جايى كه بيامبر صلى الله عليه و آله با آن همه اخلاص و بندكى و آن همه خدمت به خلق و عبادت خالق از كار خود در برابر 
علم خدا ترسان باشد. حال ما و ديكران معلوم است. 


سورةٌ يونس (١5:)1ية‏ 7م .... ص : "٠١‏ 


(آيه 9©)- آرامش روح در سايه ايمان! جون در آيات كذشته قسمتهايى از حالات مش ركان و افراد بىايمان مطرح شده بود. از 
اين به بعد شرح حال مؤمنان مخلص و مجاهد و يرهي زكار كه درست در نقطه مقابل هستند بيان كرديده؛ آيه مى كويد: «آ كاه 
باشيد كه اولياى خدا نه ترسى بر آنان است و نه غمى دارئد» (ألا إِنَّ أَوْليء الل لا حَوْفٌ عَلَيِهِْ وَ لا هُمْ يَحْرنُونَ). 

منظور غمهاى مادى و ترسهاى دنيوى استء و كر نه دوستان خدا وجودشان از خوف او مالامال است» ترس از عدم انجام 
وظايف و مسؤوليتهاء و اندوه بر آنجه از موفقيتها از آنان فوت شده؛ كه اين ترس و اندوه جنبه معنوى دارد و مايه تكامل وجود 
انسان و ترقى اوست به عكس ترس و اندوههاى مادى كه مايه انحطاط و تترّل است. 


اولياء خدا كسانى هستند» كه ميان آنان و خدا حائل و فاصلهاى نيست» حجابها از قلبشان كنار رفته» و در يرتو نور معرفت و 
ايمان و عمل ياكك. خدا را با جشم دل جنان مى بينند كه هيج كونه شكك و ترديدى به دلهايشان راه نمىيابد» و به خاطر همين 


آشنايى با خدا ماسواى خدا در نظرشان كوجكك و كم ارزش و نايايدار و بىمقدار است. 
سورةٌ يونس (١1):آية‏ “ي .... ص : "٠1‏ 


( آيه )اين آيه «اولياء خدا» را معرفى كرده؛ مى كويد: «آنها كسانى هستند كه ايمان آوردهاند و بطور مداوم تقواو 


بزهية كارف :را سقه خوه شاخدة اند (الذية آمثر 1 كانوا يتفرة): 


سورة يوفس (١1):آية‏ 6" .... ص : ٠1‏ 


(آيه *)- در اين آيه روى مسأله عدم وجود ترس و غم و وحشت در اولياى حق با اين عبارت تأكيد مىكند كه: «براى آنان 
در زندكّى دنيا ودر آخرت بشارت است/َهُمُ الْبَشْرى فى الْحَياة الدّنْيا وَفِى الْآخِرَة) 

. بركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: 017" 

باز براى تأكيد اضافه مىكند: «سخنان يرورد كار و وعدههاى الهى تغيير و تبديل ندارد) و خداوند به اين وعده خود نسبت به 
دوستانش وفا مى كند تَبْدِيلَ لكلمات اللَّم) 


او اين يبروزى و سعادت بزركى است» براى هر كس كه نصيبش شودلكك هُوَ الْقَْزْ الَْظِيم) 
سورة يونس (١١):آية‏ م 6و6وه. ص - كرا 


80 اذ ونون امن ١‏ دروف سك رزاعه واه فين اللداعليه وى لذ دميو شليلة الامو دويهان خدابيظة #ركور عه ضور 
دلدارى و تسلى خاطر به او مى كويد: «سخنان ناموزون مخالفان و مشركان غافل و بىخبر تو را غمكين نكند) (وَ لا يَخرنَكك 
قوْلهُم). 

«جرا كه تمام عزت و قدرت از آن خداست» و در برابر اراده حق از دشمنان كارى ساخته نيست (إنَّ الْعِرَةَ لله جميعاً). 


او از تمام نقشههاى آنها باخبر است «زيرا او شنوا و داناست» (مُوَ الَمِيعٌ الَْلِيُ). 
سورة يونس (١١):آية‏ ع 6و6وه ص : كرا 


(آيه 28)- قسمتى از آيات عظمت خداوند: اين آيه بار ديكر به مسأله توحيد و شرك كه يكى از مهمترين مباحث اسلام و 
مباحث اين سوره است با زكشتهء مش ركان را به محاكمه مى كشد و ناتوانى آنها را به ثبوت مىرسائد. 

نخست مى كويد: «1كاه باشيد تمام كسانى كه در آسمانها و زمين هستند از آن خدا مى باشند) (ألا إنَّ ِل مَنْ فى السّماواتٍ وَ 
مَنْ فى الأَوْض). 

جايى كه اشخاص ملكك او باشند» اشيايى كه در اين جهان مى باشند به طريق اولى از آن او هستندء بنابراين او مالك تمام عالم 


هستى ألمي 


سيس اضافه مى كند: «و آنها كه غير خدا را همتاى او مىخوانند از دليل و منطقى ييروى نمى كنند» و هيج سند و شاهدى بر 
كفتار خود ندارند (وَ ما يَتيعُ الّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شركاة). 

«آنها تنها از يندار (ها و كمانهاى) بىاساس يبروى مى كنند؛ (إنْ يَتبعُونَ ِل الك ): 
اإلكمانها قط بامتراس حدس و تخبيق بتو بدي ارينده ودرية بركّزيده تفسير نمونه» ج 1 ص: 077 
مى كو يند)! (وَ إن هُمْ َِ يَحْرْصُون). 


اصولا راستى و صدق براساس قطع و يقين استوار است و دروغ براساس تخمينها و يندارها و شايعهها! 
سورة يونس (١1):آية‏ /اع .... ص : "8.1 


(آيه /8)- سيس برائ تكميل اين بحث و نشان دادن راه خداشتاسى و دورى از شركك وبث يرستىء به كوشداى از مواهب 
الوى كه تناه عيظد و قزرت وربحكنث «اللن الست اشاره كردي فى كريدة راو كمي أسق اكدشيه را براق شما عايه آرامدن 
قرار داد و روز را روشنى بخش» (مُوَ الى جَعَلَ لك اليل لتَشكتُوا فيه وَ الّهارَ مُبِصرا). 

آرى! «دراين نظام حساب شده آيات و نشانههايى (از توانايى آفريد كار استء اما) براى آنها كه كوش شنوا دارند و حقايق را 
مىشنوند» (إنّنفى ذلك لآياتٍ لِقَوْم > يَسْمَعُونَ). آنها كه مىشنوند و درك مى كنند» و آنها كه يس از درك حقيقتء آن را به 


كار مى بندنك. 


سورة يوفس (١٠1):آيهَ‏ 4ع .... ص : "1.” 


(آيه 8©)- اين آيه نيز همجنان بحث با مش ركان را ادامه داده يكى از دروغها و تهمتهاى آنها را نسبت به ساحت مقدس 
أذ اوقد باكر كنس فلربيف على كويد انها ننه عي ونه براض كترود قر وت الففان كرظه سكم( زقانوا اكد الله ولد 
اين سخن را در درجه اول مسيحيان در مورد حضرت «مسيح)» سيس بت يرستان عصر جاهلى در مورد «فرشتككان» كه آنها را 
دختران خدا مى ينداشتند» و يهود در مورد «عزير) مى كفتند. 

قرآن از دو راه به آنها ياسخ مى كويد نخست اين كه: «خداوند از هر عيب و نقص منزه استء و از همه جيز بىنياز است"» 
(شبحاتة هو اليك ): 

اشاره به اين كه نياز به فرزند يا به خاطر احتياج جسمانى به نيرو» و كمكك اوست,ء و يا به خاطر نياز روحى و عاطفىء از آنجا 
كه خداوند از هر عيب و نقصى و از هر كمبود و ضعفى منزه است و ذات ياكش يكك يارجه غنا و بىنيازى است ممكن نيست 
براى خود فرزندى انتخاب كند. بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 05" 

«او مالكك همه موجوداتى است كه در آسمانها و زمين است» الماش القنازات ماف ال كشن 

دومين ياسخى را كه قرآن به آنها مى كويد اين است كه: هر كس ادّعايى دارد بايد دليل بر مدّعاى خود اقامه كند آيا شما بر 
اين سخن دليلى داريد؟ نه «هيج دليلى نزد شما براى اين مدّعا وجود ندارد (إن نْدَكُمْ م مِنْ سُلْطانٍ بهذا). 

اليس ساك ]نا سكو فيض م ققد كه قعه 31 111 181 كاف تداوينه ١‏ لذ ارك على اللدجالا تاتر 3 


سورةٌ يونس (١1):آآيةَ‏ 29 .... ص : .”1 


(آبه 69)- در اين آيه سر انجام شوم افترا و تهمت بر خدا را بازكو م ىكند روى سخن را متوجه ببأمبرش كرده و مى كويد: ابه 
آنيا كو كسان كه بر خدا افترا مى بندند و دروغ مى كويند هرك روى رستكارى را نخواهند ديد (قُلْ إنَّ الَِّينَ ب يفْتدُونَ عَلَى 
الله الكت ل بنكون. 


سورةٌ يونس (١1):آآية 7١‏ .... ص : .”ا 


(آيه -07١‏ فرضا كه آنها بتوانند با دروغها و افتراهاى خود جند صباحى به مال و منال دنيا برسند «اين تنها يكك متاع زود كذر 
ابوخواء انبا سويس يار لكان :سو باس وما دلي نيط راد متابل اكترخان و الواعيووط براك لان 


مم إلينا مَوْحِعُهُمْ م نُذِيقَهُمْ الْعذات الصَدِيدَ بما كاثوا 000 
سورةٌ يونس (١1):آية /١‏ .... ص : 7.6 


(5يه -)/١‏ كوشهاى از مبارزات نوح: در اين آيه خداوند به بيامبرش دستور مىدهد كفتارى را كه با مش ركان داشت با شرح 
تاريخ عبرت انكيز بيشينيان تكميل كند. 

نخست س ركذشت «نوح) را عنوان كرده؛ مى كويد: «سركذشت نوح را بر آنها تلاآوت كنء هنككامى كه به قومش كفت: اى 
نوع فنا اك توقكم خرميان شعا وبباذاورى كرون الراك الهى برابدان سات و غير قابل يمل استة ) هر كار از دستتان ساخته 
است انجام دهيد و كوتاهى نكنيد (وَاثلٌعَلتهم تأ ُوح إِذْ قل َو يا قَْمٍ إنْ كان كبر عَم مقايى و تذْكيرى بآيات الله 
فعرا دمو ير كيو لكها كردةامه ووناتقميي اليل اداخر او الم ترس وام هرات ! (فَعلى الله نَوَكُلْتُ). ب ركزيده تفسير نمونه» 
ج ”0 ص: 1١6‏ 

سيس تأكيد مى كند: «اكنون كه جنين است فكر خود را جمع كنيد و از بتهاى خود نيز دعوت به عمل آوريد) تادر تصميم 
كبرق به ها كمكك كنتذ (تأجتيقرا أشركع و شركاء كو ). 

«آن جنان كه هيج جيز بر شما مكتوم نماند و غم و اندوهى از اين نظر بر خاطر شما نباشد»» بلكه با نهايت روشنى تصميم خود 
اذو بارة فق بكتريد ( لايكق أغز كو عليكو خقة): 

سيس مى كويد: اكر مى توانيد «برخيزيد» و به زندكى من يايان دهيد, و لحظهاى مرا مهلت ندهيد) (ثُمْ اقُضُوا إِلَىَ وَ لا تَنْظرُون). 
اين يكك درس است براى همه رهبران اسلامى كه در برابر انبوه دشمنان هركز نهراسندء بلكه با اتكاء و توكل بر يرورد كار با 
قاطعيت هر جه بيشتر آنها را به ميدان فرا خوانند» و قدرتشان را تحقير كنند كه اين عامل مهمى براى تقويت روحى بييروان و 
شكست روحيه دشمنان خواهد بود. 


سورة يونس (١1):آية‏ 7/, .... ص : "١08‏ 


(آيه 77)- دراين آيه بيان ديكرى از نوح براى اثبات حقانيت خويش نقل شده. آنجا كه مى كويد: «اكر شما از دعوت من 
سرربييتى كنيد ل(من :ؤبانى تم ىبرم جزا كم من 'ان تنما اجر .وبباداثنى مخواستم» (َإن ولق قما سأشكع ين أخر). 

عر كلدااسر و بياذاقن مق #دهادير لخ انيكه'(إن شرك إلا قن الله 

براى او كار مى كنم و تنها ازاو ياداش مىخواهم «و من مأمورم كه از مسلمين (تسليم شدكان در برابر فرمان خدا) باشم» (وَ 


موث أذ ا كرلاين التعلبية): 
سورة يونس (١٠1):آية‏ "1/ا .... ص : "١8‏ 


(آيه 8)- در اين آيه سر انجام كار دشمنان نوح و صدق يبشكوئيش را به اين صورت بيان مى كند: «آنها نوح را تكذيب 
كردند ولى ماء او و تمام كسانى را كه با او در كشتى بودند نجات داديم (فَكَذَّبُوهُ يناه وَ مَنْ مَعَهُ فى الْقُلْك). 

نه فقط آنها را نجات داديم بلكه: «آنها را جانشين قوم ستمكر ساختيم) (وَ جَعَلْنَاهُمْ خَلائفَ). 

و كسانى را كه آيات ما را انكار كرده بودند غرق نموديم؛ (وَ أَعْرَقنًا الَذِينَ كََبُوا بآياتنا. بركزيده تفسير نمونه» ج 1 ص: 
عم 

ويسن اياة روى كه ويه عامر :علي اللعلهي آله كرك عى كز مد كلوق ذكر عافيف آذ كرورهى كه اعذان شدته رولن 
تهديدهاى الهى را به جيزى نكرفتند) به كجا كشيد» (َانْظوِ كيف كان عاقبةٌ الْمَنْذَرِينَ). 


سورة يونس (١1):آيهَ‏ ©/, .... ص : ع٠"‏ 


(5يه 7)- رسولان بعد از نوح: يس از يايان بحث اجمالى بيرامون س ركذشت نوح» اشاره به ييامبران ديكرى كه بعد از نوح و 
قبل از موسى (مانند ابراهيم و هود و صالح و لوط و يوسف) براى هدايت مردم آمدند كرده؛ مى كويد: 

«سبس بعد از نوح رسولانى به سوى قوم و جمعيتشان فرستاديم) (ثُمٌ بعنّنا مِنْ بَعدِهِ رُسُنَ إلى قَوْمِهِمْ). 

«آنها با دلائل روشن و آشكار به سوى قومشان آمدند» و مانند نوح با سلاح منطق و اعجاز و برنامههاى سازنده مجهز بودند 
(فَجِاؤْهُمْ بالبيّناتِ). 

«ولى آنها كه (راه عناد و لجاج را مىيوييدند و) در كذشته به تكذيب وياميران شين بركتاسفة يودتد (ابى ببافيران را نيد 
تكذيب كردند و به آنها) ايمان نياوردند» (قما كانُوا لِيؤْينُوا بما كَذَّبُوا به مِنْ قَبِلُ). 

اين به خاطر آن بود كه بر اثر عصيان و كناه و دشمنى با حق يرده بر دلهاى آنها افتاده بود «آرى! اين جنين بر دلهاى متجاوزان 
مهر مى زنيم) (كذليك نَطيعٌ عَلى قُلوب الْمَعْتّدِينَ). 


سورةٌ يونس (١1):آية‏ / .... ص : ع." 


(آيه 0/)- بخشى از مبارزات موسى و هارون: از اينجا به بحث بيرامون موسى و هارون و مبارزات بيككيرشان با فرعون و 
فرعونيان مىيردازد. 

آيه مى كويد: «سيس بعد از رسولان ييشين» موسى و هارون را به سوى فرعون و ملأ او همراه با آيات و معجزات فرستاديم) 
(نمّبَعنا مِنْ بعْدِجِمْ مُوسى و هارُونَ إلى فَرْعَوْنَ وَ مَلَائِهِ بآياتنا). 

اما فرعون و فرعونيان از يذيرش دعوت موسى و هارون سر باز زدند» و ازاين كه در برابر حق سر تسليم فرود آوردند «تكبر 
ورتولسو الس 

آنها به خاطر كبر و خود برتربينى و نداشتن روح تواضعء واقعيتهاى روشن را در دعوت موسى ناديده كرفتند جرا كه: «آنها 


كروهى مجرم بودندك) بر كزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 7١17‏ 


(وَ كانوا قَْماً مُجْرِمِينَ). 
سورة يونس (١٠1):آيهَ‏ 8/ .... ص : /ا.” 


قرآن مى كويد: «هنككامى كه حق از نزد ما به سوى آنها آمد (با اين كه آن رااز جهرهاش شناختند) كفتند: اين سحر آشكارى 
است!! (قلَمَا جاءَهُم الْحَقَّ مِنْ عِنْدِنا قالُوا إنَّ هذا لَسِْرٌ مُبِينٌ). 


سورةٌ يونس (١5:)1ية‏ /|/ .... ص : /ا." 


(آيه 7)- اما «موسى» (ع) در مقام دفاع از خويش برآمدء با بيان دو دليل بردهها را كنار زده و دروغ و تهمت آنها را آشكار 
ناك ارم كلف اماه ار مهي مكاي كه سيوف نينا قاد نين ف كريد آنا و حدر ابيك ةا لقال قويى ١!‏ 
«در حالى كه ساحران هركز رستككار (و بيروز) نمى شوند» (وَ لا يُفْلِحٌ السَاجِرُونَ). 


سورةٌ يونس (١1):آية‏ 4/ .... ص : /ا." 


(آيه 04- سيس سيل تهمت خود را به سوى موسى ادامه دادند» و صريحا به او «كفتند: آيا تو مى خواهى ما را از راه و رسم 
يدران و نياكانمان منصرف سازى)؟ 

(قانُوا أ جتتنا لِلْتَنا عَمَا وَجَدْنا عَلَيِهِ آبانا). 

در واقع بت «سنتهاى نياكان» و عظمت خيالى و افسانهاى آنها را ييش كشيدند تا افكار عامه را نسبت به موسى و هارون بدبين 
كنند كه آنها مى خواهند با مقدسات جامعه و كشور شما بازى كنند. 

ل ا ل كه در 
اين سرزمين حكومت : كنيد او رياست در ووى زمين از آن شما دو تن باشده (وَ تون لَكما اْكبرياء فى الَوْض). 

در حقيقت آنها جون خودشان هر تلاش و كوششى براى حكومت ظالمانه بر مردم بود» ديككران را نيز جنين مى ينداشتند و 
تلاشهاى مصلحان و ييامبران را همء اين كونه تفسير مى كردند. ب ركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: 708 

اما بدانيد «ما به شما دو نفر هركز ايمان نمى آوريم» زيرا دست شما را خواندهايم واز نقشههاى تخريبيتان 1 كاهيم (وَ ما نَحْنُ 
كنا فزي 


واين نخستين مرحله مبارزه آنها با موسى بود. 
سورة يونس (١1):آيةَ‏ 4// .... ص : "٠04‏ 


(آيه 9- مرحله دوم مبارزه موسى: هنككامى كه فرعون قسمتى از معجزات موسى مانند يد بيضاء و حمله مار عظيم را ملاحظه 


كرد و ديد ادعاى موسى بدون دليل نيست و اين دليل كم و بيش در جمع اطرافيان او و يا ديكران اثر خواهد كذاشتء به فكر 


ياسخ كُويى عملى افتاد» جنانكه قرآن مى كويد: «فرعون صدا زد: تمام ساحران آكاه و دانشمند را نزد من آوريدا» تا به وسيله 


0 0 دفع كنم (وَ قال فِوْعَوْنٌ انتُونى بكل ساجر عَلِيم). 
سورةٌ يونس (١1:)1ية 8١‏ .... ص : "٠/4‏ 


(آيه - سيس «هنككامى كه ساحران (در روزى كه براى اين مبارزه تاربخى تعيين شده بود و دعوت عمومى نيزاز مردم به 
غدل اده يزة) 5ز المدكدو مرت روه آنيا روي كنع نسي ني ١‏ مسي نراقن ينكين ينكين رنما جاه الك 


قال لَهُمْ مُوسى ألْقُوااما أتع ملقُوة). 
سورةٌ يونس (١1):آآية 4١‏ .... ص : 7٠8‏ 


(آيه -)4١‏ آنها آنجه را در توان داشتند بسيج كردند «و هنكامى كه وسائلى را كه با خود آورده بودند به وسط ميدان افكندندء 
موسى كفت: آنجه شما آورديد سحر است كه خداوند به زودى آن را ابطال مى كندء (قَلَمَا ألقَوَا قال مُوسى ما حت به الشخير 
إِنَّ الله سيْئِطِلَةٌ). 

شما افرادى فاسد و مفسديد جرا كه در خدمت يكك دستكاه جبار و ظالم و طاغى هستيد و علم و دانش خود را براى تقويت 
يايههاى اين حكومت خود كامه. فروختهايد» واين خود بهترين دليل بر مفسد بودن شماستء و «خداوند عمل مفسدان را 


اصلاح نمى كند) (ِنَ الله له يُضصْلِحٌ عمل الع لان 
سورةٌ يونس (١1:)1آية‏ 41 .... ص : 04 


(آيه 87)- و دراين آيه مىفرمايد: موسى به آنها كفت در اين دركيرى و مبارزه مطمئنا ييروزى با ماستء جرا كه «خداوند 
وعده داده است كه حق را آشكار سازد (و به وسيله منطق كوبنده و معجزات قاهره ييامبرانشء مفسدان و باطل كرايان را رسوا 
كند) هر جند مجرمان (همجون فرعون و ملأش) كراهت بركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: 7:9 

داشته باشندة (وَ بق الله الح بكلمانه وَ كو كرة المجرموة). 


سورة يونس (١1:)1آية‏ "81 .... ص : ."7 


(آيه 87)- سومين مرحله مبارزه موسى با طاغوت مصر: در آغاز وضع نخستين كروه ايمان آورند كان به موسى را بيان مى كند 
دع كرينهة وعدا ازاية (ماجرا) هيج كروهى به موسى ايمان نياوردند مكر كروهى از فرزندان قوم او (كَما آمَنَ لِمُوسى إِنَا 
ريه مِنْ قَوْمو). 

بو كر ع رجاتت الاك تت بد يتتتافى ادر كيه :»تدر ازا وار نان لكر رم لاد لصحا از اديت 
از ناحيه فرعون و اطرافيانش قرار داشتند» و هر زمان «از اين بيم داشتند كه دستكاه فرعونى (با فشارهاى شديدى كه روى 
مؤمنان وارد مى كرد) آثان را وادار به تركك آيين و مذهب موسى كند» (على حَوْفٍ مِنْ فَوِعَوْنٌَ و مَلَائِهغ أن يَفْيتَُْ). 


جرا كه «فرعون مردى بود كه در آن سرزمين برترى جويى داشت» (وَ إِنَّ فوْعَوْنَ لَعالٍ فى الأزض). 


«و اسرافكار و تجاوزكار بودا و هيج حد و مرزى را به رسميث نمى شناخت (وَ إِنَهُ لَمنَ الْمُسْرفِينَ). 
سورة يونس (١١):1ي3‏ 6/ 6و6مه. ص : الحكرا 


(آيه *6)- به هر حال موسى براى آرامش فكر و روح آنها با لحنى محبتآميز به آنان كفت: «اى قوم من! اككر شما به خدا 
ايمان آوردهايد» و در كفتار خود و ايمان و اسلام خود صادقيدء بايد بر او توكل و تكيه كنيد» و از امواج و طوفان بلا نهراسيده 
جرا كه ايمان از توكل جدا نيست (وَ قال مُوسى يا قَوْم إِنْ كنْكَم آمَنْتُمْ باللهِ فعَليِهِ توكلوا إِنْ كْتُمْ مُسْلِمِينَ). 

حقيقت «توكل» واكذارى كار به ديكرى و انتخاب او به وكالت است. 

مفهوم توكل اين نيست كه انسان دست از تلاش و كوشش بردارد. بلكه مفهوم آن اين است كه هركاه نهايت تلاش و 
كوشش خود را به كار زد و نتوانست مشكل را حل كند» وحشتى به خود راه ندهد, و با اتكاء به لطف يرورد كار و استمداد از 
ذات ياكك و قدرت بىيايان او» ايستاد كى به خرج دهد, و به جهاد بى كير خود همجنان ادامه دهد. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج "0 ص: لذن 
سورة يوفس (١1):آية‏ 40 .... ص : "٠١‏ 


(آيه 4)- اين مؤمنان راستين دعوت موسى رابه توكل اجابت كردندء «و كفتند: ما تنها بر خدا توكل داريم) (مَقَالُوا عَلَى الله 
نو كلنا). 
سنس أل سنتاتعة مقانين. خم ل اتقاقيا كردفن كداز شه «شمتان و وسومها وكتارهاى آنان درااماة باشكدةيو عرعيه «اسدة: 


اايرورد كارا ما را وسيله فتنه و تحت تأثير و نفوذ ظالمان و ستمكران قرار مده (رَبّنا لا تَجعَذنا فِنةَ للَقَوْم الظَالِمِينَ). 


سورةٌ يوفس (١1):آية‏ 88 .... ص : "1١‏ 


(آيه 88)- «يروردكارا! ما را به رحمت خود از قوم ى المانة وها :مك ) ذو نشبا كييك مِنَ الْقَوْم الكافِرينَ). 
سورة يونس (١١):آية‏ /م/ 6و6وه. ص : ٠١‏ 


(آيه /817)- مرحله جهارم؛ دوران سازندكى براى انقلاب: در اينجا مرحله ديكرى از قيام و انقلااب موسى و هارون و بنى 
اسرائيل بر ضد فراعنه تشريح شده است. 

نخست اين كه خداوند مىفرمايد: «ما به موسى و برادرش وحى فرستاديم كه براى قوم خود خانههايى در سرزمين مصر انتخاب 
كفن 17 ذعها إلى لودع وَ أَخيه أَنْ تَبوّءا لِقَؤيكُما بمضْرَ يبوتاً). 

و مخصوصا :اين خانهها را نزديكك به يكديكر و مقابل هم بسازيد» (وَ اجعلُوا بوتكم قبلةً). 

سيس به خوهدسازى معنوى و روحائى ببردازيد وو نماز را بريا داريد) (وَ أقِيمُوا الصّلاة). و از اين طريق روان خود را ياك و 
قوى نمابيد. 


وبراى اين كه آثار ترس و وحشت از دل آنها بيرون رود» وقدرت روحى وانقلابى را بازيابند «به مؤمنان بشارت بده) بشارت 


سورةٌ يوفس (١1):آية‏ 84 .... ص : 71٠١‏ 


(آيه 4)- سيس به يكى از علل طغيان فرعون و فرعونيان اشاره كرده» جنين مى كويد: «موسى كفت: يروردكارا! تو فرعون و 
0 نا نك آنَيِتَ فِرعَْنَ وَمَلَهُ يه وَ أوانًا فى الحا 
ادها جر كريد لفسيل توس ع اصن 817 

ايروردكارا! سر انجام اين ثروت و تجملاءت وعاقبت كارشان اين شده كه آنها بندكانت را از راه تو منحرف و كمراه 
فو ينازنةا ززكا لمارا عن فيلك ). 

سيس موسى (ع) از ييشككاه خدا تقاضا م ىكند و مى كويد: «يروردكارا! اموال آنها را محو و بىاثر ساز» تا نتوانند از آن بهره 
كيرند (رَينَا امش على أن والهغ). 

بعد اضافه كرد: بروردكارا! «علاوه بر اين» قدرت تفكر و انديشه را نيز از آنان بكير (وَ اشْدّدْ عَلى قُلوبهغ). 

جه اين كه با از دست دادن اين دو سرمايه» آماده زوال و نيستى خواهند شد و راه ما به سوى انقلاب و وارد كردن ضربه نهايى 
بو آثانباز فى كردة: 

خداوند!! اكر من از تو در باره فرعونيان جنين مىخواهم نه به خاطر روح انتقامجويى و كينه توزى استء بلكه به خاطر اين 
است كه آنها ديكر هيج كونه آمادكى براى ايمان ندارند «و تا عذاب اليم تو فرا نرسد ايمان نمىآورند» (قلا يُؤْمنُوا حَنَّى يَرَوَا 
العذاب الَلِيَ). 


سورةٌ يوفس (١1):آية‏ 868 .... ص : 71١١‏ 


(آيه 84)- خداوند به موسى و برادرش افرمود: :أكون كه شها اهاذه ترييت وسازيد كن جبعية :يتن 'اسزائيل شدوايه) دعا 
شما (نست نه دشيخاهاق ) الحامك شد قال قل أحية رتكا 

يس محكم در راه خود بايستيد و «استقامت به خرج دهيد) و از انبوه مشكلات نهراسيد و در كار خود قاطع باشيد (فاشتقيما). 
و هركز در برابر ييشنهادهاى افراد نادان و بى خبر تسليم نشويد «و از راه و رسم كسانى كه نمىدانند» تبعت نكنيد» بلكه كاملا 
آكاهانه برنامههاى انقلابى خود را ادامه دهيد (وَ لا تَتِعانٌ سَبِيلَ الَّذِينَ لا يَعلْمُونَ). 


سورةٌ يوفس (١1):آية 5١‏ .... ص : "١١‏ 


(آيه 60)- آخرين فصل مبارزه با ستمكران: در اينجا آخرين مرحله مبارزه بنى اسرائيل با فرعونيان و سرنوشت آنهاء در 
عباراتى كوتاه اما دقيق و روشنء ترسيم شده است. 

نخست مى كويد: «ما بنى اسرائيل را (به هنكام مقابله با فرعونيان در حالى كه تحت فشار و تعقيب آنها قرار كرفته بودند) از 
دريا (شط عظيم نيل كه به خاطر ب ركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 17" 

عظمتش كلمه بحر بر آن اطلاق شده) عبور داديم' (وَ جاوَرْنا من يبنى إشرائيل البخر). 

«فرعون و لشكرش براى كوبيدن بنى اسرائيل و ظلم و ستم و تجاوز بر آنان به تعقيب آنها يرداختند» اما به زودى همككى در 


ميان طوفان امواج نيل غرق شدند (تَأََعَهُمْ فِوْعَوْنُ وَ جُودُة بَغْياً وَ عَذْواً). 

اين جريان ادامه يافت «تا اين كه غرقاب دامن فرعون را فرو كرفت و او همجون ير كاهى بر روى امواج عظيم نيل مىغلتيد» در 
اين هنكام يردههاى غرور و بىخبرى از مقابل جشمان او كنار رفتء و نور توحيد فطرى درخشيدن كرفت) فرياد زد: من ايمان 
آوردم كه معبودى جز آن كس كه بنى اسرائيل به او ايمان آوردهاند» وجود ندارد) (حَتَّى إذا أَذْرَكَهُ الْعََقَ قال آمَنْتٌ أنه لا إل 
إلاالدى [فقق هو ثرا إعرايل): 

تاها قب خر ]شان اروك رلك خم ا كتهو وذو باحق ببروية كار توانابى التي (3 انانيق المماهية ا 

در واقع هنكامى كه يبيشكويبهاى موسى يكى يس از ديكرى به وقوع بيوست و فرعون بيش از بيش از صدق كفتار اين بيامبر 
بزركك آكاه شدء وقدرت نمايى او را مشاهده كردء ناجار اظهار ايمان نمودء به اميد اين كه همان كونه كه «خداى بنى 
اسرائيل» آنها را از اين امواج كوه يبكر رهايى بخشيدء او را نيز رهايى بخشد. 

ولى بديهى است جنين ايمانى كه به هنككام نزول بلا و كرفتار شدن در جنكال مركك اظهار مىشودء در واقع يكك نوع ايمان 


اضطرارى استء كه هر جانى و مجرم و كنهكارى از آن دم مىزندء بىآنكه ارزشى داشته باشد. 
سورةٌ يونس (١٠١):آية 8١‏ .... ص : "1١1١‏ 


(آأيه اقادية هميد نيت حداوتد از وا مقاطب ساغت وقرفؤةة ذاكنوث ايعان فى آورى ذو حال كعدقبل ازايى طنياة و 


كرد نكشى و عصيان نمودى» ودر صف مفسدان فى الا-رض و تبهكاران قرار داشتى) 3607 فيد يت دل و كاسن 
الْمْفْسِدِينَ). 


سورة يونس (١1):آية‏ 117 .... ص : 117" 


(آيه 47)- ولىء امروز بدن تو را از امواج رهايى مىبخشيم تا درس عبرتى براى آيند كان باشى» براى زمامداران مستكبر و 
براى همه ظالمان و مفسدانء و نيز بر كزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 717 

براى كروههاى متخ مستضعف (فَالْيوء جيك بِبَدَنِكٌ تكو لمن خَلْفَك آبَذ). 

و در يايان آيه مىفرمايد: اما با اين همه آيات و نشانههاى قدرت خدا و بااين همه درسهاى عبرت كه تاريخ بشر را ير كرده 
استء «بسيارى از مردم از آيات و نشانههاى ما غافلند» (وَ إن كثيراً من النّاس عن آناتنا لكافلو 3 


سورة يونس (١1):آية‏ 317 .... ص : 117" 


(آيه 4)- و دراين آيهء بيروزى نهايى بنى اسرائيل و بازكشت به سرزمينهاى مقدسه را يس از رهايى از جنككال فرعونيان 
جنين بيان مى كند: 

امايق ارال راادرمكان صدق وبراسى هنول :داقيم) (و لقذ كنا فى إقرايل فوا صذق). 

سيرب نقذ صِدْقٍ) (منزلكاه راستين) مى تواند اشاره به سرزمين مصر و يا اراضى شام و فلسطين باشد. 

سبس قرآن اضافه مىكند: «ما آنها را از روزيهاى باكيزه؛ بهرهمند ساختيم) (وَ رَزَقنَاهُمْ مِنَّ الطيبات). 

اما آنها قدراين نعمت را ندانستند و به اختلاف و نزاع با يكديكر برخاستند «و اختلاف نكردند, مككر بعد از آن كه علم و 


آكاهى به سراغشان آمد» (قَمَا اختلَفُوا حَنَّى جاءَهُمٌ الْعِلم). 
ولى «يرورد كار تو سر انجام در روز قيامت در ميان آنها در آنجه اختلااف داشتند داورى مى كند» و اككر امروز مجازات 


اولاق وا تحغند كردا عواسل يتفي (إن رَبك بَقْضِى بَيِنَهُمْ يَْمَ لْقِِامَةُ فيما كانُوا فيه يَحْتَلِفُونَ). 
سورةٌ يونس (١1):آيةَ‏ 55 .... ص : 711 


(آيه 9)- ترديد به خود راه مده! جون در آيات كذشته قسمتهايى از سركذشتهاى انبياء و اقوام بيشين ذكر شده بود» و ممكن 
بود بعضى از مشركان و منكران دعوت ييامبر صلى الله عليه و آله در صحت آن ترديد كنند» قرآن از آنها مى خواهد كه براى 
فهم صدق اين كفتهها به اهل كتاب مراجعه كنند و جكونكى را از آنها بخواهند. جرا كه در كتب آنها بسيارى از اين مسائل 
آمده است. 

ولى به جاى اين كه روى سخن را به مخالفان كند, ييامبر را مخاطب ساخته جنين مى كويد: «اكر از آنجه بر تو نازل كرديم در 
شكك و ترديد هستى از كسانى كه بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 15" 

كتب آسمانى را قبل از تو مى خواندد يبرس» (فَإِنْ كنْتَ فى طكك وها رلا لبك فشكل الّذِينَ يَفْرؤْنَ اكتات مِنْ قَبلكك). تا از 
ابن اررق 'ثابت: هود كه عه ب توتازل عند يدق اسك و الطرف برووزه كار (لذضاء كك الحن ول ولك 


«بنابراين هيج كونه شكك و ترديد هركز به خود راه مده' (قَلا تَكوئن مِنَّ المُمترينَ). 
سورةٌ يوفس(١1):آية‏ 88 .... ص : 11١8‏ 


(آيه 0ة)- در اين آيه اضافه م ىكند: اكنون كه آيات يرورد كار و حقانيت اين دعوت بر تو آشكار شده است «در صف 
كان كه آراك البى .را تكتدرب > ردماتهد سنا ازا زباتكاران حو فى فده وله تكرقق يرق الذرى كذ توا بايا الله شكرة 
مِنَّ الْحَاسِرِينَ). 

در واقع» در آيه قبل مى كويد اككر ترديد دارىء از آنها كه آكاهى دارند بيرسء و در اين آيه مى كويد اكنون كه عوامل ترديد 


برطرف شد بايد در برابر اين آيات تسليم باشى» و كر نه ممخالفت با حقء نتيجهاى جز خسران و زيان در بر نشواهد داشت. 


(آنة 98)- سيبس به بيامبر صلّى الله عليه و آله اعلام مىكند كه در ميان مخالفان تو كروهى متعصب و لجوج هستند كه انتظار 
ايمان آنها بيهوده استء آنها از نظر فكرى حجنان مسخ شدهاند» و آنقدر در راه باطل كام برداشتهاند كه وجدان بيدار انسانى را 
بكلى از دست داده و به موجودى نفوذنايذير تبديل شدهاندء منتها قرآن اين موضوع را با اين تعبير بيان مى كند: «كسانى كه 
فرمان يرورد كارت بر آنها ثابت و مسجل شدهء ايمان نخواهند آورد» (إنَّ الّذِينَ حَقّتْ عَلَيهِمْ كَلِمَتٌ رَبك لا يُؤْمِنُونَ). 


سورة يونس (١1):آية‏ 31 .... ص : 1516 


(آيه /91)- «و حتى اكر تمام آيات و نشانههاى يرورد كار به سراغ آنها بيايد (ايمان نخواهند آورد) تا زمانى كه عذاب اليم 


الهى را با جشم خود ببينند» كه آن زمان ايمان برايشان اثرى ندارد (وَ لؤْ جاءَنَهُمْ كل آيَهُ حَنَّى يَرَوَا الْعَذاب الْأَليم). 


(آيه 94)- تنها يكك كروه به موقع ايمان آوردند! در آيات كذشته در باره فرعون و فرعونيان خصوصا و ديكر اقوام ييشين 
عموما اين نكته ذكر شده بود كه آنها از ايمان به خدا در حال اختيار و سلامت سر باز زدندء ولى به هنكام قرار كرفتن 
بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 10 

در آستانه مركك و كيفر الهىء اظهار ايمان كردند» كه براى آنها سودمند نيفتاد. 

اواك روس ادر بلعتواد يا دالو كلىن كا قامي راو الى كرب لوجر وار كا ند لابولج يوان رايد 
ايمانشان سودفتد بأهذ) (قلو لا كانت قدي 1 َنَتْ قنَفَعَها إيماتها). 

سبس قوم يونس (ع) را استثنا كرده» مى كويد: «مككر قوم يونس كه جون ايمان آوردند» مجازات رسوا كننده را در زندكى اين 
دنيا از آنها برطرف ساختيم' (إلَا قَْمَ يُونّسَ لَمَا آمَنُوا كط هُنا عَنّْهُمْ تَذات الْحِزْي فى الْحاة الدّْيا). «و آنها را تا وقت معلومى (تا 
يايان عمرشان) بهرهمند كرديم) (وَ مَتعْنَاهُمْ إلى حين). 

ماجراى ايمان آوردن قوم يونس: هنكامى كه يونس از ايمان آوردن قوم خود كه در سرزمين «نينوا» (در عراق) زندكى 
مىكردند مأيوس شلء به بيشنهاد عابدى كه در ميان آنها مىزيست نفرين كرد در حالى كه عالم دانشمندى نيز در ميان آن 
كروه بود كه به يونس ييشنهاد مى كرد باز هم در باره آنان دعا كند و باز هم به ارشاد بيشتر ببردازد و مأيوس نككردد. 

ولى يونس يس از اين ماجرا از ميان قوم خود بيرون رفت» آنها موقع را غنيمت شمرده و به رهبرى عالم از شهر بيرون ريختند 
در حالى كه دست به دعا و تضرّع برداشته و اظهار ايمان و توبه كردند. 

اين توبه و ايمان و بازكشت به سوى يرورد كار كه به موقع انجام يافته بود و با آكاهى و اخلاص توأم بود كار خود را كرد 
نشانههاى عذاب برطرف شد و آرامش به سوى آنها بازكشت,ء و هنكامى كه يونس يس از ماجراى طولانيش به ميان قوم خود 
بازكفكهازرا لجان وول يديا ليق 

داستان فوق نشان مىدهد كه نقش يكك رهبر 1 كاه و دلسوز در ميان يكك قوم و ملتء تا جه اندازه مؤثر و حياتبخش استء در 
صورتى كه عابدى كه آكاهى كافى ندارد بيشتر روى خشنونت تكيه مى كند» و منطق اسلام در مقايسه ميان عبادت ناآ كاهانه 
وعلم توأم با احساس مسؤوليت نيزاز اين روايت مفهوم مىشود. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 27 ص: را 
سورةٌ يونس (١1):آيةَ‏ 98 .... ص : 718 


(آيه 49)- ايمان اجبارى بيهوده است! در آيات كذشته خوانديم كه ايمان اضطرارى به هيج دردى نمى خورد؛ به همين جهت 
در اين آيه مى كويد: «اكر (ايمان اضطرارى و اجبارى به درد مى خورد) و يرورد كار تواراده مى كرد همه مردم روى زمين 
ايمان مى آوردند) ادق 04 امن مَنْ فى دض كله بيه 

بنابراين از عدم ايمان كروهى از آنان دلككير و ناراحت مباشء اين لازمه اصل انيار وو عبان امت ع تررس مؤمن و 


كروهى بىايمان خواهند بود «با اين حال آيا تو مىخواهى مردم والأكراة عن كه يمان بناووفده زا فاتك ذكرة لنَايْنَ حتَى 


يَكونوا مُوْمِنِينَ). 

اين آيه بار ديكر تهمت ناروايى را كه دشمنان اسلام كرارا كفته و مى كويند با صراحت نفى مى كندء آنجا كه مى كويند: 
اسلام آيين شمشير است و از طريق زور و اجبار بر مردم جهان تحميل شده است. 

اضولا عوق :و اعباة معو :اسك ك1 تدروو كان وس شرق اوموقي عواة اللاي و عقف ري واس على اللدضلية 3 


آله را از اكراه و اجبار كردن مردم براى اسلام برحذر مىدارد. 
سورة يونس (١5:)1ية ٠١١‏ .... ص : 18" 


(آيه -)6٠١‏ در عين حال در اين آيه اين حقيقت را يادآور مىشود: درست است كه انسانها مختار و آزادند اما «هيج كس 
نشي لو انك انيما قم او يدص وداقر 8 حداله وصترلق د ارسق سدايت] او قزم اك لئس أذ ارول ل إِذْنٍ اللّه). 

ولذا آنها كه در مسير جهل و عدم تعقل كام بكذارند و حاضر به استفاده از سرمايه كر و خرد خويش نباشند «خداوند رجس 
و بليدى را ير آنها مىنهده آن جنان كه موقق به ايمان نخواهند شد (وَ يَجِعَلُ الس عَلَى الّذِينَ لا تغقلوة). 


سورةٌ يونس (١1):آية ٠١1‏ .... ص : 18" 


(آيه -)09١١‏ تربيت و اندرز: در آيات كذشته سخن از اين بود كه ايمان بايد جنبه اختيارى داشته باشد نه اضطرارى و اجبارى» 
دهمي ناسيك كن اول ادو فعصيل اينات قارع را شان بعشك امه ببامترطلئ الله عليه و اله من ترا يانه آفيا دكدة 
درست بنككريد و ببينيد در آسمان و زمين جه نظام حيرت انككيز و شكرفى است» كه هر ككوشهاى از آن دليلى بر عظمت و 
قدرت و علم و حكمت آفريد كار است (قلٍ بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 117 

الللكواعا ذافى الفتماواك تدر ) 

.اين جمله به روشتى مسأله جب رو سلب آزادى اراده را نفى م ىكند و مى كويد: 

ايمان نتيجه مطالعه جهان آفرينش است يعنى اين كار به دست خود شماست. 

سيس اضافه م ىكند ولى با اين همه آيات و نشانههاى حق باز جاى تعجب نيست كه كروهى ايمان نياورند» جرا كه آيات و 
تشاندها و اخخطارها و انذارها تنها يه«درد كسان :من خورد كه آماد كن براق يذيرقن حدق دارتك «اماايق آياث و انذارها بد خال 


كسانى كه به خاطر لجاجت ايمان نمى آورند مفيد نخواهد بود (و ما فى الآبات و اندر َنْ ؤم لا يؤْنُوق). 
سورة يونس (١1):آية 1٠١7‏ .... ص : 117" 


(آيه -)03١7‏ سيس دراين آيه با لحنى تهديد آميز اما در لباس سؤال و استفهام مى كويد: «آيا (اين كروه لجوج و بىايمان) جز 
ايخ انتظان دارنك كه سر نو شتى همانند اقوام طغيانكر و كردنكش يبشين كه كرفتار مجازات دردناكك الهى شدقك يبدا كتتد) 
ماوق عير ة اسه ى قر رادها بو ادها واغوان و اتصاوشان! (فَهَلْ يَْتظِرُونَ إلا مِثْلَ أيّام الِينَ حَلَا مِنْ قَيله). 
وخوياناة اديه نوا ار م كمد اوس كزديلة زاف اضرا به اليا _كر عرق (كونيااك مس سرف شعن واه 
تجديد نظر تيستيد) شما در انتظاز بماتيذ ومن نيز با شما اننظار م ىكشم» (كُلْ قالقطزوا إنّى معكع وق الْمتتظرين). 


شما در انتظار درهم شكستن دعوت حقء و ما در انتظار سرنوشت شوم و دردناكى براى شماء همجون سرنوشت اقوام مستكبر 


سورةٌ يونس (١٠1):آيةَ ٠١7"‏ .... ص : /11؟ 


(آيه -)1١‏ سيس براى اين كه جنين توهمى بيش نيايد كه خدا به هنكام مجازات تر و خشكك را با هم مى سوزاند, اضافه 
هن كناد ة السييد (هنكام آماده شن مقدمات متحازات اقوام كذشته) فرستاد كان خود و كناتى زا كيه انها اسان مى آاوردنك 
نجات و رهايى بخشيديم) (ثم تنيجى رُسْلنا وَ الَذِينَ آمَنُوا). 

ودر يايان مى كويد: اين اختصاص به اقوام كذشته و رسولان و مؤمنان ييشين نداشته است «و همين كونه» بر ما حق است كه 
مؤمان به قز را انل وهابى بحشيمة (كذ لكك عنًا علبنا تت القؤمتيق). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 25 ص: 16 
سورةٌ يونس (١٠١):آية ٠١5‏ .... ص : "1١/4‏ 


(آيه -)3١©‏ قاطعيت در برابر مشركان! اين آيه و جند آيه بعد كه همكى در رابطه با مسأله توحيد و مبارزه با شرك و دعوت 
به سوى حق سخن مى كويد» آخرين آيات اين سوره استء و در واقع فهرست يا خلا.صهاى است از بحثهاى توحيدى اين 
سوره. و تأكيدى است بر مبارزه با بت يرستى كه در اين سوره كرارا بيان شده است. 

لحن آيات نشان مىدهد كه مشركان كاهى كرفتار اين توهم بودند» كه ممكن است ييامبر در اعتقاد خود يبرامون بتها نرمش 
و انعطافى به خرج دهدء و به نوعى آنها را بِيذيرد. 

قرآن با قاطعيت هرجه تمامتر به اين توهم بىاساس يايان مىدهدء و فكر آنها را براى هميشه راحت مىكند كه هيج كونه 
ماوق و تارمق قريرانر متسس لذارك بوكو | لئس مفيردى اتسقم اندها اللدهة نه يكف كلمه يشت ته ركف كلبنة كم 

نخست به ييامبر صلى اللّه عليه و آله دستور مىدهد كه تمام مردم را مخاطب ساخته «بكو: 

اى مردم! اكر شما در اعتقاد من شكك و ترديدى داريد (آكاه باشيد كه) من كسانى را كه- غير از خحدا- برستش مى كنيد» 
هركز نمى برستم» (قُلُ يا أَبّها النّاسُ إِنْ كتمع بى شك مِنْ دينى كلا عبد الي تَعبدُونَ مِنْ دُونِ اللو). 

تنها به نفى معبودهاى آنان قناعت نمى كند بلكه براى تأكيد بيشتر» تمام يرستش را براى خخدا اثبات كرده؛ مى كويد: «ولى 
عا رامق يرسك كه شها راان هيافد (و لكن أغيد الله الى يَتوَاكع). 

و باز براى تأكيد افزونتر مى كويد: اين تنها خواسته من نيست بلكه «اين فرمانى است كه به من داده شده است كه از ايمان 


آورندكان (به الله) بوده باشم» (وَ أَمِرْتٌ أنْ أكون مِنّ الْمَؤْمِنِينَ). 
سورةٌ يونس (١1):آيةَ‏ ه١٠‏ .... ص : 14" 


(آيه -)158١©‏ يس از آن كه اعتقاد خود را در باره نفى شركك و بت يرستى با قاطعيت بيان كرده به بيان دليل آن مىيردازد» 
دليلى از فطرت. و دليلى از عقل و خرد. 

بككُو: به من دستور داده شده كه «روى خود را به آيين مستقيمى بدار كه از بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 19" 

ه دكار القن ورياك اسست و أن َم وعيكت لِلدَّينِ حيفاً). 


در اينجا نيز تنها به جنبه اثبات قناعت نكرده بلكه براى تأكيد» طرف مقابل آن را نفى كرده؛ مى كويد: «و هركز و بطور قطع از 
مقر كان شاقن زو لا تكو ريق ادر كي اد 


سورة يونس (١٠1):آية ٠١2‏ .... ص : 11" 


(آبهدع )د يس از اشاره به بطلان شركك از طريق فطرتء اشاره به يكك دليل روشن عقلى مى كند و مى كويد دستور داده شده 
است كه غير از عهذا اشياى زا كلانه سودض نه فو م زسائد» تهزياتئء برسدكن مكن هرا كه اكر هين كاري كردي ال 
ستمكران خواهى بودا هم به خويشتن ستم كردهاى و هم به جامعهاى كه به آن تعلق دارى (وَ لا تَدْحٌ مِنْ دُونٍ الله ما لا يَنفَمكك 
وَلا يَضُدٌك فَإنْ فَعَلْتَ فنك إذاً مِنَ الظَالِمِينَ). 


سورة يونس (١1:)1ية‏ /ا١1‏ .... ص : 1519 


(آيه 07 -01١‏ در اينجا نيز تنها به جنبه نفى قناعت نمى كندء و علاوه بر جنبه نفى روى جنبه اثبات نيز تكيه كرده. مى كويد: ١و‏ 
اكر ناراحتى و زيانى خدا به تو رساند (خواه براى مجازات باشد و يا به خاطر آزمايش) هيج كس جز او نمى تواند آن را 
برطرف سازد (وَ إِنْ يَمْمَشك اللَهُ ضر قلا كاشِفّ لَهُ إلا هُو). 

همجنين «اككر خداوند اراده كند خير و نيكى به تو برساند» هيج كس توانايى ندارد كه جلو فضل و رحمت او را بككيرد) (وَ إِنْ 
يُرذك بِحَير قلا رَادٌّ لِمَضْلِه). 

«او هر كس از بندكانش را اراده كند (و شايسته بداند) به نيكى مى رساند» (يْصيبُ به مَنْ يَشْاءٌ مِنْ عباده). 


جرا كه آمرزش و رحمتش همكان را در بر مى كيرد «و اوست غفور رحيم) (وَ هُوَ العَفورٌ الرّحِيمُ). 
سورةٌ يونس (١1):آية ٠١4‏ .... ص : 11" 


(آيه -)05١8‏ آخرين سخن! اين آيه و آيه بعد كه يكى اندرزى است به عموم مردم؛ و ديكرى به خصوص بيامبر صلَى الله عليه 
و آله دستورهايى را كه خداوند در سراسر اين سوره بيان داشه استء تكميل مى كند, و با آن سوره يونس يايان مى يابد. 
نخدت به عتوان يكة دستور عمومى فى قرمابد: ابكوة الى مردغ! ال طرف بروره كارقان سق يبه سو شما مده ابت (قل يا أبها 
ان قذجاء كه الْحَق مِنْ ب ركزيده تفسير نمونه» ج ؟) ص: 5٠١‏ 

0502 

. اين تعليمات» اين كتاب آسمانىء اين برنامه و اين ييامبر همه حق است و نشانههاى حق بودنش آشكار. 

و با توجه به اين واقعيت «هر كس در يرتو اين حق هدايت شودء به سود خود هدايت بوكر صن يا عدم سكم وووابر 
آن راه كمراهى را بركزيند به زيان خود كام برداشته) (فمَنٍ امتّدى فَإنّما يَْدِى لَِفْسِهِ وَ مَنْ ضَلَّ فَإنّما يَضِلّ عَليها). 

«و من مأمور و و كيل و نككاهبان شما نيستم) (وَ ما أَنَاعَلكمْ يوكيل). 

يعنى نه وظيفه دارم كه شما را به يذيرش حق مجبور كنمء جرا كه اجبار در يذيرش ايمان معنى نداردء و نه اكر نيذيرفتيد 
مى توانم شما را از مجازات الهى حفظ كنم.ء بلكه وظيفه من دعوت است و تبليغ» و ارشاد و راهنمايى و رهبرى! 


سورةٌ يونس (١1):آية ٠١5‏ .... ص : ١٠7"؟‏ 


(آيه 5809)- سيس وظيفه ييامبر را در دو جمله تعيين م ى كند, نخست اينكه «تنها از آنجه به تو وحى مىشود ييروى كن» (و 
انب ما يُوحى إِليك). 

مسير راهت را خدا از طريق وحى تعيين كرده است و كمترين انحراف از آن براى تو مجاز نيست. 

ديكر اين كه در اين راه مشكلات طاقت فرسا و ناراحتيهاى فراوان در برابر تو استء بايد از انبوه مشكلاث ترس و هراسى به 
خود راه ندهى» «صبر و استقامت و يايدارى ييشه كن» تا خداوند حكم و فرمان خود را (براى ييروزى تو بر دشمنان) صادر 
كند» (وَ اصْرْ حتَّى يشكع اللّهُ). 

ورا كاد او نوار يه هنا قها نا اسك وى ادر عط و مكيف جد للعو و بويعو ةقر سكت تابقايى ف ووه لها كفي 

«يايان سوره يونس') 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج "0 ص: فض 
سوره هود ]١١[‏ .... ص : 7١‏ 


اشاره 


5 


اين سوره در «مكه) نازل شده و"؟7١‏ ابه است 


محتواى سوره: .... ص : 717١‏ 


اين سوره جهل و تهسين سورداى است كه بر ببامير ضلن الله عليه و آله ثاؤل كرد يل وثيز: ذو اواخر سالهايى بود كه ييامير صللبى 
اللمةعليةو ا النلادو مك عسي مود تق ضف اذام كن رادو طالب زد وميه مدن كن اذ سكف وذو اليناف 
زندكانى يبامبر صِلَى الله عليه و آله به همين جهت در آغاز اين سوره. تعبيراتى كه جنبه دلدارى و تسلى نسبت به ييامبر صلى 
اللدعلية و آله وجمومتاة داردديده ع شوم 

قسمت عمده آيات سوره را س ركذشت ييامبران بيشين مخصوصا «نوح)» كه با وجود نفرات كم بر دشمنان بسيار بيروز شدند 
تشكيل مى دهد. 

و به هر حال آيات اين سوره؛ همانند ساير سورههاى مكىء, اصول معارف اسلام مخصوصا «مبارزه با شركك و بت يرستى) و 
توجه به «معاد و جهان يس از مركك» و «صدق دعوت ييامبر) را تشريح مى كند. 

در اين سوره علاوه بر حالاات نوح ييامير به سر كدشت «هودا و «صالح» و «ابراهيم» و «لوط» و «موسى» و مبارزات دامنه دارشان 


بر ضد شركك و كفر واتحرافق وسسكرى اشاره شده. 
اين سوره مرا بير كرد ..... ص : ١؟؟‏ 


- آياتث ابق سؤوء به.ووشتى ايخ امر وا اثبانك عى كفك كه هسلنانان هر كر تابد به خاطر كثرت دشان هيدان زا عالى كسد 


بلكه بايد هر روز بر «استقامت» خويش بيفزايند. بركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: 71717 
به همين دليل در حديث معروفى مىخوانيم كه ييغمبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: 
شيبتنى سورهةٌ هود اسوره هود مرا يير كرد)! اين سوره آيات تكان دهندهاى مربوط به قيامت و بازيرسى در آن دادكاه عدل 
الهى و آياتى يبرامون مجازات اقوام يبشين و دستوراتى در باره مبارزه با فساد ذارة كه همكى سؤوليث آافريق اسة» و حاى 


اما در مورد فضيلت اين سوره؛ در حديثى از بيغمبر اكرم صلَى اللّه عليه و آله آمده است: «كسى كه اين سوره را بخواندء 
ياداش و ثوابى به تعداد كسانى كه به هود و ساير ييامبران ايمان آوردند و كسانى كه آنها را انكار نمودند خواهد داشت» و 
روز قيامت در مقام شهدا قرار مى كيرد؛ و حساب آسانى خواهد داشت. 

روشن است كه تنها تلاآوت خشكك و خالى اين اثر را ندارد بلكه تلاوت اين سوره توأم با انديشه» و سيس عمل است كه. 
انسان را به مؤمنان بيشين نزديكك, واز منكران ييامبران دور مىسازد. 

بسم اللّه الرحمن الرّحيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 


سورةٌ هود(١١):آية ١‏ .... ص : ؟1؟؟ 


(آيه 0)- جهار اصل مهم در دعوت انبياء: اين سوره با بيان اهميت اين كتاب بزركك آسمانى شروع مىشود. تا مردم به 
محتويات آن بيشتر توجه كنند. 

ذكر حروف مقطعه خود دليلى است بر اهميت اين كتاب بزركك آسمانى كه با تمام اعجاز و عظمتش از حروف مقطعه سادهاى 
كه در اختيار همكان است همجون «الف. لام» راء؛ تشكيل شده است (الر). 

وبه دنبال اين حروف مقطعه يكى از ويكيهاى قرآن مجيد را با دو جمله بيان م ىكند, نخست اين كه: «كتابى است كه تمام 
ابا مش و منصدك انيت لكات اكت ايان 

و «سيس شرح و تفصيل (تمام نيازمنديهاى انسان در زمينه زندكَى فردى بر كزيده تفسير نمونه» ج21 ص: 7717 

و اجتماعى» مادى و معنوىء در آن) بيان شده است» ( ثم فَصّلَّتْ). 

ابن كتاب بزركك يا ابن ويد كى ال سوى جه كسى تازل شده است؟ «از نزد خدايى كه هم حكيم است و هم آكاه) (مِنْ لَدَّنْ 
سورةًٌ هود(١١):آية‏ ؟ .... ص : 79717 

(آيه ؟1)- دراين آيه مهمترين و اساسىترين محتواى قرآن يعنى توحيد و مبارزه با شرك را به اين صورت بيان مىكند: 
بسن مفوك سن لون ابست كه زعو عدا وقد ركانسكنا نوا سنيف انا تعفدو رلا الله 


و دومين برنامه دعوتم اين است كه: «من براى شما از سوى او نذير و بشيرم) (إِنَنِى لكمْ مِنَهُ نَذِيرٌ وَ يَشِيرٌ). 
در برابر نافرمانيها و ظلم و فساد و شرك و كفرء شما را بيم مىدهم؛ و از عكس العمل كارهايتان و مجازات الهى بر حذر 


مىدارم, و در برابر اطاعت و ياكى و تقوا شما را بشارت به سرنوشتى سعاد تبخش مى دهم. 
سورةً هود(١١):آيةَ‏ " .... ص : 7717 


(آيه )- سومين دعوتم اين است كه: «از كناهان خويش استغفار كنيد» و از آلودكيها خود را شستشو دهيد (وَ أَنِ اس تَغْفُِوا 
رَتَكمْ). 

و جهارمين دعوتم اين است كه: «به سوى او باز كرديد» (ثُم تُوبُوا إليه). 

ويس از شستشوى از كناه و ياكك شدن در سايه استغفارء خود را به صفات الهى بياراييد كه بازكشت به سوى او جيزى جز 
اقتباس از صفات او نيست. 

سيس نتيجههاى عملى «موافقت» يا «مخالفت» با اين جهار دستور را جنين بيان م ىكند: هر كاه به اين برنامهها جامه عمل 
ببوشانيد خداوند «تا يايان عمر شما را از زندكانى سعادتبخش اين دنيا بهرهمند و متمتع مى سازد) (يُمَتعْكمْ متاعاً حسناً إلى أجل 
ا 

بنابراين مذهب ييش از آن كه سراى آخرت را آباد كند» آباد كننده سراى دنياست و از آن بالاتر اين كه به هر كس به اندازه 
كارش بهره مىدهد و تفاوت مردم را در جكونكى عمل به اين جهار اصل به هيج وجه ناديده نمى كيرد» بلكه «به هر صاحب 
فضيلتى به اندازه فضيلتش عطا مى كند) (وَ يوْتِ كل ذى فصل فَضّلَُ). ب ركزيده تفسير نمونه» ج01 ص: 15" 

وو أما اكر راه مخالفت را بيش كيريده و (ذر برابر ابق دستورهاق جهاركانه عقيدتى و عملى) سريييدى كنيد من از غذاب روز 
بزركى بر شما بيمناكم» همان روز كه در داد كاه بزركك عدل الهى حضور مىيابيد (وَ إِنْ َوَلَوا فَإِنّى أخاف عَلَتِكُمْ عَذابَ يَوْم 


َ 0 


ين 


سورة هود(١1):آية‏ © .... ص : ©8171 


(آيه *)- به هر حال بدانيد كه هر كس باشيدء و در هر مقام و منزلتى قرار كيريد» سر انجام «بازكشت همه شما به سوى 
خداست» (إِلَى الله موجفكة). 

واين جمله اشاره به اصل ينجمى از اصول تفصيلى قرآن يعنى مسأله معاد و رستاخيز است. 

اما هيج كاه فكر نكنيد كه قدرت شما در برابر قدرت خدا اهميتى دارد» يا مى توانيد از فرمان او» و داد كاه عدالتش فرار كنيد 
و نيز تصور نكنيد كه او نمى تواند استخوانهاى يوسيده شما را بعد از مركك جمعآورى كندء و لباس حيات و زندكى نوينى بر 


آن ببوشائد دحرا كه اواير همه جيز قاذز نو تواناسة» (3 هو على كل شنو قذي ). 


(آيه ©)- اين آيه بطور كلى اشاره به يكى از كارهاى احمقانه دشمنان اسلام و يبامبر صلى الله عليه و آله مى كند كه با استفاده 
اذ ووقن لاق ميو وبدووكفى ارق .م عبواشدد ماهيت غدوة وا ان تنظرها ينهاث سازئد ا كفتان حق :را تشنوتد. 
لذا مى كويد: «1كاه باشيد! آنها (سرها را به هم نزديكك ساخته و) سينههايشان را در كنار هم قرار مىدهند تا خود (و سخنان 


خويش) را از او (يبامبر) ينهان دارند» (ألا إِنّهُمْ يَثُونَ صُدُورَهُمْ ليشتحفوا منْه). 


تعي:! كترة) ممكن اسك ارد جه هر كرله ستققى كارع اهرك و بافلن مشيعاة امير غيلى اللدعليه اي آله باشدك. 

لذا قرآن بلافاصله اضافه مى كند: «آ كاه باشيد آنها هنكامى كه خود را در جامههايشان ينهان مىدارند يرورد كار ينهان و 
لكاو قاقر اهى دافدر رالا حرق دذظرة كيه يداه ما ليزوة وها بقار 

فجرا كه اواؤ اسرار كووة سعدها ]كاه اسعة (إنَهُ عَلِيمٌ بذاتٍ الصّدُور). 


بركزيده تفسير نمونه» ج 27 ص: 710 
آغاز جزء دوازدهم قرآن مجيد .... ص : م17 
اذامه سوره هود .... ص : 178 


سورة هود(١١):آيه‏ ع .... ص : 1770 
اشاره 


(آيه ©)- همه ميهمان اويند! در آيه قبل اشارهاى به وسعت علم يروردكار و احاطه او به اسرار نهان و آشكار شده بودء واين 
آيه در حقيقت دليلى براى آن محسوب مىشود. جرا كه از روزى دادن خداوند به همه موجودات سخن مى كويدء همان 
كارى كه بدون احاطه علمى كامل به همه جهان امكان يذير نيست! نخست مى كويد: «هيج جنبندهاى در روى زمين نيمست 
مكرابق كه رزق وروزق آنير داضشهه و قرار كاه اوراهى ذاتدوو از نشاطى كد اق قزرا كاهس به أن قل شود نيو 
باخبر است» و در هر جا باشد روزيش را به او مىرساند (وَ ما من ذَائَةُ فى اللاوضن إِنَّ عَلَى اله رزقها وَيَعك م مُث تَقَوّها وَ 
مُسْتَوْدَعَها). 

«نمام اين حقايق (يا همه حدود و مرزهايش) در كتاب مبين و لوح محفوظ علم خداوند ثبت است (كلّ فى كتاب قيين). 


تقسيم ارزاق و تلاش براى زندكى! .... ص : 178 


طرز روزى رساندن خداوند به موجودات مختلفء راستى حيرت انككيز استء از جنينى كه در شكم مادر قرار كرفته تا حشرات 
كوناكونى كه در اعماق تاريكك زمين و لانههاى يرييج و خم ودر لابلاى درختان و بر فراز كوهها و در قعر درهها زندكَى 
دارند كه از ديد كاه علم او هركز مخفى و ينهان يستندء و همانكوئه كه قرآن مى كويد خداوند» هم جايكاه و «آدرس اصلى'» 
آنها را مىداند و هم محل سيار آنان راء و در هر جا باشند روزيشان را به آنان حواله مىكند. 

جالب اين كه در آيات فوق به هنكام بحث از روزى خواران تعبير به «دائّه) و جنبده شده است و اين اشاره لطيفى به مسأله 
رابطه «انرزى)» و «حركت» استء مىدانيم هر جا حركتى وجود دارد نيازمند به ماده انرزىزا است يعنى مادهاى كه منشأ حركت 
كردد. 

ودر ياسخ اين سؤال كه آيا «روزى» هر كس از آغاز تا يايان عمر تعيين شده؛ و خواه ناخواه به او مىرسد؟ بايد بكوييم 


درست است كه روزى هر كس مقدر ب ركزيده تفسير نمونه» ج 21 ص: مفرا 


وكابك: اسكه» ولى در عيق بخال مشروط بهاسعن و قلاش و كوشكن تفن باشدة وهر كاه ابن شترط ستاضل وه مشروط تيز ا 
نكته مهم اين است كه آيات و روايات مربوط به معين بودن روزى در واقع ترمزى است روى افكار مردم حريص و دنيايرست 
كه براى تأمين زندكى به هر در مى زنند» وهر ظلم و جنايتى را مرتكب مىشوندء به كمان اين كه اكر جنين نكنند زند كيشان 
تامين نمى شود. 

آيات قرآن و احاديث اسلامى به اين كونه افراد هشدار مىدهل كه بيهوده دست ويا نكنند» همين اندازه كه آنها در طريق 
مشروع كام بككذارند و تلاش و كوشش كنند مطمئن باشند خداوند از اين راه همه نيازمنديهاى آنها را تأمين مى كند. 

البته بتعضى از روزيها مثل نور آفتابء باران و هوا و عقل و هوش خدادادى جه انسان به دنبال آن برودء يا نرود» به سراغ او 
ولى اككر با تلاش و كوشش خود از همين مواهب نيز بطور صحيحى نكهدارى نكنيم آنها نيزاز دست ما خواهد رفتء و يا 
بىاثر مى ماند. 

ولى به هر حال نكته اساسى اين است كه تمام تعليمات اسلامى به ما مى كويد براى تأمين زندكى بهتر جه مادى و جه معنوى, 


بايد تلاش بيشتر كرد. 
سورةٌ هود(١١):آيةَ‏ / .... ص : 78" 


(آيه /)- هدف آفرينش: در اين آيه از سه نكته اساسى بحث شده است: 

نخست از آفرينش جهان هستى و مخصوصا آغاز آفرينش كه نشانه قدرت يروردكار و دليل عظمت او استء مىفرمايد: «او 
كنت ابت كه نافيا زسيح اراكدو شقن .زوق كزين 3 فق الدى علق التهاواات والأخص قن يله 11 

منظور از «روز) دوران استء خواه اين دوران كوتاه باشد و خواه بسيار طولانى و حتى به مقدار ميليازدها سال- و جون در ذيل 
يه *ه سوره اعراف شرح آن كذشت نيازى به تكرار نيست. 

سبس اضافه مى كند: «و عرش او (خداوند) بر آب قرار داشت» (وَ كانّ عَوْشْهُ عَلَى الْماءِ). ب ركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 77" 
در آغاز آفرينش» جهان هستى به صورت مواد مذاب (يا كازهاى فوق العاده فشرده كه شكل مواد مذاب و مايع را داشت) 
بود. 

سبس در اين توده آبككونه حركات شديد و انفجارات عظيمى رخ داد» و قسمتهايى از سطح آن بىدربى به خارج يرتاب شدء 
اين اتصال و به هم بيوستككى به انفصال و جدايى كراييد و كواكب و سيارات و منظومدها يكى بعد از ديككرى تشكيل يافتند. 

بنابراين» جهان هستى و يايه تخت قدرت خدا نخست بر اين ماده عظيم آبككونه قرار داشت. 

دومين مطلبى كه در اين آيه به آن اشاره شده هدف آفرينش جهان هستى استء همان هدفى كه قسمت عمدهاش به ٠كل‏ سر 
سبد اين جهان» يعنى «انسان» باز مى كردد؛ انسانى كه بايد در مسير تعليم و تربيت قرار كيرد و راه تكامل را ببويد و هر لحظه 
به خدا نزديكتر شود؛ مىفرمايد: اين آفرينش با عظمت را «به اين خاطر قرار داد كه شما را بيازمايد تا كدامين بهتر عمل 
مى كنيد (لييلوكخ أَبُكمْ أَخسَنٌ عَمَلَا). 

سومين مطلبى كه در اين آيه به آن اشاره شده مسأله «معاد» است كه ييوند ناكسستنى با مسأله آفرينش جهان و هدف خلقت 


دارد. 
لذا مى كويد: «اكر به آنها بكويى شما بعد از مركك برانكيخته مىشويد كافران از روى تعجب مى كويند: (اين باوركردنى 
نيستء اين حقيقت و واقعيت نداردء بلكه) اين تنها يكك سحر آشكار است» (وَ لَيْنْ قلت نكم مَبِعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَتَعَولنَ 


الَّذِينَ كَمَرُوا إِنْ هذا إلا سِخْرٌ مُبِينٌ). 
سورةٌ هود(١١):آيةَ‏ 8 .... ص : /1؟؟ 


(آيه 8)- مؤمنان ير ظرفيت و افراد بىايمان كم ظرفيتند! در سلسله آيات (8 تا )١١‏ كوشدهايى از حالات روانى و نقاط ضعف 
اخلاقى افراد بىايمان تشريح شده. همان نقاط ضعفى كه انسان را به راههاى تاريكك و فساد مى كشاند. 

نخستين صفتى كه براى آنها ذكر مى كند» شوخى كردن با حقايق و مسخره نمودن مسائل سرنوشت ساز استء مىفرمايد: ١و‏ 
اكر مجازات را تا زمان محدودى بركزيده تفسير نمونه» ج 07 ص: /77 

از آنها به تأخير اندازيم (از روى استهزا) مى كويند: جه جيز مانع آن شده است»! جه شد اين مجازات» كجا رفت اين كيفر؟ (وَ 
َئِنْ أَحَّؤنا عَنْهُُ الات إلى آَم مَعدُودةٍ لَيقُولَنّ ما يَخبشَة). 

اين شيوه همه جاهلان مغرور و بىخبر استء كه هر جه با تمايلات آنها سازكار نباشد» در نظرشان مسخره است. 

اما قرآن با صراحت به آنها ياسخ مى كويد: «1كاه باشيد آن روز كه (عذاب) به سراغشان آيدء از آنها بازكردانده نخواهد شدا 
و هيج قدرتى مانع آن نخواهد بود. 

(الايوع أيهم ليس مَضْرُواً عَنْهُم). 

فوا الج را سيخ ردح ى كرزوانة ب لانافازل نت يشوك و نهار اذوه مى كريد ساق ويه ما كارا بو عكار 81 

امت معدوده و ياران حضرت مهدى (عج): در روايات متعددى كه از طرق اهل بيت عليهم السّلام به ما رسيده امت معدوده به 
معنى نفرات كم. و اشاره به ياران حضرت مهدى (عج) كرفته شده استء ولى همانكونه كه كفتيم معنى ظاهر آيه اين است 
كه امت معدوده به معنى زمان معدود و معين استء و اتفاقا در روايتى كه از امير مؤمنان على عليه السّلام در تفسير آيه نقل 
شده «امت معدوده) همين كونه تفسير كرديده» بنابراين روايات مزبور ممكن است اشاره به معنى دوم آيه و به اصطلاح «بطن 


آيه) بوده باشد. 
سورةٌ هود(١١):آية‏ 9 .... ص : ١7/4‏ 


(آيه )- يكى ديككر از نقطههاى ضعف آنانء كم ظرفيتى در برابر مشكلات و ناراحتيها و قطع بركات الهى استء جنان كه 
قرآن مى كويد: «و هركاه نعمت و رحمتى به انسان بجشانيم و سبس آن را ازاو بركيريم او مأيوس و نوميد مىشود و به كفران 
و ناسياسى بر مىخيزد» (وَ لَيِنْ أَذَفنَا الْإنْسانَ مِنّا رَحْمَةُ ُمَ تَرَغناها مِنْهُ إنَّهُ لَوْسٌ كفورٌ). 


كلمه «انسان» در اين كونه آيات اشاره به انسانهاى تربيت نايافته وخودرو و بىارزش اشسينة: 
سورةٌ هود(١١):آية ٠١‏ .... ص : /؟؟ 


(آيه -)٠١‏ سومين نقطه ضعف آنها اين است كه به هنكامى كه در ناز و نعمت فرو مىروند» جنان خودباختكى وغرور و تكبر 


بر آنها جيره مى شود كه همه جيز را بركزيده تفسير نمونه» ج 27 ص: رضن 

فراموش مى كنند, جنانكه قرآن مى كويد: «واكر بعد از شدت و رنجى كه به او رسيده نعمتهايى به او بجشانيم مىكويد: 
مشكلات از من برطرف شادء و ديكر باز نخواهد كشت وغرق شادى وغفلت و فخر فروشى مىشود) آنجنان كه از شكر 
نعمتهاى يروردكار غافل مى كردد (وَ لَيْنْ أَذَقناهُ تَعْماءَ بَعْدَ ضَرَاءَ مَسَنْهُ لَتقَواَنَ ذَهَبَ السَيّئاتٌ عَنّى إِنَّهُ لَمَرحٌ فَحُورٌ). 


سورة هود(١١):آية ١١‏ .... ص :994 


(آيه -)١١‏ سيس در اين آيه اضافه م ىكند: امكر آنها كه (ذر سايه ايمان راستين) صبر و استقامت ورزيدند و كارهاى شايسته 
انجام دادند؛ و در همه حال از اعمال صالح فر وكذار نمى كتند, از تنكك نظريها و ناسياسيها و غرورء و تكبر بركنارند (إنَاالّذِينَ 
دوا غها | الصَالِحاتِ). 

آنها نه به هنكام وفور نعمت مغرور مى شوند و نخدا را فراموش مى كنندء و نه به هنكام شدت و مصيبت مأيوس مى كردند و 
كفران مى كنند. 


و به همين دليل: «براى اين افراد آمرزش و ياداش بزركى خواهد بود (أوليك لَهُمْ مَغْفِرَة وَ أْرٌ كبيرٌ). 


سورة هود(١1:)1ية‏ 17 .... ص : 15179 
اشاره 


(آيه ؟١١)‏ 


شأن نزول: ٠‏ ص 06 


براى اين آيه و دو آيه بعد دو شأن نزول نقل شله: 

ترك انم لد كروه ال امام كقار مكه اتير تلك اللو اله لقانت كتيده كر بر امسو بدن كرب 8ه واغير يكنا 
هستى كوههاى مكه را براى ما طلا كن! و يا فرشتككانى را بياور كه نبوت تو را تصديق كنند! اين آيه نازل شد و به آنها ياسخ 
شأن نزول ديكرى از امام صادق عليه السّ.لام نقل شده و آن اين كه ييامبر به على عليه السّ.لام فرمود: من از خدا خواستهام كه 
ميان من و تو برادرى برقرار سازد و اين درخواست قبول شد و نيز خواستهام كه تورا وصى من كند اين درخواست نيز اجابت 
كرديدء هنكامى كه اين سخن به كوش بعضى از مخالفان رسيد (از روى عداوت و دشمنى) كفتند به خدا سوكند يكك من 
خرياذو كك يمك بح كد از انهه كيه فبلى :الل علية و 3411 خداى خوة عر امتشكيضر اميك (اكر انظ م كويد عجرا 
اخيدا تخواست فرشتداع براق يار اودبر دشمتان بترسئد ويا كنجى كه او وا از فقر نجات دهد: 

آيات مزبور نازل شد و به آنها ياسخ داد. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 25 ص: كرون 


تفسير: ...ص هه كرض 


3ن عه جاومدانه إزاانى سلسله اباكد يرس ابد كله كاكن امن اضلى اللفعلية و" الفيد خاطار كوك عالق لداجت 
دشمنان ابلاغ بعضى از آيات را به آخرين فرصت موكول مىكرده است. لذا خداوند در اين آيه يبامبرش را از اين كار نهى 
م ىكندء مىفرمايد: «كويا ابلاغ بعضى از آياتى را كه بر تو وحى مى شود تركك م ىكنى و سينه تواز آن نظر تنكك و ناراحت 
مى شودا (تَلَعَلك تارك بَعْضٌ ما يُوحى إِلَيِك وَ ضائِقٌ به صَدْرك). 

از اين ناراحت مى شوى كه مبادا آنها معجزات اقتراحى از تو بخواهند و «بككويند جرا كنجى بر او نازل نشده؛ و يا جرا فرشتهاى 
دافاو انيه اذ نكرل ولك الول عزوو كذ أو جات تق ملك 

لذا بلافاصله اضافه مى كند: «تو تنها بيم دهنده و انذار كنندهاى» (إنّما أَنْتَ نَذِيرٌ). 

يعنى» خواه آنها ببذيرند؛ يا نبذيرند و مسخره كنند و لجاجت به خرج دهند. 

زهعويانان انديس كريه خداونل سافط بو كاهيان و ناظر بر سر عر اسك و الله على كل ترون وكا 

يعنى از ايمان و كفر آنها يروا مككن واين به تو مربوط نيست. وظيفه تو ابلاغ است خداوند خودش موىداند با آنها جككونه رفتار 
كند. 


717٠١ : ص‎ .... ١١ ةيآ:)١١(دوه سورة‎ 


(آيه #١)داز‏ اتجا كه ابن بهاته جوييها و ايراد تراشيها به خاطر آن بود كه آنها اضولاً وحى الهى را منكر بوداند واهمى كفيند: 
اين آيات از طرف خدا نيستء اينها جملههايى است كه «محمّرد) به دروغ بر خدا سته. لذا دراين آيه به ياسخ اين سخن با 
صراحت شربعة يشير بره اخنه ع ى كريدة «آنها عى كويندة او (بيامتر) آتها رابه ندا ارا يعم (أح مَقُولُوق افقراة). 

«به آنها بككو: كر راست مى كوييد (كه اينها ساخته و يرداخته مغز بشر است) شما هم ده سوره همانند اين سورههاى دروغين 
واووية و ائعر كن م تر العنسنيو خيد اخ زراف انه كار عرق كييدة (قل كبوا بِعَشْرٍ سُوَرِ مِثْلِهِ مُفَْرَياتِ و ادْعُوا من اس تَطَعْتمْ 
ِنْ دُونٍ الله إنْ كت صادِقِينَ). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 27 ص: إفرضس 
سورةٌ هود(١١):آية ١‏ .... ص : 71١‏ 


آي #)كدإنا 5١‏ انبا وعركه شنا سبلناناق :وا احايك كروتن زو حاف تشلقن لاقل عسوو حمافقة ابن سوودها بباوولة) 
بدانيد (اين ضعف و ناتوانى نشانه آن است كه قرآن) تنها با علم الهى نازل شده (فَإِلَم يش مَجِيبوا لَكعْ فَاعلَمُوا أَنما أَنْزلَ بعلم 
اللّ). 1 
«و (نيز بدانيد كه) هيج معبودى جز خدا نيست» و نزول اين آيات معجز نشان دليل براين حقيقت است (وَ أَنْ لا إل ِل هُوَ). 
اتا ناليج حال دويرائر قرناة المى كنا ا مالقا سام فى توي نول قز مسلفوة: 

آيا با اين كه از شما دعوت به مبارزه كرديم و عجر و ناتوانيتان در برابر اين دعوت ثابت شد جاى ترديد مىماند كه اين آيات 


از طرف خداست. 


دو آيه فوق بار ديكر اعجاز قرآن را تأكيد م ىكند و مى كويد: اين يكك سخن عادى نيستء بلكه وحى آسمانى است كه از 


علم و قدرت بىيايان خداوند سر جشمه كرفته؛ و به همين جهت تحدى مى كند و تمام جهانيان را به مبارزه مى طلبد. 
سورةٌ هود(١١):آية‏ 18 .... ص : 171١‏ 


(آيه -)١8‏ آيات كذشته با ذكر «دلايل اعجاز قرآن» حجت را بر مش ركان و منكران تمام كرد و از آنجا كه يس از وضوح حق 
باز كروهىء تنها به خاطر حفظ منافع مادى خويشء از تسليم خوددارى مى كنند در اين آيه و آيه بعد اشاره به سرنوشت اين 
كونه افراد دنيايرست كرده؛ مى كويد: «كسى كه تنها هدفش زندكى دنيا و زرق و برق و زينت آن باشد در همين جهان نتيجه 
اعمالشان را بطور كامل به آنها مىدهيم بىآن كه جيزى از آن كم و كاست شود (مَنْ كان يُرِدٌ الْحاةً الدَّئيا وَ زيتتها تُوَقٌ 
إلَتِهع أَعْمالَهعْ فيها وَهُمْ فيها لا يتَحَمُونَ). 

اين آيه بيان يكك سنت هميشكى الهى است كه اعمال مثبت و مؤثر نتائج» آن از ميان نمىرودء با اين تفاوت كه اكر هدف 
اصلى رسيدن به زندكى مادى اين جهان باشد ثمره آن جيزى جز آن نخواهد بود و اما اكر هدف خدا و جلب رضاى او باشد 
هم در اين جهان تأثير خواهد بخشيد و هم نتائج يربارى براى جهان ديكر خواهد داشت. بركزيده تفسير نمونه» ج 1 ص: الا" 
نمونه اين موضوع را امروز در اطراف خود به روشنى مى يابيم» جهان غرب با تلاش ببكير و منظم خود اسرار بسيارى از علوم و 
دانشها را شكافته؛ و بر نيروهاى مختلف طبيعت مسلط كشته و با سعى و كوشش مداوم و استقامت در مقابل مشكلات و اتحاد 
و همبستكى» مواهب فراوانى فراهم نموده است. 

بنابراين جاى كفتكو نيست كه آنها نتائج اعمال و تلاشهاى خود را خواهند كرفت و به بيروزيهاى درخشانى نائل خواهند شد. 


اما از آنجا كه هدفشان تنها زندكى استء اثر طبيعى اين اعمال جيزى جز فراهم شدن امكانات مادى آنان نخواهد بود. 
سورةً هود(١١):آيةَ ١2‏ .... ص : 7177 


(آيه -)١8‏ لذا در اين آيه صريحا مى كويد: «اين كونه افراد در سراى ديكر بهرهاى جز آتش ندارند»! (أولتك الّذِينَ لس لهم 
فى الخد إلا النا3. 

١و‏ تمام آنجه را در اين جهان انجام دادهاند در جهان ديكر محو و نابود مىشود» و هيج ياداشى در برابر آن دريافت نخواهند 
كرد (وَ تبط ما صَنَعُوا فيها). 

«و تمام اعمالى را كه براى غير خدا انجام دادهاند باطل و نابود مى كردد» (وَ باطِلٌ ما كانُوا يَعْمَلُونَ). 


سورة هود(1:)11ية /!1 .... ص : 07م 


(آيه -)١١/‏ در تفسير اين آيه نظرات كوناكونى وجود دارد ولى آنجه از همه روشنتر به نظر مى رسد جنين است: 

ذن آغاز ابه هى كويد ايا كس كهوليل ووش ان .برورد كاز خويقن دن اغتياز ذارد: ويه ذتبال آن شاهد و كواهى از سو 
غمدا آمدةو قل از ان كثاتب مومس (تورات) بدغنواة يشواو وحعة :و يالكر عظعت أو آمله اسث» عمائيد كسى ‏ آست كه 
داراى اين صفات و نشانهها و دلائل روشن نيست (أ فَمَنْ كانّ عَلى بَينَْ مِنْ رَبّْهِ وَ يَثْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ وَ مِنْ قله كتابُ مُوسى إماماً وَ 


رَحْمَةُ). 


ارق سكن فناة واه ضلى اللدعليهبو الاسة و ونفه و كليل روسن ار كران مسدى هادا كراد عق اوقل ونان 
راستينى همجون على عليه الشلام مى باشند كه يبش از او نشانهها و صفاتش در تورات آمده است. 

به اين ترتيب از سه راه روشن حقانيت دعوتش به ثبوت رسيده است. 

نخست قرآن كه بينه و دليل روشنى است در دست او. بركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: 70# 

دوم كتب آسمانى بيشين كه نشانههاى او را دقيقا بيان كرده» و يبروان اين كتب در عصر بيامبر صلى الله عليه و آله آنها را به 
حو من كتا سد 

سوم بيروان فداكار و مؤمنان مخلص كه بيانكر صدق دعوت او و كفتار او مى باشند. 

آيا با جود اين دلائل زنده مىتوان او را با مدعيان ديكر قياس كرد و يا در صدق دعوتش ترديد نمود؟ 

سيس به دنبال اين سخن اشاره به افراد حق طلب و حقيقت جو كرهه و از آنها دعوت ضمنى به ايمان مى كند و مى كويد: «آنها 
به جنين ييامبرى (كه اين همه دليل روشن در اختيار دارد) ايمان مى آورند) (أولئك يُؤْمِنُونَ بهِ). 

وبه دنبال آن سرنوشت منكران را به اين صورت بيان م ىكند: «و هر كس از كروههاى مختلف به او كافر شود موعد و 
ميعادش تش دوزخ است"» (وَ مَنْ يَكمُْ به مِنَ الأخزاب فَالتّادٌ مؤعدَة). 

ودر يايان آيه همان كونه كه سيره قرآن در بسيارى از موارد است روى سخن را به ييامبر كرده» يكك درس عمومى براى همه 
مردم بيان مى كند و مى كويد: «اكنون (كه جنين است و اين همه شاهد و كواه بر صدق دعوت تو وجود دارد) هركز در آنجه 
برقو تأزل نفدم كردي بطو د راة عله اقل تكد فح برولة 24 

«جرا كه اين سخن حقى است از سوى يرورد كار تو) (إنَهُ الْحَقّ مِنْ رَبُكك). 

«ولى بسيارى از مردم (بر اثر جهل و تعصب و خودخواهى) ايمان نمىآورند) (َ لكنّ أكتر النّاس لا يُؤوِنُون). 

بنابراين آيه اشاره به امتيازات اسلام و مسلمين راستين و اتكاى آنها بر دلائل محكم در انتخاب اين مكتب استء و در نقطه 
مقابل سرنوشت شوم منكران مستكبر را نيز بيان كرده است. 


سورة هود (1:)11ية ,14 .... ص : “الام 


(آيه 14)- زيانكارترين مردم: در تعقيب آيه قبل كه سخن از قرآن و رسالت يبامبر صلَى الله عليه و آله به ميان آمده؛ در 
سلسله آيات (18 تا ؟؟) سرنوشت منكران» و نشانههاء و يايان و عاقبت كارشان را تشريح مى كند. ب ركزيده تفسير نمونه» ج07 
باع 

نخست مىفرمايد: اجه كسى ستمكارتر است از آن كس كه بر خدا دروغ مىبندد (وَ من أَظْلَمُ مِمَنِ افترى عَلَى اللِّ كذِبً). 
يعنى نفى دعوت يبامبر راستين در واقع نفى سخنان خدا و آن را به دروغ نسبت دادن استء اصولا- تكذيب بيامبر» تكذيب 
خداست. 

سيس آينده شوم آنها رادو قامت عطي واذ عن كنن كل انها دن أن روزيه يشكاء يروو د كاز با مام اعهال و كردايشاة) 
عرضه مى شوند» و در دادكاه عدل او حضور مى يابند ولك درطو عن ونيد 

«در اين هنكام شاهدان اعمال (كواهى مىدهند و) مى كويند: اينها همان كسانى هستند كه بر يرورد كار بزركك و مهربان و 


ولى نعمت خود دروغ بستند» (وَ يَقُول الْأَشْهادُ هؤْلاءِ الْذِينَ كَدَبُوا عَلى رَبهع). 


سين داق وساان كويتك: ذاى لعدث جنا براسسكراق بادا (آلا لش الله عل الطالميك» 
سورة هود(1:)11ية 14 .... ص : عام 


(آيه 9١)-اين‏ آيه صفات اين ظالمان را در ضمن سه جمله بيان مى كند: 

نخست مى كويد: «آنها كسانى هستند كه (مردم را با انواع وسائل) از راه خدا باز مى دارند» (الَِّينَ يَصُدُُونَ عَنْ سبل اللّه). 
اين كار از طريق القاء شبهه؛ و زمانى از طريق تهديدء و كاهى تطميعء و مانند آن» صورت مى كيرد كه هدف همه آنها يكى 
است و آن بازداشتن از راه خداست. 

ديكر اين كه: «آنها مخصوصا سعى دارند راه مستقيم الهى را كج و معوج نشان دهند» (وَ يَتعُونَها عِوّجاً). يعنى با انواع تحريفهاء 
كم و زياد كردنء تفسير به رأى و مخفى ساختن حقايق جنان مىكنند كه اين صراط مستقيم به صورت اصليش در نظرها 
جلوه كر نشودء تا مردم نتوانند از اين راه بروند. 

و ديكر اين كه: «آنها به قيامت و روز رستاخيز ايمان ندارند» (وَ هُمْ بِالْآخِرَهْ هُمْ كافِرُونَ). و عدم ايمانشان به معاد سر جشمه 


ساير انحرافات و تبهكاريهاى آنان مىشود. 
سورة هود(١1:)1ية "١‏ .... ص : 716 


(آيه -)٠١‏ ولى در اين آيه مى كويد: با اين همه «آنها هيج كاه توانايى فرار در زمين را ندارند» تا از قلمرو قدرت يرورد كار 
خارج شوند (أُولئِك لَمْ يَكوبُوا مُعْجِزْينّ بر كزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 0" 

فى الأرْض) 

. «همجنين آنها فى توائته ولق وابحاين يو يفعيائ غير وخر براي خوهنبيائفدة وما كاق ليك وز دون اللدريق أخلياة): 

سر انجام به مجازات سنكين آنها اشاره كردهء مى كويد: «مجازات آنها مضاعف مى كردد؛ (يُضاعَفٌ لَهُمْ الْعَذابُ). 

جرا كه هم خود كمراه و كناهكار و تبهكار بودند» وهم ديكران را به اين راهها م ىكشاندندء و به همين دليل هم بار كناه 
خويش را بر دوش م ىكشند وهم بار كناه ديكران را بى آنكه از كناه ديككران جيزى كاسته شود. 

در يايان آيه ريشه اصلى بدبختى آنها را اين كونه شرح مىدهد: «آنها نه كوش شنوا داشتند و نه جشم بيناء! (ما كانُوا 
يَسْتَطِيعُونَ السّمْعَ وَ ما كاثوا يُنِصِرُونَ). 

در حقيقت از كار انداختن اين دو وسيله مؤثر براى درك حقايق سبب شد كه هم خودشان به كمراهى بيفتند و هم ديكران را 
به كمراهى بكشانند. 


سورةٌ هود(!1):آية "١‏ .... ص : 718 


(آيه -)1١‏ اين آيه محصول تمام تلاشها و كوششهاى نادرست آنها را در يكك جمله بيان مى كند» مى كويد: «اينها همه كسانى 
هستند كه سرمايه وجود خود رااز دست داده و ورشكست شدند) (أولئك الَّذِينَ خَسِرُوا أنْفْسَهُع) 
بوايخ نزو كتريخ خسارتن اسث كة سمكن ابت وافكير اسان شوة كه موجوديت اتالى خويش راز دفت داده. 


سيس اضافه م ىكند: آنها به معبودهايى دروغين دل بسته بودند «اما سر انجام تمام اين معبودهاى ساختكى كم شدند واز 


تظرشان محو كشتند» (وَ ضَلَ نه ما كائوا رونا 
سورة هود (!1:)1يةُ !7 .... ص : 8188 


آنه ؟1- ودراين آيه حكم نهايى سرنوشت آنها رابه صورت قاطعى جنين بيان مى كند: «لا جرم و به ناجار آنها در سراى 
آخرت زيانكارترين مردمند» (لا عَم أنّهُْ فى الْآخرَة هُمْ الَْخْسَرُونَ). 

جرا كه تمام سرمايههاى انسانى وجود خويش را از دست دادند, و بااين حال» هم بار مسؤوليت خويش را بر دوش مى كشند و 
هم بار مسؤوليت ديككران را! 


سورة هود (11):آي 71 .... ص : 100" 


(آيه “77)- در تعقيب آيات كذشته كه حال كروهى از منكران وحى الهى را بركزيده تفسير نمونه» ج 0 ص: 78 

تشريح مى كردء اين آيه و آيه بعد نقطه مقابل آنها يعنى حال مؤمنان راستين را بيان مى كند. 

الكسيقان كريد «كسانى كه ايمان آوردند و عمل صالح انجام دادند و در برابر خداوند خاضع و تسليم و به وعدههاى او 
مطمئن بودندء اصحاب و ياران بهشتند و جاودانه در آن خواهند ماند» (إنَّ الَِّينَ آمَنُوا وَ عَم | الصَّالِحاتٍ وَ أَخْبَتُوا إلى بهم 
أوليك أضحابُ الْجنّد حم فيها خَالِدُون). 


سورة هود (1:)11ي 716 .... ص : ع"ام 


(آيه 7)- در اين آيه خداوند حال اين دو كروه را در ضمن يكك مثال روشن و زنده بيان م ىكند و مى كويد: «حال اين دو 
كروه» حال نابينا و كر و بينا و شنوا است" (مَثَل الْمَريِقَهن كالأغمى وَ الْأْصَم وَ الْمُصِير وَ السّميع). 

«آيا اين دو كروه همانند يكديكرند» (هَلَ يَسْتَويانِ مَكَلا). 

«آيا شما متذكر نمى شويد و نمىانديشيد) (أقلا تَذَّكدونً). 

آنها كه بر اثر لجاجت و دشمنى با حق و كرفتار بودن در جنكال تعصب و خودخواهى و خوديرستى» جشم و كوش حقيقت 
بين را از دست دادهاند هركز نمى توانند» حقايق مربوط به عالم غيب و اثرات ايمان و لذت عبادت برورد كار و شكوه تسليم در 
برابر فرمان او را دركك كنندء اين ككونه افراد به كوران و كرانى مىمانند كه در تاريكى مطلق و سكوت مركبار زندكى دارند» 
در حالى كه مؤمنان راستين با جشم باز و كوش شنوا هر حركتى را مىبينند و هر صدايى را مىشنوند و با توجه به آن راه خود 


را به سوى سرنوشتى سعادت آفرين مى كشايند. 
سورة هود (١1):آآية‏ 7 .... ص : مام 


( ابه -)١0‏ س ركذشت تكان دهنده نوح و قومش: همان كونه كه در آغاز سوره بيان كرديم دراين سوره. قسمتهاى قابل 
ملاحظهاى از تاريخ انبياء ييشين بيان شكَة اسنة:* 


نخست از داستان «نوح) (ع) بيامبر اولو العزم شروع م ىكند و ضمن 78 آيه نقاط اساسى تاريخ او را به صورت تكان دهندهاى 


شرح مى دهد. 

رد ركد راجا كرده وعى كويد وما نوح را به سوى قومش فرستاديم» (او به آنها اعلام 
كرد) كه من بيم دهنده آشكارى هستم) ب ركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص : /77 

لقا ماتيا إلى يزو لى لك ادرو م 


سورة هود(١١):آية‏ 72 .... ص : /1لام 


(آيه 8؟)- در اين آيه يس از ضربه نخستين» محتواى رسالت خود را در يكك جمله خلاصه مى كند و مى كويد: رسالت من اين 
اسث كه غير از الله ديكرق را بريد تكتيدة (أن له كدو نا الله): 

و بلافاصله يشت سر آن همان مسأله انذار و اعلام خطر را تكرار م ىكند و مى كويد: «من بر شما از عذاب روز دردناكى 
يناكم (إثى خا علبكم عذات يوم ألنم): 

در حقيقت توحيد و يرستش الله (خداى يكانه يكتا) ريشه و اساس و زير بناى تمام دعوت ييامبران است. 

اكر براستى همه افراد جامعه جز «اللّه؛ را يرستش نكنند و در مقابل انواع بتهاى ساختكى اعم از بتهاى برونى و درونى» خود 
خواهيهاء هوى و هوسهاء شهوتهاء يول و مقام وجاه و جلال و زن و فرزند سر تعظيم فرود نياورند» هيج كونه نابسامانى در 


جوامع انسانى وجود نخواهد آمد. 
سورةٌ هود(١1):آية‏ / 1 .... ص : ام 


(آيه 77)- اكنون ببينيم نخستين عكس العمل طاغوتها و خودكامكان و صاحبان زر و زور آن عصر در برابر اين دعوت بزركك 
و اعلام خطر آشكار جه بود؟ 

آنها سه ياسخ در برابر دعوت نوح دادند. 

نخست «اشراف و ثروتمندان كافر فوم او (نوح) كفتند: ما تو را جز انسانى همانند خود نمىبينيم» (قَقَالَ الهلا الدية كقتواية 
قَوْمِهِ ما تراك إلا بَشَّراً مثلّنا). 

در حالى كه رسالت الهى را بايد فرشتككان بدوش كشندء به كمان اين كه مقام انسان از فرشته يايينتر است و يا درد انسان را 
فرشته بهتر از انسان مىداند! دليل ديكر آنها اين بود كه كفتند: اى نوح! «ما در اطراف توء و در ميان آنها كه از تو بيروى 
كردهاند كسى جز يكك مشت اراذل و جوانان كم سن و سال ناآ كاه و بىخبر كه هركز مسائل را بررسى نكردهاند نمى بينيم» (وَ 
ما تراك اتّبعكك إِلَا الَّذِينَ هُمْ أَراؤلنا بادِىَ الوّأي). 

بالاخره سومين ايراد آنها اين بود كه مى كفتند قطع نظر از اين كه تو انسان بركزيده تفسير نمونه» ج17 ص: 7/8 

هستى نه فرشته» و علاوه براين كه ايمان آورند كان به تو نشان مىدهد كه دعوتت محتواى صحيحى ندارد «اصولا ما هيج 
كونه برترى براى شما بر خودمان نمى بينيم تا به خاطر آن از شما بيروى كنيم؛ (وَ ما ترى لَكمْ عَلَينا ِنْ قَضْلٍ). 

ويه تههين دليل ذما كمان.مى كتيم كه شما دروغكو هستيده بل تكو كاذييق). 


سورة هود(١1:)1ية‏ 14 .... ص : 174" 


(آيه 58)- در اين آيه ياسخهاى منطقى نوح را در برابر اين ماجراجويان بيان م ىكند «نوح كفت: اى قوم من! اككر من داراى 

دليل و معجزه آشكارى از سوى يرورد كارم باشمء و مرا در انجام اين رسالت مشمول رحمت خود ساخته باشد» و اين موضوع 
براثر عدم ابر ااي انو ادر آيا باز هم رسالت مرا انكار مى كنيد (قالَ يا َم أرَأَيْتم إنْ كُنْتٌ على بن مِْ ربَى 

ولاق ايز عا لنفيف فبك 1 

ودريايان آيه مى كويد: «آيا من مىتوانم شما را بر يذيرش اين بنه روشن مجبور سازم در حالى كه (خود شما آمادكى 


نداريد و) از يذيرش و حتى تفكر و انديشه ييرامون آن كراهت داريد» (أ تلْرمُكموها وَ أَتّْ لها كارِمُونٌ). 
سورةً هود(١١):آيةَ‏ 79 .... ص : / 77 


(آيه 19)- من هيج فرد با ايمانى را طرد نمى كنم! اين آيه نيز دنباله ياسخكويى به بهانه جوييهاى قوم نوح است. 

كبحا بكي ازدلاكل نبوظا را 6 تع براق وى ساح كوم الأرركد ل ان رياز كررمي كنند «أفي الوم دنا ورا بر ابن 
خضرت رفواحال و اروت و ارو داكي بطالبه لبي و11 قزم لا اتلك عَلَيهِ مالّ. 

«اجر و ياداش من تنها بر خداست» (إِنْ أجرئّ إِنَا عَلَى اللّد). 

خدايى كه مرا مبعوث به نبوت ساخته و مأمور به دعوت خلق كرده است. 

واين ميزان و الكويى است براى شناخت رهبران راستين» از فرصت طلبان دروغين» كه هر كامى را برمىدارند بطور مستقيم يا 
غير مستقيم هدف مادى از آن دارند. 

سيس در ياسخ آنها كه اصرار داشتند نوح ايمان آورندكان فقير ويا كم سن و سال را از خود براند با قاطعيت مى كويد: «من 
ه ركز كسانى را كه ايمان آوردهاند بر كزيده تفسير نمونه ج07 ص: ولام 

طرد تم ىكنم! (وَ ما آنا بطارد الَذِينٌ آمتُوا). 

اجرا كه آنها با يرورد كار خويش ملاقات خواهند كرد ودر سراى ديككر خصم من در برابر او خواهند بود (إِنَهُمْ مُلاقُوا رَبّه). 
دو اناق آآية ابه آنها افللام ع كد كلدة اذى عنما مزعي يجاهل امن كانه زو لكتى أراكة قوم تجهلوة): 


سورةٌ هود (1:)11ية +" .... ص : امام 


(آيه 00- در اين آيه براى توضيح بيشتر به آنها مى كويد: «اى قوم من! اكر اين كروه با ايمان را طرد كنم جه كسى در برابر 
خدا (در آن دادكاه بزركك عدالت و حتى در اين جهان) مرا يارى خواهد كرده؟! (وَ يا قَوْم مَنْ يَنْصْرَنَى مِنّ الله إِنْ طرَدْتهُ). 

طرد افراد صالح و مؤمن كار سادهاى نيست»ء آنها فرداى قيامت دشمن من خواهند بود 5 كس نمى تواند در آنجا از من 
دفاع كندء و نيز ممكن است مجازات الهى در اين جهان دامن مرا بككيرد «آيا انديشه نمىكنيد» تا بدانيد آنجه مى كويم عين 


عنقت امت ر فلا كذ كؤوة). 
سورة هود(١1:)1ية "١‏ .... ص : 1718 


(آيه -)"١‏ آخرين سخنى كه نوح در ياسخ ايرادهاى واهى قوم به آنها مى كويد اين است كه اكر شما خيال مى كنيد و انتظار 
داريد من امتيازى جز از طريق وحى و اعجاز بر شما داشته باشم اشتباه است» با صراحت بايد بككويم كه: «من نه به شما 


مى كويم خزائن الهى در اختيار من است؛ و نه هر كارى بخواهم مىتواتم انجام دهم (وَّلا أَقُولَ لكع عِنْدى خَزائْنٌ الله). 

اواثه مى كويم من فرشتدامه (ولا أَقُولٌ إِنّى علك). 

اين كونه ادعاهاى بزركك و دروغين مخصوص مدّعيان كاذب استء و هيج كاه يكك بيامبر راستين جنين ادّعاهايى نخواهد 
كرد. 

در يايان آيه بار ديكر به موضوع ايمان آورندكان مستضعف يرداخته و تأكيد م ىكند كه: «من هركز نمى توانم در باره اين 
افرادى كه در جشم شما حقيرند بككويم: 

خداوند خير و ياداش نيكى به آنها نخواهد داد» (وَ لا أَقولَ لِلّذِينَ تَؤدرى أَعيكع لَنْ يُْيهمْ الله حيرً) بلكه به عكس خير اين 
جهان و آن جهان مال آنهاست,» هر جند دستشان از بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 78٠‏ 

مال و ثروت تهى استء اين شما هستيد كه بر اثر خيالاءت خخام؛ خير را در مال و مقام يا سن و سال منحصر ساختهايد واز 
حقيقت و معنى بكلى بيخبريد. 

و به فرضن كه فته شما راسث باشد و آنها اراذل و اوباش تاشند «حمدا از درون جان آنها و ثيائشان ١1‏ كاهتر است) (الله أعْلَمُ 
بما فى أَنْفُيِهة). 

من كه جز ايمان و صداقت از آنها جيزى نمىبينم» و به همين دليل وظيفه دارم آنان را بيذيرم» من مأمور به ظاهرم و بنده 
شناس خداست! و اكر غير از اين كارى كنم «مسلما در اين صورت از ستمكاران خواهم بود (إِنّى إذاً لمن الطَالِمِينَ). 


سورة هود(!١):آية‏ 1" .... ص : "6٠‏ 


(آيه 7)- حرف بس استء مجازات كو؟ به دنبال كفتكوى نوح و قومش در اين آيه از زبان قوم نوح جنين نقل مى كند «آنها 
كفتند: اى نوح اين همه بحث و مجادله كردى بس استء تو بسيار با ما سخن كفتى» ديكر جايى براى بحث باقى نمانده است 
(قالُوا يا نُوحٌ قَدْ جاتنا كنوت جدالنا). 

«اكر راست مى كويى» همان وعددهاى دردناكى را كه به ما مىدهى در مورد عذابهاى الهى تحقق بخش» (كأتنا ما تَعَدنا إِنْ 
كت ون لفاوق 

اتتخاب اين روش در برابر آن همه محبت و لطف بيامبران الهى و كفتارهايى كه همجون آب زلالل و كوارا بر دل مى نشيند 


حكايت از نهايت لجاجت و تعصب و بىخبرى مى كند. 
سورةٌ هود(١١):آية‏ 17" .... ص : 76٠‏ 


(آيه **)- نوح در برابر اين بىاعتنايى» لجاجت و خيرهسرىء با جمله كوتاهى جنين «ياسخ كفت: تنها اككر خدا اراده كند به 
اين تهديدها و وعدههاى عذاب تحقق مى بخشد» (قالَ إنّما امكف الله إن شاء). 

ولى به هر حال اين از دست من خارج است و در اختيار من نيستء من فرستاده اويم» و سر بر فرمانش دارم. بنابراين مجازات و 
غذاب وا از من مخواهيد: 

اما بدانيد هنككامى كه فرمان عذاب فرا رسد «شما نمى توانيد از جنكال قدرت او بكريزيد» و به مأمن و يناهكاهى فرار كنيد»! (و 


داك وكوي 


سورةٌ هود(١١1):آيةَ‏ ©" .... ص : 76٠‏ 


(آيه *)- سيس اضافه مى كند: «اكر خداوند (به خاطر كناهان و آلود كيهاى بركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: ١ع"‏ 

ع و دان مهن دان ونيا ع حل ميت ا ا نخواهد بخشيد هر جند بخواهم شما را 
تمريحة كنيع [ل لاوتدك لطس إن ارفك أن انمع لكم إذ 316 اللاتريك أن اريك 

حرا كه ١‏ «او يرورد كار شماست و به سوى او باز مى كرديد» و تمام هستى شما در قبضه قدرت اوست» ( موَ رَبُكُمْ وَ لَه 


َوْجَعُونَ). 
سورة هود(١١):آية‏ 0" .... ص : 1" 


(آيه )- در اين آيه سخنى به عنوان يك جمله معترضه براى تأكيد بحثهايى كه در داستان نوح در آيات كذشته و آينده 
عنوان شده است مى كويد: 

ااشمنتان فى كويقه آيق تتطلب وا او (تمد كن الله عليه و 31001 وس غود ساعمه ويد يعدا نيت داذه امت (أخ يقولوة 
افْتّراةُ). 

در ياسخ آنها «بكو: اككر من اينها را از بيش خود ساخته و به دروغ به خمدا نسبت دادهام كناهش بر عهده من است» (قلْ إن 
ريه فََلَىَ إجرامى). 

اولى من از كناهان شما بيزارم؛ (وَ أن بَرىءٌ ما تُجرِمُونَ). 


سورة هود(!١):آية‏ ع" .... ص : 1" 


(آيه ")- تصفيه شروع مىشود! آنجه در آيات قبل كذشت مرحله دعوت و تبليغ بى كير و مستمر نوح (ع) با نهايت جديت» 
و با استفاده از تمام وسائل بود. 

در اينجا به مرحله دوم اين مبارزه اشاره شده مرحله يايان اع أزواة الي ا ماماطدد براي لعسيه المي ١‏ سويت وى ترا 
«به نوح وحى شد كه جز افرادى كه از قومت به تو ايمان آوردهاند ديكر هيج كس ايمان نخواهد آورد) (وَ أمعن إلى 1 3 أ 
َنْ يؤْمِنَ مِنْ قَؤْمِكك إِلَا مَنْ قَدْ آمَنَ). 

اشاره به اين كه صفوف بكلى از هم جدا شده؛ و ديكر دعوت براى ايمان و اصلاح سودى ندارد, و بايد آماده تصفيه و 
انقلاب نهايى شود. 

ودريايان آيه به نوح دلذارى ذادةء مئ كويد (اكنون كه جين اسثك از كارهايى كه اينها انجام مىدهند به هيج وجه 
اندوهناكك و محزون مباش» (قَلا تَتَنِئِس بما كانّوا يَفْعلُونَ). 

ضمنا از اين آيه استفاده مى شود كه خداوند قسمتهايى از علم اسرار غيب را بركزيده تفسير نمونه ج 07 ص: 77 


در هر مورد كه لازم باشد در اختيار ييامبرش مى كذارد. 


سورة هود(١١):آية‏ 1" .... ص : 7117 


(آيه /9)- به هر حال اين كروه عصيانكر و لجوج بايد مجازات شوندء مجازاتى كه جهان را از لوث وجود آنها ياك كند و 
مؤمئان را براق هميشه ان سكالشان وها سازد, 

نخست مىفرمايد: به نوح فرمان داديم كه «كشتى بسازء در حضور ما و طبق فرمان ماء (وَ اضْكع الْقُلْك بأغئننا و وَخينا). 

در يايان آيه به نوح كدان فى دك كز إن يزه بعد الأو رازه سهك ران شفاعت و تكاضاى عفر مكل برا كه انها (محكوم به 
عذابند و) مسلما غرق خواهند شد (وَ لا تُخاطِينى فى الَّذِينَ طَلَمُوا إِنَّهُْ مُغْرَقُونَ). 

اين جمله به خوبى مىفهماند كه شفاعت شرائطى دارد كه اكر در كسى موجود نباشد ييامبر خدا هم حق شفاعت و تقاضاى 


عفو در مورد او را ندارد. 
سورة هود(١١):آية‏ 4" .... ص : 717 


(آيه 8)- اما جند جمله هم در باره قوم نوح بشنويم: آنها به جاى اين كه يكك لحظه با مسأله دعوت نوح بطور جدى برخورد 
كنند و حد اقل احتمال دهند كه ممكن است اين همه اصرار نوح (ع) و دعوتهاى مكررش از وحى الهى سر جشمه كرفته و 
مسأله طوفان و عذاب حتمى باشدء باز همانطور كه عادت همه افراد مستكبر و مغرور است به استهزاء و مسخره ادامه دادند «او 
باجرلم كن كح برد وس زان 6 روكت ار لوطي از كار رفي تتا اولوق بأرااتي يوا عير ترم الاخيوران اعاده 
ساختن جوبها و ميخها و وسائل كشتى سازى مىديدند) اورا مسخره مى كردند» (وَ يَط كم الْفُلْك كلما فك عليه قلا رذ قد 
سَحْرُوا منْه). 

اما نوح با استقامت فوق العادهاى كه زاييده ايمان است با جديت فراوان به كار خود ادامه مىداد» و بىاعتنا به كفتههاى 
بىاساس اين كوردلان از خود راضى بسرعت ييشروى مىكرد؛ و روز به روز اسكلت كشتى آمادهتر و مهياتر مىشدء, فقط 
كَاهى سر بلند م ىكرد و اين جمله كوتاه و يرمعنى را به آنها «مى كفت: اك ترون مار اسح روس ككداها بورطيما اعون 
كونه (در آينده تزديكى) مسخره خوالعيم كرده! (قالَ إن كوا ونا ناتعكر ولكع كما مسخزوة). ب ركزيده تفسير نموتهه جا 
ص : ع7 

آن روز كه شما در ميان طوفان سركردان خواهيد شد و سراسيمه به هر سو مىدويد و هيج يناهكاهى نخواهيد داشت واز ميان 
امواج فرياد مى كشيد و التماس مى كنيد كه ما را نجات ده! آرى آن روز مؤمنان بر افكار شما و غفلت و جهل و بى خبرتيان 


مى خند نك. 
سورة هود(1:)11ية 4" .... ص : اعم 


(آيه 8”)- (ايس به زودى خواهيد سكج سي عيدات خوار كننده به سراغ او خواهد آمد و مجازات جاودان دامنش را 
خواهد كرفت؛ (فَسَوفٌ تَعْلْمَونٌ مَنْ يأتيه عَذاتٌ بحِْيهِ و يِل عَلَيهِ عَذابٌ ب مَقِيم). 

در بعضى از روايات اسلامى آمده است كه مدت جهل سال قبل از ظهور طوفان يكك نوع بيمارى به زنان قوم نوح دست داد 
كه ديكر از آثان بجهاى متولد نشد و اين در واقع مقدمهاى براى مجازات و عذاب آنان بود. 

كشتى نوح- بدون شكك كشتى نوح يكك كشتى سادهاى نبود و ساخت آن با وسائل آن روز به آسانى و سهولت يايان نيافت» 


كشتى بزركى بود كه علاوه بر مؤمنان راستين يكك جفت از نسل هر حيوانى را در خود جاى مىداد و آذوقه فراوانى كه براى 


مدتها زندكى انسانها و حيوانهايى كه در آن جاى داشتند حمل مى كرد جنين كشتى با جنان ظرفيت حتما در آن روز بىسابقه 
بوده استء به خصوص كه اين كشتى بايد از دريايى به وسعت اين جهان با امواجى كوه بيكر سالم بككذرد و نابود نشود. لذا 


حدود نيم متراست). 
سورة هود(١1):آية ٠‏ .... ص : "61" 


(آيه -)٠‏ طوفان شروع مىشود! در آيات كذشته ديديم كه جككونه نوح و مؤمنان راستين دست به ساختن كشتى نجات زدند 
واتن به تمام مشكلات و سخريههاى اكثريت بىايمان مغرور دادند» و خود را براى طوفان آماده ساختند: 

در اينجا سومين فراز اين س ركذشت يعنى جكونكى نزول عذاب را براين قوم ستمكر به طرز كويايى تشريح مىكند. 

نخست مى كويد: اين وضع همجنان ادامه داشت «تا فرمان ما صادر شد (و طلايع عذاب آشكار كشت) و آب از درون تنور 
جوشيدن كرفت»! (حَتََّى إذا جاءً بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 7618 

مدنا وَ فار التنُوُ) 

.شايد قوم غافل و بىخبر جوشيدن آب رااز درون تنور خانههايشان ديدند ولى مانند هميشه از كنار اين كونه اخطارهاى 
يرمعنى الهى جشم و كوش بسته كذشتند» حتى براى يكك لحظه نيز به خود اجازه تفكر ندادند كه شايد حادثهاى در شرف 
تكوين باشد» شايد اخطارهاى نوح واقعيت داشته باشد. 

در اين هنككام به نوح «فرمان داديم كه از هر نوعى از انواع حيوانات يكك جفت (نر و ماده) بر كشتى سوار كن» تادر غرقاب» 
نسل آنها قطع نشود (قلْنَا امِل فيها مِنْ كل رَوْجِن الِْين). 

و عدون خاندانك وابعر آنها عدقيلا وعده علد كف آنه داده ده وكيز مؤمتان را ب كقى سوار عمالو أخلك 1410 شق 
ليه القَوْل وَ مَنْ آمَنَ). 

(أعاعدر [قراق "كمي هاو اانداة قالووكه يزذئه) الها 1ق يه لا كلا ١‏ 

اين آيه از يكك سو اشاره به همسر بىايمان نوح و فرزندش «كنعان» مى كند كه بر اثر انحراف از مسير ايمان و همكارى با 
كناهكاران رابطه و ييوند خود رااز نوح بريدند و حق سوار شدن بر آن كشتى نجات نذاشتتك. 

واز سوى ديكر اشاره به اين م ىكند كه محصول ساليان بسيار دراز تلاش بيكير نوح (ع) در راه تبليغ آيين خويش جيزى جز 


كروهى اندكك از مؤمنان نبود. 
سورة هود(١١):آية ١‏ .... ص : 716 


(آيه -)6١‏ نوح بسرعت بستككان و ياران با ايمان خود را جمع كرد و جون لحظه طوفان و فرا رسيدن مجازاتهاى كوينده الهى 
نزديكك مىشد «به آنها دستور داد كه به نام خدا بر كشتى سوار شويدء به هنكام حركت و توقف كشتى نام خدا را بر زبان 
حار سازية وياياة أو واشيذة (ق قال اذ كوا فها بع الله فر اها فلوسا 

عجرا ا كونو وذ شينه مقا ودازانا وباي و ال جاو نام أو سلاف كاري 


«براى اين كه يرورد كار من آمرزنده مهربان است» (إِنَ رَبىَ لغفورٌ رَحِيم). 


بامقتضاق رحفش ابق وسيلة جات را دن اغمار شما ند كان با ايمان قراز داده ويه متقتضاى امروشش | لغزشهاى شما 
فى دوق 


سورة هود(١١):آية‏ 17 .... ص : 716 


(آيه 87)- سر انجام لحظه نهايى فرا رسيد و فرمان مجازات اين قوم سركش بر كزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 760 

صادر شدء ابرهاى تيره و تار همجون يارههاى شب ظلمانى سراسر آسمان رافرا كرفتء و آنجنان روى هم متراكم كرديد كه 
نظيرش هيج كاه ديده نشده بود» صداى غرش رعد و يرتو خيره كننده برق بىدربى در فضاى آسمان بخش مىشد و خبراز 
حادثه بسيار عظيم و وحشتنا كى مىداد. 

باران شروع شدء قطرهها درشت و درشتتر شد. از سوى ديكر سطح آب زير زمينى آنقدر بالا آمد كه از هر كوشهاى جشمه 
خروشانى جوشيدن كرفت. 

وبه زودى سطح زمين به صورت اقيانوسى در آمدء وزش بادها امواج كوه ييكرى روى اين اقيانوس ترسيم مىكرد و اين 
امواج از سر و دوش هم بالا مىرفتند و روى يكديكر مىغلتيدند. 

١و‏ كشتى نوح با سرنشينانش سينه امواج كوه بيكر را مى شكافت و همجنان بيش مىرفت» (وَ هى تَجرى بهم فى مرؤج 
كَانْجبال). ا 
١انوح‏ فرزندش را كه در كنارى جدا از يدر قرار كرفته بود مخاطب ساخت و فرياد زد فرزندم! با ما سوار شو و با كافران مباش) 
كه فنا و نابودى دامنت را خواهد كرفت (وَ نادى تُوحٌ اينهُ وَ كان فى مَعزلٍ ياب اركب معنا و لا كن مع الكافرينَ). 


اما متامنقانه تاثير هحتشين بك نيشن از ا يرد كه كفتار ابى بدو وسور كأثر مطلوت ختوودرا يحفيد: 


سورة هود(!1):آية 51 .... ص : 78 
اشاره 


(آيه *6)- لذا اين فرزند لجوج و كوتاه فكر به كمان اين كه با خشم خدا مى توان به مبارزه برخاستء فرياد زد (يدر براى من 
جوش نزن) به زودى به كوهى يناه مىبرم كه (دست اين سيلاب به دامنش هركز نخواهد رسيد و) مرا در دامان خود يناه 
خواهد داد) (قالَ سَآوى إلى جبل يَعْصِمُنِى مِنّ الْماءِ). 

نوح باز مأيوس نشدء بار ديكر به اندرز و نصيحت يرداختء شايد فرزند كوتاه فكر از مركب غرور و خيره سرى فرود آيد و 
راه حق ييش كيرد» به او «كفت: 

فرزندم امروز هيج قدرتى در برابر فرمان خدا يناه نخواهد دادا (قال لا عاصِم اليم مِنْ أَمر اللّه). «تنها نجات از آن كسى است 
كه مشمول رحمت خدا باشد و بس» (إِلَا مَنْ رَحِم). ب ركزيده تفسير نمونه؛ ج01 ص: 68 

«در اين هنكام موج (ى برخاست و فرزند نوح را همجون ير كاهى از جا كند و) در ميان آن دو حائل شد و او در زمره غرق 
شدكان قرار كرفت» (وَ حال بَتنّهُمَا الْمَوْجٌ كان مِنَ الْمغْرَقِينَ). 


درسهاى تربيتى در طوفان نوح: .... ص : عع 


اشاره 


همان كونه كه مىدانيم هدف اصلى قرآن از بيان سر كذشت ييشينيان بيان درسهاى عبرت و نكات آموزنده و تربيتى است و 


در همين قسمت نكتههاى بسيار مهمى نهفته است كه به قسمتى از آن ذيلا اشاره مى شود: 
١‏ - باكسازى روى زمين: .... ص : 768 


درست است كه خداوند» «رحيم» و مهربان است ولى نبايد فراموش كرد كه او در عين حال؛ «حكيم) نيز مى باشد» به مقتضاى 
حكمتش هركاه قوم و ملتى فاسد شوند و دعوت ناصحان و مربيان الهى در آنها اثر نكندء حق حيات براى آنها نيست» سر 
انجام از طريق انقلابهاى اجتماعى و يا انقلابهاى طبيعى» سازمان آنها در هم كوبيده و نابود مى شود. 
اين نه منحصر به قوم نوح بوده است و نه به زمان و وقت معينى» يكك سنت الهى است در همه اعصار و قرون و همه اقوام و 
ملتها و حتى در عصر و زمان ما! و جه بسا جنكهاى جهانى اول و دوم اشكالى از اين ياكسازى باشد. 


؟ - مجازات با طوفان جرا؟ .... ص : م76 


درست است كه يكك قوم و ملت فاسد بايد نابود شوند و وسيله نابودى آنها هر جه باشد تفاوت نمى كند» ولى دقت در آيات 
قرآن نشان مىدهد كه بالاخره تناسبى ميان نحوه مجازاتها و كناهان اقوام بوده و هست. 

فرعون تكيه كاه قدرتش را رود «عظيم نيل» و آبهاى يربركت آن قرار داده بود و جالب اين كه نابودى او هم به وسيله همان 
شد! قوم نوح جمعيت كشاورز و دامدار بودند و جنين جمعيتى همه جيز خود را از دانهدهاى حياتبخش باران مىداندء اما سر 
انجام همين باران آنها را از بين برد. 

واكر مى بيئيم انسانهاى طغيانكر عصر ما در جنكهاى جهانى اول و دوم به وسيله مدرنترين سلاحهايشان در هم كوبيده شدندء 
نبايد مايه تعجب ما باشد جرا كه همين صنايع ييشرفته بود كه تكيه كاه آنها در استعمار و استثمار خلقهاى بر كزيده تفسير 
نمونه» ج27 ص: 112317 


مستضعف جهان محسوب مى شد! 
9'- يناهكاههاى يوشالى: .... ص : 761 


معمولا هر كس در مشكلات زندكى به جيزى يناه مىبرد» كروهى به ثروتشان» كروهى به مقام و منصبشان» عدهاى به قدرت 
جسمانيشان» و جمعى به نيروى فكريشان» ولى همان كونه كه آيات فوق به ما مى كويد و تاريخ نشان داده» هيج يكك از اينها 
در برابر فرمان يرورد كار كمترين تاب مقاومت ندارد» و همجون تارهاى عنكبوت كه در برابر وزش طوفان قرار كيرد بسرعت 
درهم مىريزد. 

فرزند نادان و خيره سر نوح بيامبر (ع) نيز در همين اشتباه بود» كمان مى كرد كوه مى تواند در برابر طوفان خشم خدا به او يناه 
دهدء اما جه اشتباه بز ركى! حركت يكك موج كار او را ساخت و به ديار عدمش فرستاد. 


©- كشتى نجات: .... ص : /21”؟ 


در رواياتى كه از يبامبر اكرم صلَّى الله عليه و آله در كتب شيعه و اهل تسنن آمده است خاندان او يعنى امامان اهل بيت و 
حاملاات مكتب اسلام به عنوان «كشتى نجات» معرفى شدهاند. يعنى» هنكامى كه توفانهاى فكرى و عقيدتى و اجتماعى در 
جامعه اسلامى رخ مىدهد تنها راه نجاتء يناه بردن به مكتب اهل بيت عليهم السّلام است. 


سورةً هود(١١):آية‏ 59 .... ص : /1؟ 


(آيه ©)- يايان يكك ماجرا! نوح زمام كشتى را به دست خدا سبرده امواج» كشتى را به هر سو مىبرد. در روايات آمده است 
كه شش ماه تمام اين كشتى سر كردان بود و نقاط مختلفى و حتى طبق يارهاى از روايات سرزمين مكه و اطراف خانه كعبه را 
سير كرد. 

سر انجام فرمان يايان مجازات و بازكشت زمين به حالت عادى صادر شد. اين آيه جكونكى اين فرمان و جزئيات و نتيجه آن 
را در عبارات بسيار كوتاه و مختصر و در عين حال فوق العاده رسا و زيبا در ضمن شش جمله بيان م ىكند و مى كويد: «به 
ذمرق وستوق ذادهشده الى زهين آ بكرا دو كام قرو برة!'(و قل ييا أكق للع ماك 

لواليه أشماة وى دام كد الى اأساة حبك كيدان لو اقماة الل 

«و آب فرو نشست» (وَ غيضٌ الْماءُ). بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 68" 

ذو كاز يابان يافث» (و فض لد 

«و كشتى بر دامنه كوه جودى يهلو كرفت» (وَ اسْتَوَتٌ عَلَى الُْجُودِىٌ). 

و آن كوه معروفى در نزديكى «موصل"» مى باشد. 

١و‏ دراين هنكام كفته شد: دور باد قوم ستمكر»! (وَ قِيلّ بُغداً للَقَوْم الظَالِمِينَ). 

به كفقة حمس :از داتشمتدان حوب اين ايه المصدرية وولشر يف آنات ان محسوب مى شود. 

شاهد كوياى اين سخن همان است كه در روايات و تواريخ اسلامى مىخوانيم كه كروهى از كفار قريشء به مبارزه با قرآن 
برخاستند و تصميم كرفتند آياتى همجون آيات قرآن ابداع كنند» علاقمندانشان براى مدت جهل روز بهترين غذاها و 
مشروبات مورد علاقه آنان برايشان تدارك ديدند» مغز كندم خالص» كوشت كوسفند و شراب كهنه! تا با خيال راحت به 
تركيب جملههايى همانند قرآن بيردازند! اما هنكامى كه به آيه فوق رسيدندء جنان آنها را تكان داد كه بعضى به بعض ديكر 
نكاه كردند و كفتند: اين سخنى است كه هيج كلامى شبيه آن نيستء و اصولا شباهت به كلام مخلوقين نداردء اين را كفتند و 


از تصميم خود منصرف شدند و مأيوسانه يراكنده كشتند. 
سورةٌ هود(١١):آية‏ 8 .... ص : 76/4 


(آبه 60)- سركذشت دردناك فرزند نوح: در آيات كذشته خوانديم كه فرزند نوح» نصيحت و اندرز يدر را نشنيد و اتا 
آخرين نفس دست از لجاجت و خيرهسرى بر نداشت. 


به جوش آمد و به ياد وعده الهى در باره نجات خاندانش افتاد. رو به د ركاه خدا كرد دو صدا زد يروردكارا! فرزندم از 
خاندان من است (و تو وعده فرمودى كه خاندان مرا از طوفان و هلاكت رهايى بخشى) و وعده تو در مورد نجات خاندانم 
حقّ است. و تواز همه حكم كنندكان برترى' و در وفاى به عهد از همه ثابتترى (وَ نادى نُوحٌ رَيّهُ فال رَبّ إِنَّ ائنى مِنْ زيده 
تفسير نمونه» ج01 ص: 789 

أَْلى وَ إِنَّ وَعْدَك الْحَقَ وَانك أشك العاكييع) 


سورةٌ هود(١١):آية‏ 62 .... ص : 9ع" 


(آيه 6#)- اما بلافاصله ياسخ شنيد» ياسخى تكان دهنده و روشنكر از يكك واقعيت بزرككء واقعيتى كه ييوند مكتبى را مافوق 
بيوند نسبى و خويشاوندى قرار مىدهد. 

«خداوند كفت: اى نوح! او از اهل تو نيست»! (قال يا توح إِنَّهُ َس مِن أفيك). 

«ابلكه او عملى است غير صالح' (إنَهُ عَمَلَ غَيْرُ صالِح). 

فرد ناشايستهاى است كه بر اثر بريدن ووه كيدو أذ تو» بيوند خانواده كيش به جيزى شمرده نمى شود. 

١حال‏ كه جنين استء جيزى را كه به آن علم ندارى از من تقاضا مكن» (فَلاء نَسِئلْن ما لَدِسَ آمك به عِلْمَ). «من به تو موعظه 
مى كنم تا از جاهلان نباشى) (إنَّى اعنلك أن تكرة ون الجاولية): 

از امام على بن موسى الرضا عليه السَّلام نقل شده كه روزى از دوستان خود يرسيد: 

مردم اين آيه را جكونه تفسير مى كنند إإِنَّهُ كَمَلَ غَثْرُ صالح) يكى از حاضران عرض كرد بعضى معتقدند كه معنى آن اين است 
كترود قرم نماو روي شتت اوقيوه امام اهرك لوطي ينك اوري وامتتي ولاه قر يودة نا لمتكاين ل كو كرد 
واز جاده اطاعت فرمان خدا قدم بيرون كذاشت خداوند فرزندى او را نفى كرد. همجنين كسانى كه از ما باشند ولى اطاعت 


خدا نكنند از ما نيستند). 
سورةٌ هود(١١):آيةَ‏ /ا© .... ص : 9ع 


(آيه /ا5)- به هر حال نوح دريافت كه اين تقاضا از ييشككاه بيروردكار درست نبوده است و هركز نبايد نجات جنين فرزندى را 
مشمول وعده الهى دائر بر نجات خاندانش بداند» لذا رو به دركاه يرورد كار كرد و كفت: يروردكارا! من به تو يناه مىبرم از 
اينكه جيزى از تو بخواهم كه به آن آكاهى ندارم) (قالَ رَبِّ إِنَى أَعُودْ بكك أنْ أستلك ما لَيِسَ لِى به عِلْمٌ). 

«واكر مرا نبخشى و مشمول رحمتت قرار ندهى از زيانكاران خواهم بود) بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: "0٠0‏ 


(وَ إلا تَغْفِوْ لى وَ تَوْحَمْنِى أكنْ مِنّ الخاسِرِينَ). 
سورةً هود(١١):آيهَ‏ 64 .... ص : 78٠‏ 


(يه 68)- نوح به سلامت فرود آمد! در اين آيه اشاره به فرود مدن نوح از كشتى و تجديد حيات و زندكى عادى بر روى 


زمين شده أسييت. 


ساس وا نوح! به سلامت و با بركت از ناحيه ما بر تو و بر آنها كه با تواند فرود آى» (قِيل يا 
نُوح خبط بسَلام يناو برَكاتٍ عل ليك وَ َلى مم مِمنْ مَكك). 

بدون شكك «طوفان» همه آثار حيات را قوهم كوملة بود» و طبعا زمينهاى آباد» مراتع سرسبز و باغهاى خرمء همككى ويران 
شده بودندء و دراين هنكام بيم آن مىرفت كه نوح و يارانش از نظر «زندكى» و «تغذيه) در مضيقه شديد قرار كي رندء اما 
خداوند به اين كروه مؤمنان اطمينان داد كه درهاى بركات الهى به روى شما كشوده خواهد شد واز نظر زند كى هيج كونه 
نكرانى به خود راه ندهيد كه محيطى «سالم) و يربركت براى شما فراهم است. 

سيس اضافه مى كند: با اين همه باز در آينده از نسل همين مؤمنان «امتهايى به وجود مىآيند كه انواع نعمتها را به آ 


وا 
5 0 


مى بخشيم (ولى آنها در غرور و غفلت فرو مىروند) سيس عذاب دردناكى از سوى ما به آنها مىرسد) (وَ أَمَمُ سَ مَمَتَعَهُمْ 
يَمَشّهُمْ مِنّا عَذابٌ أَلِيه). 


»ا 8 


سورةً هود(١١):آية‏ 59 .... ص : "0٠‏ 


(آيه 89)- دراين آيه كه با آن داستان نوح دراين سوره يايان مى كيرد» يكك اشاره كلى به تمام آنجه كذشت م ىكند و 
مىفرمايد: «اينها همه از اخبار غيب است كه به تو (اى بيامبر) وحى مى كنيم (تَلْكك مِنْ أَنْباءِ لَب نُوجيها إلييك). 

هيج كاه نه تو و نه قوم تو قبل از اين از آن آكاهى نداشتيد» (ما كُنْتَ تَعلمَها أَنْتَ وَ لا قَوْمُك مِنْ قل هذا). 

با توجه به آنجه در باره نوح به تو وحى شد و آن همه مشكلاتى كه نوح در دعوتش با آن رو برو بود» وابااين حال استقامت 
ورزيد «توهم صبر و استقامت كنء جرا كه سر انجام يبيروزى براى يرهي زكاران است» (فَاصِْرْ إنَّ الْعاقِبَة للْمْتَقِينَ). 

از اين آيه استفاده مى شود كه بر خلاف آنجه برخى مى يندارند» بيامبران (از بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 01" 

علم غيب آكاهى داشتندء منتها اين آكاهى از طريق الهى و به مقدارى كه خدا مىخواست بود. نه اين كه از بيش خود جيزى 
بداننك. 

در اينجا داستان نوح را با تمام شكفتيها و عبرتهايش رها كرده و به سراغ بيامبر بزركك ديكرى يعنى هود كه اين سوره به نام او 


ناميده شدة است مى رويم. 
سورةًٌ هود(١١):آيةَ 0١‏ .... ص : 01م" 


(آيه -)0٠‏ بت شكن شجاع! نخست در مورد اين ماجرا مىفرمايد: «ما به سوى قوم عاد برادرشان هود را فرستاديم» (وَ إلى عادٍ 

أَخامُغ هُوداً). 

در اينجا از «هود) تعبير به برادر مى كندء اين تعبير يا به خاطر آن است كه عرب از تمام افراد قبيله تعبير به برادر مى كند. و يا 

اشاره به اين است كه رفتار هود مانند ساير انبياء با قوم خود كاملا برادرانه بود نه در شكل يكك امير و فرمانده» و يا حتى يكك 

يدر نسبت به فرزندان» بلكه همجون يكك برادر در برابر برادران ديكّر بدون هر كونه امتياز و برترى جويى. 

نخستين دعوت هود همان دعوت تمام انبياء بود» دعوت به سوى توحيد و نفى هر كونه شركك: «هود به آنها كفت: اى قوم 
من! خدارا برستش كنيد» (قالَ يا قَْمِ عدوا اللّه. 


اجرا كه هيج اله و معبود شايستهاى جز او وجود ندارد) (ما لَكمْ مِنْ إل غَيرْة). 


«شما (در اعتقادى كه به بتها داريد در اشتباهيد و) فقط تهمت مى زنيد) و بتها را شريكك او مىخوانيد (إِنْ أَنتمْ إلا مُفْتَرُونَ). 
اين بتها نه شريكك او هستند و نه منشأ خير و شرء هيج كارى از آنها ساخته نيستء جه افترا و تهمتى از اين بالاتر كه براى جنين 


موجودات بىارزشى اين همه مقام قائل شويد. 
سورةًٌ هود(١١):آيةَ‏ اه .... ص : "801١‏ 


(آيه -)0١‏ سيس حضرت هود اضافه كرد: «اى قوم من! در دعوت خودم (هيج كونه جشمداشتى از شما ندارم) هيج كونه 
ياداشى از شما نمى خواهم) (يا ْم لا سملم عَلَيِهِ أجرأ). تا ككمان كنيد فرياد و جوش و خروش من براى رسيدن به مال و مقام 
است؛ و يا شما به خاطر ستكينى بار باداشى كه مى خواهيد براى من در نظر بككيريد تن به تسليم ندهيد. بركزيده تفسير نمونه» 
ج21 ص: 07" 

اتنها اجر و باداش من بر آن كسى است كه مرا آفريده؛ (إِنْ أَجرىَ إِنَا عَلَى الى فَطَرَنِى). به من روح و جسم بخشيده و در 
همه جيز مديون او هستم همان خالق و رازق من. 

اصولا من اكر كامى براى هدايت و سعادت شما بر مىدارم به خاطر اطاعت فرمان اوست و بنابراين بايد اجر و ياداش از او 
بخواهم نه از شما. 

به علاوه مكر شما جيزى از خود داريد كه به من بدهيد هر جه شما داريد از ناحيه او است «آيا نمىفهميده؟ (أقَلا تَْقَلُونَ). 


سورة هود (١1):آية‏ 1 .... ص : 817" 


اشاره 


(آيه 87)- سر انجام براى تشويق آنها و استفاده از تمام وسائل ممكن براى بيدار ساختن روح حق طلبى اين قوم كمراه» متوسل 
به بيان ياداشهاى مادى مشروط مى شود كه خداوند در اختيار مؤمنان در اين جهان مى كذارد» مى كويد: «اى قوم من! از خدا به 
خاطر مناهانتان طلب ببخشش كنيد» (و يا قَوْم اسْتغْفِرُوا رَكن). 

«سيس توبه كنيد و به سوى او باز كرديد) َ تُوبُوا إليه). 

اك سما تين كنيد ايه ا سهاة فرداف ع ناهين قط ديرا شر ايقن بارا وا بر كته وخر تقر الرسقدة (يؤسِل السّماء عَلَيِكمْ 
مدوارا: 

تا كشت و زرع و باغهاى شما به كم آبى و بى آبى تهديد نشوند و همواره سرسبز و خرم باشند. به علاوه در سايه ايمان و تقوا 
و يرهيزاز كناه و بازكشت به سوى خدا «نيرويى بر نيروى شما مىافزايد» (و وك قو إلى ُوَتَكمْ). 

ه ركز فكر نكنيد كه ايمان و تقوااز نيروى شما مى كاهد. نه هر كز. 


بنابراين «از راه حق روى بر نتابيد و در جاده كناه قدم مكذاريد» (وَ لا تَتوَلَوا مُجْرمِينَ). 


توحيد خمير مايه دعوت همه ييامبران - .... ص : 17 


تاريخ انبياء نشان مىدهد كه همه آنها دعوت خود رااز توحيد و نفى شركت و هركونه بت يرستى آغاز كردندء و در واقع 
هيج اصلاحى در جوامع انسانى بدون اين دعوت ميسر نيستء جرا كه وحدت جامعه و همكارى و تعاون و ايثار و فداكارى 
همه امورى هستند كه از ريشه توحيد معبود سيراب مىشوند. ب ركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 01" 

اها شركة سر عشمة هر كوثة يزاكند كى و تضاد و تعارض .و غود كامكى و غود محورى و اتخصار طلبى اسحه و بيوتك اين 


مفاهيم با شركك و بت يرستى به مفهوم وسيعش جندان مخفى نيست. 
سورةٌ هود (١١):آية‏ "ال .... ص : 81" 


(آيه 27)- منطق نيرومند هود! حال ببينيم اين قوم سركش و مغرور يعنى عاد در برابر برادرشان هود (ع) و نصايح و اندرزها و 
راهنماييهاى او جه واكنشى نشان دادند. 

«آنها كفتند: اى هود تو دليل روشنى براى ما نياوردهاى» (قالوا يا هُودٌ ما جنا بيِنَةُ). «و ما هركز به خاطر سخنان تو دست از 
دامن بتها و خدايانمان بر نمىداريم» (وَ ما نحن بتاركى آلِعتنا عَنْ قَؤْلِكك). 


«و ما هركز به تو ايمان نخواهيم آورد)! (وَ ما نحن لكك بِمُؤْمِنِينَ). 
سورةًٌ هود(١١):آيةَ‏ 05 .... ص : 1م ؟ 


(آيه *)- ويس از اين سه جمله غير منطقى» اضافه كردند: «ما (در باره تو) فقط مى كوييم: بعضى از خدايان ما به تو زيان 
رسانده (و عقلت را ربوده) اند (إِنْ نَقُولَ إِنا اغتراك بَعض آلِهتتنا يسَوءِ). 

بدون شكك هود- همان كونه كه برنامه و وظيفه تمام ييامبران است- معجزه يا معجزاتى براى اثبات حقانيت خويش به آنها 
به هر حال هود مىبايد ياسخى دندان شكن به اين قوم كمراه و لجوج بدهدء, ياسخى كه هم آميخته با منطق باشدء و هم از 
موضع قدرت ادا شود. 

قرآن مى كويد: او در ياسخ آنها اين جند جمله را بيان كرد: 

اكفت: من خدا را به شهادت مىطلبم و همه شما نيز شاهد باشيد كه من از اين بتها و خدايانتان بيزارم) (قالَ إِنّى أَشْهِدُ الله و 
اشْهَدُوا أنى بَرىءٌ مِمّا تش ركونَ). 

اشاره به اين كه اكر اين بتها قدرتى دارند از آنها بخواهيد مرا از ميان بردارند» من كه آشكارا به جنكك آنها برخاستهام جرا مرا 


نابود نمى كنند؟! 
سورة هود(11):آية 80 .... ص : "نالا 


(آايه 00)- سيس اضافه مى كند: نه فقط كارى از آنها ساخته نيست» شما هم با اين انبوه جمعيتتان قادر بر جيزى نيستيدء «از 
آنجه غير او (مى يرستيد) حال كه بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 015" 

جنين است همككى دست به دست هم بدهيد و هر نقشهاى را مى توانيد بر ضد من بكشيد و لحظداى مرا مهلت ندهيد» اما بدانيد 
كارى از دست شما ساخته نيست (مِنْ دُونِهِ فَكيدُونِى جميعاً ثم لا تَنْظِرُون). 


سورة هود (11):آي ع3 .... ص : 816" 


(آيه 08)- جرا من انبوه جمعيت را به هيج مى شمرم؟ و جرا كمترين اعتنايى به قوت و قدرت شما ندارم؟ شمايى كه تشنه خون 
من هستيد و همه كونه قدرت داريد. يراى اد ب ك عن يكتيانى دارع 5 دراش قوق فاررتها ات «من توكل بر خدايى كردم 
كه بروورة كار من والعاستة (إلى كو كلك على الله وق و رفكم): 

يعد اداموواد له انها سماء روج جيعدةاى و تجهاة زيست مكر اين ن كه در قبضه قدرت و فرمان خداست» و تا او نخواهد 
كارى از آنان ساخته نيست (ما مِنْ َيه إَِا هُوَ آخَلٌ يناصيتها). 

ولى ايخ زاقير بداتيد داق شخ از آن قدو تمتداتى ست كه قدركسن مرجب خره كامكن وهرسيازي كردد و آنرا فر غير 
حق به كار اانا عدل و داد مىباشد» و كارى بر خلاف حكمت و صواب 


فر بى جاه 


انجام نمىدهد (إنَّ ربَى عَلى صِراطٍ مُشتَقِيه 
سورة هود(١1):آية‏ /1ه .... ص : 016" 


واي لقا حسي اتام فور تبر سكن يوالها تن عى تريلة التررضها زر اواك اروعوي اا بولاابه مو راق عوربهم 
جرا كدق رسالت عويش زاية شما ايلاخ كردم (فإن توأوا فقذ ابلشكهما أزيلت 4 اليك 
اشاره به اين كه كمان نكنيد اككر دعوت من يذيرفته نشود براى من شكست است.ء من انجام وظيفه كردم, انجام وظيفه» ييروزى 


اسك 

سيس همان كونه كه بت يرستان او را تهديد كرده بودندء او به طرز شديدترى آنها راابه مجازات الهى تهديد م ىكند و 
مى كويد: اكر شما دعوت حق را نبذيريد «خداوند به زودى (شما را نابود كرده و) كروه ديككرى را جانشين شما مىكند و هيج 
كونه زيانى به او نمى رسانيد» (وَ يَسْتَخْلِتٌ رَبّى قَؤْماً َي ركم و لا نَضُدُوئَهُ شَيئا). 

ابن قانوق خلقت استه كه ه ركاه هردمى لباقت يذيرا شدن تعمت هذايت ويا تعستهاى ديكر برورة كار را تداشعه باشنده آنها 
رااز ميان برمىدارد و كروهى لايق بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 00" 

به جاى آنان مى نشاند. 

اين را هم بدانيد كه: «يرورد كار من حافظ همه جيز و نكاهدارنده ه ركونه حساب است» (إنَّ رَبّى عَلى كل شَيْءٍ حفيظ). 

نه فرصت از دست او مىرود»ء نه موقعيت را فراموش مى كندء نه ييامبران و دوستان خود را به دست نسيان مىسيارد» بلكه همه 


جيز را مىداند و بر هر جيز مسلط است. 
سورةً هود(١١):آيةَ‏ 04 .... ص : 188 


مجازات دردناك اين سركشان اشاره كرده؛ نخست مى كويد: «و هنكامى كه فرمان ما (داير به مجازاتشان فرا رسيد) هود و 


- 
أ 


تباي را كديا ار اومان زورك بووت ره خا وحمت رو لطر خداني كانياز 1لا داقتيم رحابي وتيا او لقاعاك أ مدنا نَيجَيِنا 


وكا و اليك آمَنُوا مَعَهُ برَحْمَةٌ منَا). 


وكاو يراع تا كيد بيشتر مىفرمايد: «و ما اين قوم با ايمان را از عذاب شديد و غليظ رهايى بخشيديم» (وَ نََتِنَاهُمْ مِنْ عاب 
عُليظ). 


هه ع 


سورة هود(1:)11ية 01 .... ص : 0808" 


(آيه 09)- در اين آيه كناهان قوم عاد را در سه موضوع خلا.صه م ىكند نخست مىفرمايد: «و اين قوم عاد بود كه آيات 
بروردكارشان را انكار كردند؛ و با لجاجت» هركونه دليل و مدركك روشنى را بر صدق دعوت ييامبرشان منكر شدند (وَ يَلَكك 
عادٌ جَحَدُوا بآياتٍ رَيّهِم). 

ديكر اين كه: آنها از نظر عمل نيز «به عصيان و سركشى در برابر ييامبران برخاستند) (وَ عَصَوَا رُسْلَهُ). 

سومين كناهشان اين بود كه فرمان مدا را رها كرده «و از فرمان هر جار عنيدى ييروى مىكردند» (وَ اتبعُوا أَمْرَ كل جبَار 
عَنيدِ). 

جه كناهى از اين كناهان بالاتر» تركك ايمان» مخالفت ييامبران و كردن نهادن به فرمان جباران عنيد. 

«اجبار؛ به كسى مى كويند كه از روى خشم و غضب مىزند و مىكشد و نابود مىكندء و بيرو فرمان عقل نيست و اعَنِيدِ) كسى 
است كه با حق و حقيقتء ب ركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: 708 

فوق العاده مخالف است و هيج كاه زير بار حق نمىرود. 

اين دو صفتء. صفت بارز طاغوتها و مستكبران هر عصر و زمان استء كه هركز كوششان بدهكار حرف حق نيستء و با هر 
كس مخالف شدند با قساوت و بىرحمى» شكنجه مى كنند و مى كويئد و از ميان مى برند. 


سورةًٌ هود(١١):آيةَ‏ ٠ع‏ .... ص : 708 


(آيه 20)- دراين آيه كه داستان هود و قوم عاد در آن يايان مى كيرد» نتيجه اعمال زشت و نادرست آنها را جنين بيان 
مى كند: «آنها به خاطر اعمالشان در اين دنيا مورد لعن و نفرين واقع شدند, و بعد از مركشان جز نام بد و تاريخ ننكين از آنها 
بافى تبانله و انرا ف ها الذنا لقن 

و در روز رستاخيز كفته م شود: «بدانيد كه قوم عاد برورد كارشان را انكار كردند» (وَ يَوَْ الْقِيامَةِ ألا إنَّ عاداً كَمَرُوا رَمُغ). 
«دور باد عاد قوم فوةاق رسعت بروره كان زرألا بُغداً لِعادٍ قَؤْم هُودِ). 

الى كه كتلة معاد براق مدرق اب كروه كافن انيت ح نآ قوق يغ ان5 كز عاد قزم غود يق كر شذه ايها كد تأكيد 
را مى رساند وهم اشاره به اين است كه اين كروه همان كسانى هستند كه ييامبر دلسوزشان هود را آن همه ناراحت و متهم 


ساختند» و به همين جهت از رحمت خداوند دورند. 
سورةٌ هود(١١):آيةَ‏ اي .... ص : 788 


(آيه -)8١‏ آغاز س ركذشت قوم ثمود: سركذشت قوم عاد با تمام درسهاى عبرت انككيزش بطور فشرده يايان يافت و اكنون 
نوبت قوم ثمود استء همان جمعيتى كه طبق نقل تواريخ در سرزمين «وادى القرى» در ميان مدينه و شام زندكى داشتند. 


باز در اينجا مى بينيم كه قرآن مجيد هنكامى كه سخن از ييامبر آنها «صالح» مى كويد به عنوان «برادر» از او ياد مىكند برادرى 


دلسوز و مهربان كه جز خيرخواهى هدف ديكرى ندارد آيه شريفه مىفرمايد: «ما به سوى قوم ثمود برادرشان صالح را 
فرستاديم» (وَ إلى تَمُودَ أَخاهُمْ صالحا). 

ككفت: أى قوم من! خدا را برستش كنيد كه هيج معبودى براى شما جز او نيست» (قالَ يا قَوْمِ اعْدُوا الله ما لَكمْ مِنْ إل غَيِرْةُ). 
سيس براى تحريم حسن حق شناسى آنها به كوشهاى از نعمتهاى مهم بر كزيده تفسير نمونه» ج 27 ص: 71 

نرور كان كة سات وجو عطان يا نذزا كرقه ا شاوه كرفم فى كريكة راد تكسي السك #دطنها ]إن زفيق افريةه لقو اننا كين 
الْأدْض). 

من از اشارديه تعية افركد عياض شركرض راكد در زميق قزار ذاسديه ارق الساتياي سر كك ياد ووط نه كثذة او كس 
است كه: #عمران و آبادى زمين را به شما سيرد و قدرت و وسائل آن .را در اختيارتان قرار داده (وَ اشتغم ركع فيها). 

قابل توجه ايخ كه قرآن نس كويد خداوتك زمين را آباة كرد.و دن اغخيار شما كذاشته بلكه .مى كويد عمران و آبادى زميق را 
به شما تفويض كردء اشاره به اين كه وسائل از هر نظر آماده استء اما شما بايد با كار و كوشش زمين را آباد سازيد و منابع 
آن رابه دست آوريد و بدون كار و كوشش سهمى نداريد. 


«اكنون كه عتين اسيةء از كاهان ود تويه كت ويه سوى هذا با زكرديد كه يروود كان هن به ند كان خترة تؤد يكف اسثبو 


5 اط 
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وزعواست أعاوا جاكبى كتنة[تاشتقندوة م ترما ليه إن دَبّى قَرِيبٌ مُجِيبٌ). 


سورة هود(١1):آية‏ 1ع .... ص : 81" 


(آيه 87)- اكنون ببينيم مخالفان صالح در مقابل منطق زنده و حق طلبانه او جه ياسخى دادند؟ 

آنها براى نفوذ در صالح و يا لااقل خنثى كردن نفوذ سخنانش در توده مردم از يكك عامل روانى استفاده كردندء و به تعبير 
عاميانه خواستند هندوانه زير بغلش بكذارئد: و «كفشد: اى صالح! تو بيش از اين مايه اميد ما بودى؛ (قالُوا يا صالِحُ قد كنت 
فينا مَوْجُوًا قَبلَ هذا). 

در مشكلات به تو يناه مىبرديم واز تو مشورت مى كرديمء و به عقل و هوش و درايت تو ايمان داشتيم» و در خيرخواهى و 
دلسوزى تو هركز ترديد به خود راه نمىداديم. 

اما متأسفانه اميد ما را بر باد دادىء و با مخالفت با آيين بت يرستى و خحدايان ما كه راه و رسم نياكان ما است و از افتخارات 
قوم ما محسوب مىشود نشان دادى كه نه احترامى براى بزركان قائلى» نه به عقل و هوش ما ايمان دارىء و نه مدافع سنتهاى ما 
هستى. بر كزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: ٠"0/‏ 

اراد تومو كواس جا وا اال يسفن أقهه وناران ماعن برسعينقه قبي كني )5( تنبانا اذ تقد مايه 011 

«حقيقت اين است ما نسبت به آيينى كه تو به آن دعوت مى كنى (يعنى آبين يكتايرستى) در شكك و ترديديم؛ و نسبت به آن 


مو 0 2 


بدبين نيز هستيم) (وَ إننالَفِى شك مِمًا تَدْحُونا لَه مُريب). 
سورةًٌ هود(١١):آيةَ‏ 'ي .... ص : /80؟ 


يه 86ت ذاه ادق يمير يزر كك الهبى بدون آن كه از هدايت آنها مأيوس كردد. ويا اين كه سخنان ير تزويرشان در روح 


بزركك او كمترين اثرى بككذارد؛ با متانت خاص خودش جنين ياسخ «كفت: اى قوم من! ببينيد اكر من دليل آشكارى از 


برورد كارم داشته باشم» و رحمتى از جانب خود به من داده باشد) آيا مى توانم رسالت الهى را ابلاغ نكنم و با انحرافات و 
سيك م ا ريا 

ين حال «اكر من نافرمانى او كنم» جه كسى مى تواند مرا در برابر وى يارى دهد)؟ (فَمَنْ يَنْصُرْنَى مِنّ الل إن عَصَيتُهُ). 
(سن (استدلال به زوش تباكاة و اين كوته سكتان) شعاجز اطميتان به ؤياتكار يودثتاق فيرع بر عن نم اقرايدة! (فما تَرِيدُونَنَى 


غَيْرَ د تَحْسِير). 
سورة هود(١١):آية‏ 6م .... ص : /0"؟ 


(آيه ع5)- بعد براى نشان دادن معجزه و نشانهاى بر حقانيت دعوتش از طريق كارهايى كه از قدرت انسان بيرون است و تنها 
ب#قدوت برورد كار متكي اسكيوزود ناوي انها كنك اراي قوسا أبن الدورورد كار براي شيماء [يي ولشالة اي ابمض 1( 
يا قم هذه ناقة لل لَكُمْ آ 1 

«آن را رها كنيد كه در زمين خدا از مراتع و علفهاى بيابان بخورد) (فَذَّرُوها تأكلٌ فِى أَرْض اللّو). 

او هركر آزاوى به آن ترسانيد كه اكر جنين كنيد عذاب تزديكك الهى شها را قرا خواهد كرقت) (3 لا تَمَشُوها بِسُوءٍ فيأخذكم 


عَذَابٌ قَرِيبٌ). 
سورة هود(١١):آية‏ 0ع .... ص : /80؟ 
اشاره 


(آيه 8)- به هر حال با تمام تأكيدهايى كه اين ييامبر بزركك يعنى صالح در باره آن ناقه كرده بود آنها سر انجام تصميم 
كرفتند» ناقه را از بين ببرند جرا كه وجود بركزيده تفسير نمونه» ج 27 ص: 709 

آن با خارق عاداتى كه داشت باعث بيدار شدن مردم و كرايش به صالح مىشدء لذا كروهى از سركشان قوم ثمود كه نفوذ 
دعوت صالح را مزاحم منافع خويش مىديدندء, و هركز مايل به بيدار شدن مردم نبودند» جرا كه با بيدار شدن خلق خدا 
يايههاى استعمار و استثمارشان فرو مىريختء توطتهاى براى از ميان بردن ناقه جيدند و كروهى براى اين كار مأمور شدند و 
سر انجام يكى از آنها بر ناقه تاخت و با ضربه يا ضرباتى كه بر آث وارد كرة 9ن زااق باق در آوردئدة (فعقدوها). 

در يايان آيه مىخوانيم: صالح يس از سركشى و عصيان قوم و از ميان بردن ناقه به آنها اخطار كرد و «كفت: سه روز تمام در 
خانههاى خود از ور اح ب خواهيه متلذذ و بهرهمند شويد» و بدانيد يس از اين سه روز عذاب و مجازات الهى فرا خواهد 
وسيد (فقَال تملقوا فى دا ركم تَلانَة كام 

اين زا جدى بكيريد» دروغ نمى كويم «اين يكك وعده راسث و حقيقى اسثء (ذَلِكك وَعَدَ غير مَكُذُوب). 


يبوند مكتبى - .... ص : 184 


مىفرمايد: «ناقه ثمود را يكك نفر از ياى د رآوردء اما خداوند همه آن قوم سركش را مجازات كرد, جرا كه همه به آن راضى 
بودند). 

روايات متعدد ديكرى به همين مضمون و يا مانند آن از ييامبر اسلام صلى الله عليه و آله وائمه اهل بيت عليهم السّدلام نقل 
شده كه اهميت فوق العاده اسلام را به بيوند مكتبى و برنامههاى هماهنكك فكرى, روشن مى سازد. 


سورة هود (١1:)1يهُ‏ ع2 .... ص : 884 


(آيه ©8)- سر انجام قوم ثمود: در اين آيه جكونكى نزول عذاب را براين قوم سركش (قوم ثمود) بعد از يايان مدت سه روز 
تشريح مى كند: «يس هنكامى كه فرمان ما (دائر به مجازات اين كروه) فرا رسيد صالح و كسانى را كه با او ايمان آورده بودند 
دو بتو وحمت خويش رهاى بحشيلي) (فلقاجاد أخزنا ليا بالا و الذيق امثوا معة وحدة ,آاا: 

نه تنها از عذاب جسمانى و مادى كه «از رسوايى و خوارى و بىآبرويى كه آن ب ركزيده تفسير نمونه» ج 21 ص: ان 

روز دامن اين قوم سركش را كرفت نيز نجاتشان داديم» (وَ مِنْ خزي يَوْمِئِذِ). 

اجرا كه برورد كارت قوى و قادر بر همه جيز و مسلط به هر كار است» (إِنَّ رَبك هُوَ الْقَوىُ الْعَِيرُ). هيج جيز براى او محال 
نيستء و هيج قدرتى توانايى مقابله با اراده او را ندارد اين رحمت الهى است كه ايجاب مى كند, بى كناهان به آتش كنهكاران 


نسوزند» و مؤمنان به خاطر افراد بىايمان كرفتار نشوند. 
سورةٌ هود(١١1):آيهَ‏ /اع .... ص : "8٠‏ 


همكى آنان در خانههاى خود به زمين افتادند و مردند» (وَ أَحَحدَ الْذِينَ ظَلَمُوا الصَّتِحَةُ فَأْصْسحُوا فى د يارهِم جاتفية): 


(آيه 68)- آن جنان مردند و نابود شدند و آثارشان بر باد رفت كه: «كويى هركز در آن سرزمين ساكن نبودند» (كأنْ لَمْ يَغْنَوا 
فيها). 
«بدانيد قوم ثمود نسبت به يرورد كار خود كفر ورزيدند و فرمانهاى الهى را يشت سر انداختند) (ألا إِنَّ كود كنَدوا رَيَهُْ). 


«دور باد قوم ثمود از لطف ورحمت يرورد كار و نفرين ونيا (الاتفدا لتقرة). 
سورةٌ هود(١١):آيةَ‏ 28 .... ص : 12٠‏ 


(آيه 88 )- فرازى از زند كى بت شكن بزرركك! اكنون نوبت فرازى از زندكانى ابراهيم اين قهرمان بت شكن استء البته در 
اينجا تنها يكك قسمت از زندكانى او كه مربوط به داستان قوم لوط و مجازات اين كروه آلوده عصيانكر استء اشاره شده؛ 
نخست مى كويد: افرستادههاى ما نزد ابراهيم آمدند در حالى كه حامل بشارتى بودند» (وَ لَقَدْ جاءَثٌ رُسُلْنا إبْراهِيم بالْتفْرى). 


اين فرستاد كان الهى همان فرشتكانى بودند كه مأمور درهم كوبيدن شهرهاى قوم لوط بودندء ولى قبلا براى دادن ييامى به 


ابراهيم (ع) نزد او آمدند. 

در اين كه بشارتى كه آنها حامل آن بودند جه بوده استء دو احتمال وجود دارد كه جمع ميان آن دو نيز بىمانع است: 
نخست بشاوت به تولد اسماعيل و:اسحاق است كه بشارت يز ركن براق او محسوب مب شد. 

ديكر اين كه ابراهيم از فساد قوم لوط و عصيانكرى آنها سخت ناراحت بود. بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: ١ع"‏ 

ميكاس كة راكعي شد انها حنيق مامورش وارثت عوقال كفك 

به هر حال: «هنكامى كه رسولان براو وارد شدند سلام كردند» (قالُوا سَلاماً). 

«او هم در ياسخ به آنها سلام كفت» (قالَ سَلامٌ). 

(وصرض تكذشت كه كرسالة برياتى براق أنها اوودة كما لبك أذاجاء بعشل عيذ 

واد حياية قاف من درك كني كن 19 لجن فيدم اقلا رق "للد اميق كه سل بو اجر سمه لوطتو عر ا يه 
ميهمان وقتى از راه مى رسد مخصوصا اكر مسافر باشد غالبا خسته و كرسنه استء هم نياز به غذا دارد» و هم نياز به استراحت» 
نانك وشت هذا اوعرا ماده كبقل عا مقراقد اعر اعت كتد. 


"81١ : ص‎ .... /١ َةيآ:)١١(دوه سورةٌ‎ 


(آيه 0- در اين هنكام واقعه عجيبى اتفاق افتاد و آن اين كه ابراهيم مشاهده كرد كه ميهمانان تازه وارد دست به سوى غذا 
كراز ثم كن انا اشتكاني كه ديد دست انها به أن نمىرسد (واز آن نمىخورند كار) آنها را غير عادى شمرد و در دل 
احساس ترس نمود» (فَلَمَا رَأى أَْدِيَهُمْ لا تَصِل إِلَيِهِ تكرَهُم و أؤجس مِنْهُع حِيفَة). 

اين موضوع از يكك رسم و عادت ديرينه سر جشمه مى كرفت. زيرا اككر كسى واقعا قصد سوئى نسبت به ديككرى داشته باشد 
سعى م ىكند نان و نمكك او را نخورد» روى اين جهت ابراهيم از كار اين ميهمانان» نسبت به آنها بد كمان شد و فكر كرد 
ممكن است قصد سوئى داشته باشند. 

رسولا-ن كه به اين مسأله بى برده بودندء به زودى ابراهيم را ازاين فكر بيرون آوردند و«به او كفتند: نترس ما به سوى قوم 
لوط فرستاده شدهايم» يعنى فرشتهايم و مأمور عذاب يكك قوم ستمكر و فرشته غذا نب عتووه لازا لا تخف: ١١‏ ازيل إلى زيم 
أُوِ). ْ 


سورةٌ هود(١١):آيةَ‏ ١/ا‏ .... ص : "21١‏ 


(آيه -0١‏ «در اين هنكام همسر ابراهيم (ساره) كه در آنجا ايستاده بود خنديد» (وَ امْرأتهُ قائمةٌ قَضَحِكتْ). 

اين خنده ممكن است به خاطر آن باشد كه او نيز از فجايع قوم لوط بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 761 

به شدت ناراحت و نككران بود و اطلاع از نزديكك شدن مجازات آنها مايه خوشحالى و سرور او كشت. 

سيس اضافه م ىكند: «به دنبال آن به او بشارت داديم كه اسحاق از او متولد خواهد شد و يس از اسحاق» يعقوب» از اسحاق 
متولد مى كرددء (قَبَشّْناها بإشحاقٌ وَ مِنْ وَراءِ إشحاقٌ يَعْقُوتَ). 


در حقيقت هم به او بشارت فرزند دادند» وهم «نوها» يكى اسحاق و ديكرى يعقوب كه هر دو از ييامبران خدا بودند. 


سورة هود(!١):آية‏ 1/7 .... ص : 27" 


(آيه 7)- همسر ابراهيم «ساره» كه با توجه به سن زياد خود و همسرش سخت از دارا شدن فرزند مأيوس و نوميد بود» با لحن 
بسيار تعجب آميزى «فرياد كشيد كه اى واى بر من! آيا من فرزند مى آورم در حالى كه بيرزنم» و شوهرم نيز يبر استء اين 
شوالة سيار عت ننه ]ل (فا لديا و ١‏ الن: آنا عفر و هتفل شهذا إنتهذا انهه عي 


سورةٌ هود(١١):؟ية‏ 7لا .... ص : 79 


(آيه 07- به هر حال رسولا-ن يرورد كار فورا او را ازاين تعجب در آوردندء و سوابق نعمتهاى فوق العاده الهى را بر اين 
خانواقهو نجات معدو اساشان راز حكال حوادث يادآور شدند و به او «كفتند: آيا از فرمان خداوند تعجب مى كنى)؟ 
(قالوا أ تَعْجبِينَ مِنْ أثر اللّه). 

#وبكالى كه ورتحمت عدا بو بر كاه بو هما لفل بيك بردم هيع (وعك اوجن فبك أذ الها 

همان خدايى كه ابراهيم را از جنكال نمرود ستمكر رهايى بخشيد. و در دل آتش سالم نككاه داشت. 

اين رحمت و بركت الهى تنها آن روز و آن زمان نبود بلكه دراين خاندان همجنان ادامه داشته و دارد» جه بركتى بالا-تر از 
وجود يبامبر اسلام صلَى الله عليه و آله و امامان معصوم كه در اين خاندان آشكار شدهاند. 

و در يايان آيه براى تأكيد بيشتر» فرشتكان كفتند: «او (خدايى است) كه حميد و مجيد است (إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ). 


بر كيده تفسير نمونه» ج27 ص: 15717 
سورةٌ هود(١١):آيةَ‏ //.... ص : “اع”"ا 


(آيه )- «هنكامى كه وحشت ابراهيم از آنهاء زائل شد و از طرفى بشارت فرزند و جانشين برومندى به او دادند» فورا به فكر 
قوم لوط (كه آن رسولان مأمور نابودى آنها بودند) افتاد و شروع به مجادله و كفتكو در اين باره با آنها كرد (فَلَما ذْهَبَ عَنْ 
إِبراهِيم الوَوْحُ وَ جاءََه الْبَمْرى يُجادلنا فى قَْم لُوطِ). 

درااضها ارج هر ارين عن اند عجرا اإراهيع زازه كك قوع الرده كتمكازي» كندكر رحايمه وبا رمؤلانة بروره كار عه 
مأموريت آنها به فرمان خداست به مجادله يرداخته است. در حالى كه اين كار از شأن يكك ييامبر» آن هم ييامبرى به عظمت 


ابراهيم دور است. 
سورةٌ هود (١١):آية‏ ه/ .... ص : "اع" 


(آيه 0/0- لذا قرآن بلافاصله مى كويد: «ابراهيم» بردبار» بسيار مهربان» و متوكل بر خدا و بازكشت كننده به سوى او بودا (ِنَ 
إبراهيم لَحَلِيمٌ أَوَاه مَنِيتٌ). 

در واقع با اين سه وصفء ياسخ سر بسته و كوتاهى به اين سؤال داده شده است كه: مجادله او مجادله ممدوحى بوده است» و 
اين به خاطر آن است كه براى ابراهيم روشن نبود كه فرمان عذاب بطور قطع از ناحيه خداوند صادر شده؛ و احتمال بيدار شدن 


در باره آنها مىرودء و به همين دليل هنوز جايى براى شفاعت وجود دارد. 


سورةٌ هود (١١):آية‏ ع/.... ص : اع" 


(آيه 8/)- در اين آيه مىفرمايد: «رسولان به زودى به ابراهيم كفتند: اى ابراهيم! ازاين ييشنهاد صرف نظر كن» و شفاعت را 
كنار بككذار كه جاى آن نيست (يا إِبْراهِيمٌ أغرض عَنْ هذا). 
هرا كه كرهاة حسمى يروو د كارت قرا 'رسيدة 232017 عاة أنه رتكه). 


«و عذاب خداوند بدون كفتكو به سراغ آنها خواهد آمد) (وَ إِنْهُم آتيهُم عَذاتٌ قد مَؤدُودِ). 


(آيه /01)- زند كى ننككين قوم لوط: در آيات سوره اعرافء اشاره به كوشهاى از سرنوشت قوم لوط شده. و تفسير آن را در 
آنجا ديديمء اما در اينجا به تناسب شرح داستانهاى ييامبران و اقوام آنهاء و به تناسب بيوندى كه آيات كذشته با سركذشت 
لوط و قومش داشت يرده از روى قسمت ديكرى از زندكانى اين قوم منحرف و كمراه بر مىدارد» تا هدف اصلى را كه نجات 
و سعادت كل جامعه انسانى بر كزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 7216 

است از زاويه ديكرى تعقيب كند. 

نخست مى كويد: «و هنكامى كه رسولان ما به سراغ لوط آمدند او بسيار از آمدن آنها ناراحت شد و فكر و روحش يراكنده 
ككشت و غم و اندوه تمام وجودش را فراكرفت» (وَ لما جاءَتٌ رُسْلنا لوطا سىء بِهغ و ضاق بهم ذَرْعاً). 

كو زواناكت» تفاشير استلامى آعدة اث كه لوط در آن هنكام در مزرعه خود كار مى كرد ناكهان. عدهاى از جوانان زيبا را 
ديد كه به سراغ او مىآيند و مايلند ميهمان او باشندء علاقه او به يذيرايى از ميهمان از يكك سوء و توجه به اين واقعيت كه 
حضور اين جوانان زيبا» در شهرى كه غرق آلودكى انحراف جنسى است» موجب انواع دردسر و احتمالا آبروريزى استء او 
رسخت در فشار قرار داد. 

اين مسائل به صورت افكارى جانفرسا از مغز او عبور كرد و آهسته با خود «كفت: امروز روز سخت و وحشتناكى است» (و 
قال هذا يَْمٌ عَصِيبٌ). 

در يارهاى از روايات آمده كه لوط آنقدر ميهمانهاى خود را معطل كرد تا شب فرا رسيد شايد دور از جشم آن قوم شرور و 
آلوده بتواند با حفظ حيثيت و آبرواز آنان يذيرايى كند. 

ولى جه مى توان كرد. وقتى كه انسان دشمنش در درون خانهاش باشد! همسر لوط كه زن بىايمانى بود و به اين قوم كنهكار 
كمكك مى كردء از ورود اين ميهمانان جوان و زيبا كاه شد بر فراز بام رفت. نخست از طريق كف زدنء و سيس با روشن 


كردن آتش و برخاستن دودء كروهى از اين قوم منحرف را آكاه كرد كه طعمه جربى به دام افتاده! 
(آيه 008- در اينجا قرآن مى كويد: «قوم با سرعت و حرص و ولع براى رسيدن به مقصد خود به سوى لوط آمدند) (وَ جاءَهُ 


قُوْمهُ يْرَعُونَ إِليد). 
همان قوم و كروهى كه صفحات زند كانيشان سياه و آلوده به ننكك بود «و قبلا اعمال زشت و بدى انجام مىدادند) وق قبل 


كائوا يلوق القفيات): 

لوط دراين هنكام حق داشت بر خود بلرزد واز شدت ناراحتى فرياد بكشد و به آنها «كفت: اى قوم من! اينها دختران منند (و 
من حتى حاضرم دختران خودم بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 80" 

را به عقد شما درآورم اينها) براى شما ياكيزهترند» (قال يا قوم هؤُلاءِ بَناتى هُنَّ أَطْهَرٌ لَكمْ). 

بياييد «و از خدا بترسيدء آبروى مرا نبريد» و با قصد 007 مورد ميهمانانم مرا رسوا مسازيد» (قَانّقُوا الل ولا نَحْزُونٍ فى 
ضيفى). 

اى واى «مككر در ميان شما يكك انسان رشيد و عاقل و شايسته وجود ندارد) كه شما رااز اين اعمال ننكين و بىشرمانه باز دارد 
ليس مِنْكم رَجلٌَ رَشِيدَ). 

اين سخن «لوط» اين حقيقت را بازكو مىكند كه حتى وجود يكك مرد رشيد در ميان يكك قوم و قبيله براى جلو كيرى از اعمال 
ننكينشان كافى است يعنى؛ اكر يكك انسان عاقل و صاحب رشد فكرى در ميان شما بود هركز به سوى خانه من به قصد تجاوز 


به ميهمانانم نمى [مديد. 
سورةٌ هود(١١):آية‏ 8/ .... ص : 7288 


(آيه 008- ولى اين قوم تبهكار در برابر اين همه بز ركوارى لوط ييامبر بى شرمانه ياسخ «١كفتند:‏ تو خود به خوبى مىدانى كه ما 
وآاذر وخدران تو حفى نسته (قالوا لفذ علقت ها لاف تاتكه مذ عن ). 


دو تو مسلما مئداتى ما جه جبز مى خواهيم»! (وَ إنك لَتعْلَم ها تُريدٌ). 
سورةٌ هود(١١):آيةَ 8١‏ .... ص : 1728 


(آيه -)6١‏ دراينجا بود كه ييامبر بزركوار جنان خود را در محاصره حادثه ديد و ناراحت شد كه فرياد زده «كفت: (افسوس!) 
اى كاش در برابر شما قدرتى در خود داشتم» تا از ميهمانهايم دفاع كنم و شما خيره سران را در هم بكوبم (قالَ لؤ أن لى بكم 
0 

ايا تكيه كاه و يشتيبان محكمى (از قوم و عشيره و ييروان وهم ييمانهاى قوى و نيرومند) در اختيار من بود) تا با كمكك آنها بر 


1١728 : ص‎ .... 4١ َةيآ:)١١(دوه سورةٌ‎ 


(آيه -)8١‏ يايان زندكى اين كروه ستمكار: سر انجام هنكامى كه رسولان يرورد كار نككرانى شديد لوط را مشاهده كردند كه 
در جه عذاب و شكنجه روحى كرفتار استء يرده از روى اسرار كار خود برداشتند و به او «كفتند: اى لوط ما فرستاد كان 
يرورد كار توايم (نكران مباشء و بدان كه) آنها هركز دسترسى به تو يبدا ب ركزيده تفسير نمونه» ج 1 ص: 88" 

تخا هلد كردا (قالوانيا لوط نا تأقل يتك أن يعلرا اليكة): 

اين آكاهى لوط از وضع ميهمانان و مأموريتشان همجون آب سردى بود كه بر قلب سوخته اين ييامبر بزركك ريخته شد و 


فهميد دوران اندوه وغم در شرف يايان است و زمان شادى و نجات از جنكال اين قوم ننككين حيوان صفت فرا رسيده است! 


ميماتا 3 بلاقاضطله بق "دسقون زا به لوك دوين كور مني امشب كوول تارك خاتو دوا اننا سيردا وال ادن سرزمين 
يرون شو (فَأْر بأَْلِك بقطع مِنَ اللّلِ). 

ولى مواظب باشيد كه «هيج يكك از شما به بشت سرش نكاه نكنده (و لا يقت ملك أعدٌ). 

«تنها كسى كه از اين دستور تخلف خواهد كرد و به همان بلايى كه به قوم كناهكار مىرسد كرفتار خواهد شد همسر معصيت 
كار توست») ِل امْرَأَتَك إن مُصِيبها ما أصابَهُة). 

سر انجام آخرين سخن را به لوط كفتند كه: «لحظه نزول عذاب و ميعاد آنها صبح است» و با نخستين شعاع صبحكاهى زندكى 
اين قوم غروب خواهد كرد (إِنَّ مَؤْعِدَهُمُ الصّبِحُ). 

اكنون برخيزيد و هر جه زودتر شهر را تركك كوبيد «مكر صبح نزديكك نيست» (أ لهس الصّبِحٌ بقّريب). 


سورة هود(١١):آية‏ 41 .... ص :عع" 


(آيه 7- سر انجام لحظه عذاب فرا رسيد و به انتظار لوط بيامبر يايان داد. همان كونه كه قرآن مى كويد: «هنكامى كه فرمان 
ما فرا رسيد آن سرزمين را زير و رو كرديم, و بارانى از سنككء از كلهاى متحجر متراكم بر روى همء بر سر آنها فرو ريختيم) 
(قَلَمَا جاءَ أمْرُنا جَعَلَنا عاليها سافلّها وَ أَمْطزنا عَلَيِها ججارَةً مِنْ سيل مَنْضُودٍ). 

إينها كه همه جيز را وارونه كرده بودند! بايد شهرشان هم وازكونه شود! نه فقط زير و رو شود كه بارانى از سنككء. آخرين آثار 
حيات را در آنجا در هم بكوبد. 

بنابراين هر كروه منحرف و ملت ستم ييشهاى جنين سرنوشتى در انتظار اوست كاهى زير باران سنكريزهها و كاهى زير ضربات 
بمبهاى آتش زا و زمانى زير بركزيده تفسير نمونه» ج 03 ص: /ان” 

فشارهاى اختلافات كشنده اجتماعى, و بالاخره هر كدام به شكلى و به صورتى. 


سورة هود(!١):آية‏ 41 .... ص : /اع" 


َه 
ع 


(آيه 48)- ولى اين ستكهاء سنكهاى معمولى نبودئد بلكه «ستكهابى بودند نشاندار» نزد برورد كار توا (مُعَوّمَةٌ عِنْدَ رَبكك). 

اما تصور نكنيد كه اين ستككها مخصوص قوم لوط بودند «آنها از هيج قوم و جمعيت و كروه ستمكار و ظالمى دور نيستند» (وَ 
ما هى مِنّ الظَالِمِينَ تَعِيدٍ). 

اين قوم منحرف هم بر خويش ستم كردند و هم بر جامعهشان» هم سرنوشت ملتشان را به بازى كرفتند و هم ايمان و اخلاق 
التاني را 

تحريم همجنس كرايى- همجنس كرايى جه در مردان باشد و جه در زنان در اسلام از كناهان بسيار بزركك است وهر دو 
ذاراق حل شرع اسبث: 

رواياتى كه در مذمت همجنس كرايى از ييشوايان اسلام نقل شده آنقدر زياد و تكان دهنده است كه با مطالعه آن هر كس 
الحساس فى كلك كه وش ابة. كناد يه اتداؤذاض انث كه كمير كنافى در بابد ان قراو دارة. 

از جمله در حديثى ازامام صادق عليه الّ.لام مىخوانيم كه يبامبر صلى اللّه عليه و آله فرمود: «هر كس با نوجوانى آميزش 


جنسى كند روز قيامت ناياكك وارد محشر مىشودء آن جنان كه تمام آبهاى جهان او را ياكك نخواهند كرد و خداوند او را 


غضب مىكند و از رحمت خويش دور مىدارد و دوزخ را براى او آماده ساخته است و جه بد جايكاهى است» ... سيس 


فرمود: «هركاه جنس مذكر با مذكر آميزش كند عرش خداوند به لرزه در مى آيدا. 
سورةٌ هود(١١):آية‏ 85 .... ص : /ام”؟ 


همان جمعيتى كه راه توحيد را رها كردند و در سنكلاخ شرك و بت يرستى سركردان شدندء نه تنها بت كه درهم و دينار و 


مال و ثروت خويش را مىيرستيدند» و به خاطر آن» كسب و تجارت با رونق خويش را آلوده به تقلب و كم فروشى و 


خلافكاريهاى ديكّر مى كردند. 
دن اغار د كويك: «و به سوى مدين برادرشان شعيب را فرستاديم) (وَ إلى مَذْيَنَ أَخاهُم شكقا). ب ركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 
اع 


كلحة وأخحاقة) (بزلدرشان) يمضاظر آق انت اه نهايت مسحت يبافبراة راية كوم خود بازكو كند. 

«مدين» در مشرق «خليج عقبه) قرار داشته و مردم آن ازفرزندان اسماعيل بودند» و با مصر و لبنان و فلسطين تجارت داشتهاند. 

اين ييامبر اين برادر دلسوز و مهربان همان كونه كه شيوه همه ييامبران در آغاز دعوت بود نخست آنها را به اساسىترين 
يايهدهاى مذهب يعنى «توحيد» دعوت كرد و ١كفت:‏ اى قوم من! خداوند يكانه را بيرستيد كه جز او معبودى براى شما نيست"» 
(قالَ يا قَوْم اعْدُوا لله ما لَكمْ مِنْ إل عَتده). 

انكام سرك لاد ضايع كد زو روح كر كماو بره ورف بر معالفة تم كبرو كن آأق وان در ران أهز بوقرع سيكت 
رايج بود اشاره كرده و كفت: «به هنكام خريد و فروشء ييمانه و وزن اشياء را كم نكنيد) (وَ لا تنْقَضُوا المكيالٌ وَ الْميزانٌ). 

اين بيامبر بزركك يس از اين دستور بلافاصله اشاره به دو علت براى آن مى كند: 

نخست مى كويد: قبول اين اندرز سبب مى شود كه درهاى خيرات به روى شما كشوده شود بيشرفت امر تجارتء يايين آمدن 
سطح قيمتهاء آرامش جامعه خلاصه «من خيرخواه شما هستم' (إِنّى أَراكغ بسثِر). و مطمئنم كه اين اندرز نيز سر جشمه خير و 
بركت براى جامعه شما خواهد بود. 

اين احتمال نيز در تفسير اين جمله وجود دارد كه شعيب مى كويد: «من شما را داراى نعمت فراوان و خير كثيرى مى بينم) 
بنابراين دليلى ندارد حقوق مردم را ضايع كنيد. 

ديكر اين كه: «من از آن مىترسم كه (اصرار بر شرك و كفران نعمت و كم فروشى) عذاب روز فراكير» همه شما را فرو 
كيرد (وَ إِنّى أخافٌ عَلَِكُمْ عَذات يَوْم مُحيط). 


سورةٌ هود (١١):آية‏ 40 .... ص : /72 


(آيه 0 اين آيه مجددا روى نظام اقتصادى آنها تأكيد مىكند واكر قبلا شعيب قوم خود رااز كم فروشى نهى كرده بود در 
اينجا دعوت به يرداختن حقوق مردم كرده» مى كويد: «واى قوم من! بيمانه و وزن را با قسط و عدل وفا كنيد) (وَ يا بركزيده 
تفسير نمونه» ج27 ص: لمانا 

قم أَوْقُوا الْمكيال وَ الْمِيزانٌ بالْقسْطِ) 


.واين اصل يعنى «اقامه قسط و عدل» و دادن حق هر كس به او بايد بر سراسر جامعه شما حكومت كند. 

سيس قدم از آن فراتر نهاده» مى كويد: «و بر اشياء (و اجناس) مردم عيب نككذاريد» و از حق آنان نكاهيد) (وَ لا تَبِحَسُوا النَاسَ 
در يايان آيه باز هم از اين فراتر رفته» مى كويد: «و در روى زمين به فساد نكوشيد» (وَ لا نَعْتَوَا فى الْأوْض 233 

دو آيه فوق اين واقعيت را به خوبى منعكس مى كند كه بعد از مسأله اعتقاد به توحيدء يكك اقتصاد سالم از اهميت ويزهاى 


برخوردار استء و نيز نشان مىدهد كه به هم ريختكى نظام اقتصادى سر جشمه فساد وسيع در جامعه خواهد بود. 
سورةً هود(١١):آيهَ‏ 87 .... ص : قع_؟ 


(آيه 8)- سر انجام به آنها كوشزد كرد كه افزايش ثروت- ثروتى كه از راه ظلم و ستم و استثمار ديكران به دست آيد- سبب 
بىنيازى شما نخواهد بودء بلكه «سرمايه حلالى كه براى شما باقى مىماند (هر جند كم و اندكك باشد) اكر ايمان به خدا و 
دستوراتش داشته باشيد بهتر است» (بَقِيِتٌ الله حَيِدٌ لكم إنْ كثْتم مُؤْمِنِينَ). 

سيس كفت: وظيفه من همين ابلا-غ و انذار و هشدار بود كه كفتم «و من مسؤول اعمال شما و موظف به اجبار كردنتان بر 
يذيرفتن اين راه نيستم» (وَ ما أنَا عَلَيِكُمْ يحفيظ). 

نكته: بارها كفتهايم آيات قرآن هر جند در مورد خاصى نازل شده باشد مفاهيم جامعى دارد كه مىتواند در اعصار و قرون 
بعد بر مصداقهاى كلى تر و وسيع تر» تطبيق شود. 

لذا در آيه مورد بحث» كرجه مخاطب قوم شعيبند» و منظور از ابَقِيّتٌ اللو سود و سرمايه حلال و يا ياداش الهى استء ولى هر 
موجود نافع كه از طرف خداوند براى بشر باقى مانده و مايه خير و سعادت او كرددء ١بَقيّت‏ الوا محسوب مىشود. 

يكى از روشنترين مصاديق «بقية الله مى باشد و از همه به بركزيده تفسير نمونه» ج217 ص: ٠لا"‏ 

ابن لقب شاسعدتر اسة» يخصوصن كه تنيها باقيماتةه نهة ان ناميران اماماة ابيث و كن روايات متعددئ يه أن اشارةشذده 


است. 
سورة هود(١١):1ية‏ /1ى .... ص : ١/ا”ا‏ 


(آيه 41)- منطق بىاساس لجوجان: اكنون ببينيم اين قوم لجوج در برابر اين نداى مصلح آسمانى جه عكس العملى نشان داد. 
آنها كه بتها را آثار نياكان و نشانه اصالت فرهنكك خويش مى ينداشتند واز كم فروشى و تقلب در معامله سود كلاسنى 
مى بردندء در برابر شعيب جنئين ١كفتند:‏ اى شعيب! آيا اين نمازت به تو دستور مىدهد كه ما آنجه را يدرائمان مى يرستيدند 
تركك كويبم:؟! (قانوا يا شُعَيِتَ أ صَلاتك تأمدك أن تترك ما جِفبدٌ آباؤنا). 

اويا اأزادق سوه رادو امول عويين انيت وخوى و قرائتي به دلشوابتان م لمان تسرك كنم راز أن تون ف 
أَموالِنا ما نَشوًا). 

قوم شعيب كرفتار اين اشتباه بودند كه هيج كس نمى تواند كمترين محدوديتى براى تصرف در اموال نسبت به مالكين قائل 


شود در حالى كه هميشه امور مالى بايد تحت ضوابط صحيح و حساب شدهاى كه ييامبران الهى بر مردم عرضه كردهاند قرار 


كيرد و كر نه جامعه به تباهى خواهد كشيد. 

اتو كه آدم بردبارء برحوصله و فهميدهاى» از تو جنين سخنانى بعيد است! (إنكك لَأَنْتَ الْحلِيٌ الوَشِيدٌ). 

شايد آنها فكر م ىكردند نمازء اين حركات و اذكار جه اثرى مى تواند داشته باشد در حالى كه اكر آنها درست انديشه 
مى كردندء اين واقعيت را درمىيافتند كه نماز حس مسؤوليت و تقوا و يرهيزكارى و خداترسى و حق شناسى را در انسان زنده 
مى كند, او را به ياد خدا و به ياد داد كاه عدل او مىاندازد. 


و به همين دليل او رااز شركك و بت يرستى و تقليد كوركورانه نياكان واز كم فروشى و انواع تقلب باز مىدارد. 
سورة هود(١١):آيه‏ 88 .... ص : ١/ا”ا‏ 


(آيه 86)- اما شعيب در ياسخ آنها كه سخنانش را حمل بر سفاهت و دليل بر بى خردى كرفته بودند ١«ككفت:‏ اى قوم من! (اى 
كروهى كه شما از منيد و من هم از شماء و آنجه را براى خود دوست مىدارم براى شما هم مىخواهم) هركاه من دليل 
بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: "1/١‏ 

آشكارى از يروردكارم داشته باشم و رزق و موهبت خوبى به من داده باشد» آيا مى توانم بر خلاف فرمان او رفتار كنم؟ (قال 
اتام ١‏ وال إن كنك على لاون رق و ودف ينه رزه عدا 

ع ا م كلانه ا ا د ه ركز نمىخواهم جيزى كه شما رااز آن باز مىدارم» خودم مرتكب شوم)! (وَ ما 
أَرِيدُ أَنْ أَخالفَكُمْ إلى ما أَنْها كم عَنْهُ). 

به شما بككويم كم فروشى نكنيد و تقلب و غش در معامله روا مداريد, اما خودم با انجام اين اعمال ثروتى بيندوزم ويا شمارا 
از يرستش بتها منع كنم اما خود در برابر آنها سر تعظيم فرود آورمء نه هركز جنين نيست. 

سر انجام به آنها مى كويد: «من يكك هدف بيشتر ندارم و آن اصلاح شما و جامعه شماست تا آنجا كه در قدرت دارم (إِنْ 
ايديا الْإصْلاح ما اسْتَطغتٌ). 

اصلاح عقيده؛ اصلاح اخلاق؛ اصلاح عمل و اصلاح روابط و نظامات اجتماعى. 

وجزات وشدفيه ابن هلاق :انها اؤحهدا توقيق ع لازو ها تؤقيقى َِ باللّه). 

رواحي دان رى الجاع رات خورف و رديه ادو هدك ررك رتودا زر اوححويي كع رزدرسبه هزوة اربارز 
م كردم (عليو توكلك و إليه أيكة. 

براى حل مشكلاتء با تكيه بر يارى او تلاش مى كنم, و براى تحمل شدايد اين راه؛ به او باز مى كردم. 


سورةٌ هود(١١):آية‏ 48 .... ص : 1/١‏ ؟ 


(آيه 84)- سيس آنها را متوجه يكك نكته اخلاقى مى كند و آن اين كه بسيار مى شود كه انسان به خاطر بغض و عداوت نسبت 
به كسىء ويا تعصب و لجاجت نسبت به جيزى» تمام مصالح خويش را ناديده مى كيرد و سرنوشت خود را به دست فراموشى 
مىسيارد» به آنها مى كويد: «و اى قوم من! مبادا دشمنى و عداوت با من شما را به كناه و عصيان و سركشى وا دارد) (وَ يا قَوْم 
لا شرك دقاف ). 
«مبادا همان بلاها و مصائب و رنجها و مجازاتهايى كه به قوم نوح يا قوم هود يا قوم صالح رسيد به شما هم برسده (أَنْ يُصبيَكُمْ 


مِثْل ما أصاب قَوْمَ نوح أَؤْ قَوْمَ هُودٍ أ قَوْمَ صالح). بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 7/ا” 
١و‏ قوم لوط (با آن بلاى عظيم يعنى زير و رو شدن شهرهايشان و ستككباران شدن) از شما جندان دور نيستند) (وَ ما قَوْمُ لوط 


نه زمان آنها از شما جندان فاصله دارد» و نه مكان زند كيشان و نه اعمال و كناهان شما از كناهان آنان دست كمى دارد. 


(آيه 40)- و سر انجام دو دستور كه در واقع نتيجه تمام تبليغات يبشين او است به اين قوم كمراه مىدهد. 

نخست اين كه: «از خداوند آمرزش بطلبيد» (وَ اسْتَعْفِدُوا ريَكن). 

تااز كناه ياكك شويدء و از شركك و بت يرستى و خيانت در معاملات بر كنار كرديد. 

«و يس از ياكى از كناه به سوى او بازكرديد» (ثُمَ نُوبُوا إليه). 

كه او ياكك است و بايد ياكك شد و به سوى او رفت. 

در واقع استغفار» توقف در مسير كناه و شستشوى خويشتن است و توبه بازكشت به سوى اوست كه وجودى است بىانتها. 

و بدانيد كناه شما هر قدر عظيم و سنككين باشدء راه بازكشت به روى شما باز است «جرا كه يرورد كار من» هم رحيم است و 


هم دوستدار بندكان» (إِنَّ رَبّى رَحِيمٌ وَدُودٌ). 
سورةٌ هود(١١):؟ية 5١‏ .... ص : 71/١‏ 


(آايه ١‏ تهديدهاى متقابل شعيب و قومش: شعيب اين ييامبر بز ركك كه به خاطر سخنان حساب شده و رسا و دلنشين به 
عنوان خطيب الانبياء لقب كرفته» كفتارش را با صبر و حوصله و متانت و دلسوزى تمام ايراد كرد اما ببينيم اين قوم كمراه 
جكونه به او ياسخ كفتند. 

آنها با جهار جمله كه همكى حكايت از لجاجت و جهل و بىخبرى م ىكرد جواب دادند. نخست اين كه: «كفتند: اى شعيب 
ما بسيارى از حرفهاى تو را نمىفهميم» (قالوا يا سُعَهِبُ ما نَفْقَهُ كثيراً مما تقول). 

اساسا سخنان تو سر و ته ندارد! و محتوا و منطق با ارزشى در آن نيست كه ما بخواهيم ييرامون آن بينديشيم! ديكر اين كه: «ما 
تو را در ميان خود ضعيف و ناتوان مى بينيم» (وَ إِنَا لراك ب ركزيده تفسير نمونه» ج 1 ص: “لال 

.كمان مكن اككر ما حساب تو را نمىرسيم به خاطر ترس از قدرت توستء «اكر ملاحظه قوم و قبيلدات (و احترامى كه براى 


سر انجام كفتند: «تو براى ما فردى نيرومند و شكست نايذير نيستى» (وَ ما أَنْت عَليِنا بعزيز). 
سورةً هود(١١):آيةَ‏ 97 .... ص : 71/9 


(آيه 947)- شعيب بدون اين كه از سخنان زننده و توهينهاى آنها از جا در برود» با همان منطق شيوا و بيان رسا به آنها جنين 


ياسخ «كفت: اى قوم من! آيا اين جند نفر قوم و قبيله من نزد شما از خداوند عزيزترند)؟ (قالَ يا قَوْم أ رَهْطى عر عَلَكُمْ مِنَ 
اللّه). 1 

شما كه به خاطر فاميل من كه به كفته خودتان به من آزار نمىرسانيد جرا به خاطر «خدا» سخنانم را نمىيذيريد؟ 

آيا شما براى خدا احترام قائليد؟ «با اين كه او و فرمان او را يشت سر انداختهايد)؟ (وَ اتحَذَثْمُوُ وَراء كع ظِهْرِيًا). 

و در يايان مى كويد: فكر نكنيد خداوند اعمال شما را نمىبيند و سخنانتان را نمىشنودء يقين بدانيد كه: «يرورد كار من به تمام 
اعمالى كه انجام مى دهيد؛ احاطه داردا (ِنَ رَتىَ بما و ع 


سورة هود (1:)11ية 41 .... ص : "1/1" 


(آيه 97)-از آنجا كه مشركان قوم شعيب در آخر سخنان خود. او را تهديد ضمنى به سنكسار كردن نمودند» شعيب موضع 
خويش را در برابر تهديد آنها جنين مشخص مى كند: «اى قوم من! (هر جه در قدرت داريد مضايقه ننمايد و) هر كارى از 
دستتان ساخته است انجام دهيد) (وَ يا قَوْم اعْمَلوا عَلى مكاتيكة). 

«من نيز كار خودم را مى كنم إن عا ): 

«ما به زودى خواهيد فهميد جه كسى كرفتار عذاب خواركننده خواهد شد (من يا شما) و جه كسى دروغكوست» من يا شما؟ 
(تؤاف تتلقوة من بافيه بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 1/6" 

عَذَابٌ يُحْزِيه وَمَنْ هُوَ كاذِبٌ) 

.«و حال كه جنين است» شما در انتظار بمانيد» من هم در انتظار» (وَ ارْتَقَبُوا 9 مَعَكَمْ رَقِيِبٌ). شما در انتظار اين باشيد كه 
بتوانيد با قدرت و جمعيت و ثروت و نفوذتان بر من ييروز شويد من هم در انتظار اين هستم كه مجازات دردناك الهى به 


زوذى ذافاق شما جيعيت كهراه را كيرد و ان صفحه كيين براتدازد! 
سورةٌ هود(١١):؟ية‏ 55 .... ص : 71/6 


(آيه 95)- يايان عمر تبهكاران مدين: سر انجام مرحله نهايى فرا رسيد. جنانكه قرآن مى كويد: «هنكامى كه فرمان ما (دائر به 
مجازات اين قوم كمراه و ستمكار و لجوج) فرا رسيد» نخست شعيب و كسانى را كه با او ايمان آورده بودند به بركت رحمت 
خود از آن سرزمين نجات داديم» (و لما جاء أَمرنا تيجبينا سُعيا وَ الَِّينَ آمنُوا مَعَهٌ رَحْمَة ينّا). 

اسيس فرياد آسمانى و صيحه عظيم مركك آفرين» ظالمان و ستمكران را فرو كرفت» (وَ أَحََدّتٍ الَّذِينَ طَلْمُوا الصَّحةٌ). 

وبه دنبال آن مىفرمايد: «قوم شعيب بر اثر اين صيحه آسمانى در خانههاى خود به رو افتادند و مردند» و اجساد بىجانشان به 


عنوان درسهاى عبرتى تا مدتى در آنجا بود (فَأَصْبِْحُوا فى دِيارهِغ جاثمينَ). 
سورةً هود(١١):آيةَ‏ 80 .... ص : 71/6 


(آيه 90)- آنجنان طومار زندكى آنها در هم بيجيده شد كه ١كويا‏ هركز ساكن آن سرزمين نبودند) (كأَنْ لَمْ يَغْنَوَا فيها). 


سر انجام همان كونه كه در آخر سركذشت قوم عاد و ثمود بيان شدء مىفرمايد: «دور باد سرزمين مدين از لطف و رحمت 


برورد كار همان كونه كه قوم مود دور شدند) الاقس] لعن كبا سيت جو 


سورة هود(1:)11آية 42 .... ص : 1/6 


(آيه 98)- قهرمان مبارزه با فرعون! بعد از يايان داستان شعيب و اصحاب مدين اشاره به كوشهاى از سر كذشت «موسى بن 
عمران» و مبارزاتش با فرعون مى كند و اين هفتمين داستان ييامبران در اين سوره است. 

سر كذشت موسى (ع) از تمام ييامبران در قرآن بيشتر آمده استء زيرا در بيش از سى سوره بيش از صد بار به ماجراى موسى 
و فرعون و بنى اسرائيل اشاره شده است. بر كزيده تفسير نمونه» ج 27 ص: 71/0 

ويزكى س ركذشت موسى نسبت به ييامبران ديكر اين است كه آنها بر ضد اقوام كمراه؛ قيام كردند» ولى موسى علاوه بر اين 
در برابر حكومت خودكامهاى همجون دستكاه جبار فرعون قيام نمود. 

ولى بايد توجه داشت كه در اين قسمت از سر كذشت موسىء تنها يكك كوشه را مىخوانيم كوشهاى كه در عين كوجكىء بيام 
وو كجيزاي نقسة السائها دازة: 

لكبيف ادي كوندة ندا هرس را با معجزاتى كه در اختيار او قرار داديم و منطفى قوى و نيرومند فرستاديم؛ (وَ لَقَّدَ أَرْتئنا 
مُوسى بآياتنا و سُلْطانٍ مُبِين). 


سورة هود (1:)11ية 917 .... ص : 1/8" 


(آيه /917)- موسى را با آن معجزات كوبنده و آن منطق نيرومند «به سوى فرعون و ملا او فرستاديم) (إلى فِرِْعَوْنَ وَ مَلَائه). 
اما اطرافيان فرعون كه با قيام موسىء منافع نامشروع خود را در خطر مىديدند» حاضر نشدند در برابر او و معجزات و منطقش 
تسليم كردند «لذا از فرمان فرعون ييروى كردند) (فَاتعُوا أَهْرَ فْوِعَوْنَ). 


«اما فرمان فرعون هر كز ضامن سعادت آنها و مايه رشد و نجات نبود) (وَ ما أَمْرٌ فْوْعَوْنَ برَشيدٍ). 


(آيه 98)- از آنجا كه روز رستاخيز هر قوم و ملت و كروهى با رهبر خويشء وارد محشر مىشوند و ييشوايان اين جهانء 
يبشوايان آن جهانند «فرعون (نيز كه رهبر كمراهان عصر خود بود) در ييشاييش قومش وارد اين صحنه مى شود (يَقَدّمُ قَوْمَهُ 
يَوْمَ الْقِيامَة). 

اما به جاى اين كه اين بيشوا ييروان خود را در آن كرماى سوزان به سوى جشمه كوارايى از آب زلال ببرد «آنها را به تش 
دوزخ وارد مىسازد) (فََوْرَدَهُمُ النَارَ). 

١و‏ جه بدا بشخورى است (1تش) كه بر آن وارد مىشوند»! (وَ بنْسَ الْوردُ الْمَوْرُودُ). 

همان جيزى كه به جاى تسكين عطشء تمام وجود انسان را مى سوزاند و در عوض سيراب كردن بر تشنكيش مىافزايد. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج "2 ص: كرا 
سورةٌ هود(١١1):آيةَ‏ 98 .... ص : 171/8 


(آيه 98)- سيس مى كويد: «آنها در اين جهان به لعنت خدا محلق كشتند (و به مجازات و كيفرهاى سخت او كرفتار شدند و 


در ميان امواج خروشان غرق كرديدند) و در روز رستاخيز نيزاز رحمت خحدا دور خواهند بود (وَ أَنْيعُوا فى هذه لَغتةٌ وَيَوْمَ 
الْقِيامَةُ). 

نام ننككين آنها هميشه در صفحات تاريخ به عنوان يكك قوم كمراه و جبار ثبت مى كردد, بنابراين هم در اين دنيا خسارت 
كردند وهم در جهان ديكر. 


فو مزه العا نح اريك لعل وادو رفرا نوصت هد دحي الاؤس قوم للق للك المودوة. 
سورةٌ هود(١١):آيةَ ٠١٠١‏ .... ص : 171/8 


(آيه -)5٠١‏ در آيات اين سوره سركذشت هفت قوم از اقوام يبشين و كوشهاى از تاريخ ييامبرانشان بيان شد. 

در اينجا به تمام آن داستانها اشاره كرده» به صورت يكك جمع بندى مىفرمايد: «اين ماجراها كوشهاى از اخبار شهرها و 
آباديهاست كه ما داستانش را براى تو بازكو مى كنيم؛ (ذلك مِنْ أَْبءِ القرى نَقْصّهُ علِيِك). 

عمان شهرها و آباديهابئ كه سمس ان آن هنوز برياست؛ و قسسنى هحجدون كشرار درو شده يكلن ويران كشنه اسث» (منها 


قائِمٌ وَ خصيد). 
سورةٌ هود(١١):آيةَ ٠١١‏ .... ص : 2/ا"ا 


(آيه ١‏ (١اما‏ ما به آنها ستم نكرديم بلكه آنها خودشان به خويشتن ستم روا داشتند) (وَ ما ظَلَمْنَاهُمْ وَ لكن ظَلَمُوا أنْفْسَهُغ). 
آنها به ينها وخندايان دروغيتشان ناه برذنن زو عكامي كه فرمان مجازات الهى فرارسيد» معبوذاق را كه غير از يدا 
مى خواندند آنها را يارى نكردند) (قَما أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتهُْ التى يَدْعُونَ من دُون الله من شَيء لقاجاء أمذ رَبكك). 


سورةٌ هود(١١):آيهَ ٠١7‏ .... ص : 71/8 


(آبه 7ح آرى «اين جنين بود مجازات يرورد كار تو نسبت به شهرها و آباديهايى كه ستم مىكردند هنككامى كه آنها را 
تسليم هلاكت كرد» (وَ كذلك أَخَذٌ ربك إذا أَحَذَ الْقُرى وَ هى ظَالِمَةٌ). بركزيده تفسير نمونه؛ ج231 ص: 0/7 

«مسلما مجازات بروردكار دردناك و شديد است» (إنَّ اله ابم شيا 

اين يكك قانون عمومى الهى استء يكك سنت و برنامه هميشككى است كه هر قوم و ملتى دست به ظلم و ستم ببالايند ويا رااز 
مرز فرمانهاى الهى فراتر نهند و به رهبرى و راهنمايى و اندرزهاى ييامبران خدا اعتنا ننمايند خداوند آنها را سر انجام سخت 


مى كيرد و در ينجه عذاب مىفشارد. 
سورةً هود(١١):آيةَ ٠١‏ .... ص : /ا/ا"؟ 


(آبه -)1١*‏ واز انجا كه اين يكك قانون كلى و عمومى است بلافاصله مىفرمايد: ادر اين (س ركذشتهاى عبرت انكيز و 
حوادث شوم و دردناكى كه بر كذشتكان كذشت) علامت و نشانهاى اسث (يرائ يافتق را خق) براق كسائى كه ان غذات 


آخرت مى ترسند؛ (إنَّ فى ذلك لَآيَةَ لِمَنْ خافٌ عَذابَ الْآخِرَة). 

جرا كه دنيا در برابر سراى ديكر همه جيزش كوجكك و ناجيز است حتى مجازاتها و عذابهايش و جهان ديكر از هر نظر وسيعتر 
مى باشدء و آنها كه ايمان به رستاخيز دارند با ديدن هر يكك از اين نمونهها در دنيا تكان مىخورند. 

در يايان آيه اشاره به دو وصف از اوصاف روز قيامت كرده؛ مى كُويد: «آن روزى است كه همه مردم براى آن جمع مىشوندا 
(ذلك يوم عشقوع له الثانث): 

«و آن روزىاست كه مشهود همكان است) (وَ ذلك يوم مَشْهُودٌ). 


سورةٌ هود(١١):آيةَ ٠١‏ .... ص : /ا/ا"؟ 


بلافاصله مى كويد: «و ما آن (مجازات) را جز تا زمان محدودىء تأخير نمىاندازيم» (وَ ما نُوَخْرْةُ إِنَا أجل مَعْدُودٍ). 


آن هم براى مصلحتى كه روشن است تا مردم جهان ميدانهاى زمايش و يرورش را ببينند» و آخرين برنامه انبياء يياده شود. 
سورةًٌ هود(١١):آيةَ‏ ه١٠‏ .... ص : /ا/ا1"؟ 


(آيه 580)- سعادت و شقاوت! در آيات كذشته اشارهاى به مسأله قيامت و اجتماع همه مردم در آن داد كاه بزركك شده بود. 
در اينجا كوشهاى از سرنوشت مردم را در آن روز بيان كرده؛ نخست مى كويد: «هنكامى كه آن روز فرا رسد هيج كس جز به 
اراده يرورد كار سخن نمى كويد» (يَوْمَ يَأتِ لا تكلم نَفْسٌ إِنَا بإذنه). ب ركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: ذا 

مردم در آن روز مراحل مختلفى را مىبيمايند كه هر مرحله ويزكيهايى دارد» در يارهاى از مراحل هيج كونه يرسش و سؤالى 
از آنها نمىشود و حتى مهر بر دهانشان مىنهند, فقط اعضاى ييكرشان كه آثار اعمال را در خود حفظ كردهاند با زبان 
بى زبانى سخن مى كويندء اما در مراحل ديككر قفل از زبانشان برداشته مىشود و به اذن خداوند به سخن مىآيند و به كناهان 
غنود اغتثراق مى كتند و.خطاكاران يكديكر را ملامث مى تمايند بلكه سعى دارند كناه خويش را بر كردن ذيكرئى نهند! به هر 
حال در يايان آيه اشاره به تقسيم همه مردم به دو كروه كردهء مى كويد: 

«كروهى در آنجا شقى و كروهى سعيدند» كروهى خوشبخت و كروه ديكرى بدبختندا (فمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَ سَعِيدٌ). 

اين شقاوت و آن سعادت جيزىق جز نتيجه اعمال و كردار و كفتار و نيات انسان در ذنيا نيستث. 


سورةٌ هود(١١):آيةَ ٠١7‏ .... ص : 1/4؟ 


( ايه )٠8‏ سيس حالااءت شقاوتمندان و سعادتمندان را در عبارات فشرده و كويايى جنين شرح مىدهك: «اما انها كه 
شقاوتمند شدندك در اتش دوزخ «زفيرا و «شهيق» دارند و ناله و نعره و فرياد سر مىدهند» (فَأنَا الذوة مَُّوا قَفِى النّار لَهُْ فيها 
زَفِيرٌ و شهيق). 

واين هر دو صداى فرياد و ناله كسانى است كه ازغم و اندوه ناله سر مىدهند, نالهاى كه تمام وجود آنها را ير مىكند و 


نشانه نياك اراض و شت عذاني الست 


سورةٌ هود(١١):5ية‏ /ا١٠‏ .... ص : 1/4؟ 


(آيه 7 -)35١‏ واضافه مى كند: «آنها جادوانه در آتش خواهند ماند تا زمانى كه آسمانها و زمين برياست» (خالدِينَ فيها ما داممت 
القساوانة: 3 الأؤفن): 
اكز انهه يرورة كاريك ازاده كلف (إناما كاك رلكه. 


اجرا كه خداوند هر كارى را اراده كند انجام مى دهده (إِنَّ ربك فَعَالَ لما يُرِيدٌ). 
سورةٌ هود(١١):آية‏ ل١٠‏ .... ص : 71/4 
اشاره 


شاه كرو اها لها كمه امحل ونه ور مقت جاوة انه كر اهن مناطو انا ماتيا ومين ناسيك 1 انا اليه اهنا 
قَفِى الْجَنَدْ خَالِدِينَ فيها ما دامَتٍِ السّماواتٌ وَ الْأرْض). بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 1/8" 
امك فيه بوره كان قر ارزاجه #تم (إنا عطاك تكد 


«اين بخشش و عطيهاى است كه هركز از آنان قطع نمى شود (عَطاءً غَيْرَ مَذُوفِ). 


- سعادت كه كم شده همه انسانهاست بطور خلا-صه عبارتست از فراهم بودن اسباب تكامل براى يكك فرد يا يكك جامعه؛ و 
نقطه مقابل آن شقاوت و بدبختى است كه عبارت از نامساعد بودن شرايط ييروزى و بيشرفت و تكامل است. 

ولى بايد توجه داشت كه يايه اصلى سعادت و شقاوت. اراده و خواست خود انسان است اوست كه مى تواند وسائل لازم را 
براى ساختن خويش و حتى جامعهداش فراهم سازد. و اوست كه مى تواند با عوامل بدبختى و شقاوت به مبارزه برخيزد و يا 
تسليم آن شود. 

در منطق انبياء سعادت و شقاوت جيزى نيست كه در درون ذات انسان باشدء و حتى نارسائيهاى محيط و خانوادكى و وراثت 
در برابر تصميم و اراده خود انسانء قابل تغيير و دك ركونى استء مككر اين كه ما اصل اراده و آزادى انسان را انكار كنيم واو 
را محكوم شرايط جبرى بدانيم و سعادت و شقاوتش را ذاتى و يا مولود جبرى محيط و مانند آن بدانيم كه اين نظر بطور قطع 
در مكتب انبياء و همجنين مكتب عقل محكوم است. 

جالب اين كه در رواياتى كه از بيامبر صِلى الله عليه و آله و ائمه اهل بيت عليهم السّلام نقل شده؛ انككشت روى مسائل مختلفى 
به عنوان اسباب سعادت يا اسباب شقاوت كذارده شده كه مطالعه آنها انسان را به طرز تفكر اسلامى در اين مسأله مهمء آشنا 
مى سازد و به جاى اين كه براى رسيدن به سعادت و فرار از شقاوت به دنبال مسائل خرافى و يندارها و سنتهاى غلط برود به 
دنبال واقعيات عينى و اسباب حقيقى سعادت خواهد رفت. 


زندكى انسان با عمل سعادتمندانهاى يايان ب ركزيده تفسير نمونه ج 07 ص: 7/٠١‏ 

يذيرد و حقيقت شقاوت اين است كه آخرين مرحله عمر با عمل شقاوتمندانهاى خاتمه يابد). 

و نيز ييامبر اسلام صلَى الله عليه و آله مىفرمايد: «جهار جيز از اسباب سعادت و جهار جيز از اسباب شقاوت است اما آن جهار 
جيز كه از اسباب سعادت است: همسر صالح. خانه وسيع» همسايه شايسته و مركب خوب است. 

و جهار جيز كه از اسباب شقاوت است: همسايه بد و همسر بد و خانه تنكك و مركب بد است). 

كر اسبابى وا كة يرائ سعادت و شقاوت ذو دو حديث بالا ذكر شده با توه بر عرقت همة آنها ونقشس موؤثرشان در زند فى 
بشر با اسباب و نشانههاى خرافى كه حتى در عصر ماء عصر اتم و فضا كروه زيادى به آن يايبندند مقايسه كنيم به اين واقعيت 
مى رسيم كه تعليمات اسلام تا جه حد منطقى و حساب شده است. 

هنوز بسيارند كسانى كه نعل اسب را سبب خوشبختىء روز سيزده را سبب بدبختى. يريدن از روى آتش را در بعضى از 
شبهاى سال سبب خوشبختىء و آواز خواندن مرغ را سبب بدبختى. ياشيدن آب را يشت سر مسافر سبب خوشبختى و رد شدن 
زير نردبان را سبب بدبختىء و حتى آويزان كردن خرمهره را به خود يا به وسيله نقليه سبب خوشبختى و عطسه را نشانه بدبختى 
در انجام كار مورد نظر مىدانند و امثال اين خرافات كه در شرق و غرب در ميان اقوام و ملل مختلف فراوان است. 

وجه بسيار انسانهايى كه بر اثر كرفتار شدن به اين خرافات از فعاليت در زندكى بازماندهاند و كرفتار مصيبتهاى فراوانى 
شدهاند. 

اسلام بر تمام اين يندارهاى خرافى قلم سرخ كشيده و سعادت و شقاوت انسان را در فعاليتهاى مثبت و منفى و نقاط قوت و 
ضعف اخلاقى و برنامههاى عملى و طرز تفكر و عقيده هر كس مىداند. 


7/4٠ : ص‎ .... ٠١5 ةي؟:)١١(دوه سورةٌ‎ 


(آيه -)150١9‏ يكى از نتائج مهمى كه از شرح داستانهاى اقوام ييشين كرفته مى شود همين است كه ييامبر و به دنبال او مؤمنان 
راستين از انبوه دشمنان نهراسند ب ركزيده تفسير نمونه» ج 07 ص: 7/1 

ودر شكست قوم بت برست و ستمكرى كه با آن رو برو هستند شكك و ترديدى به خود راه ندهند و به امدادهاى الهى مطمئن 
ناشثك. 

لذا به ييامبر خودء مىفرمايد: «شكك و ترديدى در مورد جيزى كه اينها يرستش مى كنند به خود راه مده كه اينها (هم از همان 
راهى مىروند كه كروهى از بيشينيان رفتند و) يرستش نمى كنند مكر همان كونه كه با نياكانشان از قبل مى يرستيدند» بنابر اين 
سرنوشتى بهتر از آنان نخواهند داشت (ذَلا تَكك فِى مِريَةُ مما يَعْبدُ هؤّلاءٍ ما يَعْبِدُونَ إلا كما يَحبدُ آباومُم مِنْ قَِلُ). 

و لذا بلا فاصله مى كويد: «ما حتما نصيب و سهم آنها را بدون كم و كاست (از مجازات و عذاب) خواهيم دادا و جنانجه به راه 
حق باز كردند» نصيب آنها از ياداش ما محفوظ است (وَ إن َموَفُومُمْ نَصبهُمْ غير مَنْقُوص). 

وو حققة إبن اعد ارح سققع رامجب بح كعد 14 اننا زب كاقت انا 6 بيجع خرافوبي انطرو ى افنانة قبركه ريز 
اتقغصاضى به كذشككان نداشت» سنتى است ابدى و جاودانى و در باره تمام انسانهاى ديروز و امروز وفردا. كرجه به 
صورتهاى مختلفى انجام كن كرد 


سورة هود(١١):آية ١1١‏ ةف :اام 


(آيه -)1١‏ باز براى تسلى خخاطر يبامبر صلى الله عليه و آله اضافه م ىكند: اكر قوم تو در باره كتاب آسمانيت يعنى قرآن 
اختلااف و بهانه جويى مىكنندء ناراحت نباش زيرا «ما به موسى كتاب آسمانى (تورات) داديم سيس در آن اختلاف شد) 
بعضى يذيرفتند و بعضى منكر شدند (وَ لَقَدُ آثَينا مُوسَى الكتاب قَاخْملِفَ فيه). 

واكر مىبينى در مجازات دشمنان تو تعجيل نمى كنيم» به خاطر اين است كه مصالحى از نظر تعليم و تربيت و هدايت اين قوم 
جنين ايجاب مى كند «و اكر (اين مصلحت نبود و) برنامهاى كه يرورد كار تو از قبل در اين زمينه مقرر فرموده ايجاب تأخير 
نمى كردء در ميان آنها داورى لازم مى شد و مجازات دامانشان را م ىكرفت» (وَ لَوْ لا كلِمَةٌ سَبَقّتْ مِنْ رَبك لَقُضِى بَينهٌةْ). 

فر جعه انوا ز ارو قرع را عور حارو أكروانى شري لمعيف يد ادن مكت وخر يدفيه لسك ايفن ينا موه 11 
بديينى» (و ِنع لَفِى شك مِمهُ مُرِيب). 


بر كيده تفسير نمونه» ج27 ص: 15/7 
سورة هود(١1:)1ية ١١١‏ .... ص : 817" 


(آيه -)١١١‏ دراين آيه براى تأكيد بيشتر اضافه م ىكند: «و يرورد كارت هر يكك از اين دو كروه (مؤمنان و كافران) را به 
باداش اعمالشان بطور كامل مىرساند و اعمال آنها را بىكم و كاست به خودشان تحويل مىدهد) (وَإِنَّ كُلَالََا لَيوصتَهع 
رَبك أغمالَهُ). 

واين كار هيج كونه مشكل و مشقتى براى خداوند ندارد «زيرا او (به همه جيز آكاه است و) از هر كارى كه انجام مى دهند با 
جر مياسن (ثدايها وقعارة يه 

جالب اين كه مى كويد: اعمالشان را به آنها مىدهيم واين اشاره ديكرى بر مسأله تجسم اعمال است و اين كه ياداش و كيفر 


در حقيقت اعمال خود انسان است كه تغيير شكل مىيابد و به او مىرسد. 
سورةٌ هود(١١):آية‏ ؟١١....‏ ص : 41" 


اشاره 


(آيه 117)- استقامت كن استقامت! يس از ذكر س ركذشت بيامبران و اقوام بيشين و رمز موفقيت و يبروزى آنها ويس از 
دلدارى و تقويت اراده ييامبر از اين طريق در اين آيه؛ مهمترين دستور را به ييغمبر اكرم صلى الله عليه و آله مىدهد و 
مى كويد: 

«استقامت كن همان كونه كه به تو دستور داده شده است» (فَاسْتقَعْ كما أَمِوتَ). 

استقامت كن در راه تبليغ و ارشاد استقامت كن در طريق مبارزه و بيكار استقامت كن در انجام وظائف الهى و بياده كردن 
تعليمات قرآن. 

ولى اين استقامت نه به خاطر خوشايند اين و آن باشد و نه از روى تظاهر و رياء ونه براى كسب عنوان قهرمانى و نه براى 
بدست آوردن مقام و ثروت و كسب موفقيت و قدرت, بلكه تنها به خاطر فرمان خدا و آن كونه كه به تو دستور داده شده 


است بايد باشد. 


اما اين دستور تنها مربوط به تو نيست» هم تو بايد استقامت كنى «و همجنين كسانى كه با تو به سوى خدا آمدهاند» بايد 
النتقافت كلد (و قرخ غات مفكد. 

امتقانق الى اق اقراظ و تفريظه و زنادهو تقفيان زو ظطفياة تكنبن [و لا تطكوا): مح »اسشقاسى كدودر آن طفاة وجوه 
نداشته باشد. 

اجرا كه خداوند از اعمال شما آكاه است» (إنَهُ يما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ). 


و هيج حركت و سكون و سخن و برنامهاى بر او مخفى نمى ماند. بركزيده تفسير نمونه» ج 07 ص: 7/17 


در حديث معروفى از ابن عباس جنين مى خوانيم: «هيج آيهاى شديد و مشكلتر از اين آيه بر ييامبر صلى الله عليه و آله نازل 
نشد و لذا هتكامى كه اصحاب از آن حضرت يرسيدئد جرا به اين زُودئ موهاق شما سفيد شده و آثار بير ثمايان» كشته 
فرمود: مرا سوره هود و واقعه بير كرد! و در روايت ديكرى مىخوانيم: هنكامى كه آيه فوق نازل شد ييامبر فرمود: 

شمْرواء شمْرواء فمارئى ضاحكا: «دامن به كمر بزنيد» دامن به كمر بزنيد (كه وقت كار و تلاش است) و از آن يس ييامبر ه ركز 
خندان ديده نشد)! دليل آن هم روشن استء زيرا جهار دستور مهم در اين آيه وجود دارد كه هر كدام بار سكا بر فون 
انسان مى كذارد. 

امروز هم مسؤوليت مهم ما مسلمانان و مخصوصا رهبران اسلامى در اين جهار جمله خلاءصه مىشود استقامت» اخلاءاصء 
رهبرى مؤمنان و عدم طغيان و تجاوزء و بدون به كار بستن اين اصولء بيروزى بر دشمنانى كه از هر سو از داخل و خارج ما را 
احاطه كردهاند و از تمام وسائل فرهنككى و سياسى و اقتصادى و اجتماعى و نظامى بر ضد ما بهرهكيرى مىكنند امكان يذير 


تفن اشاد 


سورة هود (١١):آية 1١1"‏ .... ص : 41" 
اشاره 


(آيه 11)- تككيه بر ظالمان و ستمكران: اين آيه يكى از اساسى ترين برنامههاى اجتماعى و سياسى و نظامى و عقيدتى را بيان 
مى كند» عموم مسلمانان را مخاطب ساخته. و به عنوان يكك وظيفه قطعى مى كويد: «به كسانى كه ظلم و ستم كردهاند» تكيه 
تكنيدة (و لا توكتوا إلى الْذيق ظلَموا): و اععماد و اتكائ كار شما بر ابتها نباشك. 

الجراكه ابن امر سبب من شود كه عذاب آتشن::دامان شما را بكيرد) (فتمسَكُمُ اناوه 

«و غير از خدا هيج ولىّ و سريرست و ياورى نخواهيد داشت» (وَ ما كم مِنْ دُونٍ الله مِنْ أؤلياة». 

با اين حال واضح است كه هيج كس شما را يارى نخواهد كرد «و يارى نمى شويد» (تُمَ لا تُنْصَِرُونَ). بركزيده تفسير نمونه. 


اج ص: 785 


بديهى است كه در درجه اول نبايد در ظلمها و ستمكريهايشان شركت جست واز آنها كمكك كرفتء ودر درجه بعد اتكاء بر 
آنها در آنجه مايه ضعف و ناتوانى جامعه اسلامى وو از دست دادن استقلال و خود كفايى و تبديل شدن به يكك عضو وابسته و 
ثآتوان عى كردد بابك از .هيان برود كه اين كونه ركونها جز شكست و ناكامى و ضعف جوامع اسلامى» نتيجهاى نخواهد داشت. 
و اما اين كه: فى المثل مسلمانان با جوامع غير مسلمان» روابط تجارى يا علمى براساس حفظ منافع مسلمين و استقلال و ثبات 
جوامع اسلامى داشته باشند» نه داخل در مفهوم ركون به ظالمين است و نه جيزى است كه از نظر اسلام ممنوع بوده باشد و در 
عصر خود يبامبر صِلى الله عليه و آله و اعصار بعد همواره جنين ارتباطاتى وجود داشته است. 


سورةٌ هود(١١):آيةَ 1١‏ .... ص : 46" 
اشاره 


(آيه -)١١‏ «نماز) و «صبر): در اين هق آنه يعد انكشة روى دو دستوراز مهمترين دستورات اسلامى كه در واقع روح 
ايمان و يايه اسلام است كذارده شده نخست فرمان به اقامه نماز داده» مى كويد: «نماز را در دو طرف روزء و در اوائل شب بريا 
دارا (وَ أَقِم الصّلاةٌ طَرَفَى اهار وَ زَُفا مِنَ اللَب). 

ظاهر تعبير ١طَرَفَي‏ اللّهارِ؛ (دو طرف روز) اين است كه نماز صبح و مغرب را بيان مىكند» كه در دو طرف روز قرار كرفته و 
«زلف» منطبق بر نماز عشا مى باشد. 

سيس براى اهميت نماز روزانه خصوصا و همه عبادات و طاعات و حسنات عموما جنين مى كويد: «حسنات» سيئات را از ميان 
مى برند) (إنَّ الْحَسَناتِ يُذَّهِمِنَ الشيّئاتِ). 

الاين لذاكز و باذ زوف اسع كراف آنا كد ترح دا زفق (ذلكم د كرق ندا كر 

آبه فوق غخمائند فسدى دذيكر از آيات قرآن كأثير اعمال تيكف را ذر از ميان بردن آثار سوء اعمال بد ببان هى كند». كان نيكك كه 
از انكيزه الهى سر جشمه كرفته به روح آدمى لطافتى مىبخشد كه آثار كناه را مىتواند از آن بشويد و تي ركيهاى كناه را به 


روشنايى مبيدل سازد. ب ركزيده تفسير نمونه» ج 21 ص: عن 


در روايات متعددى كه ذيل آيه فوق از بيامبر صلى الله عليه و آله وائمه معصومين عليهم التّ.لام نقل شده تعبيراتى ديده 
مىشود كه از اهميت فوق العاده نماز در مكتب اسلام يرده بر مى دارد. 

از على عليه السّدلام نقل شده كه مىفرمايد: با رسول خخدا صلَى الله عليه و آله در مسجدء در انتظار نماز بوديم كه مردى 
برخاست و عرض كرد: اى رسول خدا! من كناهى كردهام. 

بيامبر صلَى اللّه عليه و آله روى از او بركرداند. هنكامى كه نماز تمام شد همان مرد برخاست و سخن اول را تكرار كرد ييامبر 


صلى الله عليه و آله فرمود: آيا با ما اين نماز را انجام ندادى؟ و براى آن به خوبى وضو نكرفتى؟ عرض كرد: آرى! فرمود: اين 
كفاره كناه توست! نمازء انسان را در برابر كناه بيمه م ىكندء و نيز نماز زنكار كناه را از آبينه دل مى زدايد. 
نماز جوانهدهاى ملكات عالى انسانى را در اعماق جان بشر مىروياند» نماز اراده را قوى و قلب را ياكك و روح را تطهير 


مى كندء و به اين ترتيب نماز در صورتى كه به صورت جسم بىروح نباشد مكتب عالى تربيت است. 
سورةٌ هود(١١):آيةَ ١١4‏ .... ص : 1/6 


(آيه -)١1١0‏ به دنبال برنامه انسان ساز نماز و بيان تأثيرى كه حسنات در زدودن سيئات دارد در اين آيه فرمان به «(صبر)» 
مىدهدء و مى كويد: او شكيبا باش كه نخدا اجر نيكوكاران را ضايع نمى كند؛ (وَ اضْيز فَإنَّ اللّهَ لا بضةِ يم أَجرَ الْمَحْسِنِينَ). يعنى 
نيك وكارى بدون صبر و ايستاد كى ميسر نيست. 

وازه ١صبرا‏ هركونه شكيبايى در برابر مشكلات» مخالفتهاء آزارهاء هيجانهاء طغيانها و مصائب كوناكون را شامل مى شود. 
«صبر» يكك اصل كلى و اساسى است كه در مواردى از قرآن همراه با نماز ذكر شده است شايد به اين دليل كه نماز در انسان 
«حركت» مى آفريند و دستور صبرء مقاومت ايجاد مى كندء و اين دو يعنى «حركت)» و «مقاومت» هنكامى كه دست به دست هم 


دهند عامل اصلى هركونه بيروزى خواهند شد. 
سورة هود(١١):آي ١١2‏ .... ص : 88" 


(آيه -)1١8‏ عامل تباهى جامعدها! براى تكميل بحثهاى كذشته در اين آيه و آيه بعد يكك اصل اساسى اجتماعى كه ضامن 
نجات جامعدها از تباهى است بر كزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 8" 

مطرح شده استء و آن اين كه در هر جامعهاى تا زمانى كه كروهى از انديشمندان متعهد و مسؤول وجود دارد كه در برابر 
مفاسد ساكت نمى نشينند» و به مبارزه بر مىخيزند» و رهبرى فكرى و مكتبى مردم را در اختيار دارند اين جامعه به تباهى و 
نابودى كشيده نمى شود. 

اما آن زمان كه بى تفاوتى و سكوت در تمام سطوح حكمفرما شد و جامعه در برابر عوامل فساد بىدفاع ماند» فساد و به دنبال 
آن نابودى حتمى است. 

لذا ضمن اشاره به اقوام ييشين كه كرفتار انواع بلاها شدند» مى كويد: «جرا در قرون و امتها و اقوام قبل از شما نيكان و ياكان 
قدرتمند و صاحب فكرى نبودند كه از فساد در روى زمين جل وككيرى كنند» (قَلَوْ لا كان مِنّ الْقَونِ مِنْ فلكم أُولُوا يقد هون 
كن الفهاد فى الا فقن 

نقش «اولوا بِقَدِ) در بقاى جوامع آنقدر حساس است كه بايد كفت: بدون آنها حق حيات از آنان سلب مىشود و اين همان 
حيزى است كه آيه فوق به آن اشاره دارد. 

بعد يهغتواق اسكناء عى كويد «مكر أفراد اندكى از آنان كه آنها را نجات داديم) قي معن أنجينا مِنْهُمْ). 

اين كروه اندكك هر جند امر به معروف و نهى از منكر داشتندء اما مانند لوط و خانواده كوجكش و نوح وايمان آورندكان 
محدودش و صالح و تعداد كمى كه از او ييروى كرده بودند» آنجنان كم واندك بودند كه توفيق بر اصلاح كلى جامعه 


نيافتنك. 


او به هر حال ستمكران (كه اكثريت اين جامعهها را تشكيل مىدادند) به دنبال ناز و نعمت و عيش و نوش رفتئد و آنجنان 
مف الم غرووو قلي ,والذاك قنعد كذ وسك يه ]زرا كناك وكفم لق لكر الدين للغراها اث ارا وو كارا امعريي): 

اين تنعم و تلذذ بىقيد و شرط سر جشمه انواع انحرافاتى است كه در طبقات مرفه جامعهها به وجود مىآيدء جرا كه مستى 
شهوتء آنها را از يرداختن به ارزشهاى اصيل انسانى و درك واقعيتهاى اجتماعى باز مىدارد و غرق عصيان و كناه مى سازد. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 21 ص: ٠/1‏ 
سورةٌ هود(١١):آية ....١١1/‏ ص : /41؟ 


0117 سس ارا تاكيك اين واقعيت» اضافه مىفرمايد: اين كه مى بينى خداوند اين اقوام را به ديار عدم فرستاد به خاطر 
آن بود كه مصلحانى در ميان آنها نبودند «و جنين نبود كه يرورد كارت آباديها را به ظلم و ستم نابود كند در حالى كه اهلش 
در صدد اصلاح بوده باشند» (وَ ما كانّ رَبُكك لِيَهْلِك الْقّرى بِظُلْم وَ أَهلُها مُصْلِحُون). 

يعنى» هر كاه جامعهاى ظالم بود اما به خود آمده ودر صدد اصلاح باشد جنين جامعهاى مى ماند» ولى اككر ظالم بود ودر مسير 


اصلاح و ياكسازى نبود» نخواهد ماند. 
سورةٌ هود(١١):آيةَ ١١4‏ .... ص : /41؟ 


(آيه 114)- دراين آيه به يكى از سنن آفرينش كه در واقع زير بناى ساير مسائل مربوط به انسان است اشاره شده و آن مسأله 
اختلاف و تفاوت در ساختمان روح و جسم و فكر و ذوق و عشق انسانهاء و مسأله آزادى اراده و اختيار است. 

مىفرمايد: «اككر خدا مى خواستء همه مردم را «امت واحده) قرار مىداد (ولى خداوند جنين كارى را نكرده) و همواره انسانها 
با هم اختلاف دارند) (وَ لَوْ شاءً تولك لق الت امه ونوك والالرة الو 

تا كسى تصور نكند تأكيد واصرار يرورد كار در اطاعت فرمانش دليل بر اين است كه او قادر بر اين نبود كه همه آنها را در 
مسير ايمان و يكك برنامه معين قرار دهد. 

ولى نه جنين ايمانى فايدهاى داشت, و نه جنان اتحاد و هماهنكى, ايمان اجبارى كه از روى انككيزههاى غير ارادى برخيزد؛ نه 
دليل بر شخصيت است و نه وسيله تكامل» و نه موجب ياداش و ثواب. 

اصولا ارزش و امتياز انسان و مهمترين تفاوت او با موجودات ديكر داشتن همين موهبت آزادى اراده و اختيار است» همجنين 
داشتن ذوقها و سليقهها و انديشههاى كوناكون و متفاوت كه هر كدام بخشى از جامعه را مىسازد» و بعدى از ابعاد آن را 
تأميخ فى كك 

از طرفى هنكامى كه آزادى اراده آمد» اختلاف در انتخاب عقيده و مكتب» طبيعى است. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج "0 ص: كن 
سورةٌ هود(١١):آية‏ 119 .... ص : /8؟ 


(آيه 949 لذا دراين آيه مىفرمايد: مردم در يذيرش حق با هم اختلاف دارند «مككر» كسى را كه برورد كارت رحم كند)! 


(إنَا مَنْ رَجِمَ رَبُك). 


ولى اين رحمت الهى مخصوص كروه معينى نيستء همه مى توانند- به شرط اين كه بخواهند- از آن استفاده كتند «و 
(خداوند) براى همين بذيرش رحمت آنها را آفريده (وَ ذلك حَلَفَهّةْ). 

آنها كه بخواهند در زيراين جتر رحمت الهى قرار بككيرند راه براى آنها باز است رحمتى كه از طريق تشخيص عقل و هدايت 
انبياء و كتب آسمانى به همه مردم افاضه شده است. 

وهركاه ازاين رحمت و موهبت استفاده كنند درهاى بهشت و سعادت جاويدان به روى آنها كشوده خواهد شد. 

دز عبر أن ضووث «فرمان ختذا صالان نقد انث كه جهنم را اوس ركشاة و طاخبان سعن وتانس بر :م ىكثمة (و كفك كلمَةٌ ريك 


من جَهَنّمَ مِنَ الْجِنَّة وََ الاي ا جْمَعِينَ). 
سورة هود(١١):آية 117٠‏ ءءء ضوح اا 


(آيه -)17١‏ مطالعه س ركذشت بيشينيان جهار اثر دارد: در اين آيه و آيات بعد كه سوره هود با آن يايان مىيذيرد يكك نتيجه 
كيرى كلى از مجموع بحثهاى سوره بيان شده است واز آنجا كه قسمت عمده اين سوره داستانهاى عبرت انككيز بيامبران و 
افوا متيو قوة لخبيع فاع 7 انوناق :لكل از انها را عر جواز عرزو للقنة كين ليله زم ارش اكد از 
سر كذشتهاى انبياء براى تو بازكو كرديم تا به وسيله آنء قلبت را آرامش بخشيم» و ارادهات قوى كردد. كت قم 
من أَنْباءِ اسل ما نيت به قاد ك). 

ميس نكوي حبجه رركن بياناين داستانها اشاره كرده. مى كويد: «و دراين اخبار ييامبران» حقايق و واقعيتهاى (مربوط به 
زندكى و حيات» بيروزى و شكست: عوامل موفقيت و ثيره روزى) همكى براى تو آمده است» (وجاء كك فى هذه الع 
سومين و جهارمين اثر جشمكير بيان اين سركذشتها آن است كه: «براى مؤمنان موعظه و اندرزء تذكر و يادآورى است» (وَ 
مَوْعِطَة وَ ذكرى للْمُؤْمِنِينَ). ب ركزيده تفسير نمونه. ج21 ص: 9 

اين آيه بار ديكر تأكيد مى كند كه تواريخ قرآن را نبايد سرسرى شمرد و يا به عنوان يكك سركرمى از آن براى شنوندكان 
استفاده كرد جرا كه مجموعداى است از بهترين درسهاى زندكى در تمام زمينهها و راهكشايى است براى همه انسانهاى 


«امروز) و «فردا». 
سورةٌ هود (١1):آية‏ 171 .... ص : 544 


(آيه 081 نتيتى به وامير صلن الله عليه ى الها دسوور م دنه كد كو تركو شقان سرسكيها و افيا ددن همان بكر كد 
بعضى از يبامبران ييشين به اين افراد مى كفتند: «به آنها كه ايمان نمى آورند بِككُو: هر جه در قدرت داريد انجام دهيد (و از هيج 
كارى فروكذار نكنيد) ما هم آنجه در توان داريم انجام خواهيم داد) (وَ قَلَ لِلّذِينَ لا يُؤْمنُونَ اعمَلوا عَلى مَكاتّتكم إِنا عاملونَ). 


سورة هود (١1:)1ية‏ 177 .... ص : 5439 
(آيه 177)-«و انتظار بكشيد! ما هم منتظريم)! (وَ الَْظِرُوا إن مُنْنَظِرُونَ). تا ببينيم كدامين بيروز مى شوند و كدامين شكب- 


مى خورنك. 


مستقيما از طرف خدا! 
سورةٌ هود(١١):؟ية‏ 1919 .... ص : 1/5 


(آيه “177)- آخرين آيه اين سوره به بيان توحيد (توحيد علم و توحيد افعال و توحيد عبادت) مىيردازد همان كونه كه آيات 
آغاز اين سوره از علم توحيد سخن مى كفت. 

در عحقيقت دو ليق ١‏ يدا الكقت روى سه شعيه اذ ترسيد كلانه شده اسعث: 

نخست به توحيد علمى يرورد كار اشاره كرده؛ مى كويد: «غيب آسمانها و زمين مخصوص خداست و اواست كه از همه 
اسرار آشكار و نهان باخبر است و لله غَِتٌ السَّماوات قي 

و غير او علمش محدود و در عين محدوديت از ناحيه تعليم الهى استء بنابراين علم نامحدود» آن هم علم ذاتى» نسبت به تمام 
آنجه در يهنه زمين و آسمان قرار دارد» مخصوص ذات ياكك يرورد كار است. 

واز سوى ديكر به توحيد افعالى اشاره كرده؛ مى كويد: زمام تمام كارها در كف قدرت اوست «و همه كارها به سوى او باز 
مى كردد) (وَ إلَيه يوْجَعْ لَه كلة). ب ركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 719٠‏ 

سيس نتيجه مى كيرد اكنون كه آكاهى نامحدود و قدرت بىيايان» مخصوص ذات ياكك اوست و بازكشت هر جيز به سوى او 
فى باشدة بتابرايق اثنها اؤدرا برست كن (فاغيذة): 

فو فقط بر أو تو كل :هما (و تو كل عليدة. 

واين مرحله توحيد عبادت است. 

واز آنجه نافرمانى و سركشى و طغيان و كناه استء بيرهيز» جرا كه: 

«يرورد كارت از آنجه انجام مى دهيد غافل نيست“» (وَ ما رَبك بغافل ا 

«يايان سوره هودا 1 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج "2 ص: لذن 
سوره يوسف [؟1].... ص : 191١‏ 
اشاره 


3 


اين سوره در «مكه)» نازل شده و داراى ١١١‏ آيه است 
محتواى سوره: 66 صن 5 ١‏ 


اشاره 


قبل از ورود در تفسير آيات اين سوره ذكر جند امر لازم است: 


-١‏ تمام آيات اين سوره جز جند آيه كه در آخر آن آمده سركذشت جالب و شيرين و عبرت انكيز بيامبر خدا يوسف (ع) را بيان مى كند 
.ءءء ض 5 41 


و به همين دليل اين سوره به نام يوسف ناميده شده است و نيز به همين جهت از مجموع "7 بار ذكر نام يوسف در قرآن 70 
مرتبه آن در اين سوره استء و فقط دو مورد آن در سورههاى ديكر (سوره غافر آيه ”و أنعام آيه 8) مى باشد. 

محتواى اين سوره بر خلاف سورهدهاى ديكر قرآن همككى به هم بيوسته و بيان فرازهاى مختلف يكك داستان استء كه در بيش 
ازده بخش با بيان فوق العاده كُوياء جذاب» فشرده؛ عميق و مهيج آمده است. 

كرجه داستان يردازان بىهدفء. ويا آنها كه هدفهاى يست و آلودهاى دارند سعى كردداند از اين س ركذشت آموزنده يكك 
داستان عشقى مح رك براى هوسبازان بسازند و جهره واقعى يوسف و سركذشت او را مسخ كنند» و حتى در شكل يكك فيلم 
عشقى به روى برده سينما بياورند ولى قرآن كه همه جيزش الكو و «اسوهة اسث؛ در لابلاى اين داستان عاليترين درسهاى عفت 
و خويشتن دارى و تقوا و ايمان و تسلط بر نفس راء منعكس ساخته آنجنان كه هر انسانى- هر جندء بارها آن را ب ركزيده تفسير 
نمونه؛ ج27 ص: كنا 

خوانده باشد- باز به هنكام خواندنش بىاختيار تحت تأثير جذبههاى نيرومندش قرار مى كيرد. 

وبه همين جهت قرآن نام زيباى «احسن القصص» (بهترين داستانها) را بر آن كذارده استء و در آن براى «اولو الالباب» 
(صاحبان مغز و انديشه) عبرتها بيان كرده است. 


؟"- دقت در آيات اين سوره اين واقعيت را براى انسان روشنتر مى سازد كه قرآن در تمام ابعادش معجزه است .... ص : 941 


جرا كه قهرمانهايى كه در داستانها معرفى مى كند- قهرمانهاى واقعى و نه يندارى- هر كدام در نوع خود بى نظيرند. 

ابراهيم قهرمان بت شكن با آن روح بلند و سازش نايذير در برابر طاغوتيان. 

موسى آن قهرمان تربيت يكك جمعيت لجوج در برابر يكك طاغوت عصيانكر. 

يوسف آن قهرمان ياكى و يارسايى و تقواء در برابر يكك زن زيباى هوسباز و حيله كر. 

وازاين كذشته قدرت بيان وحى قرآنى در اين داستان آنجنان تجلى كرده كه انسان را به حيرت مىاندازد»ء زيرا اين داستان 
جنانكه مىدانيم در يارهاى از موارد به مسائل بسيار باريكك عشقى منتهى مى كردد و قرآن بىآنكه آنها را درز بككيرد» واز 
كنار آن بككذرد تمام اين صحنهها را با ريزه كاريهايش طورى بيان مىكند كه كمترين احساس منفى و نامطلوب در شنونده 


ايجاد نمى كردد» در متن تمام قضايا وارد مىشود اما در همه جا اشعه نيرومندى از تقوا و ياكى, بحثها را احاطه كرده است. 
"- داستان يوسف قبل از اسلام و بعد از آن- .... ص : 9117 
بدون شكك قبل از اسلام نيز داستان يوسف در ميان مردم مشهور و معروف بوده استء جرا كه در تورات در جهارده فصل از 


سفر بيدايش (از فصل /!” تا 80) اين داستان مفصلا ذكر شده است. 


البته مطالعه دقيق اين جهارده فصل نشان مىدهد كه آنجه در تورات آمده تفاوتهاى بسيارى با قرآن مجيد دارد و مقايسه اين 


تفاوتها نشان مىدهد كه تا جه حد آنجه در قرآن آمده ييراسته و خالص و خالى از هر كونه خرافه مىباشد. و اين كه قرآن به 
بيامبر مى كويد: «بيش از اين از آن غافل بودى» اشاره به عدم آكاهى بيامبر از بر كزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 917" 

واقغيت خالض :ابرق سر كذ كنك غيرت انكيز اسك 

به هر حال بعد از اسلام نيز اين داستان در نوشتههاى مورخين شرق و غرب كاهى با شاخ و بركهاى اضافى آمده است در شعر 
فارسى نخستين قصه يوسف و زليخا را به فردوسى نسبت مىدهند ويس از او يوسف و زليخاى شهاب الدين عمعق و مسعودى 


قمى است و بعد از او يوسف و زليخاى عبد الرحمن جامى شاعر معروف قرن نهم است. 


يكى از ويث كيهاى داستان يوسف اين است كه همه آن يكك جا بيان شده؛ به خلاف س ركذشت ساير ييامبران كه به صورت 
بخشهاى جداكانه در سورههاى مختلف قرآن يخش كرديده.؛ اين ويذكى به اين دليل است كه تفكيكك فرازهاى اين داستان با 
توجه به وضع خاصى كه دارد ييوند اساسى آن را از هم مىبرد» و براى نتيجه كيرى كامل همه بايد يكك جا ذكر شود. 

يكى ديكر از ويد كيهاى اين سوره آن است كه داستانهاى ساير ييامبران كه در قرآن آمده معمولا بيان شرح مبارزاتشان با اقوام 
س ركش و طغيانكر است. 

اما در داستان يوسفء. سخنى از اين موضوع به ميان نيامده است بلكه بيشتر بيانكر زندكانى خود يوسف وعبوراواز 


كورانهاى سخت زندكانى است كه سر انجام به حكومتى نيرومند تبديل مى شود كه در نوع خود نمونه بوده است. 
4 - فضيلت سوره بوسف- .... ص : 79419 


در روايات اسلامى براى تلاوت اين سوره فضائل مختلفى آمده است از جمله در حديثى از امام صادق عليه الشلام مىخوانيم: 
«هر كس سوره يوسف را در هر روز ويا هر شب بخواند» خداوند او را روز رستاخيز برمىانكيزد در حالى كه زيبائيش 
همجون زيبايى يوسف است و هيج كونه ناراحتى روز قيامت به او نمىرسد و از بندكان صالح خدا خواهد بودا. 

بارها كفتهايم رواياتى كه در بيان فضيلت سورههاى قرآن آمده به معنى خواندن سطحى بدون تفكر و عمل نيست بلكه تلاوتى 
است مقدمه تفكرء و تفكرى است سر آغاز عمل. 

بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 915" 

يشم الله الرخمن الرّحِيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 


سورة يوسف(11): آآية ١‏ .... ص : 841 


(آيه -)١‏ احسن القصص در برابر تو است! اين سوره نيز با حروف مقطعه «الف- لام- راءا (الر) آغاز شده است كه نشانهاى از 
عظمت قرآن و تركيب اين آيات عميق و يرمحتوا از سادهترين اجزاء يعنى حروف الفبا مى باشد. 
و شايد به همين دليل است كه بعد از ذكر حروف مقطعه بلافاصله اشاره به عظمت قرآن كرده؛ مى كويد «اينها آيات كتاب 


مبين است» (تلكك آياثٌ الكتاب الْمُيين». كتابى روشنى بخش و آشكار كننده حق از باطل و نشان دهنده صراط مستقيم و راه 


ييروزى وو نجات. 
سورة يوسف(؟1): آآية ؟ .... ص : ©7541 


(آيه ؟)- سيس هدف نزول اين آيات را جنين بيان مى كند: «ما آن را قرآن عربى فرستاديم تا شما آن را به خوبى دركك كنيد) 
(إِن ْنا آنا عَرَييًا لَلَكُمْ تَْقلُونَ). 

هدف تنها قرائت و تلاوت و تيمن و تبركك با خواندن آيات آن نيست,ء بلكه هدف نهايى دركك استء دركك نيرومند و يرمايه 
كه تمام وجود انسان را به سوى عمل دعوت كند. 

تعبير به اعربى بودن كه در ده مورد از قرآن تكرار شده ياسخى است به آنها كه ييامبر را متهم مى كردند كه اواين آيات را 
ال كفارة عبر يان > تقبو عدا لض كع فك وو اارالاضن امكو الكواد وس لوده اك 

فيمنا ابق تعبيراك بن در ى ابن وظينة زا براق هن فسلمانان يه وجود فى أاووة كه همك بابد بكرشتةو زبان عرض زان 


عنوان زبان دوم خود به صورت همككانى بياموزند از اين نظر كه زبان وحى و كليد فهم حقايق اسلام است. 
سورةٌ يوسف(17): آية 7 .... ص : 6م 


اشاره 


4 


(آيه *)- سيس مىفرمايد: «ما نيكوترين قصدها را از طريق وحى و فرستادن اين قرآن براى تو بازكو مى كنيم هر جند بيش از 
آنه از أن غافل بود (تقن تفص علد كه أعشق القَضَعن بما أؤخينا إل كك :هذا القوآث و إن كنك من قيله لمق الغعافلية). 


طاة 


بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 940" 

بعضى از مفسران معتقدند كه «احسن القصص» اشاره به مجموعه قرآن است. يعنى» خداوند مجموعه اين قرآن كه زيباترين 
شرح و بيان و فصيحترين و بليغترين الفاظ را با عاليترين و عميقترين معانى آميخته كه از نظر ظاهر زيبا و فوق العاده شيرين و 
كوارا و از نظر باطن بسيار يرمحتواست «احسن القصص» ناميده. 

ولى ييوند آيات آينده كه سركذشت يوسف را بيان م ىكند با آيه مورد بحث آنجنان است كه ذهن انسان بيشتر متوجه اين 
معنى مىشود كه خداوند داستان يوسف را «احسن القصص» ناميده است. 

اما بارها كفتهايم كه مانعى ندارد اين كونه آيات براى بيان هر دو معنى باشد» هم قرآن بطور عموم احسن القصص است وهم 


نقشس داستان در زندكى انسانها- 6ه ص : هك 


با توجه به اين كه قسمت بسيار مهمى از قرآن به صورت سركذشت اقوام يبشين و داستانهاى كذشتكان بيان شده استء اين 


سؤال براى بعضى يبش مىآيد كه جرا يكك كتاب تربيتى و انسان ساز اين همه تاريخ و داستان دارد؟ 


اما توجه به جند نكته علت حقيقى اين موضوع را روشن مى سازد: 
-١‏ تاريخ آزمايشكاه مسائل كوناكون زندكى بشر استء و آنجه را كه انسان در ذهن خود با دلائل عقلى ترسيم م ىكند در 
صفحات تاريخ به صورت عينى باز مى يابد. 


؟- از اين كذشته تاريخ و داستان جاذبه مخصوصى دارهدء و انسان در تمام ادوار عمر خود از سن كودكى تا بيرى تحت تأثير 
اين جاذبه فوق العاده است. 

دليل اين موضوع شايد آن باشد كه انسان قبل از آن كه عقلى باشد حسى است و بيش از آنجه به مسائل فكرى مىانديشد در 
مسائل حسى غوطهور است. 

مسائل مختلف زندكى هر اندازه از ميدان حس دور مىشوند و جنبه تجرد عقلانى به خود مى كيرند سنكينتر و دير هضمتر 
مى شوند. بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 748 

وازاين رو مىبينيم هميشه براى جا افتادن استدلالات عقلى از مثالهاى حسى استمداد مى شود و كاهى ذكر يكك مثال مناسب 
وعدحها كأثير انبعدلال واحندين برابرمى كتتد بو لذا فالشهداث فوقق آنها سعد كه غسلط يشترى ير اتسحابه نيت بق مثالها 
دارند. 

“- داستان و تاريخ براى همه كس قابل فهم و درك است. به همين دليل كتابى كه جنبه عمومى و همكانى دارد واز عرب 
بيابانى بىسواد نيمه وحشى كرفته تا فيلسوف بزركك و متفكر همه بايد از آن استفاده كنند حتما بايد روى تاريخ و داستانها و 
مثالها تكيه نمايد. 


مجموعه اين جهات نشان مىدهد كه قرآن در بيان اين همه تاريخ و داستان بهترين راه را از نظر تعليم و تربيت ييموده است. 
سورة يوسف(179): آآية © .... ص : عروم 


(آيه 5)- بارقه اميد و آغاز مشكلات: قرآن داستان يوسف را از خواب عجيب و يرمعنى او آغاز مى كندء زيرا اين خواب در 
واقع نخستين فراز زند كى يرتلاطم بوسف محسوب مى شود. 

او يكك روز صبح هنككامى كه بسيار كم سن و سال بود با هيجان و شوق به سراغ يدر آمد ويرده از روى حادثه تازهاى 
برداشت كه در ظاهر جندان مهم نبود. 

امكامي كه بوسقه بيقر كنت: : يدرم! من در خواب بأركوسغعاره ديدم 0 از اماك فروء اكلتد )و خررشين وعاوائد 
الوا راك ميي اودا سي رارم در رج مي 0805 يُوشق لايديا أت إلى ريك أحد عدر 
كؤكيا ل الشقش والتمور انهه ل ساعوين). 

ابن عباس مفسر معروف اسلامى مى كويد: يوسف اين خواب را در شب جمعه كه مصادف شب قدرء (شعب تعيين سرنوشتها و 
مقدرات بود) ديد. 

البته روشن است كه منظور از «سجده» در اينجا خضوع و تواضع مى باشد و كر نه سجده به شكل سجله معمولى انسانها در 
مورد خورشيد و ماه و ستاركان مفهوم ندارد. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج "0 ص: ا 


سورةٌ يوسف(15): آآية 4 .... ص : /891 


(آيه ©)- اين خواب هيجان انكيز و معنى دار» يعقوب ييامبر را در فكر فرو برد. خورشيد و ماه و ستاركان آسمان؟ آن هم 
يازده ستاره؟ فرود آمدند و در برابر فرزندم يوسف سجده كردند» جقدر يرمعنى است؟ حتما خورشيد و ماه؛ من و مادرش (يا 
من و خالهاش) مى باشيمء و يازده ستاره» برادرانش» قدر و مقام فرزندم آنقدر بالا مىرود كه ستاركان آسمان و خورشيد و ماه 
سر بر آستانش مى سايند» آنقدر در يبشكاه خدا عزيز و آبرومند مىشود كه آسمانيان در برابرش خضوع مى كنند» جه خواب 
يرشكوه و جالبى؟! لذا با لحن آميخته با نككرانى و اضطراب اما توأم با خوشحالى به فرزندش جنين ١كفت:‏ فرزندم! اين خوابت 
را براى برادرانت باز كو هكم ) (قالَ يا بْنَىَ لا تَفُصْصٌ رُؤْياك على إخوتك). 

نعرا كه آثها براق عو تقشدحاق ختطرثاكك خبواهندا كقيده (فيكبدوا لك كيدا 


2 


من مى دانم «شيطان براى انسان دشمن آشكارى است] ( 3 السَّتِطانَ ْإِنْسانٍ عَدَوٌ مُبِينٌ ). 


إ 


او منتظر بهانهاى است كه وسوسههاى خود را آغاز كندء به آتش كينه و حسد دامن زند» و حتى برادران را به جان هم اندازد. 


سورهٌ يوس ف(؟1): آية # .... ص : /91؟ 
اشاره 


(آيه )- ولى اين خواب تنها بيانكر عظمت مقام يوسف در آينده از نظر ظاهرى و مادى نبود بلكه نشان مىداد كه او به مقام 
نبوت نيز خواهد رسيدء جرا كه سجده آسمانيان دليل بر بالا كرفتن مقام آسمانى اوستء و لذا يدرش يعقوب اضافه كرد: «و 
اين جنين برورد كارت تو را برمى كزيند» (وَ كذلكك يَجتيك رَبُك). 

او از تعبير خواب به تو تعليم مىدهد (وَ يُعلمْك مِنْ تَأُوِيلٍ الَْحَادِيثِ). 

١و‏ نعمتش را بر توو آل يعقوب تكميل مى كند) (وَ يتم نِعمتهُ عَلبِك وَ عَلى آلٍ يَعْقُوبَ). 

«همان كونه كه بيش از اين بر بدرانت ابراهيم و اسحاق آن (نعمت) را تمام كرد (كما أَنَمّها على أَبَوَيِك من قَبِلَ إبْراهِيم 3 
إشحاق). ب ركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 94" 

آرى! #برورد كارت عالم است و از روى حكمت كار مى كنده (إنَّ ربك عَلِيمٌ حكيم). 

از درسهايى كه اين بخش از آيات به ما مىدهد درس حفظ اسرار استء كه كاهى حتى در مقابل برادران نيز بايد عملى شودء 
هميشه در زندكى انسان اسرارى وجود دارد كه اكر فاش شود ممكن است آيئده او يا جامعهاش را به خطر اندازد» خويشتن 
دارى در حفظ اين اسرار يكى از نشانههاى وسعت روح و قدرت اراده است. 


در حديثى از امام صادق عليه الشلام مى خوانيم: «اسرار تو همجون خون توست كه بايد تنها در عروق خودت جريان يابد). 


-١‏ خوابهاى مربوط به كذشته زندكى و اميال و آرزوها كه بخش مهمى از خوابهاى انسان را تشكيل مىدهد. 
؟- خوابهاى بريشان و نامفهوم كه معلول فعاليت توهّم و خيال است اكرجه ممكن است انكيزههاى روانى داشته باشد. 


*- خوابهايى كه مربوط به آينده است و از آن كواهى مىدهد. 

جالب اين كه در روايتى از ييامبر صِلَى الله عليه و آله جنين مى خوانيم: «خواب و رؤيا سه كونه است كاهى بشارتى از ناحيه 
خداوند استء كاه وسيله غم و اندوه او سو شيطاق»و كاه مسائلئ ايت كه اسان دوفكر هرد مى يروزائك و ان رادار زات 
مى بينك). 

روشج ات كه خوايهناى كنظائى حزق تست كذ تعر داشمه باشدة اما خوائياي مياق كد جيه بقارت دارد ها بابد 


خوابى باشد كه از حادثه مسرت بخش در آينده يرده بردارد. 
سورةٌ يوس ف(؟1): آية لا .... ص : 194 


(آيه 7)- از اينجا در كيرى برادران يوسفء با يوسف شروع مىشود: 

نيكست أشاره به فرسسهائ آموزثده فراواق كهور اين داستان است كرده ع ى كويد ابه يقبن كو سد ركذشت يوسف و 
براقي تقاندهاى يراق سوال كد كان بود (لنذ كان فى توشت و اغوي راك الشائلية): 

جه درسى از اين برتر كه كروهى از افراد نيرومند با نقشههاى حساب شدهاى بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 799 

كه از حسادت سر جشمه كرفته براى نابودى يكك فرد ظاهرا ضعيف و تنهاء تمام كوشش خود را به كار كيرندء اما به همين 
كارء بدون توجه او را بر تخت قدرت بنشانند و فرمانرواى كشور يهناورى كنند؛ و در يايان همكى در برابر او سر تعظيم فرود 
آورندء اين نشان مىدهد وقتى خدا كارى را اراده كند مىتواند آن راء حتى به دست مخالفين آن كارء يياده كند» تا روشن 
شود كه يكك انسان ياكك و با ايمان تنها نيست و اككر تمام جهان به نابودى او كمر بندند تا خدا نخواهد تار مويى از سر او كم 


نخواهند كرد! 
سورة يوس ف(؟17): آية 8 .... ص : 199 


(آيه 8)- يعقوب دوازده يسر داشتء كه دو نفر از آنها «يوسف» و «بنيامين» از يكك مادر بودند» يعقوب نسبت به اين دو يسر 
مخصوصا يوسف محبت بيشترى نشان مىدادء زيرا كوجكترين فرزندان او محسوب مىشدند و طبعا نياز به حمايت و محبت 
بيشترى داشتند» ديكر اين كه طبق بعضى از روايات مادر آنها «راحيل» از دنيا رفته بود» و به اين جهت نيز به محبت بيشترى 
محتاج بودندء از آن كذشته مخصوصا در يوسفء آثار نبوغ وفوق العادكى نمايان بود» مجموع اين جهات سبب شد كه 
يعقوب آشكارا نسبت به آنها ابراز علاقه بيشترى كند. 

برادران حسود بدون توجه به اين جهات از اين موضوع سخت ناراحت شدند» بخصوص كه شايد بر اثر جدايى مادرهاء رقابتى 
نيز در ميانشان طبعا وجود داشتء لذا دور هم نشستند «و كفتند: يوسف و برادرش نزد يدر از ما محبوبترندء با اين كه ما 
جمعيتى نيرومند و كارساز هستيم» و زندكى يدر را به خوبى اداره مى كنيم» و به همين دليل بايد علاقه او به ما بيش از اين 
ترؤثة أن خردسال بافند كه كارى .او انهااساخة سك (إذ قالوا يرشي و أخرة أعك إلى أيدا وتاي تن مطية): 

و به اين ترتيب با قضاوت يكك جانبه خود يدر را محكوم ساختند و كفتند: 

«بطور قطع يدواما دن كمراهى آشكارى است»! (ِنَ بانا لَفى ضَلالٍ مُبين). 

مشر اليا كبر الى درق لسن كتود ند | 2ه ناك 1١‏ ده قات مى كه لاني ور كم ورك ينون قاد تاقفن انها 


أ 


٠‏ . 5 35 35 ككاء. 
در زمينه طرز معاشرت به او ايراد مى كُرفتند. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج "0 ص: .ع 
سورة يوس ف(؟11): آية . ٠٠6‏ ص :.و 


(آيه 9)- نقشه نهايى كشيده شد: حس حسادت,ء سر انجام برادران را به طرح نقشهاى وادار ساخت كرد هم جمع شدند و دو 
ييشنهاد را مطرح كردند و كفتند: «يا يوسف را بكشيد و يا او را به سرزمين دور دستى بيفكنيد تا محبت يدر يكبارجه متوجه 
شما بشوندا! (اقلُوا يوقت أو اطزعيؤة أؤضا بخل لكو وجة أيكة). 

درست است كه بااين كار احساس كناه و شرمندكى وجدان خواهيد كرد جرا كه با برادر كوجكك خود اين جنايت را روا 
واه بد وان جبزاة لين كناه سكن اسك وريه خراعيك كدو عن از الحيية سنالفي خر اعون ك1 اال كراوا و ده 
قَوْماً صالِحِينَ). 

ابن جمله ليل ين آن است كه آنها با ايخ عمل احساس كناد فى كروند و دن اعماق دل خوه كمن أ نخدا ترس «اشخعد. ولئ 
مسأله مهم اينجاست كه سخن از توبه قبل از انجام جرم در واقع يكك نقشه شيطانى براى فريب وجدان و كشودن راه به سوى 


كناه استء و به هيج وجه دليل بر يشيمانى و ندامت نمى باشد. 
سورة يوس ف(؟١1):‏ آية 1 6 ص :وو 


اشاره 


(آيه -0٠١‏ ولى در ميان برادران يكك نفر بود كه از همه باهوشترء و يا باوجدانتر بود به همين دليل با طرح قتل يوسف مخالفت 
كرد وهم با طرح تبعيد او در يكك سرزمين دور دست كه بيم هلا-ءكت در آن بود» و طرح سومى را ارائه نمود يكى از آنها 
«كفت: اكر مى خواهيد كارى بكنيد يوسف را نكشيدء بلكه او را در نهانكاه جاه بيفكنيد (به كونهاى كه سالم بماند) تا بعضى 
از راهكذاران و قافلهها او را بركيرند و با خود ببرند» وازجشم ما و يدر دور شود (قال قائل مِنْهُعْ لا تَمْتُوا 5 
عيابَتِ الب يَلْتقِطَه بَعْضٌ العَيارَ إِنْ كُتتم فاعلِينَ). 


نقش ويرانكر حسد در زندكى انسانها - .... ص : 5٠٠١‏ 


درس مهم ديككرى كه از اين داستان مى آموزيم اين است كه جكونه حسد مى تواند آدمى را تا سر حد كشتن برادر و يا توليد 
دردسرهاى خيلى شديد براى او بيبش ببرد و حككونه اكثر اين آتش درونى مهار نشود؛ هم ديكران را به آتش م ىكشد وهم 
خود انسان را. 

به همين دليل در احاديث اسلامى براى مبارزه با اين صفت رذيله تعبيرات بر كزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 501 

تكان دهندهداى ديده مى شود. 


به عنوان نمونه: از ييامبر اكرم صلَى الله عليه و آله نقل شده كه فرمود: خداوند موسى بن عمران را از حسد نهى كرد و به او 


فرمود: «شخص حسود نسبت به نعمتهاى من بر بند كانم خشمناك استء و از قسمتهايى كه ميان بندكانم قائل شدهام ممانعت 
مى كند» هر كس جنين باشد نه او از من است و نه من از اويم). 

ودر حديثى از امام صادق عليه الس لام مى خوانيم: «افراد با ايمان غبطه مىخورند ولى حسد نمىورزند» ولى مناق حسد 
مىورزد وغبطه نمىخوردا. 

اين درس را نيز مى توان از اين بخش از داستان فرا كرفت كه يدر و مادر در ابراز محبت نسبت به فرزندان بايد فوق العاده 
دقت به خرج دهند. 

زيراء كاه مى شود يكك ابراز علاقه نسبت به يكك فرزندء آنجنان عقدهاى در دل فرزند ديكر ايجاد م ىكند كه او را به همه كار 
وا مىدارد» آنجنان شخصيت خود را در هم شكسته مىبيند كه براى نابود كردن شخصيت برادرش» حد و مرزى نمى شناسد. 
حتى اكر نتواند عكس العملى از خود نشان بدهد از درون خود را مىخورد و كاه كرفتار بيمارى روانى مىشود. 

در احاديث اسلامى مىخوانيم: روزى امام باقر عليه السشّلام فرمود: من كاهى نسبت به بعضى از فرزندانم اظهار محبت مى كنم و 
او را بر زانوى خود مىنشانم و قلم كوسفند را به او مىدهم و شكر در دهانش مى كذارم؛ در حالى كه مىدانم حق با ديكرى 
استء ولى اين كار را به خاطر اين مى كنم تا بر ضد ساير فرزندانم تحريكك نشود و آنجنان كه برادران يوسفء به يوسف 
كردن نكند. 


سورة يوسف(17): آية ١١‏ .... ص : 6٠1‏ 


(آيه -)١‏ صحنه سازى شوم! برادران يوسف يس از آن كه طرح نهايى را براى انداختن يوسف به جاه تصويب كردند به اين 
فكر فرو رفتند كه حككونه يوسف رااز يدر جدا سازند؟ لذا طرح ديكرى براى اين كار ريخته و با قيافهدهاى حق به جانب و 
زبانى نرم و آميخته با يكك نوع انتقاد ترحم انككيز نزد يدر آمدند و«كفتند: يدر (جرا تو هركز يوسف را از خود دور نمىكنى 
وي عاق نوارع جر امارا لسعلاير كيده شور لوقه ولاة عه 4 

به برادرمان امين فذاق ور عمالق كدما عسانهااخير خنواة ا واعسنيوة الوا يا أباناها لكك لل كاطاعل ريف 5 ل 


لَناصِحُونَ). 
سورةً يوسف(؟1): آية 11 .... ص : 6٠17‏ 


(آايه -)١١‏ بيا دست از اين كار كه ما را متهم مىسازد بردار» به علاوه برادر ماء نوجوان استء او هم دل دارد. او هم نياز به 
استفاده از هواى آزاد خارج شهر و سر كرمى مناسب دارد» زندانى كردن او در خانه صحيح نيستء «فردا او را با ما بفرست (تا 
به خارج شهر آيد» كردش كند) از ميوههاى درختان بخورد و بازى و سركرمى داشته باشدا (أَوْسِلَهُ معنا دا يَوتَْ وَ يَْعَثْ). 
واكر نككران سلامت او هستى «ما همه حافظ و نكاهبان برادرمان خواهيم بود جرا كه برادر است و با جان برابر! (وَ إن لَه 
لحافظونَ). 

اين نقشه از يكك طرف يدر را در بنبست قرار مىداد كه اكر يوسف را به ما نسيارى دليل بر اين است كه ما را متهم مىكنى؛ 


واز سوى ديكّر يوسف را براى استفاده از تفريح و سركرمى و كردش در خارج شهر تحريكك مى كرد. 


سورةٌ يوسف(؟1): آية 117 .... ص : 6017 


(آيه 1)- يعقوب در مقابل اظهارات برادران بدون آن كه آنها را متهم به قصد سوء كند ١ككفت:‏ (اول اين كه) من از بردن او 
غمكين مى شوم (قالَ إِنّى لَيِحْرْييى أَنْ تَذْهبُوا بهِ). 

وديكر اين كه در بيابانهاى اطراف ممكن است كركان خونخوارى باشند «و من مى ترسم كرك فرزند دلبندم را بخورد و شما 
(سركرم بازى و تفريح و كارهاى خود باشيد) و از او غافل عافدو احا اذ َكل الدنت و َعم عَنْهُ غافلونَ). 


سورةٌ يوسف(؟1): آيةَ 15 .... ص : 6٠17‏ 


(آيه 15)- البته برادران ياسخى براى دليل اول يدر نداشتند» زيرا غم و اندوه جدايى يوسف جيزى نبود كه بتوانند آن را جبران 
كنند» و حتى شايد اين تعبير آتش حسد برادران را افروختهتر مى ساخت. 

از سوى ديكر اين دليل يدر از يكك نظر ياسخى داشت كه جندان نياز به ذكر نداشت و آن اين كه بالاخره فرزند براى نمو و 
يرورش» خواه ناخواه از يدر جدا خواهد شد. 

لذا اصلا به ياسخ اين استدلال نيرداختند» بلكه به سراغ دليل دوم رفتند كه از بر كزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 501 

نظر آنها مهم و اساسى بود و«كفتند: با اين كه ما كروه نيرومندى هستيم اكر كركك او را بخورد. ما از زيانكاران خواهيم بودا 
و هركز جنين جيزى ممكن نيست (قالُوا لَئِنْ أكلَه اللَّنْبُ وَ نَحنُ عُضْمَةٌ إِنا إذاًلَحاسِرُونَ). 

يعنى» مكر ما مردهايم كه بنشينيم و تماشا كنيم كركك برادرمان را بخورد. 

به هر حال به هر حيله و نيرنكّى بود» مخصوصا با تحريكك احساسات ياكك يوسف و تشويق او براى تفريح توانستند يدر را 
وادار به تسليم كنند» و موافقت او را به هر صورت نسبت به اين كار جلب نمايند. 

قابل توجه اين كه همان كونه كه برادران يوسف از علاقه انسان مخصوصا نوجوان به كردش و تفريح براى رسيدن به هدفشان 
سوء استفاده كردند در دنياى امروز نيز دستهاى مرموز دشمنان حق و عدالت از مسأله ورزش و تفريح براى مسموم ساختن 
افكار نسل جوان سوء استفاده فراوان مى كنندء بايد به هوش بود كه ابر قدرتهاى كركك صفت در لباس ورزش و تفريح» 
نقشههاى شوم خود را ميان جوانان به نام ورزش و مسابقات منطقهاى يا جهانى بياده نكنند. 


سورة يوسف(؟17): آية 14 .... ص : "6.1 


(آيه -)١6‏ دروغ رسوا! سر انجام برادران آن شب را با خيال خوش خوابيدند كه فردا نقشه آنها در باره يوسف عملى خواهد 
شد. ثنها نكرائى آنها اين بود كه مباذا هدر يشيمان كرذد و از كفته خود متصرف شود, 

صبحكاه نزد يدر آمدند و او سفارشهاى لازم را در حفظ و نككهدارى يوسف تكرار كردء آنها نيز اظهار اطاعت كردند» ييش 
روى يدر او را با احترام و محبت فراوان برداشتند و حركت كردند. 

مى كويند: يدر تا دروازه شهر آنها را بدرقه كرد و آخرين بار يوسف را از آنها كرفت و به سينه خود جسباند» قطرههاى اشكك 
از جشمش سرازير شد سيس يوسف رابه آنها سيرد واز آنها جدا شدء اما جشم يعقوب همجنان فرزندان را بدرقه مى كرد 
آنها نيز تا آنجا كه جشم يدر كار م ىكرد دست از نوازش و محبت يوسف برنداشتند اما هنكامى كه مطمئن شدند يدر آنها را 


نمى بيند» يكك مرتبه عقده آنها تركيد و تمام كينههايى را كه بر اثر حسدء سالها روى هم انباشته بودند بر سر يوسف بركريده 
تفسير نمونه» ج27 ص: 5١15‏ 

فرو ريختندء از اطراف شروع به زدن او كردند و اواز يكى به ديكرى يناه مىبرد؛ اما يناهش نمىدادند! در روايتى مى خوانيم 
كه در اين طوفان بلا كه يوسف اشكك مىريخت ويا به هنكامى كه او را مىخواستند به جاه افكنند ناكهان يوسف شروع به 
خنديدن كردء برادران سخت در تعجب فرو رفتند كه اين جه جاى خنده استء اما او يرده از راز اين خنده برداشت و درس 
بزركى به همه آموخت و كفت: «فراموش نمى كنم روزى به شما برادران نيرومند با آن بازوان قوى وقدرت فوق العاده 
جسمانى نظر افكندم و خوشحال شلم., با خود كفتم كسى كه اين همه يار و ياور نيرومند دارد جه غمى از حوادث سخت 
خواهد داشت آن روز بر شما تكيه كردم و به بازوان شما دل بستم» اكنون در جنكال شما كرفتارم واز شما به شما يناه مىبرم» 
و به من يناه نمىدهيد» خدا شما را بر من مسلط ساخت تا اين درس را بياموزم كه به غير او- حتى به برادران- تكيه نكنم). 

به هر حال قرآن مى كويد: «هنكامى كه يوسف را با خود بردند و به اتفاق آرا تصميم كرفتند كه او را در مخفى كاه جاه قرار 
دهند» آنجه از ظلم و ستم ممكن بود براى اين كار بر او روا داشتند (كَلَمَا ذَهبُوا به و أَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهٌ فى عَيابَتِ الْجْبُ). 
سبس اضافه مى كند: در اين هنكام «ما به يوسفء وحى فرستاديم (و دلداريش داديم و كفتيم غم مخور روزى فرا مى رسد) كه 
آنها را از همه اين نقشههاى شوم آكاه خواهى ساختء در حالى كه آنها تو را نمى شناسده (وَ أَوْحنا ليه يتمع بأمْرِهِمْ هذا وَ 
هُمْ لا يَسْعْرُونَ). 

اين وحى الهى» وحى نبوت نبود بلكه الهامى بود به قلب يوسف براى اين كه بداند تنها نيست و حافظ و نككاهبانى دارد. اين 


وحى نور اميد بر قلب يوسف ياشيد و ظلمات يأس و نوميدى را از روح و جان او بيرون كرد. 
سورة يوسف(15): آية 12 .... ص : 6.5 


(آيه -)١8‏ برادران يوسف نقشداى را كه براى او كشيده بودند» همان كونه كه مىخواستئد يباده كردند ولى بالاخره بايد 
فكرى براى بازكشت كنند كه يدر باور كند. بر كزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 00 

وارد شوند» و ادعا كنند يوسف را كركك خورده. و دلائل قلابى براى آن بسازند. 

نشان مىدهد كه كريه قلابى هم ممكن است و نمى توان تنها فريب جشم كريان را خورد! 


سورة يوسف(17): آية 177 .... ص : 6٠8‏ 


(آيه /ا١)-‏ يدر كه بىصبرانه انتظار ورود فرزند دلبندش يوسف را م ىكشيد سخت تكان خوردء بر خود لرزيد» وجوياى حال 
شد «آنها كفتند: يدر جان ما رفتيم و مشغول مسابقه (سوارىء تيراندازى و مانند آن) شديم و يوسف را (كه كوجكك بود و 
توانايى مسابقه را با ما نداشت) نزد اثاث خود كذاشتيم (ما آنجنان سركرم اين كار شديم كه همه جيز حتى برادرمان را 
فراموش كرديم) و در اين هنكام كركك بىرحم از راه رسيد واو را دريدء! (قالُوا يا أبانا إِنَا ذَهبنا نَشِمَيقُ و ركنا يُوسْفٌ عِنْدَ 
متاعنا فأَكَلَهُ الذّمْتُ). 


«ولى مىدانيم تو هركز سخنان ما را باور نخواهى كرد, هر جند راستككو باشيم» (وَ ما أَنْتّ بِمَؤْمِن لنا وَل كنا صادِقِينَ). جرا كه 


خودت قبلا جنين بيش بينى را كرده بودى واين را بر بهانه» حمل خواهى كرد. 


سورةٌ يوس ف(؟1): آية 14 .... ص : 6٠8‏ 
اشاره 


(آيه 18)- و براى اين كه نشانه زندهاى نيز به دست يدر بدهندء «ييراهن او (يوسف) رابا خونى دروغين (آ1غشته ساخته. نزد 
بدر) آوردند» خونى كه از بزغاله يا بره يا آهو كرفته بودند (وَ جاقٌ عَلى قمِيِصِهِ دم كذب). 

اناق انها كدو رو عكر حافظه شداركه بزادواة اذ ادن تكله عاذ رووح كه لاقل بور لها وساف زاناذ مضه ما بار كلكا دلبل 
حمله كركك باشدء آنها ييراهن برادر را كه صاف و سالم از تن او به در آورده بودند خون آلود كرده نزد يدر آوردند» يدر 
هوشيار برتجربه همين كه جشمش بر آن بيراهن افتاد. همه جيز را فهميد و كفت: 

شما دروغ مى كوييد «بلكه هوسهاى نفسانى شما اين كار را برايتان آراسته» و اين نقشههاى شيطانى را كشيده است (بَل سَوَّلَتْ 
لكم أَنفُمكم أثر). ب ركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: 608 

در بعضى از روايات مىخوانيم او بيراهن را كرفت و يشت و رو كرد و صدا زد: يس جرا جاى دندان و جنكال كركك در آن 
نيست؟ و به روايت ديكرى بيراهن را به صورت انداخت و فرياد كشيد و اشكك ريخت و كفت: اين جه كركك مهربانى بوده 
كه فرزندم را خورده ولى به بيراهنش كمترين آسيبى نرسانده استء و سيس بىهوش شد و بسان يك قطعه جوب خشكك به 
روى زمين افتاد ولى به هنكام وزش نسيم سرد سح ركاهى به صورتش به هوش آمد. 

وبااين كه قلبش آتش كرفته بود و جانش مى سوخت اما هركز سخنى كه نشانه ناشكرى و يأس و نوميدى و جزع و فزع باشد 
بر زبان جارى نكردء بلكه كفت: 

«من صبر خواهم كرد» صبرى جميل و زيبا؛ شكيبايى توأم با شك ركزارى و سياس خداوند (قَصَبْرٌ جميل). 

قلب مردان خدا كانون عواطف است,ء جاى تعجب نيست كه در فراق فرزند» اشكهايشان همجون سيلاب جارى شود اين يكك 
امر عاطفى استء مهم آن است كه كنترل خويشتن را از دست ندهند يعنى» سخن و حركتى برخلاف رضاى خدا نكويد و 
و سيس كفت: «من از خمدا (در برابر آنجه شما مىكوييد) يارى مى طلبم» (وَ الله الْممْعَعانٌ عَلى ما تَصد هُونَ). از او مى خواهم 
تلخى جام صبر را در كام من شيرين كند و به من تاب و توان بيشتر دهد تا در برابر اين طوفان عظيم» خويشتن دارى رااز 


دست ندهم و زبائم به سخن نادرستى آالوده نشود. 
نكتدها: .... ص : 5٠2‏ 


5٠8 : در برابر يك ترك اولى! .... ص‎ - ١ 


ابو حمزه ثمالى از امام سجاد عليه الس لام نقل مى كند كه من روز جمعه در مدينه بودم» نماز صبح را با امام سجاد عليه السّلام 


خواندم: هنكامى كه امام از نماز و تسبيح؛ فراغت يافت به سوى منزل حركت كرد و من با او بودم؛ زن خخدمتكار را صدا زد 
كفت: مواظب باشء هر سائل و نيازمندى از در خانه بككذرد؛ غذا به او بدهيد» زيرا امروز روز جمعه است. 

ابو حمزه مى كويد: كفتم هر كسى كه تقاضاى كمكك مى كند» مستحق نيست! بر كزيده تفسير نمونه» ج07 ص: /601 

امام فرمود: درست استء ولى من از اين مى ترسم كه در ميان آنها افراد مستحقى باشند و ما به آنها غذا ندهيم واز در خانه 
خود برانيم» و بر سر خانواده ما همان آيد كه بر سر يعقوب و آل يعقوب آمد! سيس فرمود: به همه آنها غذا بدهيد (مكر 
نشنيدهايد) براى يعقوب هر روز كوسفندى ذبح مىكردند» قسمتى را به مستحقان مىداد و قسمتى را خود و فرزندانش 
مى خوردء يكك روز سؤال كننده مؤمنى كه روزهددار بود و نزد خدا منزلتى داشت» عبورش از آن شهر افتاده شب جمعه بود بر 
در خانه يعقوب به هنكام افطار آمد و كفت: به ميهمان مستمند غريب كرسنه از غذاى اضافى خود كمكك كنيد جند بار اين 
سخن را تكرار كرد آنها شنيدند و سخن او را باور نكردند» هنكامى كه او مأيوس شد و تاريكى شبء همه جا را فرا كرفت 
بركشتء در حالى كه جشمش كريان بود واز كرستككى به خدا شكايت كرد؛ آن شب را كرسنه ماند و صبح همجنان روزه 
داشت» در حالى كه شكيبا بود و خدا را سياس مى كفتء اما يعقوب و خانواده يعقوب» كاملا سير شدندء و هنكام صبح 
مقدارى از غذاى آنها اضافه مانده بود! سيس امام اضافه فرمود: خداوند به يعقوب در همان صبح, وحى فرستاد كه تواى 
يعقوب بنده مرا خوار كردى و خشم مرا برافروختى» و مستوجب تأديب و نزول مجازات بر تو و فرزندانت شدى ... اى يعقوب 
من دوستانم را زودتراز دشمنانم توبيخ و مجازات م ى كنم و اين به خاطر آن است كه به آنها علاقه دارم»! قابل توجه اين كه به 
دنبال اين حديث مىخوانيم كه ابو حمزه مى كويد از امام سجاد عليه السشلام يرسيدم: يوسف جه موقع آن خواب را ديد؟ 

امام عليه السّلام فرمود: «در همان شب». 

ازاين حديث به خوبى استفاده مىشود كه يكك لغزش كوجكك و يا صريحتر يكك «تركك اولى) كه كناه و معصيتى هم 
محسوب نمى شد (جرا كه حال آن سائل بر يعقوب روشن نبود) از يبامبران و اولياى حق جه بسا سبب مىشود كه خداوندء 
كوشمالى دردناكى به آنها بدهدء واين نيست مكر به خاطر اين كه مقام والاى آنان ايجاب مى كندء كه همواره مراقب 
كوجكترين كفتار و رفتار خود باشند. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج "0 ص: م 
3 دعاى كيراى يوسف! 666 صه: 4 


از امام صادق عليه السّلام نقل شده است كه فرمود: 

هنكامى كه يوسف را به جاه افكندند» جبرئيل نزد او آمد و كفت: كودكك! اينجا جه مى كنى؟ در جواب كفت: برادرانم مرا 
در جاه ائداختهاند. 

كفت: دوست دارى از جاه خارج شوى؟ كفت: با خداست اكر بخواهد مرا بيرون مىآورد» كفت: خداى تو دستور داده اين 
دعا را بخوان تا بيرون آيىء كفت: 

كدام دعا؟ كفت: بكو اللْهمَ الى اسغلكك بان لكف الحمد لا اله الا انت المنّانء بديع الّموات و الارضء ذو الجلال و الاكرام؛ ان 
على على حك و مهد و ان عمل الى ميا اناق قاد حرجا 

«يرورد كارا! من از تو تقاضا م ىكنم اى كه حمد و ستايش براى تو استء معبودى جز تو نيستء تويى كه بر بند كان نعمت 


مى بخشى آفريننده آسمانها و زمينى» صاحب جلال و اكرامى» تقاضا م ى كنم كه بر محمد و آلش درود بفرستى و كشايش و 


نجاتى از آنجه در آن هستم براى من قرار دهى). 
به هر حال با فرا رسيدن يكك كاروان» يوسف از جاه نجات يافت. 


سورة يوسف(؟17): آية 14 .... ص : 6٠4‏ 


(آيه 19)- به سوى سرزمين مصر: يوسف در تاريكى وحشتناك جاه كه با تنهايى كشندهاى همراه بود. ساعات تلخى را 
كذراند اما ايمان به خدا و سكينه و آرامش حاصل از ايمان» نور اميد بر دل او افكند و به او تاب و توان داد كه اين تنهايى 
وحشتناكك را تحمل كند واز كوره اين آزمايشء ييروز به در آيد. 

حند وو ازأاده محرا كلقيت عدو ام اليه عل حال كاروا سن سيق ل حاءث قار 

وبدر آن تزقيكن مزل كزيل داشت سين حاحت كاروان كأمين ان استه لذا «كسى را كه مامون آب اوردق بود'به 
سراغ آب فرستادند» (فَأَدْسَلُوا وارِدَهُم). 

«مأمور آبء دلو خود را در جاه افكند) (تَأَذلى و 

يوسف از قعر جاه متوجه شد كه سر و صدايى از فراز جاه مىآ يد و به دنبال آن» دلو و طناب را ديد كه بسرعت يايين مى آيد. 
فرصت را غنيمت شمرد وازاين بركزيده تفسير نمونه» ج ؟» ص: 509 

عظيه الهى نهره كرقت و بى ذرنكك به آن حنسيد. 

عأهور آب اعساس كرد ولوكن بشن اذ اتذازه سدكية شد هتكاس كه ان راباقوت :اله كشيده نا كهاة جشمعكن به كروك 
خردسال ماه ييكرى افتاد «فرياد زد: مده بادء اين كودكى است» به جاى آب (قال يا بُشُّرى هذا غَلامٌ). 

كم كم كروهى از كاروانيان از اين امر آكاه شدند ولى براى اين كه ديكران باخبر نشوند و خودشان بتوانند اين كودكك زيبا 
را به عنوان يك غلام ذر عضر بفروشكذ» «آين امر واابه عنوان بكة سرمايه نفيس از ديكران محفى داشسنده (و أسدوة بضاعةٌ). 

و كفتند: اين متاعى است كه صاحبان اين جاه در اختيار ما كذاشتهاند تا براى او در مصر بفروشيم. 


ودر يابان آيه مىخوائيم: د و.خداوند به آنجه آنها انجام مىدادئد آكاه بودة (وَ الله عَلِيمٌ بما يَعَملون). 
سورة يوق (019: أيه اندض امع 


(آيه -)٠١‏ (و سر انجام يوسف رابه بهاى كمى- جند درهم- فروختند) (وَ شَرَوْة تمن بحس وَراهِمَ مَعْدُودَةْ). 
وابن ععمول ابت كه شه ووذان ونيا كساتى كه به سرماية سين يدون وتحفت دسثنن باتك از كرسن ابن كه هادا ديكران 


ودر يايان آيه مىفرمايد: «آنها نسبت به (فروختن) يوسفء بىاعتنا بودند» (وَ وا فيه منّ الزَّاهِدِينَ). 
سورة يوس ف(؟1): آية "١‏ .... ص : 5.5 


(آيه -)7١‏ در كاخ عزيز مصر! داستان يرماجراى يوسف با برادران كه منتهى به افكندن او در قعر جاه شد به هر صورت يايان 
يذيرفت» و فصل جديدى در زندكانى اين كودكك خردسال در مصر شروع شد. 


به اين ترتيب كه يوسف را سر انجام به مصر آوردند» و در معرض فروش كذاردند و طبق معمول جون تحفه نفيسى بود نصيب 


«عزيز مصر؛ كه در حقيقت مقام وزارت يا نخست وزيرى فرعون را داشت كرديد. بركزيده تفسير نمونه» ج 27 ص: ٠ع‏ 
قرآن مى كويد: «و آن كسى كه او را از سرزمين مصر خريد [عزيز مصر] به همسرش كفت: مقام وى را كرامى دار (و به جشم 
برد كان به او نككاه نكن) شايد براى ما سودمند باشد و يا او را به عنوان فرزند انتخاب كنيم» (وَ قال الَذِى اشْتَراةٌ مِنْ مِصْرَ لِامرَأ 


عه رهه 


أكرى كثواة عسق أن يلكا اذ شخدة ولد 


نه 
0 


از اين جمله جنين استفاده مى شود كه عزيز مصر فرزندى نداشت و در اشتياق فرزند به سر مىبرد» هنكامى كه جشمش به اين 
كودكك زيبا و برومند افتاد» دل به او بست كه به جاى فرزند براى او باشد. 

فيش الساقهري كتدة ووانة حينه برس ا ا ل 
لوقف ف لفقي 

عد اق 1ن لاقي فسان ةزو مايق كارا كردي اويح أعافيكة وا روطان ين (وَ لْنعَلَمَهُ مِنْ تَأوِيلٍ الأحاويت): 
منظور از «تأويل احاديث» علم تعبير خواب اسيك كه يوست ازطريق ١‏ نرمن تواسكرية حكن ميعن ال اسراز ايده كاه ينذا 
كند. 

در يايان آيه مىفرمايد: «خداوند بر كار خود» مسلط و غالب است ولى بسيارى از مردم نمىدانند» (وَ الله غالِبٌ عَلى أَمْرهِ وَ 
كلو لقان لا تار 


سورةٌ يوس ف(؟1): آية 77 .... ص : 61١‏ 


(آيه 77)- يوسف دراين محيط جديد كه در حقيقت يكى از كانونهاى مهم سياسى مصر بودء با مسائل تازهاى رو برو شد» در 
يكك طرف دستكاه خيره كننده كاخهاى رؤيايى و ثروتهاى بى كران طاغوتيان مصر را مشاهده م ى كرد و در سوى ديكر منظره 
بازار برده فروشان در ذهن او مجسم مىشدء واز مقايسه اين دو با هم» رنج و درد فراوانى را كه اكثريت توده مردم متحمل 
مى شدند بر روح و فكر او سنكينى مىنمود و او در اين دوران دائما مشغول به خودسازى, و تهذيب نفس بود. قرآن مى كويد: 
«و هنككامى كه او به مرحله بلوغ و تكامل جسم و جان رسيد (و آمادكى براى يذيرش انوار وحى بيدا كرد) ما حكم و علم به 
او داديم) قاب هذه لا شك ول 

او اين جنين نيك وكاران را ياداش مىدهيم؛ (وَ كذلك نَجْزى الْمَحْمِنِينَ). ب ركزيده تفسير نمونه» جلا ص: 5١1١‏ 

منظور از «حكم و علم) كه در آيه بالا مىفرمايد ما آن را يس از رسيدن يوسف به حدّ بلوغ جسمى و روحى به او بخشيديم, يا 
مقام وحى و نبوت است و يا اين كه منظور از «حكم)» عقل و فهم و قدرت بر داورى صحيح كه خالى از هوى يرستى و اشتباه 
باشد و منظور از «علم)»» آكاهى و دانشى است كه جهلى با آن توأم نباشدء وهر جه بود اين «حكم و علم) دو بهره ممتازو 
برارزش الهى بود كه خدا به يوسف بر اثر ياكى و تقوا و صبر و شكيبايى و توكل داد. 

جرا كه خداوند به بندكان مخلصى كه در ميدان جهاد نفس بر هوسهاى سركش ييروز مى شوند مواهبى از علوم و دانشها 


مى بخشد كه با هيج مقياس مادى قابل سنجش نيست. 
سورةٌ يوسف(؟11): آي "71 .... ص : 611 


(آيه 77)- عشق سوزان همسر عزيز مصر! يوسف با آن جهره زيبا و ملكوتيشء نه تنها عزيز مصر را مجذوب خود كردء بلكه 


قلس كسم طوو واقه ترفك فرسطي عوةور اووس و عقق اد يتحد ور اعماق جات او افكنددوابا "كذشت زمانهابه عشقه 
روز به روز داغتر و سوزانتر شدء اما يوسف ياكك و يرهيزكار جز به خدا نمىانديشيد و قلبش تنها در كرو «عشق خدا» بود. 
امور ديككرى نيز دست به دست هم داد و به عشق آنشين همسر عزيزء دامن زد. 

نداشتن فرزند از يكك سوء غوطهور بودن در يكك زندكى برتجمل اشرافى از سوى ديكرء و نداشتن هيج كونه كرفتارى در 
زندكى داخلى- آنجنان كه معمول اشراف و متنعمان است- از سوى سوم, اين زن را كه از ايمان و تقوا نيز بهرهاى نداشت در 
امواج وسوسههاى شيطانى فرو برد. آنجنان كه سر انجام تصميم كرفت از او تقاضاى كامجويى كند. 

اواز تمام وسائل و روشها براى رسيدن به مقصود خود در اين راه استفاده كرد. و با خواهش و تمناء كوشيد در دل او اثر كند 
انعناة كدثر اي كريد افون كه يرسكودو كاف ارود مودونى 31 ار عدا #العفونى كر لواف نه ادي 34 فن هنها 
عَنْ نَفْسِهِ). ب ركزيده تفسير نمونه» ج 1 ص: 611 

سر انجام به نظرش رسيد يكك روز او را تنها در خلوتكاه خويش به دام اندازد» تمام وسائل تحريكك او را فراهم نمايدء 
جالبترين لباسهاء بهترين آرايشهاء خوشبوترين عطرها را به كار برد» و صحنه را آنجنان بيارايد كه يوسف نيرومند را به زانو 
دراورد. 

قرآن فى كريد او مام دزها را سحكو ستو كنكه ييا كس وى اخغبار:ثواء)! (وَ غلقّت الأثرات و قالك هيك لكا 

شايد با اين عمل مىخواست به يوسف بفهماند كه نكران از فاش شدن نتيجه كار نباشد جرا كه هيج كس را قدرت نفوذ به 
يشت اين درهاى بسته نيست. 

در اين هنكام كه يوسف همه جريانها را به سوى لغزش و كناه مشاهده كردء و هيج راهى از نظر ظاهر براى او باقى نمانده بود. 
در ياسخ زليخا به اين جمله قناعت كرد و «كفت: يناه مى برم به خخدا» (قالَ معاد الله). 

او با ذكر اين جمله كوتاه» هم به يككانى خدا از نظر عقيده و هم از نظر عملء اعتراف نمود. 

سيس اضافه كرد: از همه جيز كذشته. من جككونه مىتوانم تسليم جنين خواستهاى بشوم؛ در حالى كه در خانه عزيز مصر 
زندككى مى كنم و در كنار سفره او هستم «او صاحب نعمت من است و مقام مرا كرامى داشته است» (إِنهُ َبّى أَحْسنّ مَنُواقَ). 
آيا اين ظلم و ستم و خيانت آشكار نيست؟ «مسلما ستمكران رستكار نخواهند شدء (إِنَهُ لا يُفِْحَ الطَالِمُونَ). 


سورةٌ يوسف(؟11): آية 76 .... ص : 617 


اشاره 


(آيه 7)- در اينجا كار يوسف و همسر عزيز به باريكترين مرحله و حساسترين وضع مىرسدء كه قرآن با تعبير يرمعنايى از آن 
سخن مى كويد: «همسر عزيز مصرء قصد او را كرد و يوسف نيز اكر برهان يرورد كار را نمىديد» جنين قصدى مى نمود)! (و 
َقَدْ مَمَتٌ به وََهَمْ بها أو لا أن رَأى بُرهانَ رَبّه). 

همسر عزيز تصميم بر كامجويى از يوسف داشت و نهايت كوشش خود را در اين راه به كار برد» يوسف هم به مقتضاى طبع 
بشرى و اين كه جوانى نوخواسته بود. بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 517 


وهنوز همسرى نداشتء ودر برابر هيجان انكّيزترين صحنههاى جنسى قرار كرفته بود. هركاه برهان يرورد كار يعنى روح 


ايمان و تقوا و تربيت نفس و بالاخره مقام «عصمت» در اين وسط حائل نمى شد! جنين تصميمى را مى كرفت. 

اين تفسير در حديثى از امام على بن موسى الرضا عليه السّ.لام در عبارت بسيار فشرده و كوتاهى بيان شده است آنجا كه 
«مأمون» خليفه عباسى از امام مىيرسد: آيا شما نمى كوييد ييامبران معصومند؟ فرمود: آرى» كفت: يس اين آيه قرآن تفسيرش 
جسك؟ (و لنذ 6ك يدو هع بها لو لا أنز أى /وهان وه 

امام فرمود: «همسر عزيز تصميم به كامجويى از يوسف كرفتء و يوسف نيزاكر برهان يرورد كارش را نمىديدء همجون همسر 
عزيز مصر تصميم مى كرفتء ولى او معصوم بود و معصوم هركز قصد كناه نمى كند و به سراغ كناه هم نمىرودا. 

مأمون (از اين ياسخ لذت برد) و كفت: آفرين بر تواى ابو الحسن! اكنون به تفسير بقيه آيه توجه كنيد: قرآن مجيد مى كويد: 
«مااين جنين (برهان خويش را به يوسف نشان داديم) تا بدى و فحشاء را از او دور سازيم» (ك ذلك لِنَضِرفٌ عَنْهُ الشُوءَ و 
الْمَحْشاءً). 

١جرا‏ كه او از بندكان بركزيده و با اخلاص ما بود (إنَهُ مِنْ بادا الْمُخْلْصِينَ). 

اشاره به اين كه اككر ما امداد غيبى و كمكك معنوى را به يارى او فرستاديم, تااز بدى و كناه رهايى يابد» بىدليل نبود» او 
بندهاى بود كه با آكاهى و ايمان و يرهي زكارى و عمل ياككء خود را ساخته بود. 

ذكر اين دليل نشان مىدهد كه اين كونه امدادهاى غيبى كه در لحظات طوفانى و بحرانى به سراغ ييامبرانى همجون يوسف 
مى شتافته» اختصاصى به آنها نداشته» هر كس در زمره بندكان خالص خدا و «عباد الله المخلصين» وارد شود, او هم لايق جنين 


مواهبى خواهد بود. 
متانت و عفت بيان- “0 ررس 


از شكفتيهاى قرآن كه يكى از نشانههاى اعجاز آن محسوب مىشود. اين است كه هيج كونه تعبير زننده و ركيكك و ناموزون 
و مبتذل و دوراز عفت بيان» در آن وجود نداردء وابدا متناسب طرز تعبيرات يكك فرد عادى بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 
اع 

درس نخوانده و يرورش يافته در محيط جهل و نادانى نيستء با اين كه سخنان هر كس متناسب و همرنكك افكار و محيط 


در ميان تمام سر كذشتهايى كه قرآن نقل كرده يكك داستان واقعى عشقى» وجود دارد و آن داستان يوسف و همسر عزيز مصر 
است. 

داستانى كه از عشق سوزان و آتشين يكك زن زيباى هوس آلودء با جوانى ماهرو و ياكدل سخن مى كويد. 

ولى قرآن در ترسيم صحنههاى حساس اين داستان به طرز شكفت انككيزى «دقت در بيان) را با «متانت و عفت)» به هم آميخته و 


سورةٌ يوسف(؟١1):‏ آية 14 .... ص : 616 


دراين دور مبارزه در برابر آن زن عشوهكر و هوسهاى سركش نفسء يبروز شده بود احساس كرد كه اكر بيش از اين در آن 
لغزشكاه بماند خطرناك است و بايد خود رااز آن محل دور سازد و لذا «با سرعت به سوى در كاخ دويد. همسر عزيز نيز 
بى تفاوت نماند» جنانكه آيه مى كويد: «و هر دو به سوى درء دويدند (در حالى كه همسر عزيز» يوسف را تعقيب مى كرد) و 
بيراهن او رااز يشت كشيد و ياره كرد) (وَ اسْتَبقًا البات وَ قَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُر). 

ولى هر طور بودء يوسف خود را به در رسانيد و در را كشودء ناكهان عزيز مصر را يشت در ديدند» بطورى كه قرآن 
فى تويك «آن دوء آقاى آن زن را دم در يافتند) (وَ لقنا سَيدَّها لَدَى الباب). 

دراين هنكام كه همسر عزيز از يكك سو خود را در آستانه رسوايى ديد واز سوى ديكر شعله انتقامجويى از درون جان او 
زبانه مى كشيد با قيافه حق به جانبى رو به سوى همسرش كرد و يوسف را با اين بيان متهم ساختء «صدا زد: كيفر كسى كه 
نسبت به اهل و همسر توء اراده خيانت كندء جز زندان يا عذاب اليم جه خواهد بوده؟ (قالَتُ ما جزاءٌ مَنْ أراد بأيِك سُوءا إن 
القع ادعنات انه 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 25 ص: 516 
سورة يوسف(؟1): آية 2" .... ص : 618 


(آيه 18)- يوسف در اينجا سكوت را به هيج وجه جايز نشمرد و با صراحت يرده از روى راز عشق همسر عزيز برداشت و 
وكفثه او هرانا اضرار و الساس ب#سرئ خود وغوث كردة (قال هئ راوة تق عن تفيي). 

بديهى است در جنين ماجرا هر كس در آغاز كار به زحمت مى تواند باور كند كه جوان نوخاسته بردهداى بدون همسرء بى كناه 
باشد و زن شوهردار ظاهرا با شخصيتى كناهكارء بنابراين شعله اتهام بيشتر دامن يوسف را مى كيرد تا همسر عزيز را! ولى از 
آنجا كه خداوند حامى نيكان و ياكان استء. اجازه نمىدهاء اين جوان يارساى مجاهد با نفس» در شعلههاى تهمت بسوزد. 
لذا قرآان هى كويدة اقراية هنكام شاهدى از خاندان آن زن كواهى داد» كه (براى بيدا كردن مجرم اصلىء از اين دليل روشن 
استفاده كنيد) اكر بيراهن يوسف از جلو ياره شده باشد» آن زن» راست مى كويد و يوسف دروغككو است"» (وَ شَهِدَ شاهدٌ مِنْ 


أَمْلِها إِنْ كانّ قَمِيضْهُ فَدَّ مِنْ قبل مَصَدَقَتٌ وَ هُوَ مِنَ الكاذبِينَ). 


(آيه 717)- «و اكر بيراهنش از يشت سر ياره شده است» آن زن دروغ مى كويد و يوسف راستككوست» (وَ إِنْ كان قَمِيضّهُ قذَّ مِنْ 
ذثر فَكدَيِت و هو من الصَادقين). 
شهادت دهنده. يكى از بستكان همسر عزيز مصر بود و كلمه «مِنْ أَهْلها كواه بر اين استء و قاعدتا مرد حكيم و دانشمند و 


باهوشى بوده است و مى كويند اين مرد از مشاوران عزيز مصرء و در آن ساعت» همراه او بوده است. 


7 كد برامصى ايخ داووض راكة:اسيان جنات شد بوة بسن يدهو .دن وراعة برست خيرم شد زو سكا كد ذيد 


ييراهنش از يشت ياره شده (مخصوصا با توجه به اين معنى كه تا آن روز دروغى از يوسف نشنيده بود رو به همسرش كرد و) 


كفت: اين كار از مكر و فريب شما زنان است كه مكر شما زنان» عظيم است» (قَلَمَا رَأى قَمِيِصَهُ قدَّ مِنْ دُبْر قال إِنَّهُ مِنْ كي دكن 


سورةٌ يوسف(؟11): آية 74 .... ص : 518 


اشاره 


(آيه 18)- در اين هنكام عزيز مصر از ترس اين كه اين ماجراى اسف انككيز بر ملا نشود» و آبروى او در سرزمين مصره بر باد 
نرود» صلاح اين ديد كه سر و ته قضيه بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 5١8‏ 

را به هم آورده و بر آن سريوش نهد. رو به يوسف كرد و كفت: «يوسف تو صرف نظر كن و ديككر ازاين ماجرا جيزى مككوا 
(يُوسْتُ أغرض عَنْ هذا). 

سيس رو به همسرش كرد و كفت: «تو هم از كناه خود استغفار كن كه از خطاكاران بودى» (وَ اش تَغْفِرى لَِذَّنِكِ نك كنت 
الخاطية 1 


حمايت خدا در لحظات بحرانى - .... ص : 51١78‏ 


قوس بزركك ديكرى كه اين بخش از داستان يوسف به ما مىدهدء همان حمايت وسيع يروردكار است كه در بحرانىترين 
حالاءت به يارى انسان مىشتابد و به مقتضاى «يجعل له مخرجا و يرزقه من حيث لا يحتسب» از طرقى كه هيج باور نمى كرد 
روزله افينك براق أو يبدا مىشود وشكاف يبراهتى سند ناكى و برائت او مى كرذى همان يراهن حادثه سازى كه يك روز: 
برادران يوسف را در يبشكاه يدر به خاطر ياره نبودن رسوا م ىكندء و روز ديكر همسر هوسران عزيز مصر را به خاطر ياره 
بودن» و روز ديكر نور آفرين ديدههاى بىفروغ يعقوب استء و بوى آشناى آن, همراه نسيم صبحكاهى از مصر به كنعان سفر 
مى كند, و بير كنعانى را بشارت به قدوم موكب بشير مىدهد! به هر حال خداوند الطاف خفيهاى دارد كه هيج كس از عمق 
آن آ كاه نيست, و به هنككامى كه نسيم اين لطف مىوزد»ء صحنهها جنان دك ركون مىشود كه براى هيج كس حتى 


هوشمندترين افراد قابل ييش بينى نيست. 
سورةٌ يوس ف(؟1): آية "١‏ .... ص : 16؟ 


( ايه “)د قوطي ويكر هس غويز فصر عر عند فسأله اظطهار عقق حيشر عزيو يا آن داستاتن كه كذشت يك :سأله 
خصوصى بود كه «عزيزا هم تأكيد بر كتمانش داشتء اما از آنجا كه اين كونه رازها نهفته نمىماند» مخصوصا در قصر شاهان 
و صاحبان زر و زورء كه ديوارهاى آنها كوشهاى شنوايى دارد» سر انجام اين راز از درون قصر به بيرون افتاد» و جنانكه قرآن 
مى كويد: «كروهى از زنان شهرء اين سخن را در ميان خود كفتكُو م ىكردند و نشر مىدادند كه همسر عزيز با غلامش سر و 
سرّى بيدا كرده و او را به سوى خود دعوت مى كند» (وَ قالَ ِسوَةٌ فى الْمَدِيَة امْوَأتٌ الْعَزِيز تُراودٌ قتاها عَنْ نَفْسِهِ). 


١و‏ آنجنان عشق غلام بر او جيره شده كه اعماق قلبش را تسخير كرده است» بر كزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 5117 


عير 


(قَد سَعَفَها خَكًا). 

و سيس او را بااين جمله مورد سرزنش قرار دادند «ما او را در كمراهى آشكار مى بينيم)! (إنَا لنّراها فى ضَّلالٍ مُبين). 

آنها كه اين سخن را مى كفتند دستهاى از زنان اشرافى مصر بودند كه در هوسرانى جيزى از همسر عزيز كم نداشتند» جون 
دستشان به يوسف نرسيده بود به اصطلاح جانماز آب مى كشيدند و همسر عزيز را به خاطر اين عشق در كمراهى آشكار 


مىديدند! 
سورةٌ يوس ف(؟1): آية "١‏ .... ص : /11© 


(آيه ")سكام كه عمس عزيزة از مكر زنان خيله كر ممصي كاه شل (تكست تاراحت كفت سس جاروا الديشيد و آنْ 
اين بود كه) به سراغشان فرستاد و از آنها دعوت كرد و براى آنها بي الى تزتها ومكاس باتكرهي تراه ماخة وعدت 
اي و لو و فيزن فيزتز أزاقياق يزيد عيوةهاا (فلما ينقت يمكرهة أن سَلَتْ إِليِهِنَّ و 
عت 11ة قك واتق 4 واعةة و سكا 

واين كار خود دليل براين است كه اواز شوهر خود» حساب نمى برد» واز رسوايى كذشتهاش درسى نككرفته بود. 

«در اين موقع (به يوسف) كفت: وارد مجلس آنان شو»! تا زنان سرزنش كرء با ديدن جمال او» وى را در اين عشقش ملامت 
تكتند (وَ قالّتِ ارخ عَلَيِهِنَّ. 

زكاة عضر كدجلى عفنيس اتروانات كه فى مايش از ان بوذن شكان كد اذقافت رماو خيرة قوراض واد ووو 
جشمشان به صورت دلرباى يوسف افتاد» صورتى همجون خورشيد كه از يشت ابر ناكهان ظاهر شود و جشمها را خيره كندء 
در آن مجلس طلوع كرد جنان واله و حيران شدند كه دست از يا و ترنج از دستء نمى شناختند «هنككامى كه جشمشان به او 
قاف وروا سيار جر كف واز يا سعردفدة زرفلا انه اكيانة): 

و اانجاة ]از عرد ى عرد قاقد كدو عاق ترش «وسعيايكاة برا بريلائةه (و قطفى القاة ابر كزيقه تسر ونه لاض * 
1 

و هنكامى كه ديدندء برق حيا و عفت از جشمان جذاب او مىدرخشد و رخسار معصومش از شدت حيا و شرم كلكون شده. 
امك ازياء تر اووذقلك كدجدة ادم حمر اناب كد لودع فسخ او اصعلا شر لمكاو كه ترشعه يور كران اما ابينة» فرق 
حاش لِلَِّ ما هذا بَثَراً إنْ هذا إلا ملك كرِيم). 


سورةٌ يوس فة(؟1): آية "" .... ص : 51/4 


(آيه ”)ددرا ين هنكام زنان مصرء قافيه را بكلى باختند و با دستهاى مجروح كه از آن خود مىجكيد و در حالى يريشان 
همجون مجسمهاى بىروح در جاى خود خشكك شده بودند» نشان دادند كه آنها نيز دست كمى از همسر عزيز ندارند. 

اوراقاايت فرهت انشفات كرو كنك اين اسع أن كنس تدترا باط معش روفن قرمييةة قال 3ك الوق 
همسر عزيز كه از موفقيت خود در طرحى كه ريخته بود» احساس غرور و خوشحالى مى كرد وعذر خود را موجه جلوه داده 
بود يكباره تمام يردهها را كنار زد و با صراحت تمام به كناه خود اعتراف كرد و كفت: «آرى من او را به كام كرفتن از 


خويش دعوت كردم ولى او خويشتن دارى كردا (وَ لَقَدْ راوَّدْتَهُ عَنْ نَفسِهِ فَاسْتَعْصَم). 

سيس بى آنكه از اين آلودكى به كناه اظهار ندامت كندء و يا لااقل در برابر ميهمانان كمى حفظ ظاهر نمايد» با نهايت 
بىيروايى با لحن جدى كه حاكى از اراده قطعى او بود. صريحا اعلا-م داشتء «و اككر او (يوسف) آنجه را كه من فرمان 
مىدهم انجام ندهد (و در برابر عشق سوزان من تسليم نكردد) بطور قطع به زندان خواهد افتاد) (وَ لَيْنْ َم يَفَُل ما آمُرْهُ 
يفجن ): 


نه تنها به زندانش مىافكنم بلكه در درون زندان نيز «مسلما خوار و ذليل خواهد شد)» زو لتكونا ون الشاغرية): 
سورةٌ يوس ف(17): آآية "8" .... ص : 61/4 


(آيه “*)- بعضى در اينجا روايت شككفت آورى نقل كردهاند و آن اين كه كروهى از زنان مصر كه در آن جلسه حضور 
داشتند به حمايت از همسر عزيز برخاستند و حق را به او دادند و دور يوسف را كرفتند» وهر يكك براى تشويق يوسف 
بركزيده تفسير نمونه» ج17 ص: 519 

به تسليم شدن يكك نوع سخن كفتند: يكى كفت: اى جوان! اين همه خويشتن دارى و ناز براى جيست؟ جرا به اين عاشق 
دلداده» ترحم نم ىكنى؟ مكر تو اين جمال دل آراى خيره كننده را نمىبينى؟ 

دومى كفت: كيرم كه از زيبايى و عشق جيزى نمىفهمىء ولى آيا نمىدانى كه او همسر عزيز مصر و زن قدرتمند اين سامان 
اسث؟ فكر نمىكنى كه اككر قلب او رابه دست آورىء هر مقامى كه بخواهى براى تو آماده اسث؟ 

سومى كفت: كيرم كه نه تمايل به جمال و زيبائيش دارىء و نه نياز به مقام و مالشء ولى آيا نمىدانى كه او زن انتقامجوى 
خطرناكى است؟ 

ظوفان مشكلات از هر سو يوسش.را الحاطه كرذة يوذ اما او كه اق قبل خوة واساعسه بوذ بى انكه بانزنان هوسياز و هوسران نه 
كفتكو برخيرد وؤويه ذركاه يروود كار آوره وابق حتيخ به تبايش. برداخت: وكقث:# بار الها! برورد كارا! ؤتذان (يا أن همه 
سختيهايش) در نظر من محبويتر است از آنجه اين زنان مرا به سوى آن مىخوانند؛ (قالّ َب الشَجنُ أحبٌ إِلَىَ مِمًا وَدْعُولَنَى 
إليه». 

سيس از آنجا كه مىدانست در همه حال» مخصوصا در مواقع بحرانى» جز به اتكاء لطف يروردكار راه نجاتى نيست» خودش 
رابا اين سخن به خدا سيرد و از او كمكك خواستء يروردكارا! اكر كيد و مكر و نقشههاى خطرناكك اين زنان آلوده را از من 
باز نكردانى» قلب من به آنها متمايل مى كرد و از جاهلا.ن خواهم بود (وَ إلا نض رف عَنّى كَدْدَهُنَ أَصْبٌ إِلَيِهِنّ وَ أكنْ مِنَّ 
الجاهلية ). 


سورة يوس ف(11): آية ©" .... ص : 619 


(آيه ع)- واز آنجا كه وعده الهى هميشه اين بوده كه جهاد كنند كان مخلص را (جه با نفس و جه با دشمن) يارى بخشدء 
بوسف رادو اين حال تنها نكذاشت و لطف عق به ياريش شتافت» ا نجنا كة قرآن هى كويد: قبروره كارش ابن دعاى 


خالضاته اونوا لجايثك 135 (فاستحات له وله ): 


- 


(وأمكر.وشقفه تيا وا از او كرداند) (فُضدق عنه كيد 


رص 


هن). 


«جرا كه او شنوا و داناست» (إِنَهُ هُوَ السّمِيمُ الْعَلِمٌ). ب ركزيده تفسير نمونه» ج 1 ص: 67١‏ 
هم نيايشهاى بند كان را مىشنود و هم از اسرار درون آنها كاه استء و هم راه حل مشكل آنها را مىداند. 


سورة يوس ف(17): آية 4" .... ص : 61٠١‏ 


(آيه 0)- زندان به جرم بى كناهى: جلسه عجيب زنان مصر با يوسف در قصر «عزيز) با آن شور وغوغا يايان يافت. بيم 
رسوايى و افتضاح جنسى خاندان «عزيزا در نظر توده مردم روز به روز بيشتر مىشدء تنها جارهاى كه براى اين كار از طرف 
عزيز مصر و مشاورانش ديده شد اين بود كه يوسف را بكلى از صحنه خارج كنند» و بهترين راه براى اين كار» فرستادنش به 
سياه جال زندان بود كه هم او را به فراموشى مىسيرد و هم در ميان مردم به اين تفسير مىشد كه مجرم اصلىء. يوسف بوده 
است! لذا قرآن مى كويد: «بعد از آن كه آنها آيات و نشانههاى (ياكى يوسف) را ديدند تصميم كرفتند كه او را تا مدتى 
زندانى كنند» (نُمَ بدا لَهُْ مِنْ بَعْد ما رََوا الْآباتٍ لََسْجْئنهُ حَنَّى جين). 

آرى! در يكك محيط آلوده؛ آزادى از آن آلودكان اشرق تاطقط للع د له عو سداق به آنهاست. و افراد ياكدامن و با 


ارزشى همجون يوسف بايد منزوى شوندء اما تا كىء آيا براى هميشه؟ نه» مسلما نه! 
سورة يوس ف(؟1): آية ع" .... ص : 617٠‏ 


(آيه ©)- از جمله كسانى كه با يوسف وارد زندان شدندء دو جوان بودند جنانكه آيه مىفرمايد: «و دو جوان, همراه او وارد 
زندان شدند» (وَ دَخَل مَعَهُ السّجْنَ قَتِيانِ). 

وأ انحا كدوقى اسان قواتذ اطرق عاذي ىو معفول دستريي :يي اكقبان يبذا كتد الخساسات دوكر اوبية كان هن اذه كا مير 
حوادث را جستجو و بيش بينى كند خواب و رؤيا هم براى او مطلبى مى شود. 

از همين رويكة روز اين ذو حوان كه كفنه مى شود يكن أن آن دو مأمون «ابدان خخاثة شاه و ديكرى سريرست غذاو 
آشيزخانه بود» و به علت سعايت دشمنان و اتهام به تصميم بر مسموم نمودن شاه؛ به زندان افتاده بودند» نزد يوسف آمدند و 


هر كدام خوابى را كه شب كذشته ديده بود و برايش عجيب و جالب ب ركزيده تفسير نمونه» ج 27 ص: ”ع 


مى نمود بازكو كرد. 
«يكى از آن دو كفت: من در عالم خواب جنين ديدم كه انكور را براى شراب ساختن مىفشارم)! (قال اع هما 5 أرانى 
أخضنه كتفرا): 


«و ديكرى كفت: من در خواب ديدم كه مقدارى نان روى سرم حمل م ىكنمء و يرند كان ([آسمان مىآيند و)از آن 


ب ورد قال الْآحَرُ إِنّى أرانى أخمل قَؤْقٌ رَأسى حيرا تأكل الطيد مِنّهُ). 


سيس اضافه كردند: «ما را از تعبير خوابمان آكاه ساز كه تو را از نيك وكاران مى بينيم» (تبْننا كأويله] ناراكو التو 


براق تغبير خواب غنيمت شعرد وبه بهانه آن؛ حقابق مهعى را كه راهكشاى آنها و همه اتسائها بود بيان داشث. 


نخست براى جلب اعتماد آنها در مورد 1 كاهى او بر تعبير خواب كه سخت مورد توجه آن دو زندانى بود جنين «كفت: من (به 
زودى و) قبل از آن كه جيره غذايى شما فرا رسد شما را از تعبير خوابتان آكاه خواهم ساخت'» لقال ليأ يكنا طعا 18137 / 
نكما بتأوِيلهِ َل أَنْ يأتيكما). 

سيس يوسف باايمان و خدا يرست كه توحيد با همه ابعادش در اعماق وجود او ريشه دوانده بودء براى اين كه روشن سازد 
جيزى جز به فرمان يرورد كار تحقق نمى يذيرد جنين ادامه داد: «اين علم و دانش و آكاهى من از تعبير خواب از امورى است 
دوروو كا رعندون مره انه [الكناترة فى وو 

و براى اين كه تصور نكنند كه خداوند» بى حساب جيزى به كسى مى بخشد اضافه كرد: «من آبين جمعيتى را كه ايمان به خدا 
ندارند و نسبت به سراى آخرت كافرندء تركك كردم» و اين نور ايمان و تقوا مرا شايسته جنين موهبتى ساخته است (إِنّى يَرَكتٌ 
لَه قوم لا بؤمتُوتَ بالله و هع بالآخرة مغ كافؤوة). 

سكلور اانه قوم و جمعيت مردم بت يرست مصر يا بت يرستان كنعان است. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 27 ص: 5377 
سورة يوسف(؟1): آية 4" .... ص : 617 


(آيه 8)- من بايد ازاين كونه عقايد جدا شوم؛ جرا كه بر خلا.ف فطرت ياك انسانى استء و به علاسوه من در خاندانى 
يرورش يافتهام كه خاندان وحى و نبوت استء «و من از آيين يدران و نياكانم ابراهيم و اسحاق و يعقوب ييروى كردم) (وَ 
انبعت مِلَّةَ آبائى إِبراهيم وَ إشحاق وَ يَعْقُوبَ). 

بعد به عنوان تأكيد اضافه مى كند: «براى ما شايسته نيست كه جيزى را شريكك خدا قرار دهيم» (ما كانّ لَنا أن شرك بالل مِنْ 
شَْءِ). جرا كه خاندان ماء خاندان توحيد» خاندان ابراهيم بت شكن است. 

اين از مواهب الهى بر ما و بر همه مردم است» (ذلِكك مِنْ قَضْلٍ الل عَليناوَ عَلَى النّاس). 

دوك (تأسقاله) اكتوسرفة ابن عواهب الهى وا شك ر كرارس قم كتقدة و ازا واه ويد واابحآن عتخرقك حى كود (وَ لك كل 
الئّاس لا يَشْكَوُونَ). 


سورةٌ يوس ف(؟١1):‏ آية 9 .... ص : 5191 


(آيه 8")- زندان يا كانون تربيت؟ هتكامى كه يوسق باذكر ببحث كذشته: دلهاى آن دو زندانى را آماده يذيرش حقيقت 
توحيد كرد رو به سوى آنها نمود وو جنين كفت: «اى هم زندانهاى من! آيا خدايان يراكنده و معبودهاى متفرق بهترند يا 
خداوند يكانه يكتاى قهار و مسلط بر هر جيزه (يا صاجبي السَتن أ أَرْبابٌ مُتفَرقُونَ حير أم الله اُواجد الْمَّهَارُ). 

كويى يوسف مىخواهد به آنها حالى كند كه جرا شما آزادى را در خواب مى بينيد جر در بيدارى نمىبينيد؟ جرا به دامن 
بيرستش «اللّه واحد قهار» دست نمى زنيد تا بتوانيد اين خودكامكان ستمكر را كه شما را بى كناه و به مجرد اتهام به زندان 


مى افكنند از جامعه خود برانيد. 


سورةٌ يوسف(؟11): آية +5 .... ص : 5117 


(آيه ٠ع)-‏ سيس اضافه كرد: «اين معبودهايى كه غير از ل ل نه مشت اسمهاى بىمسمًا كه شماو 
سْماءً سَمَيْتَمُو ها أت وَ آباوّكع). 


اينها امورى است كه «خداوند دليل ومدركى براى آن نازل ا لفن مغزهاى ناتوان شماست (ما 


يدرانتان آتهار راخدا ناميدهايد» نيست)» (ما تَعْبَدُونَ مِنْ دُونه 


إ 


َم 


ول 
الله بها مِنْ سُلْطان). ب ركزيده تفسير تمونهه ج 1 ص: 698 

بدانيد «حكومت جز براى مدا نيست» (إِنِ الْحَكمُ ِل ِّه) و به همين دليل شما نبايد در برابر اين بتها و طاغوتها و فراعنه سر 
ات 

وبال جراض تاكيد يوقو الاق كيد وخداونت قزماة دادج اووا سيد ذأت الاكقيديا َِ ِيَّاهُ). 

«إين است آيين و دين يا بر جا و مستقيم) كه هيج كونه انحرافى در آن راه ندارد (ذلكك الدَّينٌ الْقَم). 

يعنى توحيد در تمام ابعادش» در عبادت» در حكومت» در فرهنكك ودر همه جيزء آيبن مستقيم ويا بر جاى الهى است. 

«ولى (جه مىتوان كرد) بيشتر مردم آكاهى ندارند» (وَ لكنّ أَكثرَالنّاسِ لا يَعْلْمُونَ). 

و به خاطر اين عدم آكَاهى در بيراههدهاى شرك س ركردان مىشوند و به حكومت غير «اللّها تن در مىدهند واجه زجرها و 
زندانها و بدبختيها كه از اين رهكذر دامنشان را مى كيرد. 


سورةٌ يوس فة(؟1): آية 6١‏ .... ص : 8917 


(أيه ا ع#ادسيس رق سوق دو رقيق زتدانى كرى وعشى كنث: راق دوسعان زتذاتى هنا اما يكن اذشنا (آزاد ع شود و) 
ساقى شراب براى صاحب خود خواهد شد؛ (يا صاحبى السّجن أَمًا أَحَدُكما فَيسْقى رَبَهُ تَقرً). 
االانقرة يوام آويخته مىشود و(1نقدر مىماند كه) برند كات آسمان از سر او مىخورند»! (وَ 
العو يرق راسو 

سيل زاف تاكبد كفتار خرى اضافه كرك رابق امرع را كد شما تدوباره اناق كن نفال كردي وانسقعاء تمودره نسي و قط 
است» (قضى الأَمد الْنى فيه تَسْتَفْتِيانِ). 

اشاره به اين كه اين يكك تعبير خواب ساده نيستء بلكه از يكك خبر غيبى كه به تعليم الهى يافتهام مايه مى كيرد بنابراين جاى 
ترديد و كفتكو ندارد. 


سورةٌ يوس ف(؟1): آية 67 .... ص : 1917© 


(آيه ”ع)-اما درا ين هنكام كه احساس مى كرد اين دو به زودى ازاو جدا خواهند شدء براى اين كه روزنهاى به آزادى بيدا 

كندء و خود رااز كناهى كه به او بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 57 

نسبت داده بودند تبرئه نمايد «به يكى از آن دو رفيق زندانى كه مىدانست آزاد خواهد شد سفارش كرد كه نزد مالك و 

صاى جرم رط نوسي اح وى اموي ارد درن لير وترم 
ملك وك 

الس عاق ترك ار ابن اير ناو روني ال اكول كن عا لاير ا لوي م ا ل ات 


فراموشى مى سيارند بكلى مسأله يوسف را فراموش كرد قرآن مى كويد: «شيطان يادآورى از يوسف را نزد صاحبش از خاطر او 


برد (فََنْساهٌ السَّعِطانٌ ذ كر رَيّه). 

وه يق ار يوسف به دست فراموشى سيرده شد «و جند سال در زندان باقى ماند (قَلَبِتَ فى السّجِن بِضْع سِنِينَ). 

در باره سالهاى زندان يوسف كفتكوست ولى مشهور اين است كه مجموع زندان يوسف »سال بوده؛ ولى بعضى كفتهاند قبل 
از ماجراى خواب زندانيان ‏ سال در زندان بود و بعد از آن هم هفت سال ادامه يافت. سالهايى يررنج و زحمت اما از نظر 


ارشاد و سازندكى يربار و يربركت. 
سورةٌ يوس ف(؟١1):‏ آية 619 .... ص : 81976 


(آيه 8#)- ماجراى خواب سلطان مصر! يوسف سالها در تتكناى زنذان به صورت يكك انسان فراموش شده باقى ماندء ثنها كان 
او خودسازئ: وارشاد وراهتمايى زندانيان بود. 

تا اين كه يكك حادثه به ظاهر كوجكك سرنوشت او را تغيير داد» نه تنها سرنوشت او كه سرنوشت تمام ملت مصر و اطراف آن 
وذ كر كون ساحت: 

بادشاه مصر كه مى كويند نامش «وليد بن ريّان؛ بود- و عزيز مصر وزير او محسوب مىشد- خواب ظاهرا يريشانى ديد؛ و 
صبحكاهان تعبير كنند كان خواب و اطرافيان خود را حاضر ساخت و جنين «كفت: من در خواب ديدم كه هفت كاو لاغر به 
هفت كَاو جاق حمله كرد و آنها را مىخورندء و نيز هفت خوشه سبز و هفت خوشه خشكيده را ديدم) كه خشكيدهها بر كرد 
سبزها يبجيدند و آنها را از ميان بردند (وَ قالَ الْمَِك إِنّى أرى يع بَقَراتِ مان كلهُنَ يع عَجافٌ و سَتِعْ سُتَْلاتِ ب ركزيده 
تفسير نمونه» ج 1 ص: 5170 

كرو اخوايات 


أ 


سيس ويه آنيا ك رونو كنع ران تحنديت اشراك] ذن باه خواتة هن قظار ديه اك قاد بم عدي عزاك هسفيدة يا انها الها 


أقُونى فى ريا إِنْ كم يلوذ تَتبروت). 
سورةٌ يوس فة(؟1): آية 6 .... ص : 51978 


أوع تنوك حراش سلطان بلذقاسئلة #أظيال داعس غددابنيا خرابهات وريكناة انث ماه عير الى كرنه خترانهاى بزيقان 
آشنا نيستيم»! (قالُوا أُضْعاتٌ أخلام وَ ما نَحْنٌ بتأويل الأخلام بعالِمِينَ). 


سور يوس فة(؟1): آية 54 .... ص : 518 


(آيه 60)- در اينجا ساقى شاه كه سالها قبل از زندان آزاد شده بود به ياد خاطره زندان و تعبير خواب يوسف افتاد. 

همجنان كه آيه مى كويد: «و يكى از آن دو كه نجات يافته بود- و بعد از مدتى به خاطرش آمد- كفت: من شما را از تعبير 
الوخراب خير ودعي يرا ادس يناع بعر ابن ن كار كه در كوشه زندان است) بفرستيد» تا خبر صحيح دست اول را براى 
شما بياورم (وَ قالَ الى نَجا مهما وَ ادّْكَرَ بَعدَ أَمَُ أن | أتيكُكمْ يتأويله قََرسِلُونِ). 

اين سخن وضع مجلس را د كركون ساخت و همككى جشمها را به ساقى دوختند سر انجام به او اجازه داده شد كه هر جه 


زودتر دنبال اين مأموريت برود. 


سورةًٌ يوس ف(؟1): آية 62 .... ص : 51978 


(آيه 62)- ساقى به زندان و به سراغ دوست قديمى خود يوسف آمدء همان دوستى كه در حق او بىوفايى فراوان كرده بود اما 
شايد مىدانست بزركوارى يوسف مانع از آن خواهد شد كه سر كله باز كند. 
رو به يوسف كرد وحديخ كفت: «يوسفق1 اى هرد بسيان واستكوا! در بازه ايخ خواب اظهار نظر كن كه كسى در وات ديدهة 


است كه هفت كاو لاغر. هفت كاو جاق را مىخورند. و هفت خوشه سبز و هفت خوشه خشكيده)» كه دومى بر اولى ييجيده و 


آن را نابوده كرده است (يُوسُف أيه الصّدّيقَ أفتنا فى سبع بَقَراتِ سمانٍ يَأكلهُنَ ميم عجاف وَ سبع يلات ضر و أخَرَ 
يابساتٍ). 
«شايد من به سوى اين مردم باز كردم باشد كه آنها از اسرار اين خواب آكاه شوند» (لَعَلى أَرْجِعٌ إِلَى النّاس لَعَلَهُمْ يَعلْمُونَ). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 27 ص: 5327 
سورةٌ يوس فة(؟1): آية /ا .... ص : 1978© 


(آيه /ا5)- به هر حال يوسف بىآنكه هيج قيد و شرطى قائل شود و يا ياداشى بخواهد فورا خواب را به عالى ترين صورتى 
تعبير كرد» تعبيرى كويا و خالى از هركونه يرده يوشىء و توأم با راهنمايى و برنامهريزى براى آينده تاريكى كه در بيش 
داشتند» «او جنين كفت: هفت سال يىدريى بايد با جديت زراعت كنيد (جرا كه در اين هفت سال بارندكّى فراوان است) ولى 
آنجه را درو مى كنيد به صورت همان خوشه در انبارها ذخيره كنيد جز به مقدار كم و جيرهبندى كه براى خوردن نياز داريد) 


و 
.4 


(قالَ تَرْرَعُونَ سَبِع سِنِينَ 5 أباً هما حَصَدْتُم فَدَرُوهُ فى ستيه ا قينا مما تأكلونَ). 


(آيه 4)- «يس از آن» هفت سال سخت (و خشكى و قحطى) مىآيد» كه آنجه را براى آن سالها ذخيره كردهايد» مى خورند» 
١نم‏ يَأتَى مِنْ بَعْدٍ ذلك سَِعٌ شدادٌ يَأكلَنَ ما قَدّمْتُْ لَهُنّ). 


كسزبراض تر تعره ستزاعيد كرح "يراق وراعك سال يعله كسمال تصوين خواهه يرد كراذارق اي (إلا كللامنا تعصترن )2 
سورةٌ يوس ف(؟1): آية 69 .... ص : م217 


(ية6)ت كر نابرنامة و نهن صاب شده ابن عقت سال شك و سكت را بشة سر بكذاريه ديك خطرى شمارا تهديد 
نمى كتذء #سبس سالى فرا مى رسد كه باران فراوان نصيب مردم مى شود (كَم يَأتَى مِنْ بَعدِ ذلك عامٌ فيه يُغاثٌ النّاسٌ). 

«و در آن سال (نه تنها كار زراعت خوب مى شود بلكه) مردم عصاره (ميوهها و دانهدهاى روغنى را) مى كير ند» و سال يربركتى 
است (وَ فيه يَعْصِرُونَ). 

تعبيرى كه يوسف براى اين خواب كرد جقدر حساب شده بود! در حقيقت يوسف يكك معبر ساده خواب نبود» بلكه يكك رهبر 


بود كه از كوشه زندان براى آينده يكك كشور برنامهريزى م ىكرد و يكك طرح جند مادهاى حد اقل يانزده ساله به آنها ارائه 


داد و اين تعبير و طراحى براى آينده موجب شد كه هم مردم مصر از قحطى كشنده نجات يابند و هم يوسف از زندان وهم 
حكومت از دست خود كامكان! 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 25 ص: 73717 
سورةٌ يوس ف(؟1): آية +0 .... ص : 1917© 


(آيه 0)- تبرئه يوسف از هركونه اتهام! تعبيرى كه يوسف براى خواب شاه مصر كرد اجمالا به او فهماند كه اين مرد يكك 
غلام زندانى نيست بلكه شخص فوق العادهاى است كه طى ماجراى مرموزى به زندان افتاده است لذا مشتاق ديدار او شد اما نه 
ايعان كه كرور و كبر سلطقك را كيان يكذارد و نعو وديدان يوست تعاند نلكه رامفاة كفت او رانوه من اوريد!ة (وقال 
التلكك اثتوتى بها 

«ولى هنكامى كه فرستاده او نزد يوسف آمد (به جاى اين كه دست و ياى خود را كم كند كه بعد از سالها در سياه جال زندان 
بودن اكنون نسيم آزادى مىوزد به فرستاده شاه جواب منفى داد و) كفت: (من از زندان بيرون نمى آيم) به سوى صاحبت 
بازكرهة أز ايرس آفؤناضق كه زور قفتر عون ضر وؤرر 6 وشغياف غنوه يرا بويدقد وشعه وليل بردة؟ رتكا حاءة الإشرل 
قال ادْجع إلى رَبك فَسْئَلهُ ما بال النَعوَة الَاتَى قَطَعْنَ أَيدِيَهُنَ). 

او نمىخواست ننكك عفو شاه را بيذيرد ويس از آزادى به صورت يكك مجرم يا لااقل يكك متهم كه مشمول عفو شاه شده 
انك ند كى كلد اوح عواسث حك بن كاهى و باكدافييى كاباذ و'قوك زنك واسر يلتك اذاه 'كرفه: 

سبس اضافه نمود اكر توده مردم مصر و حتى دستككاه سلطنت ندانند نقشه زندانى شدن من جككونه و به وسيله جه كسانى طرح 
شد «اها بوورد كار هن أ تيرك ونقشه آن زنان ]كاه استك» (ِنَ رَبّى بكيدِهنّ عَلِيم). 


سورةً يوس ف(؟١1):‏ آية ال .... ص : 61917 


(آيه -)0١‏ فرستاده مخصوص به نزد شاه بركشت و يبشنهاد يوسف را بيان داشتء اين يبشنهاد كه با مناعت طبع و علو همت 
همراه بود او را بيشتر تحت تأثير عظمت و بزركى يوسف قرار داد لذا فورا به سراغ زنانى كه در اين ماجرا شركت داشتند 
فرستاد و آنها را احضار كرد. رو به سوى آنها كرد و١«كفت:‏ بككويبد ببينم در آن هنكام كه شما تقاضاى كامجويى از يوسف 
#ركيلة نهر وان از هه حديوه ا قال ها غنيك د رافك ترعت غذ تنية: 

در اينجا وجدانهاى خفته آنها يك مرتبه در براير اين سؤال بيدار شد و همككّى متفقا به ياكى يوسف كواهى دادند و «كفتند: 
منزه است خداوند ما هيج عيب بر كزيده تفسير نمونه» ج27 ص: /57 

و كناهى در يوسف سراغ نداريم) (قَْنَ حاش لِلَِّ ما عَلِمنا عَلَِهِ مِنْ سُوِ). 

همسر عزيز مصر كه در اينجا حاضر بود احساس كرد موقع آن فرا رسيده است كه سالها شرمندكى وجدان را با شهادت 
قاطعش به ياكى يوسف و كنهكارى خويش جبران كند» بخصوص اين كه او بز ركوارى بى نظير يوسف را از بيامى كه براى 
شاه فرستاده بود دركك كرد جرا كه در ييامش كمترين سخنى از وى به ميان نياورده و تنها از زنان مصر بطور سر بسته سخن 
كفته است. 


يكك مرتبه» كويى انفجارى در درونش رخ داد. قرآن مى كويد: «همسر عزيز مصر فرياد زد: الآن حق آشكار شدء من بيشنهاد 


كامجويى به او كردم او راستكو است» و من اككر سخنى در باره او كفتهام دروغ بوده است دروغ! (قالّتٍِ امْرَأةَ العزيز الّآنَّ 


عطفض الع الراوانة 2 تنييه وله امن القاوفين ا 


(آيه 07)- همسر عزيز در ادامه سخنان خود جنين كفت: «من اين اعتراف صريح را به خاطر آن كردم كه (يوسف) بداند در 
غيابش نسبت به او خيانت نكردم) (ذلك لِيغلم أَنّى لَعْ أَخْنه بالعب). 

جرا كه من بعد از كذشتن اين مدث و تجربياتى كه داشتهام فهميدهام «خداوند نيرنكك و كيد خائنان را هدايث نم ىكنده (و أَنَّ 
اللّهَ لا يَهُدى كيد الْحَائِنِينَ). 


آغاز جزء سيزدهم قرآن مجيد .... ص : 5174 


ادامه سوره يوسف .... ص : /؟51 
سورةٌ يوس فة(؟1): آية 37 .... ص : 597/4 


(آيه "01)- باز ادامه داد: «من هر كز نفس سركش خويش را تبرئه نم ى كنم جرا كه (مىدانم) اين نفس اماره ما را به بديها 
فرمان مىدهد» (وَ ما َي تفن إن اقنش عاو بالشوم: 

«مكر آنجه يروردكارم رحم كند) وبا حفظ و كمك او مصون بمانيم إن ما رَحِمَ رَبّى). 

و در هر حال در برابر اين كناه از او اميد عفو و بخشش دارم «جرا كه يروردكارم غفور و رحيم است» (إنَّ رَبَى غَفُورٌ رَحِيمٌ). 
شكست همسر عزيز مصر كه نامش «زليخا» يا «راعيل» بود در مسير كناه بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 579 

باعث تنبه او كرديدء و از كردار ناهنجار خود يشيمان كشت و روى به دركاه خدا آورد. 

و خوشبخت كسانى كه از شكستهاء بيروزى مى سازند واز ناكاميها كاميابى؛ و از اشتباهات خود راههاى صحيح زندكى را 
مى يابند و در ميان تيره بختيها نيكبختى خود را يبدا مى كنند. 


سورةٌ يوس ف(؟1): آية 05 .... ص : 699 


( آيه 05)- يوسف خزانهدار كشور مصر مىشود! در شرح زندكى يرماجراى يوسفء اين ييامبر بزركك الهى به اينجا رسيديم 
كه سر انجام ياكدامنى او بر همه ثابت شد و حتى دشمنانش به ياكيش شهادت دادند» و ثابت شد كه تنها كناه او كه به خاطر 
آنء وى را به زندان افكندند جيزى جز ياكدامنى و تقوا و يرهي زكارى نبوده است. 

در ضمن معلوم شد اين زندانى بى كناه كانونى است از علم و آكاهى و هوشيارىء و استعداد مديريت در يكك سطح بسيار 
عالى. 

در دنبال اين ماجراء قرآن مى كويد: «و ملكك دستور داد او را نزد من آوريدء تا او را مشاور و نماينده مخصوص خود سازم) و 
از علم و دانش و مديريت او براى حل مشكلاتم كمكك كيرم (وَ قال اميك اتُونِى يه أَسْتَخِلِصْهُ لتَفسِى). 


نماينده ويزه «ملكى» وارد زندان شد و به ديدار يبوسف شتافت واظهار داشت كه او علاقه شديدى به تو بيدا كرده اسرة بر خيز 


تا نزد او برويم. 
از علم و هوش و درايت فوق العادهاى حكايت مى كرد شنيد» بيش از بيش شيفته و دلباخته او شد و) كفت: 
تو امروز نزد ما داراى منزلت عالى و اختيارات وسيع هستى و مورد اعتماد و وثوق ما خواهى بود (قَلَمَا كلمَهُ قال إنّك الْيومَ 


سورةٌ يوس ف(؟1): آية 00 .... ص : 699 


(آيه 0 تو بايد امروز در اين كشورء مصدر كارهاى مهم باشى و بر اصلاح امور همت كنىء يوسف ييشنهاد كرد. خزانهدار 
كشور مصر باشد و «كفت: مرا در رأس خزانهدارى اين سرزمين قرار ده جرا كه من هم حافظ و نككهدار خوبى هستم ب ركزيده 
تفسير نمونه» ج27 ص: رضنا 

وهم به اسرار اين كار واقفم» (قالّ امعَلَنِى عَلى تحزائن ن الَْدْض إِنّى حفيظٌ عَلِيم). 

يوسف مىدانست يكك ريشه مهم نابسامانيهاى آن جامعه مملو از ظلم و ستم در مسائل اقتصاديش نهفته استء اكنون كه آنها 
به حكم اجبار به سراغ او آمدهاند, جه بهتر كه نبض اقتصاد كشور مصرء مخصوصا مسائل كشاورزى را در دست كيرد و به 
يارى مستضعفان بشتابد» از تبعيضها تا آنجا كه قدرت دارد بكاهد. حق مظلومان را از ظالمان بكيرد و به وضع بىسر و سامان 
آن كشور يهناور سامان بخشد. 

ضمنا تعبير «إنّى ححفِيظ عَلِيمٌ» دليل بر اهميت «مديريت» در كنار «امانت» است و نشان مىدهد كه ياكى و امانت به تنهايى براى 


يذيرش يكك يست حساس اجتماعى كافى نيست بلكه علاوه بر آن آكاهى و تخصص و مديريت نيز لازم است. 
سورة يوس ف(؟1): آية 42 .... ص : 61٠‏ 


(آيه 02)- - به هر حال حال» خداوند در اينجا مى كويد: ل و نا 
مى خؤاست د أن تصرت م كردة (3 كذلك مكنا يوشت فى الأدض + يكو منها عدت بشاء). 

آرى «ما رحمت خويش و نعمتهاى مادى و معنوى را به هر كس بخواهيم و شايسته حرا مى بخشيم) (نْصيبٌُ بِرَحْمَتِنا مَنْ 
نَشاءٌ). 

او ما هركز ياداش نيك وكاران را ضايع نخواهيم كرد (وَ لا نُضِيعٌ أَجِر الْمَحْسِنِينَ). 

واكر هم به طول انجامد سر انجام آنجه را شايسته آن بودهاند به آنها خواهيم داد كه در بيشكاه ما هيج كار نيكى به دست 


فراموشى سيرده نمى شود. 
سورةٌ يوس ف(؟17): آية / الل .... ص : 61١‏ 


(آيه 01)- ولى مهم اين است كه تنها به ياداش دنيا قناعت نخواهيم كرد «و ياداشى كه در آخرت به آنها خواهد رسيد بهتر و 


اا سهان اسه يرا كباق كداوياة ا وروت وعققو | ويه كرؤدد 210 لكر عن الذية امترانو كار انين 


سورةٌ يوس ف (17): آية 04 .... ص : 61٠‏ 


(آيه 08)- ييشنهاد تازه يوسف به برادران: سر انجام همان كونه كه يبيش بينى مىشدء هفت سال يىدريى وضع كشاورزى 
مصر بر اثر بارانهاى يربركت و فراوانى آب نيل كاملا رضايت بخش بودء و يوسف دستور داد مردم مقدار مورد نياز خود را 
بركزيده تفسير نمونه» ج17 ص: 1"ا5 

از محصول بردارند و بقيه را به حكومت بفروشند و به اين ترتيبء انبارها و مخازن از آذوقه ير شد. 

اين هفت سال بربركت و وفور عدت كذشتء» و قحطى و خشكسالى جهره عبوس خود زانشان داده و آتجنان آسمان بر زمين 
بخيل شد كه زرع و نخيل لب تر نكردندء و مردم از نظر آذوقه در مضيقه افتادند و يوسف نيز تحت برنامه و نظم خاصى كه 
توأم با آينده نكرى بود غله به آنها مىفروخت و نيازشان را به صورت عادلانهاى تأمين مىكرد. 

اين خشكسالى منحصر به سرزمين مصر نبود» به كشورهاى اطراف نيز سرايت كردء و مردم «فلسطين» و سرزمين «كنعان» را كه 
در شمال شرقى مصر قرار داشتند فرا كرفت» و «خاندان يعقوب» كه در اين سرزمين زند كى مى كردند نيز به مشكل كمبود 
آذوقه كرفتار شدندء و به همين دليل يعقوب تصميم كرفت فرزندان خود را به استثناى «بنيامين» كه به جاى يوسف نزد يدر 
ماند راهى مصر كند. 

آنها با كاروانى كه به مصر مىرفت به سوى اين سرزمين حركت كردند و به كفته بعضى يس از 18 روز راهييمايى وارد مصر 
شدنك: 

طبق تواريخ, افراد خارجى به هنكام ورود به مصر بايد خود را معرفى مىكردند تا مأمورين به اطلاع يوسف برسانند» هنكامى 
كه مأمورين كزارش كاروان فلسطين را دادند» يوسف در ميان درخواست كنند كان غلات نام برادران خود را ديد, و آنها را 
شباخت و :دستور داه بدون آن كه كسى بفهمد آثان برافن وى هستلد احضار شود :و آن حتانكه قرآن هى كويد دو برادران 
يوسف آمدند و براو وارد شدند او آنها را شناختء ولى آنها وى را نشناختند) (وَ جاء إِحْوَةٌ يُوسْفَ فَدَحَلُوا عليه فَعَرَقَهُمْ وََهُمْ 
له تكو 

آنها حق داشتند يوسف را نشناسندء زيرا از يكك سو سى تا جهل سال از روزى كه او را در جاه انداخته بودند تا روزى كه به 
فصر امذقل كدشعه يوده و از سوين ديك آنها مر كر ين العتمالن زا ثم ذادتد كه براذوشان عزيز عضر شلة باشده اصبل 
احتمال حيات يوسف يس از آن ماجرا در نظر آنها بسيار بعيد بود. بركزيده تفسير نمونه» ج17 ص: 617 


ودر بجال انها علاعرية نياز خود را خريدارى كردند. 
سورةٌ يوس ف(؟1): آية 04 .... ص : 21919 


(آيه 4 يوسف برادران.را فورد لطق ومحبت فراوان قرار داف ودر كفتكو را با انها باز كرده برادرات كفتتد: ماء ده برادر 
از فرزندان يعقوب هستيم و او نيز فرزند زاده ابراهيم خليل ييامبر بزركك خداستء اككر يدر ما را مى شناختى احترام بيشترى 
مىكردىء ما يدر بيرى داريم كه از ييامبران الهى استء ولى اندوه عميقى سراسر وجود او را در بر كرفته! يوسف فورا يرسيد: 
اين همه اندوه جرا؟ 

كفتند: او يسرى داشت»ء كه بسيار مورد علاقهاش بود واز نظر سن از ما كوجكتر بود» روزى همراه ما براى شكار و تفريح به 


صحرا آمد. و ما از او غافل مانديم و كركك او را دريد! واز آن روز تاكنون؛ يدر براى او كريان و غمككين است. 


بعضى از مفسران جنين نقل كردهاند كه عادت يوسف اين بود كه به هر كس يكك بار شتر غله بيشتر نمىفروختء و جون 
رافراة سفت داقر بوكو ديهان غلليه تهنا داد» آنها كفتند: ما يدر ييرى داريم كه به خاطر شدت اندوه نمى تواند 
مسافرت كند و برادر كوجكى كه براى خدمت و انسء نزد او مانده استء سهميهاى هم براى آن دو به ما مرحمت كن. 

يوسف دستور داد و بار ذيكر بر آن افزودند: سيس رو كرد به آنها و كفت: در سفر آينده برادر كوجكك را به عنوان ثشائه 
همراه خود بياوريد. 

در اينجا قرآن مى كويد: «و هنككامى كه (يوسئ) بارهاى آنها را آماده ساخت به آنها كفت: آن برادرى را كه از يدر داريد 
نزد من بياوريد) (وَ لما جهرَهع ازجع قالَ الُونى بأخ لم من أييكة). 

سد يناه 1316 با الح وححدة سدق اناتسا الك كلو وطن يترون عورا لبالشيتعيو ةا الاترؤة ال أوفن كزين لخي 


الْمَتْزلِينَ). 
سورةٌ يوس ف(؟١1):‏ آية ٠‏ .... ص : 5177 


(آيه 68)- و به دنبال اين تشويق و اظهار محبتء آنها را با اين سخن تهديد كرد كه «اكر آن برادر را نزد من نياوريد» نه كيل و 
غلّهاى نزد من خواهيد داشت» و نه اصلا به من نزديكك شويده (فَِنُ َم تَأمُونَى به قلا كَيلَ لكع عِنْدى و لا َفْرَُونٍ). ب ركزيده 
لين 

يوسف مىخواست به هر ترتيبى شده «بنيامين» را نزد خود آورد. كاهى از طريق اظهار محبت و كاهى از طريق تهديد وارد 
مىشدء ضمنا از اين تعبيرات روشن مى شود كه خريد و فروش غلات در مصر از طريق وزن نبود بلكه به وسيله ييمانه بود و نيز 


روشن مىشود كه يوسف به تمام معنى ميهمان نواز بود. 
سورةٌ يوس ف(؟1): آية اي .... ص : 819 


(آيه -)6١‏ برادران در ياسخ او «كفتند: ما با يدرش كفتكو م ىكنيم (و سعى خواهيم كرد موافقت او را جلب كنيم) و ما اين 
كار را خواهيم كرد (قَالُوا سَتّراودُ عَنهُ أباة وَ إن لَفاعِلونَ). 
آنها يقين داشتند» مى توانند از اين نظر در يدر نفوذ كنند و موافقتش را جلب نمايند و بايد جنين باشد» جايى كه آنها توانستند 


يوسف را با اصرار و الحاح از دست يدر در آورند جككونه نمى توانند بنيامين را از او جدا سازند؟ 

سورة يوس ف(17): آية 27 .... ص : "لاع 

اشاره 

(آيه 87)- در اينجا يوسف براى اين كه عواطف آنها را به سوى خود بيشتر جلب كند و اطمينان كافى به آنها بدهدء «به 


كا ركزارانش كفت: وجوهى را كه آنها (برادران) در برابر غلّه يرداختهاند (دور از جشم آنها) دربارهايشان مكذاونة كانه 
سكا كد مهار اذه هود بار كقسن زو يارهاوا كفرد ددا آذ ارا كتابيقد تابه يا دركر يه عراز كرولكة (و قال لكثانه 


اجعلوا بِضاعَتَهُمْ فى رحالِهم لَعَلهُمْ يَغرفوتّها إذا الْقَلبُوا إلى أَمْلِهم لعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ). 
جرا يوسف خود را به برادران معرفى نكرد؟ .... ص : 5171 


يششن مؤالى كدو ارباطايا آنات فوق بشن فى اب ابن اس كه حكرثه يوسف غود وابهبرادران فعرقى كرف كا زودتر 
او را بشناسد و به سوى يدر بازكردند» واو را ازغم و اندوه جانكاه فراق يوسف درآورند؟ 

بسيارى از مفسران به ياسخ اين سؤال يرداختهاند و جوابهايى ذكر كردهاند كه به نظر مىرسد بهترين آنها اين است كه يوسف 
جنين اجازهاى رااز طرف يرورد كار نداشتء زيرا ماجراى فراق يوسف كذشته از جهات ديكر صحنه آزمايش و ميدان 
امتحانى بود براى يعقوب و مىبايست دوران اين آزمايش به فرمان يرورد كار به آخر برسدء و قبل از آن يوسف مجاز نبود خبر 
دهد. بر كزيده تفسير نمونه» ج21 ص: 516 

به علاوه اكر يوسف بلافاصله خود را به برادران معرفى م ىكرد. ممكن بود عكس العملهاى نامطلوبى داشته باشد از جمله اين 
كه آنها جنان كرفتار وحشت شوند كه ديكر به سوى او بازنكردندء به خاطر اين كه احتمال مىدادند يوسف انتقام كذشته را 


از آنها بكيرد. 
سورةٌ يوس فة(؟١1):‏ آيةٌ "'ي .... ص : 896 


(آيه «8)- سر انجام موافقت يدر جلب شد! برادران يوسف با دست ير و خوشحالى فراوان به كنعان بازكشتند» ولى در فكر 
آينده بودند كه اككر يدر با فرستادن برادر كوجكك (بنيامين) موافقت نكند, عزيز مصر آنها را نخواهد يذيرفت و سهميهاى به 
آنها نخواهد داد. 

لذا قرآن مى كويد: «هنكامى كه آنها به سوى يدر با زكشتند كفتند: يدر! دستور داده شده استث كه در آينده (سهميهاى به ما 
ندهند و) كيل و ييمانهداى برا ها تكييدة (نلها رَجعُوا إلى أَبيهغ قانُوا يا أبانا مع مما الْكيلُ). 

تاكتون ك جتن انبسة اوماق را باأما قرست #اهرانيي كبل بو بيمافةاى دريافت داريو (تأكييل فنا أخانا ككل 

«و مطمئن باش كه او را حفظ خواهيم كرد» (وَ إن لَهُ َحافِظونَ). 


سورةٌ يوس ف(؟1): آية 6ث .... ص : ©8197 


(آيه ##اديدن كد هر كر ختاطره يوميت زاقراعوق نس كرد از شنيدن اين سكن تازاحت وانكران د رو به آنها كرد كفت: 
آيا من نسبت به اين (برادر) به شما اطمينان كنم همان كونه كه نسبت به برادرش (يوسف) در كذشته به شما اطمينان كردم 


قال َل مم عل إن كما بكم على أيه بن قب» 


سيس اضافه كرد: «در هر حال خداوند بهترين حافظ و ارحم الراحمين است» (فَاللُهُ تَدٌ حافظاً وَ هُوَ أَرْحَمُ الرَاجمِينَ). 


سورةٌ يوس ف(١1):‏ آية 24 .... ص : ©8197 


(آيه ه8)- سيس برادرها «هنكامى كه متاع خود را كشودند ديدند سرمايه آنهاء به آنها بازكردانده شده)! و تمام آنجه را به 
عنوان عهائق غله وعدي عضر ورد ايف رووقدة در دوو بارهاست! (وَ لَمّا قتَحُوا مَتاعَهُمْ وَجَدُوا بِضاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيِهم). 

آنها كه اين موضوع را سندى قاطع بر كفتار خود مىيافتند» نزد يدر آمدند بركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: 5170 

«كفتند: بددر جان! ما ديكر بيش از اين جه مىخخواهيم؟ ادن متها نه مانيك 5ه يوايا را من افق شدي اسك (قالوا جا أباقاتنا 


يدر جان! ديكر جاى درنكك نيست»ء برادرمان را با ما بفرست «(ما براى خانواده خود مواد غذايى خواهيم آوردا (3 نميه أهلبا: 
اق «دورعفظ برادر خواميم كوشيدة (وتعظ أخانا). 

«و يكك بار شتر هم (به خاطر او) خواهيم افزود) (وَ تَرْدادٌ كيل تعير). 

اين كار (برائ عزيز مصرء ابن مرد بزركوار و سخاوتمندى كه ما ديديم) كار ساده و آساتى است» (ذلك كيل يسِي). 


سورةٌ يوس فة(؟1): آية 2 .... ص : 5178 


(آيه 8)- ولى يعقوب با تمام اين احوال» راضى به فرستادن فرزندش بنيامين با آنها نبود. و از طرفى اصرار آنها كه با منطق 
روشنى همراه بودء او را وادار م ىكرد كه در برابر اين ييشنهاد تسليم شود سر انجام راه جاره را در اين ديد كه نسبت به 
فرستادن فرزند» موافقت مشروط كند. لذا به آنها جنين «كفت: من هركز او را با شما نخواهم فرستاد تا ييمان مؤكد الهى 
بذهيك كه او راصنا تمق خوافيد آورة مكر اين كه (ير الزه ركفاو اغؤامل ديكر) قدزك ا شه سلب شودا (قال أن 
أويلة سك حك لزثرن مارج الله لاتتى ب إن أن حاط ركه): 

منظور از «مَؤْيْقاً مِنّ الله (وثيقه الهى) همان عهد و بيمان و سوكندى بوده كه با نام خداوند همراه است. 

به هر خحال برادران رسف مشفياة بدن را بديرفهنه وو سكائ كداعيد :و يمان عخزة را در اععار يدر كذانتعلد (يعقرب) 
كفت: خداوند شاهد و ناظر و حافظ آن است كه ما مىكوييم» (قُلَمَا توه مَؤْثِقَهُْ قال الله على ما تَقُولُ وَكِيلٌ). 


سورةٌ يوس ف(١1):‏ آية /اي .... ص : 5178 


(آيه ا)- سر انجام برادران يوسف يس از جلب موافقت يدرء برادر كوجكك را با خود همراه كردند و براى دومين بار آماده 
حركه ‏ سرى صير ادال ور لجا ودر لمريح تو سشارضيي لباك ردرو كنم ترز داتر ا سما از كدو وارة ويه 
بلكه از درهاى مختلف وارد شويد» (وَ قالَ يا يني لا تَدْخُلُوا مِنْ باب واحِدٍ و ادْخلُوا ل ِنْ أثواب مُتَفرق). تا مورد حسد و سعايت 
حسودان قرار نكيريد. بركزيده تفسير نمونه» ج 7» ص: 578 

و اضافه كرد «من با اين دستور نمى توانم حادثهاى را كه از سوى خدا حتمى است از : شما برطرف سازمه (3ما أغى غلك وق 
الله مِنْ شَىْء). 

ودوكاة عنت: احكم و فرمان از آن خداست» (إِنِ الْحَكمٌ إن ِلّه). 
«بر او توكل كردهام) (عَلَيِهِ ب يوَكَلْت). 

ولتفد عير كلقن بابد بن إل مر كل كسسةه و ]ذا ى السميداد يحويعد و كار خيورة وا به اوبو ا كذارقد (ث عليه لكر كل لفقو كلو 


0-6 


سورةٌ يوس ف(١1):‏ آية 24 .... ص : 1978© 


(آيه 88)- برادران حركت كردند و يس از ييمودن راه طولانى ميان كنعان و مصرء وارد سرزمين مصر شدند «و هتكامى كه 
طبق آنجه يدر به آنها امر كرده بود (از راههاى مختلف) وارد مصر شدند اين كار هيج حادثه الهى را نمىتوانست از آنها دور 
سازد) لقا راق عَيت أمزقة الوق ها كات بلى عتهع وق اللوون شوها. 

بلكه تنها فايدهاش اين بود اكه حاجتى در دل يعقوب بود كه از اين طريق انجام مىشد» (إنَا حاجَةٌ فى نَفْس يَعْقُوبَ قَضاها). 
اشاره به اين كه تنها اثرش تسكين خاطر يدر و آرامش قلب او بودء جرا كه اواز همه فرزندان خود دور بود» و شب وروز در 
فكر آنها و يوسف بودء واز كزند حوادث و حسد حسودان و بدخواهان بر آنها مىترسيدء و همين اندازه كه اطمينان داشت 
آنها دستوراتش را به كار مىبندند دلخوش بود. 

سيس قرآن يعقوب را با اين جمله مدح و توصيف مى كند كه: «او از طريق تعليمى كه ما به او داديم» علم و آكاهى داشت» در 
حالى كه اكثر مردم نمى دانند) (وَ إِنَهُ لدو عِلْم ِما عَلَمناة وَ لكنّ أكثرَ النّاسِ لا يَعْلْمُونَ). 


سورةٌ يوس ف(؟1): آيةَ 28 .... ص : 1978© 


(آيه 6)- طرحى براى نككهدارى برادر: سر انجام برادران بر يوسف وارد شدندء, و به او اعلام داشتند كه دستور تو را به كار 
بستيم و با اين كه يدر در آغاز موافق فرستادن برادر كوجكك,. با ما نبود با اصرار او را راضى ساختيم, تا بدانى ما به كفته و 
عهد خود وفاداريم. 

يوسفء آنها را با احترام و اكرام تمام يذيرفتء و به ميهمانى خويش دعوت كرد. دستور داد هر دو نفر در كنار سفره يا طبق 
غذا قرار كيرند» آنها جنين بر كزيده تفسير نمونه» ج07 ص: /ا© 

كردندء در اين هنكام «بنيامين» كه تنها مانده بود كريه را سر داد و كفت: اككر برادرم يوسف زنده بود, مرا با خود بر سر يكك 
سفره مى نشاند» جرا كه از يكك يدر و مادر بوديم. 

يوسف رو به آنها كرد و كفت: مثل اين كه برادر كوجكتان تنها مانده است؟ 

من براى رفع تنهائيش او را با خودم بر سر يكك سفره مى نشانم! سيس دستور داد براى هر دو نفر يكك اتاق خواب مهيا كردند 
حال تافية) قنهنا عانده يورشف كفيةةاورا نزد من بفرستيدء در اين هنكام يوسف برادرش را نزد خود جاى داد, اما ديد او 
سمال تاو الحو دكراق اميف ودوائفا ساراق ور افو لمعه وفاش وس هن باشندة دن انحا معان كير ورسقة لبريد شد وده 
اووض حتيقت برؤاشثه عنائكه كران من كريندة امتكافى كه وارد بر يوسف شنقد او برادرش زاثرة خره جاق دادو كفية: 
من همان برادرت يوسفم.ء غم مخور و اندوه به خويش راه مده و از كارهايى كه اينها م ىكنند نكران مباش»! (وَ لَمَا دَحَلُوا عَلى 
يُوسُّفَ آوى إِلَيِهِ أخاةُ قالَ إِنّى أنَا أَحُوك فلا تتتئّس يما كاثُوا يَعْمَلُونَ). 

منظور از كارهاى برادران كه «بنيامين» را ناراحت مى كرده است,ء بىمهرىهايى است كه نسبت به او و يوسف داشتندء و 
نقشههايى كه براى طرد آنها از خانواده كشيدند. 


سورةٌ يوس ف(؟1): آية ,/١‏ .... ص : 1917© 


(آيه -)7١‏ در اين هنكام طبق بعضى از روايات» يوسف به برادرش نامين كنثة: ابادوست داوف دمن هات ؟ او كفت 
آرى ولى برادرانم هركز راضى نخواهند شد. يوسف كفت: غصه مخور من نقشهاى مىكشم كه آنها ناجار شوند تو را نزد من 
بكذارند» «سيس هنكامى كه بارهاى غلات را براى برادران آماده ساحت بيمانه كران قيمت مخصوص راء درون بار برادرش 
بنيامين كذاشت جون براى هر كدام بارى از غله مىداد (قَلَمَا جَهّرَهُمْ بجهازِهِم جَعَلَ السّقايَةً فى رَخْل أَخِبه). 

البته اين كار در خفا انجام كرفتء و شايد تنها يكك نفر از مأموران, بيشتر از آن آكاه نشدء در اين هنكام مأموران كيل مواد 
غنذان مشاعده كردتك كدائري اذ ويماته مسخصوصن .و كران قسث نسة: دو هال كدقيلة در دست انهاابود: لذا حميق كه 
بركزيده تفسير نمونه» ج 1 ص: /57 

قافله آماده حركت شدء «ندا دهندهاى فرياد زد: اى اهل قافله! شما سارق هستيد! (ثُمَ أَذّنَّ مدن أيْتَهَا لير إنَكمْ لسارقوة): 
برادران يوسف كه اين جمله را شنيدند» سخت تكان خوردند ووحشت كردندء جرا كه هركز جنين احتمالى به ذهنشان راه 


تع يانت كديعد ازاين خمه اجترام و اكرام سيو به شرق شوندا 

سورةٌ يوس ف(؟1): آية الا .... ص : /1© 

(آيه -)7١‏ لذا «رو به آنها كردند و كفتند: مككر جه جيز كلم كردهايد)»؟ (قالوا وَ أَقبلوا عَلَيه 00007( 
سورةٌ يوس ف(؟١1):‏ آية ؟/ .... ص : 517/4 


(آيه 5)- ١كفتند:‏ ما بيمانه سلطان را كم كردهايم» و نسبت به شما ظنين هستيم (قالُوا تَفْقِدُ ضُواع الْمَلِك). 
واز آنجا كه ييمانه» كران قيمت و مورد علاقه ملكك بوده استء «هر كس آن را بيابد و بياورد» يكك بار شتر به او جايزه 
خواهيم دادا (وَ لِمَنْ جاء به جل بعير). 


سبس كوينده اين سخن براى تأكيد بيشتر كفت: «و من شخصا اين جايزه را تضمين مى كنم) (وَ أنَا به زَعِيمٌ). 
سورة يوس ف(؟1): آية "الا .... ص : /"1© 


ون #اديراذران كه سيقت ال شعدن ابن سكرد دكران و دسعاع شدندوو سن داسسن جريان حعيسك؟ روه انها كرده 
«كفتند: به دا سوكتد شما مىدائيد ما نيامدهايم در اينجا فساد كنيم و ما هيج كاه سارق نبودهايم)» (قالُوا الله لَقَدَ عَلِمتُمْ ما 
حلا للفييك فى الأذضن وا كاسارقية): 


سورةٌ يوس ف(؟1): آية 6/ .... ص : 519/4 


(آيه 7)- در اين هنكام مأموران رو به آنها كرده «كفتند: اكر شما دروغ بككوييد جزايش جيست؟ (قالوا قُما جَراؤَة إنْ كنم 


كاذبين). 


سورهٌ يوس فة(؟١1):‏ آية 84/ .... ص : 594 


(آيه ه/)- و آنها در ياسخ ١كفتند:‏ جزايش اين است كه هر كس بيمانه ملككء در بار او ييدا شود خودش راء توقيف كنيد و به 
جاى آن برداريد) (قالوا جَراؤَةٌ مَنْ وُجِدَ فِى رَخْلِهِ فَهُوَ جزاؤة). 
«آرى مااين جنين ستمكاران را كيفر مىدهيم) (كذلك تجزى الظالمينَ). 


سورةٌ يوس ف(؟1): آية / .... ص : 51974 


(آيه 0/2)- در اين هنكام يوسف دستور داد كه بارهاى آنها را بككشايند ويكك يكك بازرسى كنندء منتها براى اين كه طرح و 
نقشه اصلى يوسف معلوم نشودء بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 579 

«نخست بارهاى ديكران را قبل از بار برادرش (بنيامين) بازرسى كرد و سيس ييمانه مخصوص رااز بار برادرش بيرون آوردا 
(بدأ بأوْعِتِهمْ قَبلَ وعاء أَحِيه ثم اشتخرجها مِنْ وعاء أَحِيه). 

همين كه بيمانه در بار بنيامين بيدا شد» دهان برادران از تعجب باز ماند» كويى كوهى از غم و اندوه بر آنان فرود آمد. از يكك 
سو برادر آنها ظاهرا مرتكب جنين سرقتى شده و مايه سرشكستكى آنهاستء و از سوى ديكّر موقعيت آنها را نزد عزيز مصر به 
خطر مىاندازد» و از همه اينها كذشته ياسخ يدر را جه بككويند؟ 

حجكونه او باور م ىكند كه برادران تقصيرى در اين زمينه نداشتهاند؟ 

سبسض ق رآ يعنيق اضافه هق كند كه" امنأ ابن كوله براق يوشقءاطرح رشنيو 12 لكك 3ن لوشت) تا برادر غود ابه 
كوثةاى كه برادراق ديكر تتواتتد فقاوفت كتقد ترد خود نكاه دارد, 

مسأله مهم اينجاست كه اكر يوسف مى خواست طبق قوانين مصر با برادرش بنيامين رفتار كند مى بايست او را مضروب سازد و 
به زندان بيفكند. لذا قبلا از برادران اعتراف كرفت كه اككر شما دست به سرقت زده باشيد» كيفرش نزد شما جيست؟ آنها هم 
طبق سنتى كه داشتند ياسخ دادند كه در محيط ما شخص سارق را در برابر سرقتى كه كرده بر مىدارند» و يوسف طبق همين 
برنامه با آنها رفتار كرد؛ جرا كه يكى از طرق كيفر مجرم آن است كه او را طبق قانون و سنت خودش كيفر دهند. 

يه ميق ديت قرا نه كويد ويوسق تفي ثواقست برادوكن راظيق اين علكة صر بن ذاركه و تزد غود تكيندازة (نا كان 
يحل أخاة فى دين الْمَلِك). 

سيش به عنوانة يكت اننطاء بع فرمايدة ومكر اين كه عد اوفك وتو اعد (إنا أن تياك الله 

اشاره به اين كه: اين كارى كه يوسف انجام داد و با برادران همانند سنت خودشان رفتار كرد طبق فرمان الهى بود» و نقشهاى 
بود براى حفظ برادرء و تكميل آزمايش يدرش يعقوبء و آزمايش برادران ديكر! ب ركزيده تفسير نمونه» ج 1» ص: 58٠‏ 

و در يايان اضافه م ىكند: «ما درجات هر كس را بخواهيم بالا مىبريم) (نَْفحُ دَرّجَاتٍ مَنْ نَشْاءُ). درجات كسانى كه شايسته 
باشند و همجون يوسف از بوته امتحانات» سالم به در آيند. 

اق ذو رخال يرثن اوه رصعب علق عالفى دده إخق نخدا (و قوق كل ؤى على علية) 


وهم او بود كه طرح اين نقشه را به يوسف الهام كرده بود. 
سورة يوسف(17): آآية 1/1 .... ص : 2٠‏ 


(آيه )- برادران سر انجام باور كردند كه برادرشان «بنيامين» دست به سرقت زشت و شومى زده است. و سابقه انها را نزد 


عزيز مصر بكلى خراب كرده است و لذا براى اين كه خود را تبرئه كنند «كفتند: اكر او [بنيامين] دزدى كند (جيز عجيبى 
نيست» جرا كه) برادرش (يوسفئ) نيز قبلا مرتكب دزدى شده است» كه هر دو از يكك يدر و مادرند و حساب آنها از ما كه از 
مادر ديكرى هستيم جدا است! (قالُوا إِنْ يَسْرِقٌ قَقَد سَرَقَ أَحْ لَهُ مِنْ قَبلُ). 

بوسف ا وتتعيدة ارو سغو سكف ناراهة هدو اش رادو سكو داقظوووراف آنها اشكا ساعن زارفا رشت فى 
َيِه وَ لَمْ يُبدِها لهُع). 

جرا كه او مىدانست آنها با اين سخنء مرتكب تهمت بزركى شدهاندء ولى با ياسخ آنها نيرداخت» همين اندازه سر بسته به 
آنها «كفت: «شما (از ديد كاه من.) از نظر منزلت بدترين هيده لقال نمع شر مكانً). 


سيس افزود: «و خداوند از آنجه توصيف مى كنيد آكاهتر است» (وَ الله أغلمُ مأ عدو طُّ 
سورةٌ يوس ف(؟1): آية 4//.... ص 66٠:‏ 


(آيه 018- هنككامى كه برادران ديدند برادر كوجكشان بنيامين طبق قانونى كه خودشان آن را يذيرفتهاند مىبايست نزد عزيز 
مصر بماند واز سوى ديكر با يدر ييمان بستهاند كه حدّ اكثر كوشش خود را در حفظ و بازكرداندن بنيامين به خرج دهند» رو 
يه سوى يوس كه هنو برائ آنه تاشتاحته يرد كرونة و وكقسد:اى عر مضير! و أى (هامداز يز ركؤاي او يدرف ذارة بير و 
سالخورده (كه قدرت بر تحمل فراق او را ندارد ما طبق اصرار تو او را از يدر جدا كرديم واواز ما بيمان مؤكد كرفته 
بر كزيده تفسير نمونه» ج 27 ص: اعع 

كه به هر قيمتى هستء او را بازكردانيم؛ بيا بز ركوارى كن) و يكى از ما را به جاى او بكيره (قالوا يا أيّهَا الْعَيرٌ إنَّ لَه أبا ميا 
كيرا فد اعيذنا مكانةة, 

«جرا كه ما تو را از نيكوكاران مىبينيم» (إنَا تراك مِنّ الْمُحِْدنِينَ). و اين اولين بار نيست كه نسبت به ما محبت فرمودى بيا و 


محبت خود را با اين كار تكميل فرما. 
سورةٌ يوس ف(؟1): آية 4/ .... ص : 61 


(آيه 004)- يوسف اين بيشنهاد را شديدا نفى كرد و ١ككفت:‏ يناه بر خدا (جككونه ممكن است) ما كسى را جز آن كس كه متاع 
خود را نزد او يافتهايم بكيريم» هركز شنيدهايد آدم با انصافىء بى كناهى را به جرم ديكرى مجازات كند؟ (قال معاد الله أنْ 
تأخذ إلا مخ وَخذْنا تتاعنا عثذة). 

«اكر جنين كنيم مسلما ظالم خواهيم بود) (إنَا إذاً لَظَالِمُونَ). 

متاع خود را نزد او يافتهايم» و اين دليل بر آن است كه او دقيقا توجه داشت كه در زندكى هركز خلاف نككويد. 


سورةٌ يوسف(؟11): آية 8١‏ .... ص : 5161 


(آيه 8)- برادران شر افكنده به سوى يدر باز كشهد: برادران آخريق تلاش.و كوشفن خوة رابرائ تجات نياميخ كردلد: ولى 


تمام راهها را به روى خود بسته ديدند. 


لذا مأيوس شدند و تصميم به مراجعت به كنعان و كفتن ماجرا براى يدر را كرفتند» قرآن مى كويد: «هنكامى كه آنها (از عزيز 
مصر يااز نجات برادر) مأيوس شدند به كوشهاى آمدند و خود رااز د كران جدا ساختند و به نجوا و سخنان در كوشى 
يرداختند» (قَلَمًا اسْتَيأسُوا مِنْهُ خَلضُوا نَجيا). 

به هر حال» «براةر بزركتر (در ان جلسةه خصوصى به آنها) كفث: مكر نم ذاتيد كه يدرثان از شما ييمان الهى كرفته استث) 
كه بنيامين را به هر قيمتى كه ممكن است بازكردانيد (قالَ كَبِيرْهَ أَلَمْ تَعلمَوا أَنَّ أباكم كد أَكَلّ عَليكم مؤثقاً مِنَ اللّد). 

و شما همان كسانى هستيد كه: «يبش از اين نيز در باره يوسفء كوتاهى بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 5817 

كرد يدا و سابقه خود را نزد يدر بد نموديد (وَ مِنْ قبل ما فَرَطتّمْ فى يُوسْفَ). 

«حال كه جنين استء من از جاى خود- يا از سرزمين مصر- حركت نم ىكنم (و به اصطلاح در اينجا متحصن مىشوم) مكر 
اين كه يدرم به من اجازه دهدء و يا خداوند فرمانى در باره من صادر كند كه او بهترين حاكمان است» (قلَنْ أَبرْح الْأَوْضُ عَتّى 
أده لى أَبِى أَؤ يَشْكم الَهُ لى و مُوَ حَيد الُحاكمِين). 

منظور از اين فرمانء يا فرمان مركك است و يا راه جارهاى است كه خداوند بيش بياورد ويا عذر موجهى كه نزد يدر بطور قطع 


يذيرفته باشد. 
سورةٌ يوسف(؟1): آية 41 .... ص : 689 


(آيه -)4١‏ سيس برادر بزركتر به ساير برادران دستور داد كه «شما به سوى يدر بازكرديد و بكدّوييد: يدر! فرزندت دست به 
دزدى زده! (ارْجعُوا إلى أَبيكعْ فُونُوا يا أبانا إِنَّ اتتكك سَرَقَ). 

«و اين شهادتى را كه ما مىدهيم به همان مقدارى است كه ما آكاه شديم) (وَ ما شَهدْنا إِنَّا يما عَِمْنا). 

همين اندازه ما ديديم ييمانه ملكك را از بار برادرمان خارج ساختند» كه نشان مىداد او مرتكب سرقت شده استء و اما باطن 
امر با خداست. 


«و ما از غيب خبر نداشتيم؛ (وَ ما كنا لِْمهِبِ حافِظِينَ). 
سورة يوسف(19): آية 7 .... ص : 5517© 


(آيه 87)- سيس براى اينكه هركونه سوء ظن را از يدر دور سازند و او را مطمئن كنند كه جريان امر همين بوده؛ نه كم و نه 
زياده كفتند: «براى تحقيق بيشتر از شهرى كه ما در آن بوديم سؤال كن» (وَ سكل الْمَوْيَةُ الى كنا فيها). 

«و همجنين از قافلهاى كه با آن قافله به سوى تو آمديم» و طبعا افرادى از سرزمين كنعان و از كسانى كه تو بشناسى در آن 
وجود دارد» مى توانى حقيقت حال را يبرس (و الِْيرَ الى أَقْبِلنا فيها). 

و به هر حال «مطمئن باش كه ما در كفتار خود صادقيم و جز حقيقت جيزى نمى كوبيم) (وَ إِنَا أَصادِقَونَ). 

از مجموع اين سخن استفاده مى شود كه مسأله سرقت بنيامين در مصر ييجيده بوده كه كاروانى از كنعان به آن سرزمين آمده و 
از ميان آنها يكك نفر قصد بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 517 

داشته است ييمانه ملكك را با خود ببرد كه مأموران ملكك به موقع رسيدهاند و ييمانه را كرفته و شخص او را بازداشت كردهاند. 


سورة يوس ف(؟1): آية 89 .... ص : 679 


(آيه 8)- برادران از مصر حركت كردند در حالى كه برادر بزركتر و كوجكتر را در آنجا ككذاردند و با حال يريشان و نزار 
به كنعان بازكشتند و به خدمت يدر شتافتند» يدر كه آثار غم و اندوه رادر بازكشت از اين سفر- به عكس سفر سابق- بر 
جهرههاى آنها مشاهده كرد فهميد آنها حامل خبر ناكوارى هستند» بخصوص اين كه اثرى از «بن يامين» و برادر بزركتر در 
ميان آنها نبود» و هنككامى كه برادران جريان حادثه را بىكم و كاستء شرح دادند يعقوب برآشفت. رو به سوى آنها كرده 
«وكفت: 

موبياع تقنات شما هنا لناي ا حواقظ ركاق عير مسكين بلقاي ليزه ذاقة اسكم! لقال يل فولت لكو الشمك أكرا: 

سيس يعقوب به خويشتن بازكشت و كفت: من زمام صبر رااز دست نمىدهم و «شكيبايى نيكو خالى از كفران مىكنم) 
(ألغيه ميل ): 

«اميدوازم خداوند همه آنها (يوسق و بن ياميّن و فرزند .بزو كم) را به من بازكردائة (عسى | 
«جرا كه او دانا و حكيم است (إِنَهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكيمُ). 


از درون دل همه آ كاه است واز همه حوادثى كه كذشته و مى كذرد با خبر به علاوه او حكيم است و هيج كارى را بدون 
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نَ يَأتَينِى بهم جمِيعا). 
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حساب نمى كند. 
سورة يوس ف(؟1): آية 86 .... ص : 6878 


(آيه *6)- در اين حال غم و اندوهى سراسر وجود يعقوب را فرا كرفت و جاى خالى بن يامين همان فرزندى كه مايه تسلى 
خاطر او بود» وى را به ياد يوسف عزيزش افكندء به ياد دورانى كه اين فرزند برومند با ايمان باهوش زيبا در آغوشش بود و 
استشمام بوى او هر لحظه زندكى و حيات تازهاى به يدر مى بخشيدء اما امروز نه تنها اثرى از او نيست بلكه جانشين او بن يامين 
يوب ةسرتوشت «دروتاكه وفيسن فنائقد اق كرشار هنده اسةة «دو اين هنكام روف أذ فرزندان يرتافت :و كفت :وا اسقا بر 
بوسكه رد تولى عنهع و فاليا أن على #رشى). 

اين حزن و اندوه مضاعفء سيلاب اشكك راء بىاختيار از جشم يعقوب بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 5816 

غارف سن ماعك فا اوعد كه رعسماة او اذ ابن اندوة سفين و كانينا شد و اقفك غيناة وخ الز 3 

واما بااين حال سعى مى كردء خود را كنترل كند و خشم را فرو بنشاند و سخنى برخلاف رضاى حق نككويد «او مرد با حوصله 


و بر خشم خويش مسلط بود (فَهُوَ كظِيمٌ). 
سورةٌ يوس ف(؟1): آية 84 .... ص : 886 


(آيه برادران كه از مجموع اين جريانها» سخت ناراحت شده بودند» از يكك سو وجدانشان به خاطر داستان يوسف معذب 
بودء واز سوى ديكر به خاطر بن يامين خود را در آستانه امتحان جديدى مىديدند» واز سوى سوم نككرانى مضاعف يدر بر 
آنهاء سفت و سكين يود با تاراح وى نخوصلكى: بها يدر اكفتتن: به دا س وكند مو اتقدر ياد يوسط: من كتى ادن استانة 


تركف قرا كبري اسلف كف كرد (قالرا #اللد كنيو كذ كل وشت عق تكرة خدها أو لكرة وق الهالكبة): 


سورة يوسف(17): آآية 46 .... ص : ©6181 


(آيه 88)- اما بير كنعان آن ييامبر روشن ضمير در ياسخ آنها «كفت: (من شكايتم را به شما نياوردم كه جنين مى كوييد) من 
غم و اندوهم را نزد خدا مىبرم و به او شكايت مى آورم'اال إنّما أشكوا بَنّى وَ حَرْنِى إِلَى الله) 
««واز خدايم (لطفها و كرامتها و) جيزهايى سراغ دارم كه شما نمىدانيد) أَعْلّمُ مِنَّ الله ما لا تَعلَمُونَ) 


سورة يوسف(17): آية 47 .... ص : 66 


(آيه /41)- بكوشيد و مأيوس نشويد كه يأس نشانه كفر است» قحطى در مصر و اطرافش از جمله كنعان بيداد مىكرد. د كر بار 
يعقوب فرزندان را دستور به حركت كردن به سوى مصر و تأمين مواد غذايى مىدهدء ولى اين بار در سرلوحه خواستههايش 


جستجو از يوسف و برادرش بن يامين را قرار مىدهد و مى كُويد: 


7 
فل 


«فرزندانم برويد واز يوسف و برادرش جستجو كنيد» (يا بَنِىّ هوا سفوا مخ فرشت و أخيه): 

ولاك كد تزوداة مرا اطيرنان <ا فس برس در كار هائده يو ار ابرع توعيه ناكد يدن تمي كالللة يناري 
به آنها كوشزد مى كند: «از رحمت بركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: 550 

الهى هبيج كام عابو فش ويد كه قدرت اومافرق همه مشكلات وسهيهاست (ولا كبأشوا ون روح الليا: 

وجرا كدح كام إن ابعالة كد أن قور قمدا ب كردن ال سدح ذا بورض قل كلم ر لامي رَوْح الله 0 القَومُ 
الكافؤونٌ). 1 


سورةٌ يوس ف(؟1): آية 84 .... ص : 658 


(آيه 88)- به هر حال فرزندان يعقوب بارها را بستند و روانه مصر شدند واين سومين مرتبه است كه آنها به اين سرزمين 
برمشادلة واود م شوقن 

در اين سفر بر خلاف سفرهاى كذشته يكك نوع احساس شرمندكّى روح آنها را آزار مىدهد, جرا كه سابقه آنها در مصر و 
نزد عزيز» سخت آسيب ديده؛ و شايد بعضى آنها را به عنوان ١كروه‏ سارقان كنعان» بشناسند» تنها جيزى كه در ميان انبوه اين 
مشكلات و ناراحتيهاى جانفرسا مايه تسلى خاطر آنهاستء همان جمله اخير يدر است كه مىفرمود: از رحمت خدا مأيوس 
نباشيد كه هر مشكلى براى او سهل و آسان است. 

«يس هنكامى كه آنها وارد بر يوسف شدندء (با نهايت ناراحتى رو به سوى او كردند و) كفتند: اى عزيز! ما و خاندان مارا 
قنيطى و نا راتحت ورلا قر اكرشنه اسيت) (قلكا شكلوا عله فالرا ها أنها الغررة عفنا و أهلكا الحيف): 

«و تنها متاع كم و بىارزشى همراه آوردهايم) (وَ جتنا ببضاعَةٌ مُرْجِاو). 

نايا أبن اسالابيه كرم بو زر كارت تكية كرذهاب وو اننظان داونم كه بيسائه غاارا يطوق كال .وا كت 4 داؤف 0 الكبل): 

و دراين كار «بر ما منت كذار و تصدق كن» (وَ تَصَدَّقَ عَلَينا). 

و ياداش خود را از ما مككيرء بلكه از خدايت بككير «جرا كه خداوند كريمان و متصدقان را ياداش خير مىدهد) (إنَّ الله نَجْزى 


جالب اين كه برادران يوسفء با اين كه يدر تأكيد داشت در باره يوسف و برادرش به جستجو برخيزيد به اين كفتار جندان 
توجه نكردند» و نخست از عزيز مصر تقاضاى مواد غذايى نمودند» شايد جندان اميدى به بيدا شدن يوسف نداشتند؛ و يا فكر 
كردند تقاضاى آزاد ساختن برادر را تحت الشعاع نمايند تا تأثير بر كزيده تفسير نمونه» ج 27 ص: 688 

بيشترى در عزيز مصر داشته باشد. 

در روايات مىخوانيم كه برادران حامل نامهاى از طرف يدر براى عزيز مصر بودند كه در آن نامه» يعقوب» ضمن تمجيد از 
عدالت و داد كرى و محبتهاى عزيز مصرء نسبت به خاندانش» و سيس معرفى خويش و خاندان نبوتش» ناراحتيهاى خود را به 
خاطر از دست دادن فرزندش يوسف و فرزند ديكرش بن يامين و كرفتاريهاى ناشى از خشكسالى را براى عزيز مصر شرح داده 
بود. 

وذو يابان ثامه از او تخواسته بوذ كه بن يامين زا ازاد كتذ. جرا كه هركز سرقت وهانند آن :در خاتئدان ما ثبوده و تخواهد بود. 
هنكام كد يرادزها تاعة يدق رابه دست عزيز ن دهسد» ثاعة را كرشه و هن بوسد .و بر عشمان حويشن من كذارده و كريه 
مى كند» آنجنان كه قطرات اشكك بر ييراهنش مىريزد. 


سورة يوس ف(؟1): آية 84 .... ص : 68 


( ايه 8 دراين هنكام كه دوران آزمايش به سر رسيده بود و يوسف نيز سختء بىتاب و ناراحت به نظر مىرسيدء براى 
معرفى خويش از اينجا سخن را آغاز نمود» رو به سوى برادران كرد «كفت: هيج مىدانيد شما در آن هنكام كه جاهل و نادان 
بوديد به يوسف و برادرش جه كرديد» (قالَ هَل عَلِمْتُمْ ما فَعَك بِيُوسُْفَ وَ أخيه إِذْ أَنْتْمْ جاهلونَ). 


خوب كه دقت كردند ديدند عجب شباهتى با دندانهاى برادرشان يوسف دارد. 
سورة يوسف(17): آية +4 .... ص : تع 


(آيه 90)- مجموع اين جهات» دست به دست هم داد» از يكك سو مى بينند عزيز مصرء از يوسف و بلاهايى كه برادران بر سر او 
آوردند و هيج كس جز آنها و يوسف از آن خبر نداشت سخن مى كويد. 

از سوى ديكر نامه يعقوبء آنجنان او را هيجان زده مى كند كه كويى نزديكترين رابطه را با او دارد. 

واز سوى سومء هر جه در قيافه و جهره او بيشتر دقت مى كنند شباهت او را بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 681 

با برادرشان يوسف بيشتر مى بينند» اما در عين حال نمى توانند باور كنند كه يوسف بر مسند عزيز مصر تكيه زده استء او كجا 
واابهيا 196 لذا يا ليد اميقم يا ترديناء كنفيده باكر خود يوسضف هي (قالوا ١‏ الكت انك توست). 

لحظدها با سرعت مى كذشتء ولى يوسف نككذارد اين زمانء زياد طولانى شود به ناكاه يرده از جهره حقيقت برداشت» ١كفت:‏ 
آرض دهم يوسف 1 و ابره برادوم بق اليج سكا اكان الاثر فنك هذا اج 

ولى براى اين كه شكر نعمت خدا را كه اين همه موهبت به او ارزانى داشته به جا آورده باشد و ضمنئا درس بزركى به برداران 
بدهد اضافه كرد: الخدذاونك بر .ما منت كذاوده هر كن ثقوا ييشه كند و شكببابى داشته باشد (خداوند ياداش او را خواهد داد) 


جرا كه خدا اجر نيك وكاران را ضايع نمى كند) (قَذْ مَنَّ الله عَلَينا إِنَّهُ مَنْ يت وَ يَضْبِو فَإنَّ الله لا يُضِيمٌ ال اليد 1 


سورة يوس ف(؟17): آيةَ 91 .... ص : /651 


(آيه 81)ذ اهو ابخ لحظات عساس برادران كه عود رسخت شرمهده ف بيققد ثمى تواتك ذرست به صووت :يوست نكاه كتدده 
آنها ذر انتظار ايخ عسسد كه يديد آيا كناه بو ركشا قابل اغماض :و ينشكن است ياثده لذا و بسو يران كرده كعد به 
غندا س وكنة عذاوقد قو يرا برها مشدم داشهه امكو و از نظر على و حلم وعقل و تحكومت» قضيات يحشيده لقالوا الله قد 
ترك اللَهُ عَلَيِنا). 

«هر جند ما خطاكار و كنهكار بوديم) (وَ إِنْ كنا لَحاطِئِينَ). 


سورةٌ يوس ف(؟1): آية 97 .... ص : /1 6 


(آيه 47)- اما يوسف كه حاضر نبود اين حال شرمندكى برادران مخصوصا به هنكام بيروزيش ادامه يابد. بلافاصله با اين جمله 
به آنها امنيت و آرامش خاطر داد و ١كفت:‏ امروز هيج كونه سرزنش و توبيخى بر شما نخواهد بود (قال لا تَثْرِيبَ عَلَتِكمُ 
الْيَوْم). 

فكرتان آسوده؛ و وجدانتان راحت باشد, و غم و اندوهى از كذشته به خود راه ندهيد» سيس براى اين كه به آنها خاطر نشان 
كند كه نه تنهاحق او يخشوده شذه اسث: يلكه حق الهى نير در ايق زهينه بااين نذامت و«يشيفماتى قابل يخششن است» ب ركزيده 
تفسير نمونه» ج27 ص: /512 

واين + لهل جز تهنايث يز ركوارع يوسك': انك كه نه تهنا دسق كود كذشته يلك او تظربع اللهانيز يه آنينا اطستا قاد كد 


خداوند غفور و بخشنده است. 
سورةٌ يوس ف(؟1): آية 97 .... ص : /65 


(آيه «8)- در اينجا غم و اندوه ذيكرى براذل يراذوان سكي حى كرد و آؤاين كه يدو بو اثرقراق فرومدانفن ثايينا شدة و 
ادامه اين حالت» رنجى است جانكاه براى همه خانواده» به علاوه دليل و شاهد مستمرى است بر جنايت آنهاء يوسف براى حل 
اين مشكل بزركك نيز جنين كفت: «اين يبراهن مرا ببريد و بر صورت يدرم بيفكنيد تا بينا شود (اذْهَبُوا بقَميِصى هذا كَلُْوُ 
على وه أب 00 

«و سيس با تمام خانواده به سوى من بياييد» (و الك بأَهْلِكمْ أجْمَعِينَ). 

در يارهاى از روايات آمده كه يوسف كفت: آن كسى كه بيراهن شفا بخش من را نزد يدر مىبرد بايد همان باشد كه بيراهن 
خون آلود را نزد او برده بود لذا اين كار به «يهودا» سيرده شدء زيرا او كفت من آن كسى بودم كه ييراهن خونين را نزد يدر 
بردم و كفتم فرزندت را كركك خورده. 

ضمنا آيات فوق اين درس مهم اخلاقى و دستور اسلامى را به روشنترين وجهى به ما مىآ موزد كه به هنكام بيروزى بر دشمن» 
انتقامجو و كينهتوز نباشيد. 


مناظون كه يناي ساقم على اللدعله و الديقة او قم مكلاب سغالقاة كته امو يدر ياره شه اسان فى كزيم كبر ادوم 


يوسف در باره برادرانش به هنكام بيروزى كفت: لا تثريب عليكم اليوم: «امروز روز سرزنش و ملامت و توبيخ نيست»! 
سورةٌ يوسف (17): آآية 46 .... ص : ب64© 


ل ل ا 
ا له 0 


بركزيده تفسير نمونه» ج275 ص1 5129 
سورةٌ يوس ف(؟١1):‏ آية 30 .... ص : 69 


(آيه 90)- اطرافيان يعقوب كه قاعدتا نوهها و همسران فرزندان او و مانند آنان بودند با كمال تعجب و كستاخى رو به سوى او 
كردند و با قاطعيت ١كفتند:‏ 

به خدا سوكند تو در همان كمراهى قديمت هستى»! (قالُوا تَاللَهِ نك لَفِى ضَلالِك الْقَدِيم). 

مصر كجاء شام و كنعان كجا؟ آيا اين دليل بر آن نيست كه تو همواره دعاق عالت فرطورض ريد رايت را واقعيت 
مى يندارىء اين جه حرف عجيبى است! اما اين كمراهى تازكى نداردء قبلا هم به فرزندانت كفتى برويد به مصر و از يوسفم 
جستجو كنيد! وازاينجا روشن مىشود كه منظور از ضلالت» كمراهى در عقيده نبوده» بلكه كمراهى در تشخيص مسائل 


مربوط به يبوسف بوده 1 
سورة يوس ف(؟1): آية 82 .... ص : 69 


(آيه 88)- بعد از جندين شبانه روز كه معلوم نيست بر يعقوب جه اندازه كذشت, يكك روز صدا بلند شد بياييد كه كاروان 
كنعان از مصر آمده استء فرزندان يعقوب برخلاف كذشته شاد و خندان وارد شهر شدند, و با سرعت به سراغ خانه يدر رفتند 
و قبل از همه «بشير»- همان بشارت دهنده وصال و حامل بيراهن يوسف- نزد يعقوب بير آمد و ييراهن را بر صورت او افكند» 
يعقوب كه جشمان بىفروغش توانايى ديدن ييراهن را نداشت» همين اندازه احساس كرد كه بوى آشنايى از آن به مشام 
جاش مورسله 

هيسان عحى سراكا ناف يرهز را قرا كر ننه اسك كيدان اسياتين كر عشسن زوشن شد وها واه يتنو دنانيا 
زيبائيهايش بار ديكر در برابر جشم او قرار كرفتهاند جنانكه قرآن مى كويد: «هنكامى كه بشارت دهنده آمد آن (ييراهن) را بر 
صورت او افكند ناكهان بينا شد!! (قَلَمَا أنْ جاء الْبَشِيدُ أَلْقاهُ عَلى وَجْهِهِ فَارْئَدٌ تصيراً). 

واحزاة و اطراياف افك شوق و شاد ريححده ويعتوت يا لخن قاطعي 4 انها وكنت: بااتكنعم من ارد جزهابي سراح 
ل اي 1 (قال أ لع ب ركزيده قشي تموقهه ح ان ص: ل هارا 

أَقلُ لَكم إِنَى َعْلَمُ ِنَ اللَِّ ما لا تَعلَمُونٌ) 


سورةٌ يوسف(؟17): آية /41 .... ص : +68 


(آيه /ا)- اين معجزه شكفت انكيز برادران را سخت در فكر فرو بردء لحظهاى به كذشته تاريكك خود انديشيدند؛ وجه خوب 
است كه انسان هنكامى كه به اشتباه خود بى برد فورا به فكر اصلاح و جبران بيفتد» همان كونه كه فرزندان يعقوب دست به 
ذافق دلولاو كلس يدو ساق از نهدا بشواة كد كتاهاة و خطاقاف عابرا مكقده كائرا يا أبانا سكن كنا د تريعا. 

«جرا كه ما كناهكار و خطاكار بوديما (إنّا كنا خاطِئِينَ). 


سورةٌ يوس ف(؟17): آية 44 .... ص : +68 
اشاره 


(آيه يبرمرد بزركوار كه روحى همجون اقيانوس وسيع و يرظرفيت داشت بى آنكه آنها را ملامت و سرزنش كند «به آنها 
وعده داد و «كفت: من به زودى براى شما از يرورد كار مغفرت مى طلبم» (قالَ نؤق أنه لكن رتق). 

در روايات وارد شده كه هدفش اين بوده است كه انجام اين تقاضا را به سحر كاهان شب جمعه كه وقت مناسبترى براى 
احابت دعا و يذيرشن ثوبة است4نيه تأخير اندازد: 

و اميدوارم او توبه شما را بيذيرد و از كناهانتان صرف نظر كند «جرا كه او غفور و رحيم است (إِنَهُ هوَ الَْفُورٌ الرّحِيمُ). 

ازاين دو آيه استفاده مىشود كه توسّلى و تقاضاى استغفار از ديكرى نه تنها منافات با توحيد ندارد. بلكه راهى است براى 
رسيدن به لطف يرورد كار و كر نه حكوله ممكن بود يعقوت يباميرء تقاضاى فرز تدان رادائر يه اسغفار براى آنان بيذيرة و 


به توسل آنها ياسخ مثبت دهد. 
يايان شب سيه -.... ص : +58 


درس بزركى كه آيات فوق به ما مىدهد اين است كه مشكلات و حوادث هر قدر سخت و دردناك باشد واسباب و علل 
ظاهرى هر قدر, محدود و نارسا كردد و يبروزى و كشايش و فرج هر اندازه به تأخير افتد» هيج كدام از اينها نمى توانند مانع از 
اميد به لطف يرورد كار شوند» همان خداوندى كه جشم نابينا را با بيراهنى روشن مىسازد و بوى ييراهنى را از فاصله دور به 
نقاط ديكر منتقل م ىكند, و عزيز كمشدهاى را يس از ساليان دراز باز مى كرداند» دلهاى مجروح از بركزيده تفسير نمونه» 
ج27 ص: معن 

فراق را مرهم مىنهدء و دردهاى جانكاه را شفا مى بخشد. 

آرى! دراين تاريخ و سركذشت اين درس بزركك توحيد و خداشناسى نهفته شده است كه هيج جيز در برابر اراده خدا مشكل 


و ييجيده نيست. 


سورةٌ يوس ف(17): آية 84 .... ص : 601 


(آيه 98)- سر انجام كار يوسف و يعقوب و برادران: با فرا رسيدن كاروان حامل بزركترين بشارت از مصر به كنعان طبق 
توصيه يوسف بايد اين خانواده به سوى مصر حركت كندء مقدمات سفر از هر نظر فراهم كشتء يعقوب را بر مركب سوار 
كردند» در حالى كه لبهاى او به ذكر و شكر خدا مشغول بود. 

اين سفر- برخلاف سفرهاى كذشته- خالى از هركونه دغدغه بود» و حتى اكر خود سفر رنجى مىداشتء اين رنج در برابر 
آنجه در مقصد در انتظارشان بود قابل توجه نبود كه: 

وصال >عبه جنان مىدواندم بشتاب كه خارهاى مغيلان حرير مىآيد! هر جه بود كدذشتء و آباديهاى مصر از دور نمايان 
اما همان كونه كه روش قرآن استء اين مقدمات را كه با كمى انديشه و تفكر روشن مىشودء حذف كرده و دراين مرحله 
يقس كرب افتكافى كد وارد بر يرسك انلقن بويلق بندو و مادركق' رادو اغوش كنود (ثلها تخار على كرشت ادق 
إلَيه أبوَئِ). 

سر انجام شيرينترين لحظه زندكّى يعقوب» تحقق يافت و در اين ديدار و وصال كه بعد از سالها فراق» دست داده بود لحظاتى 
بر يعقوب و يوسف كذشت كه جز خدا هيج كس نمىداند آن دو جه احساساتى در اين لحظات شيرين داشتند. 

سيس يوسف «به همككى كفت: در سرزمين مصر قدم بكذاريد كه به خواست خدا همه. در امنيت كامل خواهيد بود) (وَ قال 
افخلى] عقاف إن غاء الله اسن 

جرا كه مصر در حكومت يوسف امن و امان شله بود. 

ازاين جمله استفاده مىشود كه يوسف به استقبال يدر و مادر تا بيرون دروازه شهر آمده بود» و شايد از جمله «دخلوا على 
يوسف» استفاده شود كه دستور بركزيده تفسير نمونه» ج 27 ص: 507 


داده بود در آنجا خيمدها بريا كنند و از يدر و مادر و برادران يذيرايى مقدماتى به عمل أورند. 
سورة يوس ف(؟1): آية 1٠٠‏ 66وه. ص 5 ؟مء؟ 


(آيه )٠٠‏ هتككامى كه وارد بار كاه موسق شدتده واو يدر ومادوش را تحت تشائدة (وَ ركع أَبَوَيْهِ عَلَى الزش). 

كلدت اين تمت اله :و عندق ابن موعية و لظت برو رد كان اتناف برافراة و دراو مادو وا تهة عا ني كران واد كه وفمتى 
كيار او ا سحب افادتدة زو كدو شهدا . 

البته سجده به معنى يرستش و عبادت» مخصوص خداست لذا در بعضى از احاديث مى خوانيم كه: «سجود آنها به عنوان 
اطاعت و عبادت يرورد كار و تحيت و احترام به يوسف بوده است). 

دراين هنكام يوسفء رو به سوى يدر كرد «و عرض كرد: يدر جان! اين همان تأويل خوابى است كه از قبل (در آن هنكام كه 
كود كك رسال بيدن تبودء) ديدم (واقال يا أبك.هذا تأويل وعبات ون قبل ). 

مكر نه اين است كه در خواب ديده بودم خورشيد و ماه و يازده ستاره در برابر من سجده كردند. 

بين حا كونه كد افو بودن برل م كرد ندا وقد ارد وان وان واتقيظ مدل ناعك كذ خفلا ول عا 

او (برورد كار) به من لطف و نيكى كرد آن زمانى كه مرا از زندان خارج ساخت» (وَ قَدْ أَحْمَنّ بى إِذْ أَخْرَجَنِى مِنَ السّجن). 
جالب اين كه در باره مشكلات زندكى خود فقط سخن از زندان مصر مى كويد اما به خاطر برادران» سخنى از جاه كنعان 


5-5 


نكّفت! سيس اضافه كرد: خداوند حقدر به من لطف كرد كه «شما را از آن بيابان كنعان به اينجا آورد بعد از آن كه شيطان 
در ميان من و برادرانم فساد انكيزى نمود) (وَ جاءَ بكم مِنّ الْبِدوِ من بعد أَنْ َرَحْ ايان بينى وَ بَئِنَ إِخْوَتَى). 

سر انجام مى كويد: همه اين مواهب از ناحيه خداست»ء «جرا كه يرورد كارم بر كزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: “5017 

كانون لطف است و هر جيز را بخواهد لطف مى كند» (إِنَّ رَبّى لَطِيفٌ لما يَشاءٌ). 

كا وشاع :يند كانقن را تدبير و مشكلاطان راشسهل و اسان هي سازد, 

او مىداند جه كسانى نيازمندند» و نيز جه كسانى شايستهاند» «جرا كه او عليم و حكيم است (إِنَهُ هُوَ الْعَلِيمَ الْحَكِيمُ). 


سورةٌ يوسف(17): آية ٠١١‏ .... ص : 681 


(1ي-1١5)-‏ شيس روجه ذ ركاه مالك الملكف حقيقى و ولى نعمت هميشكى تسودؤه» به عدوان شكر و كقافيا مى كويند: 
«ايروردكارا! بخشى از يكك حكومت رسع يدادن ركنت فرمودى» (رَبُّ قَدْ آتييَنى مِنَ الْمُلَ). 

١و‏ از علم تعبير خواب به من آموختى) (و عَلَْتَِى مِنْ تَأَوِيلٍ اْأحَادِيثِ). 

و همين علم ظاهرا ساده جه د كركونى در زندكانى من و جمع كثيرى از بندكانت ايجاد كرد؛ و جه يربركت است علم! «تويى 
كه آسمانها و زمين را ابداع و ايجاد فرمودى» (فاطِرَ السماواتٍ و الَْرْض). 

و به همين دليل» همه جيز در برابر قدرت تو خاضع و تسليم است. 

ووه كاراا نثو ولى و اضر و دين وتحافظ من ندر وتيااو ار ويز ارالك وقى فق الذنيا و الاح 

سر متتلعاة و اليو درابو فإمالت ازاابق حهان بره (تر فى شهلا 

١و‏ مرا به صالحان ملحق كن» (وَ ألْحِفْنَى بِالصَالِحِينَ). 

يعنى من دوام ملكك و بقاء حكومت و زندكى ماديم را از تو تقاضا نم ىكنم كه اينها همه فانيند و فقط دورنماى دل انككيزى 
دارند» بلكه از تو مىخواهم كه عاقبت و يايان كارم به خير باشدء و با ايمان و تسليم و براى تو جان دهم» و در صف صالحان 
و شايستكان قرار كيرم. 


سورة يوس ف(17): آية 1١7‏ .... ص : "681 


(آيه 7١()با‏ يايان كرفتن داستان يوسف نا آن همه درسهاى عبرت و آموزنده.و آن نتائج كرانبها و يربارش آن هم خالى از 
هركوله كزاقةكرىى روخب فاخ جارف اقزا نا بروع سكو ران امير ضلى اللاضيه و اله كرده وى كويد انها ار خيرهاى 
غيبى است كه به تو وحى مى فرستيم) (ذلكك مِنْ أَنْبا لهب تُوجيه إليك). بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 5015 

اتوهيج كاه تزدٍ آنها نبودى در آن هنكام >اتصضميم رتفد تققد ني لشيديدة كد كوه قار لنيز كنهد [زانيا كلك 
لَدَيْهمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَمُعْ وَهُمْ يَفْكرُونَ). 

تابوانن غفها وحن الهى اث كاي كونةاعتبرها وا دن اعفان تر كذارذه اسث. 


سورة يوسف(17): آية 1١7"‏ .... ص : 816 


(آيه -)1١*‏ با اين حال مردم با ديدن اين همه نشانهدهاى وحى و شنيدن اين اندرزهاى الهى مىبايست ايمان بياورند واز راه 


خط بار كر تنموك اق ساس تعر عد قو افدران واشعة راقص لبر انم كف آنها امات ياورقن) اكترشان ابمات قضى او ننم! (وانا 


أكثرٌ النّاس وَ لَوْ حَرَضْتٌ بِمَؤْمِنِينَ). 
سورة يوسف(17): آآية 1١16‏ .... ص : 6816 


(آيه -)٠80©‏ سيس اضافه مى كند: اينها در واقع هيج كونه عذر و بهانهاى براى عدم يذيرش دعوت تو ندارند زيرا علاوه بر اين 
كه نشانهدهاى حق در آن روشن استء. «تو هركز از آنها اجر و ياداشى در برابر آن نخواستهاى» كه آن را بهانه مخالفت نمايند 
(وَ ما تَسْتلهُمْ عَلَنهِ ِنْ أخر). 

اين دعوتى است عمومى و همكانى و تذكرى است براى جهانيان» و سفره كستردهاى است براى عام و خاص و تمام انسانها! 


(إنْ هُوَ إِنَا كر للْعالَمِينَ). 
سورة يوسف(17): آآية ٠١0‏ .... ص : 681 


(آيه -)3١0‏ آنها در واقع به اين خاطر كمراه شدند كه جشم باز و بينا و كوش شنوا ندارند به همين جهت «بسيارى از آيات 
خدافر اسخانهاو زفين وجوه وارد د اتهااز كنار اذاه كدرق يو | لانن زوق كزذاهه زو كاتزروة انق الفنازات 7 
دض يَمَوُونَ عَليها وَ هُمْ عَنْها مُعْرضُونَ). 

همين حوادثى را كه همه روز با جشم خود مى نكرند: اسرارا ين نظام شكرفء اين طلوع و غروب خورشيدء اين غوغاى حيات 
و زندكى در كياهان» يرندكان» حشرات و انسانهاء واين زمزمه جويباران» اين همهمه نسيم و اين همه نقش عجب كه بر در و 
ديوار وجود استء به اندازهاى آشكار مى باشد كه هر كس در آنها و خالقش نينديشد» همجنان نقش بود بر ديوار! 


سورة بوسف(17): آيةُ ٠١2‏ .... ص : 6816 


(آيه -032١©‏ دراين آيه اضافه م ىكند: «و بيشتر آنها كه مدعى ايمان به خدا هستند» مش ركند» و ايمانشان خالص نيستء. بلكه 
البيمت با اخ رك اسك أؤاها يون ا كلرهغ باللّو إلاو ع افش ركوة)د ير كزيده تقس شوه وح اناص: ناذه 

ممكن است خودشان جنين تصور كنند كه مؤمنان خالصى هستندء ولى ركههاى شرك در افكار و كردارشان غالبا وجود دارد 
ولذا در روايتى از امام صادق عليه السّلام مى خوانيم: «شركك در اعمال انسان مخفىتر است از حركت مورجه). 

يك موحد خالص كسى است كه غير از خداء معبودى به هيج صورت در دل و جان او نباشد» كفتارش براى خداء اعمالش 


سورةٌ يوسف(179): آية /ا١٠‏ .... ص : 688 


(آيه /ا١٠3)-‏ در اين آيه به آنها كه ايمان نياوردهاند واز كنار آيات روشن الهى بىخبر مى ككذرند و در اعمال خود مش ركند» 
هشدار مىدهد كه: لواحا عرة رازن موضوع ايمن مىدانند كه عذاب فراكير الهى (ناكهان و بدون مقدمه بر آنها نازل 


شود؛ و همه آنها را در بر كيرد (أكَأمِنُوا أن تَأِيِهُْ غاشِيةٌ مِنْ عَذاب اللّو). 


و(يااين كه قيامت ناكهان فرا رسد (و دادكاه بزركك الهى تشكيل كردد و به حساب آنها برسند) در حالى كه آنها بىخبر و 


غافلند» (أَوْ تَأيَِهُمُ السَاعَة بَغْتَةَ وَ هُمْ لا يَشْعْرُونَ). 


(آيه -)30١8‏ در اين آيه بيامبر اسلام صلى الله عليه و آله مأموريت بيدا م ىكند كه آبيين و روش و خط خود را مشخص كند. 
مىفرمايد: «بككو: راه و طريقه من اين است كه همكان را به سوى الله (خداوند واحد يكتا) دعوت كنم (قُلَ هِذِه سَبيلى أَدْعُوا 
إِلَى اللّه). 

سيس اضافه مى كند: من اين راه را بىاطلاع يا از روى تقليد نمى ييمايم» بلكه «از روى آكاهى و بصيرت» خود و ييروانم» همه 
مردم جهان را به سوى اين طريقه مىخوانيم (عَلى بَصِيرَةٍ أَنَاوَ من البعَنِى). 

ادو حيلة شان هن ذه كدهر لياق كد يرو كاثير ضبان اللمعليدو اله اننع بابد ا ستفد و صملضن ذيكر اق را ف واه «الله 
دعوت كند. 

سيس براى تأكيد» مى كويد: «خداوند (يعنى همان كسى كه من به سوى او دعوت مىكنم) ياكك و منزه است از هر كُونه عيب 
و نقص و شبيه و شريكك» (وَ سُبْحانَ للّه). 

باز هم براى تأكيد ببشتر مى كويد: و من از مشركان نيستم) و هيج كونه شريكك بركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: 508 

و شبيهى براى او قائل نخواهم بود (وَ ما أنَا مِنّ الْمَفْرِكِينَ). 

در واقع اين از وظايف يكك رهبر راستين است كه با صراحت برنامهها و اهداف خود را اعلام كند. 

قرار كرفتن اين آيه به دنبال آيات «يوسف» اشارهاى است به اين كه راه و رسم من از راه و رسم يوسف بيامبر بزركك الهى نيز 
جدا نيستء او هم همواره حتى در كنج زندان دعوت به «اللّه الواحد القهَار) مى كرد و غير او را اسمهاى بى مسمايى مى شمرد 


كه از روى تقليد از جاهلانى به جاهلان ديكر رسيده استء آرى! روش من و روش همه ييامبران نيز همين است. 
سورةٌ يوس ف(؟1): آية ٠١4‏ .... ص : 588 


(آيه 8 واز آنجا كه يكك اشكال هميشكى اقوام كمراه و نادان به ييامبران اين بوده است كه جرا آنها انسانند! قرآن مجيد 
يكك بار ديكر به اين ايراد ياسخ مى كويد: «ما هيج بيامبرى را قبل از تو نفرستاديم مككر اين كه آنها مردانى بودند كه وحى به 
آنها مىفرستاديم» مردانى كه از شهرهاى آباد و مراكز جمعيت برخاستندا (وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبلِك إن رجالا توجى إِلَيهِمْ مِنْ أَهْلٍ 
القرى). 

آنها نيز در همين شهرها و آباديها همجون ساير انسانها زندكى مى كردندء و در ميان مردم رفت و آمد داشتند واز دردها و 
نيازها و مشكلاتشان به خوبى آكاه بودند. 

سيس اضافه مى كند: براى اين كه اينها بدانند سر انجام مخالفتهايشان با دعوت تو كه دعوت به سوى توحيد است جه خواهد 
بودمخومه سق بور فكو لآر سهان وا مكرنة ايا آنا سيز ورين كروك امعد حافت الران كه كه برد ةر 
قَلّمْ يَِيرُوا فى الْأَرْض فَينْظرُوا كيت كان عاقبةٌالّذِينَ مِنْ قيلهغ). 


كه اين «سير در ارض) و كردش درروى زمين» مشاهده آثار كذشتكان, ويرانى قصرها و آباديهايى كه در زير ضربات عذاب 


الهى درهم كوبيده شد بهترين درس را به آنها مىدهدء درسى زنده؛ و محسوسء و براى همكان قابل لمس! و در يايان آيه 
مىفرمايد: «و سراى آخرت براى برهي زكاران مسلما بهتر است» (وَ لَدارٌ الْآخِرَه حير لِلَذِينَ انمَوْا)ُ. بركزيده تفسير نمونه» ج 7 
ص: /8؟ 

لاقل كن كين ومتكر بو تمجه خويقن را جه كار تسن قفاو ين( كلا تفلو ن): 

جرا كه اينجا سرايى است نايايدار و آميخته با انواع مصائب و آلام و دردهاء اما آنجا سرايى است جاودانى و خالى از هركونه 


رنج وناراحتى. 
سورةٌ يوس ف(؟١1):‏ آيةَ ١١١‏ .... ص : /1م؟ 


(آيه -)١١١‏ دراين آيه اشاره به يكى از حساسترين و بحرانىترين لحظات زندكى بيامبران كرده؛ مى كويد: ييامبران الهى در 
راه دعوت به سوى حقء. همجنان يافشارى داشتند و اقوام كمراه و سركش همجنان به مخالفت خود ادامه مىدادند «تا آنجا كه 
ييامبران از آنها مأيوس شدندء و (مردم) كمان بردند كه به آنها دروغ كفته شده است. در اين هنكام يارى ما به سراغ آنها 
آمد آنان را كه خواستيم نجات يافتند» (حَتَّى إِذَا اشتيأسّ الإِمْلُ وَ طَنُوا أَنّهُعْ قَد كذبُوا جاءَهُمْ نَضْرّنا نج مَنْ نَساءً). 

ودر يايان آيه مىفرمايد: «عذاب و مجازات مااز قوم كنهكار و مجرم, بازكردانده نمى شود (وَ لا يرد يمنا عَن الْقَوْم 
اين يكك سنت الهى استء كه مجرمان يس از اصرار بر كار خود و بستن تمام درهاى هدايت به روى خويشتن و خلاصه يس 


از اتمام حجتء مجازاتهاى الهى به سراغشان مىآيد و هيج قدرتى قادر بر دفع آآن نيست. 
سور يوسف(17): آية 111 .... ص : 81 


(آيه -)١١١‏ آخرين آيه اين سوره محتواى بسيار جامعى دارد؛ كه تمام بحثهايى كه در اين سوره ككذشت بطور فشرده در آن 
جمع است و آن اين كه «در سركذشت آنها (يوسف و برادرانش و انبياء و رسولان كذشته و اقوام مؤمن و بىايمان) درسهاى 
بز ركك عبرت براى همه انديشمندان أسيت1 (لَقَد كان فى قَصَصِهمْ عِبْرةُ 5 الأثباب). 

آيينهداى است كه مى توانند در آن» عوامل ييروزى و شكست,ء كاميابى و ناكامى» خوشبختى و بدبختى» سر بلندى و ذلت و 
خلاصه آنجه در زندكى انسان ارزش دارد و آنجه بىارزش استء در آن ببيند. 

ولى تنها «اولى الالباب» و صاحبان مغز و انديشه هستند كه توانايى مشاهده بر كزيده تفسير نمونه» ج27 ص: /50 

اد 553 عرق واس سك ابه ابه عحييه دارتك. 

وه ذتبال آثاضافه مى كتل: «آنيه كفنه شل يكف افساته ساختكى و داستان خبالى و دروغين تبودة (ما كان د ينا يفترئ). 

اين آيات كه بر تو نازل شده و يرده از روى تاريخ صحيح كذشتكان برداشته» ساخته مغز و انديشه تو نيستء «بلكه (يكك وحى 
ور كة هات الفلك 8 كن اعدل امراف نيقي اند اعرد وق و كر قن ين كلانه و لكة لتفييق انف ل يا 

به علاسوه هر آنجه انسان به آن نياز دارد» «و شرح هر جيزى» كه يايه سعادت انسان است در اين آيات آمده است (وَ تَفْصدِيل 
كل شَئْءِ). 

و به همين دليل «مايه هدايت (جستج و كران) و مايه رحمت براى همه كسانى است كه ايمان مى آورند» (وَ هُدىٌ وَ رَحْمَةُ لقؤم 


- -ه 


يُؤْمنون). 
«يايان سوره يبوسف) 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج "2 ص: 60 
سوره رعد ]١1١[‏ .... ص : 589 


اشاره 


3 


اين سوره در «مكه)» نازل شده و ”57 آيه است 


محتواى سوره رعد: .... ص :89 


همان كونه كه قبلا هم كفتهايم» سورههاى مكى جون ذر آغاز دعوت بيامبر صلَّى الله عليه و آله و به هنكام دركيرى شديد با 
مشركان نازل شده است غالبا بيرامون مسائل عقيدتى مخصوصا دعوت به توحيد و مبارزه با شرك و اثبات معاد سخن 
مى كويدء در حالى كه سورههاى مدنى كه يس از كسترش اسلام و تشكيل حكومت اسلامى نازل كرديد» بيرامون احكام و 
مسائل مربوط به نظامات اجتماعى» طبق نيازمنديهاى جامعه بحث مى كند. 

اين سوره كه از سورههاى مكى است نيز همين برنامه را تعقيب كرده است و يس از اشاره به حقانيت و عظمت قرآنء به بيان 
آيات توحيد و اسرار آفرينش كه نشانههاى ذات ياكك خدا هستند مىيردازد. 

سيس به بحث معاد و زندكى نوين انسان و داد كاه عدل يرورد كار مىيردازد. 

واين «مجموعه معرفى مبدأ و معاد) راء با بيان مسؤوليتهاى مردم و وظائفشان تكميل م ىكند. 

دكر بار به مسأله توحيد باز مى كردد. سيس براى شناخت حق و باطلء مثال مى زندء مثالهايى زنده و محسوس. و براى همه 
قابل دركك. 

واز آنجا كه ثمره نهايى ايمان به توحيد و معاد» همان برنامههاى سازنده و عملى است به دنبال اين بحثهاء مردم را به وفاى به 
عهد و صله رحم و صبر و استقامت و انفاق در ينهان و آشكار و ترك انتقامجويى دعوت مى كند. بركزيده تفسير نمونه» ج 7 
ص: ٠8؟‏ 

و سر انجام دست مردم را مى كيرد و به اعماق تاريخ مىكشاند و سركذشت دردناك اقوام ياغى و سركش كذشته را نشان 
مى دهكد. 

بنابراين سوره رعدء از عقايد و ايمان شروع مىشود. و به اعمال و برنامههاى انسان سازى يايان مى يابد. 


بن الله التسميخ لتحي يه قاع جد اوقل بيخفدده بلقنا وشكر 
سورةٌ الرعد(17): آية ١‏ .... ص : 62٠‏ 


( ايه -)١‏ بار ديكر به حروف مقطعه برخورد مى كنيم, منتها اين سوره تنها سورهاى است كه در آغاز «الفء لالم ميم راءا 


(المر) ديده مى شود. 


محتمل است اين تر كيب اشاره به اين باشد كه محتواى سوره «رعد) جامع محتواى هر دو كروه از سورههايى است كه با «الم» 
و«الر) آغاز مىشود. 

بق مال تلشبطية ١‏ يهان مووز عمق ان طن ع كزريالةا ننوا ا ناك كدان ور كم السماتي اقيق ناك أ ناث 
الكتاب). 

«و آنجه از يرورد كارت بر تو نازل شده است حق است» (و الى أَثْرلَ إلَيِىك مِنْ كه الس 

وجاى هيج كونه شكك و ترديد در آن ديده نمىشودء جرا كه بيان كننده حقايق عينى جهان آفرينش و روابط آن با انسانها 
مى باشد. 


«ولى بيشتر مردم ايمان نم ىآورند» (وَ لكنَّ أككْرَ النّاس لا يُوْمِنُونَ). 
سور الرعد(١1):‏ آية ؟ .... ص : ٠م58‏ 


(آيه 7)- نشانههاى خدا در آسمان و زمين و جهان كياهان: بعد از بيان حروف مقطعه. به تشريح قسمت مهمى از دلائل توحيد 
و نشانههاى خدا در جهان آفرينش مى يردازد؛ و جه زيبا مى كويد: «خدا همان كسى است كه آسمانها را جنانكه مى بينيد بدون 
ستون بريا داشت» يا آنها را «با ستونهاى نامرئى برافراشت» (اللّهُ اذى رَهَعَ السّماواتٍ بِغَيِر عَمَدِ تَرَونّها). 

اين آيه يرده از روى يكك حقيقت علمى برداشته كه در زمان نزول آيات» بر كسى آشكار نبود» جرا كه در آن زمان «هيئت 
بطلميوس» بر محافل علمى جهان و بر افكار مردم حكومت مى كرد و طبق آن آسمانها به صورت كراتى تو در تو همانند 
بر كزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 581 

طبقات بياز روى هم قرار داشتند ولى حدود هزار سال بعد از نزول اين آياتء علم و دانش بشر به اينجا رسيد كه افلاكك 
يوست ييازى» بكلى موهوم است و آنجه واقعيت دارد؛ اين است كه كرات آسمانى هر كدام در مدار و جايكاه خود. معلق و 
ثابتند» بى آنكه تكيه كاهى داشته باشند» و تنها جيزى كه آنها را در جاى خود ثابت مىدارد» تعادل قوه جاذبه و دافعه است. 
اين تعادل جاذيه و دافعه يه صورت يكك ستون نامرئى» كرات آسمان راد جائ خوه ركه واشته اسث: 

سيس مىفرمايد: خداوند «بعد (از آفرينش اين آسمانهاى بىستون كه نشانه بارز عظمت قدرت بىانتهاى اوست) بر عرش 
استيلا يافت» و زمام تدبير جهان را در كف قدرت كرفت (ثتمْ اشتوى عَلَى الَْؤش). 

بعد از بيان آفرينش آسمانها و حكومت يرورد كار بر آنهاء سخن از تسخير خورشيد و ماه مى كويد: او كسى است كه: 
وخووطيودد ناد اسك وال اردان وه كذاز افق فوع المقف: لسار 

اما اين نظام جهان ماده جاودانى و ابدى نيستء «و هر كدام (ازاين خورشيد و ماه) تا سر آمد مشخصى كه براى آنها تعيين 
نه أسف درسي خرة ود كف اناس و معدو > عرف ل ف 

ويوتعال أأنقس الزروب كنة لو عن دوا و 6 نيسايو تاك الرميةا ووكوة تجو تابد ته اضيا 
اشع كتهميا كاوها واكديير مون كلد ابكار الأ اوزاف بهو سير كين متاق ود زر اف كل داب لاقن عقر فكاو كر فيه اشع 
«او آيات خويش را براى شما بر مىشمرد و ريزه كاريهاى آنها را شرح مىدهد تا به لقاى يرورد كار و سراى ديكر ايمان بيدا 


كنيد (يُقَصّلٌُ الآياتٍ لَعلَّكُمْ يلقاءِ رَبَكمْ تُوقِنُوَ). 


سورة الرعد(1): آية " .... ص : اعع 


(آيه 7)- اين آيه» آيات الهى را در عالم بالا نشان مىدهد و انسان را به مطالعه زمين و كوهها و نهرها و انواع ميوهها و طلوع و 
غروب خورشيد دعوت بركزيده تفسير نمونه» ج 1 ص: 5817 

فى كناد عى كويدة إواو كنس اسيك كد زفيض ا كيشرش داةه لوقو القطياقة وف ارما واف زندكى انسان و يرورش كياهان 
نكا قذاواقة ماده باشل 

يعن أو آن بدهسالة مدان كريهها قاوس كلد وان رساود عدوت دو وى كيغها قران ذاه 1و خقل فبها رواسق 1 

همان كوههايى كه در آيات ديكر قرآن «اوتاد) (ميخهاى) زمين معرفى شده شايد به دليل اين كه كوهها از زير به هم ينجه 
افكندهاند و همجون زرهى تمام سطح زمين را يوشانده كه هم فشارهاى داخلى را از درون خنثى كنند و هم نيروى فوق العاده 
جاذبه ماه و جزر و مد رااز بيرون» و به اين ترتيب» تزلزل و اضطراب و زلزلههاى مداوم را از ميان ببرند كره زمين را در 
آرامش براى زندكى انسانها نكه دارند. 

سيبس به آبها و نهرهايى كه در روى زمينء جريان دارد اشاره كرده؛ مى كويد: 

ودر آن«نهرهايى» قرار دارد (وَ أثهارا). 

سيستم آبيارى زمين به وسيله كوههاء و ارتباط كوهها با نهرهاء بسيار جالب استء زيرا بسيارى از كوههاى روى زمينء آبهايى 
را كه به صورت برف درآمده در قله خود يا در شكافهاى درههايشان ذخيره مى كنند كه تدريجا آب مىشوند و به حكم قانون 
جاذبه از مناطق مرتفعتر به سوى مناطق يست و كسترده روان مى كردند. 

بعد از آن به ذكر مواد غذايى و ميوههايى كه از زمين و آب و تابش آفتاب به وجود مىآيد و بهترين وسيله براى تغذيه انسان 
است يرداخته» مى كويد: «و از تمام ميودها دو جفت در زمين قرار داد؛ (وَ مِنْ كل اللّمَراتٍ جَعَلَ فيها زَوْجيِن النهنَ). 

اشاره به اين كه ميوهها موجودات زندهاى هستند كه داراى نطفههاى نر و ماده مى باشند كه از طريق تلقيح» بارور مى شوند. 
اكر «لينه» دانشمند و كياه شناس معروف سوئدى در اواسط قرن 18 ميلا-دى موفق به كشف زوجيت عمومى و همككانى در 
جهان كياهان شدء, قرآن مجيد در يكك هزار و جهار صد سال قبل از آن» اين حقيقت را فاش ساخت,ء و اين خود يكى از 
معجزات علمى قرآن مجيد است كه بيانكر عظمت اين كتاب بزركك آسمانى مى باشد. ب ركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 621 
واز آنجا كه زندكى انسان و همه موجودات زنده و مخصوصا كياهان و ميوهها بدون نظام دقيق شب و روز امكان يذير نيست 
در قسمت ديكر اين آيه؛ از اين موضوع سخن به ميان آورده» مى كويد: خداوند «به وسيله شبء روز را مىيوشاند و يرده بر 
آن مىافكند» (بَعْشِى اللَيِلَ النّهارَ). 

جرا كه اكر يرده تاريكك آرامبخش شب نباشدء نور مداوم آفتاب» همه كياهان را مىسوزاند و اثرى از ميوهها و بطور كلى از 
موجودات زنده بر صفحه زمين باقى نمى ماند. 

واكن باباة ابه عى كرماندة ندر ارح (موضرعاتك كل كله شن ياشو تعاندهايئ است براض انها كه نكر كشن إن 
ذلك لَآياتٍ لِقَوْم يتَفَكرُونَ). 

أوها اتواسواين" اباك هدري او لجو سكن رابا اذريد كاز رام روش ب ب 


سورة الرعد(1): آية © .... ص : امع 


(آيه *)- در اين آيه به يكك سلسله نكات جالب زمين شناسى و كياه شناسى كه هر كدام نشانه نظام حساب شده آفرينش است 


اشاره كرده؛ نخست مىفرمايد: 

او در زمين قطعات مختلفى وجود دارد كه در كنار هم و در همسايكى يكديكرند) (وَ فِى الْأَدْض قِطَمْ مُتجاوراتٌ). 

ديكر اين كه: «در همين زمين باغها و درختانى وجود دارد از انواع انكور و زراعتها و نخلها؛ (وَ جَنَّاتٌ مِنْ أغناب وَزَنْعٌوَ 
وعجب اين كه اين درختان و انواع مختلف آنهاء «كاهى از يكك يايه و ساقه مىرويند و كاه از يايهدهاى مختلف» (صِنُوانَ وَ غَيْرُ 
صِنْوان). 

ممكن است اين جمله اشاره به مسأله استعداد درختان براى ييوند باشد كه كاه بر يكك بايه جند ييوند مختلف مىزنند وهر 
كدام از اين ييوندها رشد كرده و نوع خاصى از ميوه را به ما تحويل مى دهد. 

وعجيبتر اد بن كه: «همه آنها از يكك آب سيراب مى شوند» (يُسْقى بماءٍ واجدٍ). 

وبااين همه «بعضى از اب بوحرعاه زا يروك ل لايم زر رار كبوا همير لمرايج الاين عوع 

مىدهيم؛ (و تُفَضّلُ بَضّها عَلى بتغض فِى الأكل). 

آيا هر يكك از اين اسرارء دليل بر وجود يكك مبدأ حكيم و عالم كه اين نظام را رهبرى كند نيست. 

اتجابية] كتاذيها باه اسمن رما نفدو اب اقرو فقافهاى :اسك( عظطسع جد ) براي انبا كه قا و الوق كعدة إن 
فى ذلك لَآياتٍ لِقَوْم يَعْقِلُونَ). 


سورة الرعد(1): آية ف .... ص : 62٠‏ 


(آيه ©)- تعجب كفار از معاد! در اينجا قرآن به مسأله «معاد) مى يردازد؛ و با ارتباط و ييبوستكّى خاصى كه ميان مسأله مبدأ و 
معاد استء اين بحث را تحكيم بخشيده. مى كويد: «و اكر (از جيزى) تعجب مى كنى» عجيب كفتار آنهاست كه مى كويند: آيا 
هنكامى كه خاكك شديم بار ديكر آفرينش تازهاى بيدا خواهيم كرد؟! (وَ إِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلَهمْ أ إذا كنا رابا نا لَفْى حَلقٍ 


جَدِيكِ). 


سيس وضع فعلى و سرنوشت آينده اين كروه را در سه جمله بيان مى كند: 

ابتدا مى كويد: «اينها كسانى هستند كه به يرورد كارشان كافر شدند» (أولئِك الَّذِينَ كفَرُوا برَبّهغ). 

جرا كه خداوند و ربوبيت او را قبول داشتند» هركز در قدرت او در مسأله معاد و تجديد حيات انسان ترديد نم ىكردند. 

ديكر اين كه بر اثر كفر و بىايمانى و خارج شدن از زير يرجم آزادكى توحيدىء زنجيرهاى بت يرستى» هوى يرستىء ماده 
يرستى و جهل و خرافات رابا دست خود بر كردن خويش نهادهاند همانطور كه آيه مىفرمايد: «و آنان غل و زنجيرها در 
كردنشان است» (وَ أوليِك الأَغْلالُ فى أغناقهة). 

«و جنين افرادى (با اين وضع و اين موقعيت) مسلما اصحاب دوز خند و جاودانه در آن خواهند ماند) و جز اين نتيجه و انتظارى 
در باره آنان نيست (و اوليك مدا الَّار هُمْ فيها خَالِدُونَ). 


سورة الرعد(1): آيةُ ع .... ص : ع6 


(آيه 8)- در اين آيه به يكى ديكر از سخنان غير منطقى مشركان يرداخته و مى كويد: «آنها به جاى اين كه از خداوند به وسيله 


تو تقاضاى رحمت كنند» درخواست تعجيل عذاب و كيفر و مجازات مى نمايند) (وَ يش مَعْجلوئكك بِالسَعِئَ ب ركزيده تفسير نمونه» 
ج'” ص: 586 

.آيا آنها فكر مى كنند مجازات الهى دروغ اسك ؟ ارد كناقو كنشكه عذاضاي بر اياف عر كفن بنشية) ثازل كردي كه 
اخبار آن بر صفحات تاريخ و در دل زمين ثبت است (وَ قَدْ خَلَّثْ مِنْ قَتِلِهمٌ الْمَثْلاتُ). 

سيس اضافه مى كند: «يرورد كار تو نسبت به مردم- با اين كه ظلم مى كنند- داراى مغفرت استء و (در عين حال) يرورد كارت 
داراى عذاب شديد است» (وَ إِنَّ رَبك لَذَّو مَغفِرَة لِلنّاس عَلى ظُلْمِهمْ وَ إِنَّ رَبك لَشَّدِيدٌ العقاب). 


سورة الرعد(١1١):‏ آية /ا .... ص : 688 


(آيه /)- باز هم بهانه جويى! در اينجا به يكى از ايرادات مش ركان لجوج در زمينه «نبوت)» يرداخته.» فى كويدك: «كسانى كه كافر 


شدقد فى كرون هرا معجرواو انناف اق روود كارك بر او خازل تقده اسك تو يفول الذبين كتيوا لو له أنرل عليه 111 ون 


واضح است كه يكى از وظايف ييامبر صلّى اللّه عليه و آله» ارائه معجزات به عنوان سند حقانيت و يبوندش با وحى الهى است. 
ولى مخالفان انبياء» همواره داراى حسن نيت نبودند يعنى» معجزات را براى يافتن حق نمى خواستند» بلكه به عنوان لجاجت و 
عدم تسليم در برابر حق هر زمان ييشنهاد معجزه مى كردند و خارق عادت عجيب و غريبى مى كردند. 

در مقابل اين كونه افراد» ييامبران با ذكر اين حقيقت كه معجزات به دست خداست و به فرمان او انجام مى كيرد و ما وظيفه 
تعليم و تربيت مردم را داريم» دست رد بر سينه اين كونه افراد مى زدند. 

لذا قرآن به دنبال آن مىافزايد: اى ييامبر! «تو فقط بيم دهندهاى و براى هر قوم و ملتى هادى و رهنمايى هست» (إنّما اناه 
وَ لكل قَوْم هاد). 

در واقع قرآن فى كويدة ابرق كافران وظيفه اصلى امير را فراعوش كروهاتد كه تساله الذار و وعوت يه سوى داسك و نين 
ينداشتهاند كه وظيفه اصلى او اعجا زكرى است. 

قابل توجه اين كه تفاوت ميان «انذار» و «هدايت» در اين است كه انذار براى ب ركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 588 

آن است كه كمراهان از بيراهه به راه آيند» و در متن صراط مستقيم جاى كيرند ولى هدايت براى اين است كه مردم را يس از 
آمدن به راه به ييش ببرد. 

لذا در روايات متعددى از ييامبر صلى الله عليه و آله در كتب شيعه و اهل تسئن نقل شده كه. فرمود: «من منذرم و تو هادى اى 


على! به وسيله تو هدايت يافته كان هدايت مى شوندا. 
سورة الرعد(1): آية 4 .... ص : عع 


(آيه )- علم بىيايان خد!! در اين بخش سخن از علم وسيع يرورد كار (علم به نظام آفرينش و علم به اعمال بندكان) و 


]كاه او بر همه جيز است. 


وير م 


نخست مى كويد «خداوند از جنينهايى كه هر زن- يا هر حيوان ماده- حمل م كند ١‏ كاه اسك (اللهُ غلم ما تتخيل كل أقىاء 


نه تنها از جنسيت آن, بلكه از تمام مشخصاتء استعدادهاء ذوقهاء و نيروهايى كه بالقوه در آن نهفته شده آكاه است. 
(سبيكيي) الندر] كدوصهها كوي كيه وق د موس سقو هرون دورول مواق اوها تيدان ا تسافا 

«و (همجنين) از آنجه از موعد مقرر افزون نككاه مىدارند» نيز باخبر است (وَ ما تَرٌدادٌُ). 

سيس قرآن اضافه مى كند: «و هر جيز در نزد خدا به مقدار و ميزان لايك ومن انيظ ول 6 تجوينةة ونان 

تا تصور نشود كه اين كم و زيادها بىحساب و بىدليل است, همان كونه كه اجزاى جنين و خون رحمء همه داراى حساب و 


كتاب سنت 
سورةٌ الرعد(1): آي 9.... ص : عع 


(آيه )- اين آيه در حقيقت دليلى است بر آنجه در آيه قبل بيان شدء مى كويد: «او (خداوند) از غيب و شهود (ينهان و 
آشكار) آكاه است» (عالِمُ لغب وَالشَّهادَةٌ). 

و أكافى ازاز عيب و شهود يه ايق كليل أبنت كذ ماو بو ركمو مصالى عه و مش لط بر همه جيز (الْكيير التقمال )نو به مين 
دليل در همه جا حضور دارد» و جيزى از ديد كان علم او ينهان نيست. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 25 ص: /781 
سورة الرعد(١1):‏ آية ٠١‏ .... ص : /ارع 


(آيه -0١‏ و براى تكميل اين بحث و تأكيد بر علم بىيايان او اضافه مى كند: 

تبراق او (خذاوقك) يكسان انث كساتى از شها كه بنهاتى سكن يكوقك»: ويا آآن وا اشكان سازك) اورهمة رامن داند و 
مى شنود (سَواءٌ مِنْكم مَنْ أسَرٌ القؤل وَ مَنْ جَهَرَ به). 

١و‏ (نيز براى او تفاوت نمى كند) كسانى كه مخفيانه در دل شب و در ميان يردههاى ظلمت كام برمىدارند و آنها كه آشكارا 


در روز روشن به دنبال كار خويش مىروند» (وَ مَنْ هو مُسْتَحْفٍ باللل وَ ساربٌ بالتهار). 


سورةٌ الرعد(1): آية 1١‏ .... ص : /اع© 
اشاره 


(آيه -)١١‏ محافظان غيبى! در آيه قبل خوانديم كه خدا به حكم «عالم الغيب و الشهادة» بودنء از ينهان و 1[شكار مردم باخبر و 
هبه جا حاضر و ثاظر اسه 

در اين آيه اضافه م ىكند كه خداوند علاوه بر اين» حافظ و نكاهبان بند كان خود نيز مى باشد: «براى انسان مأمورانى است كه 
موري أذ سكن ووه و يكت بد و أل لزاع كنرك و او را لاسو اناية سفظ :ع ى كلد 217 نالك يكن يين و دنه وذ خانه 
يشنظونه هذ أغر الله): 

اما براى اين كه كسى اشتباه نكند كه اين حفظ و نككاهبانى بىقيد و شرط است و انسان مى تواند خود را به يرتكاهها بيفكند و 


دست به هر ندانم كارى بزند ويا مرتكب هركونه كناهى كه مستوجب مجازات و عذاب است بشود و باز انتظار داشته باشد 
كه خدا و مأموران او حافظ وى باشند اضافه م ىكند كه: «خداوند سرنوشت هيج قوم و ملتى را تغبير نمىدهد مكر اين كه آنها 
تغييراتى در خود ايجاد كتند»! (إنَّ الله لا كَيْرٌ ما بقَؤْم حَتّى يُكَيرُوا ما بأنفُسِهع). 

ونان براك أبن كه زوم قراو ريشن نايف كنا ودود مأموران الهى كه عهدهددار حفظ انسان هستندء مسأله مجازات و بلاهاى 
الهى جه معنى دارد» در يايان آيه اضافه مىكند كه: «و هركاه خداوند به قوم و جمعيتى اراده سوء و بدى كند هيج راه دفاع و 
بازكشت ندارده (وَ إذا أراك الله ْم سُوْءاً قلا مَرََّ لَهُ). 

«و جز خداء سريرستى نخواهند داشت (وَ ما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ والٍ). 

به همين دليل هنكامى كه فرمان خدا به عذاب و مجازات يا نابودى قوم بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: /62 

و ملتى صادر شودء حافظان و نككهبانان دور مىشوند و انسان را تسليم حوادث مى كنند! 


هميشه تغييرات از خود ما است! .... ص : 58/4 


جمله (إنَّ الله لا يكير ما بقَّْم حتَّى بُكَيّرُوا ما بنْفْسِهمْ كه در دو مورد از قرآن با تفاوت مختصرى آمده استء يكك قانون كلى و 
عمومى را بيان مى كند. ا 

اين اصل قرآنى كه يكى از مهمترين برنامههاى اجتماعى اسلام را بيان م ىكند به ما مى كويد هركونه تغيبرات برونى متكى به 
تغييرات درونى ملتها و اقوام استء و هركونه بيروزى و شكستى كه به قومى رسيد از همين جا سر جشمه مى كيرد؛ بنابراين 
آنها كه هميشه براى تبرئه خويش به دنبال «عوامل برونى» مى كردند» و قدرتهاى سلطهكر و استعمار كننده را همواره عامل 
بدبختى خود مىشمارند» سخت در اشتباهند» جرا كه اكر اين قدرتهاى جهنمى يايكاهى در درون يكك جامعه نداشته باشند» 
كارى از آنان ساخته نيست. 

اين اصل قرآنى مى كويد: براى يايان دادن به بدبختيها و ناكاميها بايد دست به انقلابى از درون بزنيم» يكك انقلاب فكرى و 
فرهنككىء يكك انقلااب ايمانى و اخلالقىء و به هنكام كرفتارى در جنكال بدبختيها بايد فورا به جستجوى نقطههاى ضعف 
خويشتن ببردازيم» و آنها رابا آب توبه و بازكشت به سوى حق از دامان روح و جان خود بشوييم» تولدى تازه بيدا كنيم و نور 
و حركتى جديدء تا در يرتو آن بتوانيم ناكاميها و شكستها را به يبروزى مبدل سازيم. 


سورة الرعد(١1):‏ آية ١١‏ .... ص : /8© 


(آيه 9)س بيكش ديكرق از تشاتتعاى عظيت او قرآن دز اينجا باز ذيكر يه آياث توحيد و تشانساىق عظيت ندا و اسراو 
آفرينش مىيردازد. 

نشينت بديرق (برقى كه درهيان قطعات ابر يدا موشوه) اسازة كرده: مى كويدة ذاو كسى انيت كهيرق را كه مايه ترس و 
طمع مى باشد به شما ارائه مىدهد) (هُوَ الْذى ريك الذى حتفا و ليها ): 

از يكك سو شعاع درخشانش جشمها را خيره مى كند و شما را به وحشت مىاندازد. ب ركزيده تفسير نمونه» ج 27 ص: بلوعع 

اما از آنجا كة غالبا عمراه آن ركبارهابى به وجود م نايد و قشته كامان يابان زاب زلال مى بخشد و درعتان و زراغت را 


سيراب مى كند» آنها را به اميد و طمع مى كشاند» و در ميان اين بيم و اميد» لحظات حساسى را مى كذ رانئد. 


سيس, اضافه مى كند: «او كسى است كه ابرهاى ستكين وإرياز ابجاد م ىكند) كه قادر به آبيارى زمينهاى تشنهاند (و نشدي 
الصَحاب الْتُقَالَ). 


سورةٌ الرعد(1): آية "11 .... ص : 629 


(آيه 1)- اين آيه به صداى «رعد» مى يردازد كه از برق هركز جدا نيستء مىفرمايد: «و رعد تسبيح و حمد خدا مى كويد (و 
يُسَبّحْ الوَعْد بِحَمْدِه). 

آرى! اين صداى يرطنين جهان طبيعت كه توأم با يديده برق مىباشد و هر دو در خدمت يكك هدف هستند» عملا تسبيح خدا 
مى كويد و به تعبير ديكر: «رعد» زبان كوياى «برق» استء كه حكايت از نظام آفرينش و عظمت خالق م ىكند. 

نه تنها صداى رعد و ساير اجزاى جهان ماده؛ تسبيح او مى كويند كه «همكى فرشتكان نيز از ترس و خشيت خدا به تسبيح او 
مشغولئد (وَ التلائكة وخ خيفته). 

آنها ازاين مىترسند كه در انجام فرمان يروردكار و مسؤوليتهايى كه در نظام هستى بر عهده آنها كذارده شده كوتاهى كنند 
و كرفتار مجازات الهى شوندء و مىدانيم هميشه وظيفهها و تكاليف براى آنها كه احساس مسؤوليت مىكنند ترس آفرين 
است» ترسى سازنده كه شخص را به تلاش و حركت وا مىدارد. 

و براى توضيح بيشتر در زمينه رعد و برق اشاره به صاعقهها كرده؛ مى فرمايد: 

«خداوند صاعقهها را مىفرستد و به هر كس بخواهد به وسيله آن آسيب مىرساند» (وَ يُوْسِلٌ الصَّواعِقَ قيِصِيبُ بها مَنْ يَشاءً). 
ولى با اين همه. و با مشاهده آيات عظمت بيرورد كار و با كوجكى و حقارت قدرت انسان در برابر حوادث» حتى در برابر يكك 
جرقه آسمانى باز هم «كروهى (از بىخبران) در باره خدا به مجادله و ستيز برمىخيزند) (وَ هُمْ بجادِلُونَ فى اللّد). 

اد حالي كه خداوئد قدرق واننهاء و مجازاق دروناكك .و كيفرى سكت داردة (وَ هو سَدِيدُ المحال): 


سورةٌ الرعد(11): آية 15 .... ص : 9ع 


(آيه -)١‏ اين آيه به دو مطلب اشاره مىكند: نخست اين كه «دعوت حتق از بر كزيده تفسير نمونه» ج21 ص: 517١‏ 

آن او (خخدا) است» (لَهُ دَعْوَةٌ الْحَقّ). يعنى هركاه او را بخوانيم مىشنود, و اجابت مىكندء هم آكاهى از دعاى بندكان دارد و 
هم قدرت بر انجام خواستههاى آنها. 

ديكر اين كه خواندن بتها و تقاضاى از آنها دعوت و دعاى باطل استء زيرا «كسانى را كه مش ركان غير از خداوند مىخواننئد 
(و براى انجام خواستههايشان به آنها يناه مىبرند هركز) به دعوت آنان ياسخ نمى كويند» و دعايشان را اجابت نم ىكند (وَ 
الّذِينَ يدْعُونَ مِنْ دُونِه لا يِسْتَجِيبُونَ لَهُْ بِمَنِْ). 

سبس- همان كونه كه روش قرآن است- براى مجسم ساختن اين موضوع عقلا-نى مثال حسى زيبا و رسايى بيان مى كند و 
مى كويد: «آنها (كه غير خدا را مىخوانند) همجون كسى هستند كه كفهاى (دست) خود را به سوى آب مى كشايد تا آب به 


ساسا 


آيا مىتوان در كنار جاه نشست و دست به سوى آب دراز كرد و با اشاره؛ آب را به دهان فرستاد؟ آيا اين كار جز از يكك 


انسان ساده لوح و ديوانه سر مىزندك؟ 
دز يايان آيه برائ تأكيد ابن سحن مى كويد قو دغائ كافران (اق بعها جيزى) جز (كام برةاشقو) دو كمراعى نبست» (و مادعغاء 
الكافرينَ إلا فى ضَلالٍ). 


جه فلالتن از ايقن بالاتر كه السان سعى و كوشئن خود وا در جيراهداى كه هر كز او ازا به:مقصد ثمى رساتد به كان برذ. 


سورةٌ الرعد(١1):‏ آية 14 .... ص : ©١٠٠١‏ 
اشاره 


سر كردان شدهاند جنين مىفرمايد: 
«همه كسانى كه در آسمانها و زمين هستند از روى اطاعت و تسليم و يا از روى كراهت و همجنين سايههاى آنهاء هر صبح و 


هو 
0 


شام براى خدا سجده مى كنند) (وَ لِلَهِ يَشْيجدٌ مَنْ فى السّماواتٍ وَ الْأْض طَوْعاً وَ كزهاً وَ ظِلالهُمْ بِالْعُدُوٌ وَ الّآصال). 


سجده در اين كونه موارد به معنى خضوع و نهايت تواضع و تسليم استء منتهى كروهى سجده و خضوعشان تنها جنبه تكوينى 
داردء يعنى در برابر قوانين عالم هستى و آفرينش خاضعند, ولى بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 61/١‏ 

كروهى علاوه بر سجود تكوينى سجود تشريعى نيز دارند يعنى با ميل و اراده خود در براير خداوند سجده مى كنند. 

و تعبير به «طؤْعاً و كوهاً» ممكن است اشاره به اين باشد كه مؤمنان از روى ميل و رغبت در يبشكاه يرورد كار به سجده 
مىافتند و خضوع مى كنند, اما غير مؤمنان هر جند حاضر به جنين سجدهاى نيستند تمام ذرات وجودشان از نظر قوانين آفرينش 


تسليم فرمان خداست جه بخواهند و جه نخواهند. 
سورةٌ الرعد(1): آية 18 .... ص : 61/1 


(آيه -)١8‏ بت يرستى جرا؟ از آنجا كه در آيات كذشته بحثهاى فراوانى در باره شناخت وجود خدا بود دراين آيه به بحث 
بيرامون اشتباه مش ركان و بت يرستان مىيردازد واز جند طريق اين بحث را تعقيب مى كند. 

نخست روى سخن را به بيامبر كرده؛ مى كويد: «از آنها ببرس برورد كار و مدبر آسمانها و زمين كيست» (قَل مَنْ رَبُّ 
السماوات وَ الْأرْض). 

سيس بى آنكه بيامبر در انتظار ياسخ آنها بنشيند دستور مىدهد كه خود ياسخ اين سؤال را بده و «بكو: الله (قلٍ اللّه). 

سيس آنها را با اين جمله مورد سرزنش و ملامت قرار مىدهد كه: «به آنها بكو: آيا غير خدا را اولياء و تكيه كاه و معبود خود 
قرار دادهايد؟ با اين كه اين بتها حتى نسبت به خودشان مالكك سود و زيانى نيستند»؟! فل 1 كلك وق قوق أزلياك لامشلكرة 


للف نْفسِهم تَفْعاً وَ لا ضَرًا). 


سيس با ذكر دو مثال روشن و صريح وضع افراد «موحد» و «مشرك» را مشخص كردهء نخست مى كويد: «بككو: آيا نابينا و بينا 
يكسان است؛؟ (قُلْ هَل يَسْتوى الأغمى وَ الِْصِيرُ). 

همان كونه كه نابينا و بينا يكسان نيستء همجنين كافر و مؤمن؛ يكسان نيستند» و «بتها» را نمى توان در كنار «اللّه؛ قرار داد. 
ديكر اين كه: «آيا ظلمات و نور يكسانئد»!! (أَم هَل تَسشْتَوى الظُلّماتٌ وَ النُودُ). 

جكونه مى توان بتها را كه ظلمات محضند در كنار «خدا» كه نور مطلق عالم بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 61/7 

هستى استء قرار داد؟ 

سيس از راه ديكرى بظلان عقيده مشركان وا م ؤكلاثر مي ساؤد وعى كويد؛ ايا آنها همتايانئ براق نخدا قراو دادنك به خاطر اين 
كه آنان هماتة ندا افرينشى داشتهدة و اين آفرينشها بن آنها سقعه ده اسة» (أع علو للد شركاء عَلدوا ككلقه قدفابة الحلق 
در حالى كه بت يرستان نيز جنين عقيدهاى در باره بتها ندارند» آنها نيز خدا را خالق همه جيز مىدانند و عالم خلقت را 
دربست مربوط به او مى شمارند. 

و لذا بلافاصله مىفرمايد: «بككو: خدا خالق همه جيز است و اوست يككانه و بيروزه (قل اللّهُ خالِق كل شَيْءِ وَ هُوَ الُواحدٌ الْمَهَارُ). 
از آيه فوق استفاده مىشود كه خلقت يكك امر دائمى است و فيض هستى بطور دائم از طرف خدا صادر مىشود وهر 
موجودى لحظه به لحظه از ذات ياكش هستى مى كيرد. بنابراين برنامه آفرينش و تدبير عالم هستى همجون آغاز خلقت همه به 


دست خداست. 
سورةٌ الرعد(؟١1):‏ آية ١٠/‏ .... ص : 61/1 


اشاره 


(آيه 117)- ترسيم دقيقى از منظره حقى و باطل: از آنجا كه روش قرآنء به عنوان يكك كتاب تعليم و تربيت» متكى به مسائل 
عينى استء براى نزديكك ساختن مفاهيم بيجيده به ذهن» انكشت روى مثلهاى حسى جالب و زيبا در زندكَى روزمره مردم 
مى كذاردء در اينجا نيز براى مجسم ساختن حقايقى كه در آيات كذشته ييرامون توحيد و شرككء ايمان و كفر» و حق و باطل 
كلشة وعتل سان رساي يبان فى كتدد 

نخست مى كويد: «خداوند از آسمان آبى را فرو فرستاده است» (أمْوَلَ مِنَ السَّماءِ ماءَ). 

آبى حياتبخش و زندكى آفرين» و سر جشمه نمو و حركت! «وازهر درّه و رودخانهاى به اندازه آنها سيلابى جارى شد 
سات أَؤديةٌ بِقَدّرِها). 

جويبارهاى كوجكك دست به دست هم مىدهند و نهرهايى به وجود مى آورندء نهرها به هم مىييوندند و سيلاب عظيمى از 
دامنه كوهسار سرازير مى كردد آبها از سر و دوش هم بالا مىروند وهر جه را بر سر راه خود ببيندد بركزيده تفسير نمونه» 
اج'3ء ص : 5/7 

برمىدارند و مرتبا بر يكديكر كوبيده مىشوندء در اين هنكام كفها از لابلاى امواج ظاهر مى شوندء آنجنان كه قرآن مى كويد: 


اسيل بر وو خيرى كفن جيل كرض (فاشكمل القمل تدا رابيا). 


تفن 


بذاك كلها مصسصن ب ول باون تسكورو ان اكه ردن كرريها) را حسف اروس وحك الاك باتوسائل قد كن | 
روى آن روشن مى كنند (نا ذوب شود) نيز كفهايى مانند (كفهاى روى آب) به وجود مىآيدا (وَ مما يُوقَِدُونَ عَلَيِهِ فى النّار 
ابْتعْاءً حلي أ متاع رََدَ مِثْله). 
بعد از بيان اين مثال به سراغ نتيجه كيرى مى رود و جنين مىفرماياد: «اين كونه خداوند براى حق و باطلء مثال مىزند) 
(كذلك يَضْرِبُ الله الْحَقَّ وَ الْباطِلَ). 
مدن » شرع الاعورردازد ويد كريد اإناككنها لي ركه اراز ونيان نويا يه كنار مي وريه و بى كه براى مردم مفيد و 
مؤفقة اند فرك ا 11 بك قات خا وَ أمَا ما يَثْقمُ اناس ن فيكت فى الْأَرْض). 
همجنين حق» هميشه مفيد و سودمند است همجون آب زلالل كه مايه حيات است اما باطل بىفايده و بيهوده است؛ ولى حق 
هميشه بايد بجوشد و بخروشد تا باطل رااز خود دور سازد. 

وحوابات انواس قن مشر وامعورف بدمظالعدة قيقد روس انق مكال و كرك كالياى قر اقوس قرنابلك زانه عسي عدا ريل 
مثالهابى مى زتد» (كذلك يَضْرِبُ الله الَْمئالَ). 


مثال» مسائل را همكانى مى سازد .... ص : "21/1 


- بسيارى از مباحث علمى است كه در شكل اصليش تنها براى خواص قابل فهم استء و توده مردم استفاده جندانى از آن 
نمىبرند» ولى هنككامى كه با مثال آميخته؛ و به اين وسيله قابل فهم كرددء مردم در هر حد و يايهاى از علم و دانش باشندء از 
آن بهره مى كيرند» بنابراين مثالها به عنوان يكك وسيله تعميم علم و فرهنكك, كاربرد غير قابل انكارى دارند. 


سورةٌ الرعد(١1):‏ آية 14 .... ص : 51/6 


(آيه 18)- آنها كه دعوت حق را اجابت كردند: يس از بيان جهره حق و باطل در ضمن يكك مثال رسا و بليغ در آيه به كذشته 
در اينجا اشاره به سرنوشت بر كزيده تفسير نمونه» ج17 ص: 51/6 

كسانى مى شود كه دعوت حق را اجابت كردند و به آن كرويدند وهم كسانى كه از حق رو كردان شده. به باطل روى 
آوردند. 

نخست مى كويد: «براى كسانى كه اجابت دعوت يرورد كارشان كردندء ياداش نيكك و نتيجه سودمئد و عاقبت محمود است» 
(للذِينَ اشتجابُوا رهم الحشنى). 

سيس مىافزايد: «و آنها كه اجابت اين دعوت يروردكار را نكردند (سرنوشتشان به قدرى شوم و رقت بار است كه) اكر تمام 
روى زمين و حتى همانندش مال آنها باشد حاضرند همه اينها را براى نجات از آن سرنوشت شوم بدهند» با اين حال از آنها 
يذيرفته نخواهد شد (و الّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبوا لَهُ َو أَنَّ لَمُْ ما فى الَدْض ججميعاًوَ مله مَعَهُ َفقدَا يو). 

براى ترسيم عظمت عذاب و كيفر آنهاء تعبيرى از اين رساتر نمىشود كه يكك انسان مالك همه روى زمين» بلكه دو برابر آن 
باشد» و همه را بدهد تا خود را رهايى بخشد» و سودى نداشته باشد. 


اين جمله در حقيقت اشاره به اين است كه آخرين آرزوى يكك انسان كه برتراز آن تصور نمىشود.ء اين است كه مالكك تمام 


روى زمين شود ولى شدت مجازات سسمكران ومخالفان دعوث عق در آن حد وبايهاست كه حاضرتد اين آخرين هدف 
دنيوى بلكه برتر و بالاتراز آن را هم فدا كنند و آزاد شوند. 

و به دنبال اين بدبختى- عدم يذيرش همه آنجه در زمين است در برابر نجات او- اشاره به بدبختى ديكر آنها كرده. مى كويد: 
«آثها ذاراى عسات سختث :و يدق هقد (أولتك لَهُمْ سو الجساب). 

يعنى» اين كونه اشخاص هم محاسبه سخت و دقيقى را يس مىدهندء و هم در حال محاسبه مورد توبيخ و سرزنش قرار 
مى كيرند و هم كيفر آنها بعد از حساب بدون كم و كاست به آنان داده مى شود. 

در يايان آيه به سومين مجازات ويا نتيجه نهايى مجازات آنان اشاره كرده. مىفرمايد: «جايكاه آنان دوزخ است و جه بد 
جايكاهى است» (و تأواقة غهكه و شن المهاةاء ويه جا اين كه در بستر استراحت بيارمند بايد روى شعلههاى بركزيده 
تفسير نمونه» ج 1 ص: 51/0 


نش سوزافقران كبريد! 
سورة الرعد(118): آية 15 .... ص : 1/8 


(آيه 19)- برنامه اولو الالباب: در اينجا ترسيم و تج مى از جزئيات برنامههاى سازنده طرفداران حق به جشم مىخورد كه 
بحث آيات كذشته را تكميل مىنمايد نخست به صورت يكك استفهام انكارى مىفرمايد: «آيا كسى كه مىداند آنجه از 
ورور كاركب تيتازل شده حق استء همانند كسى است كه نابيناست)؟ 

(أَهَمَنْ يَعْلَمُ أنّما أَنْرِلَ إليك مِنْ رَبك الْحَق كمَن هُوَ أغمى). 

اين تعبير اشاره لطيفى است به اين كه ندانستن اين واقعيت به هيج وجه امكان يذير نيست مككر اين كه جشم دل انسان بكلى از 
كار افتاده باشد. 

ولذادر يايان آيه اضافه مى كند: «تنها كسانى متذكر مىشوند كه اولوا الالباب و صاحبان مغز و انديشهاند» (إنّما يكذ كد أولوا 


سورةٌ الرعد(١1):‏ آيةَ "١‏ .... ص : 61/4 


(آيه دسي يغترانه دين رار اناب ريز برنامههاى طرفداران حق را بيان كرده. و قبل از هر جيز انككشت روى مسأله 
وفاى به عهد و تركك ييمان شكنى كذارده؛ مى كويد: «آنها كسانى هستند كه به عهد الهى وفا مىكنند و ييمان را نمى شكنند) 
(لَّذِينَ يُوفُونَ بعَهد اللّهِ وَلا بَنْقُضُونَ الميئاق). 

اغيد اللم (عيد الى ) معلى وسيس دازد كه شآافز غيدهاى قطرى و وناتفاي كخدايه متتضباى فطرت ل اسان كرقد 
مىشود وهم ييمانهاى عقلى يعنى» آنجه را كه انسان با نيروى تفكر و عقل از حقايق عالم هستى و مبدأ و معاد دركك مى كند 
هم بيمانهاى شرعى يعنى آنجه را كه ييامبر صلَى اللّه عليه و آله از مؤمنان در رابطه با اطاعت فرمانهاى خداوند و تركك 
معصيت و كناه» بيمان كرفته همه را شامل مى كردد. 


سورةٌ الرعد(١1):‏ آية "١‏ .... ص : 61/8 


(آيه ١؟)-‏ دومين ماده برنامه آنهاء حفظ ييوندها و ياسدارى از آنهاست,ء حجنانكه مىفرمايد: «آنها كسانى هستند كه ييوندهايى 
رأ كه خداوقد امرريه حفظ ذا كرده برقران م دارفذه (و الدرق يصِلوك انا آم الله به أن يوضل): 

انسان ارتباطى با خداء ارتباطى با ييامبران و رهبران» ارتباطى با ساير انسانها اعم از دوست و همسايه و خويشاوند و برادران 
دينى و همنوعان دارد؛ و ارتباطى نيز با خودشء همه اين بيوندها را بايد محترم شمرد. بر كزيده تفسير نمونه» ج17 ص: 517/8 

در حقيقت انسان يك موجود منزوى و جدا و بريده از عالم هستى نيست بلكه سر تا ياى وجود او را يبوندها وعلاقهها و 
ارتباطها تشكيل مى دهد. 

سوميق و جهارميق يرثامه طرفداران حق آن اسث كة: انها از برورد كارشان؛ خشيت وازنة واز بدئ حسات (درداد كاه 


قيامت) مى ترسند» (وَ يَحْشَّوْنَ رَبَهُمْ وَ يَافُونَ سُوءَ الْحساب). 
سورة الرعد(1): آية 77 .... ص : 61/8 


(آيه 77)- ينجمين برنامه آنها استقامت استء در برابر تمام مشكلاتى كه در مسير اطاعت و تركك كناه و جهاد با دشمن و 
مبارزه با ظلم و فساد وجود دارد آن هم صبر و استقامتى براى جلب خشنودى يرورد كار و لذا مىفرمايد: «آنها كسانى هستند 
كه به خاطر جلب رضايت يرورد كارشان صبر و استقامت به خرج دادند» (وَ الّذِينَ صَبَرُوا اتغاء وَجْهِ رَبّهِمْ). 

اين جمله دليل روشنى است بر اين كه صبر و شكيبايى و بطور كلى هركونه عمل خير در صورتى ارزش دارد كه (ابْتِغاءَ وَجْهِ 
للم و براى خدا باشد, و اكر انككيزههاى ديكرى از قبيل رياكارى و جلب توجه مردم و يا حتى براى ارضاى غرور خود. كارى 
را انجام دهد بىارزش است. 

ششمين برثامة آنها اين است كه« انهاثمان رار ياه دارئد) (3 قاو الصَّلاةً). 

جه جيز مهمتر از اين است كه انسان هر صبح و شام رابطه و ييوند خود را با خدا تجديد كندء با او به راز و نياز برخيزد و به ياد 
عظمت او و مسؤوليتهاى خويش بيفتدء و در يرتواين كارء كرد و غبار و زنكار كناه را از دل و جان بشويد. 

وبه دنبال آن هفتمين برنامه حقجويان را بااين عبارت بيان مى كند: آنها كسانى هستند كه «از آنجه به آنان روزى دادهايم در 
بنهاة و آشكار انفاق فى كشده (وَ أنَْعُوا مها ورشاهع ياو علاية): 

نماز ييوند انسان را با «خدا» و زكوة ييوند او را با «خلق» محكم مى كند. 

بالاخره هشتمين و آخرين برنامه آنها اين است كه: «آنها به وسيله حسنات»؛ سيئات خود را از ميان مى برند) (وَ يَدْرَوْنَ بِالْحَسَنَة 
السَيِكَةً). 

وهر اندازه كناه و لغزش آنها بزركتر باشد به همان اندازه حسنات بيشترى ب ركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 61/1 

انجام مى دهند» تا وجود خود و جامعه رااز لوث كناه با آب حسنات بشويند. 

اين احتمال نيز در تفسير آيه وجود دارد كه آنها بدى را با بدى تلافى نمى كنندء بلكه سعى دارند اكر از كسى نسبت به آنها 
بدى برسدء با انجام نيكى در حق وىء او را شرمنده و وادار به تجديد نظر كنند. 

ودريايان آيه يس از ذكر برنامههاى مختلف كذشته اشاره به عاقبت كار «اولوا الالباب» و انديشمندان و طرفداران حق و 


عاملان به اين برنامهها كرده مىفرمايد: «عاقبت نيكك سراى ديكّر براى آنهاست» (أولئِك لَهُمْ عُقْبَى الدّار). 


سورة الرعد(؟1): آية 1" .... ص : 61/1 


(آيه 377)- اين آيه در توضيح اين سر انجام نيكك و عاقبت خير مى كويد: 

بن اقناد كاز أكرا وا غوف سارية لوانت الت تك بن قز انان وازيد لاد شوقتوو هو جلواة واسيب اوروز وادان ضاله 
آنها» (جَنَّاتُ عَذْنِ يَدْخُلُوتّها وَ من صَلّح مِنْ آبائهغ و أَرُواجِهم وَ ذُرُمَاتِةْ). 

وجيزى كه اين نعمتهاى بزو كد وي بابان را تكميل مىسازدء ايخ است كه «فرشتكان از هر درى بر آنها وارد مىشوند)» (وَ 


سورةٌ الرعد(؟1): آية ©" .... ص : /61/1 


(آيه ©؟)- وو به آنها مى كويند: «سلام بر شما به خاطر صبر و استقامتتان» (سَلامٌ عَليِكُمْ بما صَمَوْكّم). 

آن صبرها و استقامتهاى شما در راه انجام وظائف و مسؤوليتها و تحمل شدائد و مصائب بوده كه اين سلامت را به وجود 
آورد» در اينجا در نهايت امنيت و آرامش خواهيد بود. 

و در يايان مىفرمايد: «جه يايان نيكك و جه عاقبت خوبى!؟ (قَنِعْمَ عُقبَى الدَّارِ). 

ف ]نالك قر ووو اناك سخرى الفا دس شود كه نوكتكاة رهاس دازو كه اشازد يه اعوالى كارساى انه كه سورد 
به بهشت مى شوند. و جالب اين كه در قرآن مى خوانيم: جهنم «هفت) در دارد» و طبق روايات» بهشت داراى «هشت» درراست 
اشاره به اين كه طرق وصول به سعادت و بهشت جاويدان از طرق وصول به جهنم بيشتر است» و رحمت خدا بررغضب او 
بييشى مى كيرد. 


بر كزيده تفسير نمونه» ج 1 ص: /51 
سورةٌ الرعد(١1):‏ آية 18 .... ص : 61/4 


(آيه 10)- دنيا يرستان تبهكار! از آنجا كه نيكك و بد همواره در مقايسه با يكديكر به خوبى روشن مىكردد يس از ذكر 
قات :«اولوا الآلات دوو انعا بحن الشبتات اسك مدان و انها كد عل .و انديكه راق ره رأ از دست :دادوانك ينان 
مىدارد» مى كويد: «و آنها كه عهد الهى را بعد از محكم كردن مىشكنندء و بيوندهايى را كه خدا فرمان به برقرارى آن داده 
قطع مى كنند؛ و در روى زمين افساد مىنمايند» لعنت و مجازات سراى ديكر از آنهاست» (وَ الّذِينَ يَنْقُضُونَ عَفِْدَ الله مِنْ بَعْدٍ 
ميثاقه وَ يَقْطَعُونَ ما َم الله به أن يُوصَلَ وَ يُفْسِدُونَ فى الَْوْض أُولئِكك لَهُمْ الَو لَّهُمْ سُوءٌ الدّاِ). 

در حقيقت تمام مفاسد عقيدتى و علمى آنها در سه جمله فوق» خلاصه شده است: 

-١‏ شكستن بيمانهاى الهى كه شامل ييمانهاى فطرى. و ييمانهاى عقلىء و ييمانهاى تشريعى مى شوند. 

-١‏ قطع رابطهها رابطه با خداء رابطه با رهبران الهى» رابطه با خلقء و رابطه با خويشتن. 


9 [خرين قسمت كه ثمره دو قسمت قبل استء فساد در روى زمين است. 
سور الرعد(١1):‏ آية 2" .... ص : 51/4 


(آيه -)١8‏ دراين آيه اشاره به اين م ىكند كه روزى و زيادى و كمى آنء به دست خداست: «خداوند روزى را براى هر كس 


بخواهد وسيع؛ و براى هر كس بيخراعد كك قراس دهده (الله قط الوق فزخ تشاة و يتل ة): 


اشاره به اين كه آنها به خاطر جلب درآمد بيشتر در روزى زمين فساد م ىكنندء» بيوندهاى خدايى را مىبرند» وعهد الهى را 
مىشكنند تا درآمد و بهره بيشترى از زندكى مادى بيدا كنند» توجه به اين حقيقت ندارند كه روزى و كم و زياد آن به دست 
خداست. 

سين اضاقه:.هن كلد كد بيمان شكتان و مقسدان فن الارض انها به زند كن دتنا خشوه و خوشحالئد دور عالى كه زد كن دنيا 
در برابر آخرت» متاع ناجيزى بيش نيست» (و قرسحوا بالْحَياؤٍ الدَّئْيا وَ ما الْحياةً الدّئيا فى الْآخِرَة إِنّا متاٌ). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج "0 ص : 51/4 
سورة الرعد (15): كآية 717 .... ص 3 61/4 


كر ]عا كر ادق سروه مما رع السطيا وراموة تحنو معاد ووسالقة امن فى الله طلهو اله افو ادق آنه 
بار ديكر به سراغ مسأله دعوت ييامبر اسلام مىرود و يكى از ايرادات منكران لجوج را بيان كرده» مى كويد: «و كافران 
57 

خرا معيدزءاى او شوق ورور كارش بز او فازل مقده انس 900 ينول الذيق كندوا لفلا ِل عَليِهِ آيَةُ مِنْ رَبّه). 

آنها انتظار دارند كه ييامبر به صورت يكك «خارق العا كر در كوشهاى بنشيند وهر يكك از آنها ازدر وارد شوند» وهر 
معجزهاى مايل هستند ييشنهاد كنند او هم بلافاصله به آنها ارائه دهد, و تازه آنها اكر مايل نبودند ايمان نياورند! قرآن در ياسخ 
آنها مى كويد: اى ييامبر! به اينها «بككو: كد و دعر 6 را ترام كبانس لبر هر ابي كدي بويا ارال كرده سه 
هدايتش قرار مىدهد» (قَلٌ إِنَ الل 000 يسَاءٌ و يَهْدِى إِلَيِه اك 

اشاره به اين كه كمبود شما از ناحيه اعجاز نيستء بلكه كمبود شما از درون وجود خودتان است, لجاجتهاء تعصبهاء جهالتهاء و 
كناهانى كه سد راه توفيق مىشود مانع از ايمان شماست. 


جمال يار ندارد نقاب و يرده ولى غبار ره بنشان تا نظر توانى كرد. 
سورة الرعد(1): آية 74 .... ص : 61/9 


فم اسدوابي امسر سار سال ارق اناكم (كنها كد وى خيدا با كمه ندا ان كر دغر فرماين داكا كتاتى 
هستند كه ايمان آوردهاند و دلهايشان به ذكر خدا مطمئن و آرام است» (الْذِينَ آمَنُوا وَ تَطمَينٌ فلوبهُْ م بكر اللّه). 

و بعد به عنوان يكك قاعده كلى و اصل جاويدان و فراكير مىفرمايد: «آكاه باشيد با ياد خدا دلها آرامش مى كيرد) (الد كر 
للَِّ تميق الْقلُوبُ). 


سورة الرعد("1): آية 74 .... ص : 1/9 


اشاره 


(الذيق اموا وض | الصَّالِْحَاتِ طوبى لَهُمْ وَ حَُسْنٌ مَآب). ب ركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 6ع 
ذكر خدا جيست و جكونه است؟ .... ص : 54٠+‏ 


كفتةاند اذكر ذو كونه اسثة ذكر قلبى وذكر زباتى وهر بك از اتهنادو كوله اسك ياس از فراموشى اسعهو يا يدون 
فراموشى). 

و به هر حال در آيه فوق منظور از ذكر خدا كه مايه آرامش دلهاست تنها اين نيست كه نام او را بر زبان آورد و مكرر تسبيح و 
تهليل و تكبير كويدء بلكه منظور آن است كه با تمام قلب متوجه او و عظمتش و علم و آكاهيش و حاضر و ناظر بودنش 
كرددء واين توجه. مبدأ حركت و فعاليت در وجود او به سوى جهاد و تلاش و نيكيها كردد و ميان او و كناه سد مستحكمى 
بعاد كتده ارع اسنت ححقيقك وذ كر كه ااه همد قار وبر كانت فرعووابات اسلا براك نماث سذداسك: 

در حديث مىخوانيم از وصايايى كه ييامبر به على عليه السّلام فرمود اين بود: 

راق علق اسه كان اسبق كدابى امك ظاقت الوا تدارفد (9 1 شق كس ماع بيت ا مراساكها بوادزاة دض ذو هالو عق 
مردم را از خويشتن دادن و ياد خحدا در هر حال» ولى ياد خدا (تنها) سبحان اللّه و الحمد للّه ولا اله الَا الله و الله اكبر نيست» 


بلكه ياد خدا آن استث كه هنكامى كه انسان در برابر حرامى قرار مى كيرد از نخدا بترسد و آن را ثركك كويدة: 


سورة الرعد(١1):‏ آية "٠١‏ .... ص : 5/٠‏ 


شأن نزول: 66 صن 5 ىع 


ممكن است اين آيه را ياسخ به كفتار مش ركان كه در سوره فرقان آمده است بدانيم كه در برابر دعوت يبامبر صلى اللّه عليه و 
آله كه من كفت ورراق وحمان سجده كتيده كندل رحمان كيستء؟ ما رحمان را نمى شناسيم! اش يدوا لكين قالوا ونا 


الَحمنٌ (فرقان/ 20). 


هر كار كنى اين لجوجان ايمان نمىآورند! بار ديكر قرآن به بحث نبوت باز مى كردد. وقسمت ديكرى از كفتك هاى 


مشركان و ياسخ آنها را در زمينه نبوت بازكو مى كند: 


نخست فى كويل: «همان كونه (كه ابراه ساس را براويعدارت الررد كلاقيه رساك ا عورا ردنا اي ترادو كه 
قبل از آنها امتهاى ديكرى أتوقة روفن ركذلكه أؤط تناك فن اكؤاكة علق ين كبلها انوا بر كزيده تفسير نمونه» ج 21 ص: 
61 

«و هدف اين بود كه آنجه را بر تو وحى كردهايم بر آنها بخوانى' (لِتلوَاعَلَتهم الى أَوْعتِنا إليى). 

«در حالى كه آنها به رحمان كفر مىورزند» (وَ هُمْ يَكَفُرُونَ بالرّخمن). 

نه خداوتدق كه رحمتشنى همكان را در بر كرفته وفيض كسترده وعامقن كاقر و مؤمن و كبرو ترسا وا شامل شده اسث: 
«بككو: (اكر نمى دانيد) رحمان آن خداوندى كه فيض و رحمتش عام استء بروردكار من است» (قل هُوَ وَتَى). 

«هيج معبودى جز او نيست» من بر او توكل كردم و بازكشتم به سوى او است» (ل إِله إَِا هُوَ عَلَي : تَوَكُنْتٌ وَ َيه متاب). 


سورة الرعد(١1):‏ آية "١‏ .... ص : ١1/؟‏ 
اشاره 


(آبه ١ع)‏ 


شأن نزول: ٠‏ ص :المع 


بعضى از مفسران بزركك كفتهاند: اين آيه در ياسخ جمعى از مش ركان «مكه) نازل شده استء كه در يشت خانه كعبه نشسته 
بودند و به دنبال ييامبر (ص) فرستادند» تنامير صلى الله عليه و آله (به اميد هدايت آنان) نزد آنها آمد» عرض كردند: 
اكأر دوست دارى از تو بيروى كنيم اين كوههاى مكه را به وسيله قرآنت عقب بران نا كمى اين زمين تنكك و محدود ما 


كن تاندا كوه كان غود ككرااز داره مق كمخداوند كوعها اياف انكر كروم يوك ا انق كدياه را سحو ما 


كرداة: همان كرنه كه ميبكر سليماث يرد و كد تجحدت «قصى») (جد طايفه قريش) را زنده كنء زيرا عد عيسى (ع) مرد كان را زنده 
مى كرد وتو كمتراز عيسى نِ نيستى! در اين هنكام آيه نازل شد كه شما همه آنجه را مى كوييد از سر لجاجت است نه براى 
ايمان آوردن! 

تفسير: .... ص : 5/1 


همان كونه كه در شأن نزول آمدء اين آيه ياسخ به بهانه جويانى است كه از سر لجاجت نه براى ايمان آوردن از بيامبر 
درخواست معجزات اقتراحى م ىكردندء, مىفرمايد: «حتى اكر به وسيله قرآن كوهها به حركت درآيند و زمينهاء قطعه قطعه 
تراسو ريه ام لومحم عرو ره يوان حرامد افونا ركز أذ وا يْرَتُ به الْجبالٌ أو طعت به الَْوْض 
أو كلم به العوى). بر كزيده تفسير نمونه» ج 27 ص: دنا 

«ولى همه اين كارها در اختيار خداست» و هر اندازه لازم بداند انجام م كه (بل لله الخد ويا 


أماهها طالى سق تتصهه راك يفيك قمان مقدان]ذ اهاي اعجان كه اماه حيلى اللمعلهو الاحاد فدهي اف اننان 
آوردن كاملا كافى بود. 

سيس اضافه م ىكند: «آيا كسانى كه ايمان آوردهاند نمىدانند كه اككر خدا بخواهد همه مردم را بالاجبار هدايت مى كند) 0 
قَلّْ بيس الَّذِينَ آمَنُوا أن لَوْيَساء الله َهَدَى النّاسَ جمِيعا). 

ولى هركز او جنين نخواهد كرد جرا كه اين كونه ايمان اجبارى بىارزش و فاقد معنويت و تكاملى است كه انسان به آن نياز 
دارد. 

بعد اضافه مى كند: «در عين حال كافران همواره مورد هجوم مصائب كوبندهاى به خاطر اعمالشان هستند» (وَ لا يرال الَّذِينَ 
كَفَرُوا تُصِيبِهُمْ بما صَنَعُوا قارِعَةُ). كه اين مصائب به صورت بلاهاى مختلف و همجنين جنككهاى كوبنده مجاهدان اسلام بر آنها 
فرود مى آيد. 

وأاكر أن معنانت در ناته آنان قرود قباد أيه تزديكى نغانه آنها وآرد مى شوده (أو تل كرياً ون دازهع). #اعيرت يكيرقة .و 
تكانى بخورند و به سوى خدا باز كردند. 

واين هشدارها همجنان ادامه خواهد يافت «ثا فرمان نهايى خدا فرا رسد) (حَتَّى يي وعد الله 

اين فرمان نهايى ممكن است اشاره به مرككء يا روز قيامت باشد و يا به كفته بعضى «فتح مكه) كه آخرين قدرت دشمن را 
درهم شكست. 

و به هر حال وعده خدا قطعى استء «و خداوند هيج كاه از وعده خود تخلف نخواهد كرد» (إِنَّ اللَّ لا بَخْلِفُ الْميعاة). 


سورة الرعد(17): آآية 1" .... ص : 6417 


(آيه 7)- در اين آيه روى سخن را به بيامبر صلى الله عليه و آله كرده» مى كويد: تنها تو نيستى كه با تقاضاهاى كوناكون و 
بيشنهاد معجزات اقتراحى از طرف اين كروه كافر به استهزاء و سخريه كشيده شدهاىء اين يكك سابقه طولانى در تاريخ انبياء 
دارد بر كزيده تفسير نمونه» ج21 ص: “5/1 

«و بسيارى از رسولان بيش از تو نيز مورد استهزاء واقعم شدند) (وَ لَقَدِ اسْتُهْرَىَ برَسْلٍ مِنْ قيلكك). 

ولى ما اين كافران را فورا مجازات نكرديمء «بلكه به آنها مهلت داديم؛ (فَأمْلئِتٌ لِنّذِينَ كَفَرُوا). 

شايد بيدار شوند و به راه حق بازكردند ويا حد اقل اتمام حجت كافى بر آنها بشود. جرا كه اكر آنها بدكار و كنهكارند 
مهربانى خداوند و لطف و كرم وحكمت او جايى نرفته است! ولى به هر حال اين مهلت و تأخير به آن معنى نيست كه 
مجازات و كيفر آنان فراموش شود. لذا «يس (از اين مهلت) آنها را كرفتيم» ديدى مجازات من حككونه بود)؟! اين سرنوشت در 
انتظار قوم لجوج تو نيز هست ( ثم أَحَذْتَهُعْ فَكيِسَ كان عِقاب). 


سورةًٌ الرعد(١1):‏ آية 7" .... ص : 541 


(آيه ")- جككونه خدا را با بتها قرين مىسازيد؟! در اين آيه بار ديكر به بحث در باره توحيد و شرك باز مى كردد و مردم را 
بااين دليل روشن مخاطب مىسازد كه: «آيا كسى كه بالاى سر همه ايستاده (و حافظ و نككهبان و مراقب همه است) و اعمال 


همه را مىبيند؛ همجون كسى است كه هيج يكك از اين صفات را ندارد؟ (أ قَمَنْ هُوَ قائِمٌ على كل نَفْس بما كسَبت). 


ودين وداغتواق ك1 رق كقااعه ومكدو الخ ورا كنك لدم هن قرط ولعبوو ]انها رزاف ذا تفوركياى قزاز ذادهد (و كارا 
لله شرَكاء). 

بلافاصله از جند طريق به آنها ياسخ مىدهد. 

نخست مى كويد: «بككو: اين شريكها را نام يبريد (قَلَ سَمُوهمْ). 

يعنى جكونه يكك عده موجودات بىنام و نشان و بىارزش و بىاثر رادر رديف يرورد كار قادر متعال قرار مىدهيد؟ 

دوم اين كه جكونه جنين شريكى وجود دارد كه خداوند كه به يندار شما شريكك آنهاست از وجودشان هيج كونه اطلاعى 
تذارد ها [دى ك9 غلم ههه ضينان زا دور 5ر183 باسدار خبر م دهدة از حرق كه ووه آذ راز امج ' تن داقدة رأء 
بركزيده تفسير نمونه» ج 1 ص: 5/15 

ونه بما لا يَعلّمْ فى الأْض) 

.سوم اين كه: خود شما هم در واقع در دلء ايمان به جنين جيزى نداريدء «تنها به يكك سخن ظاهرى تو خالى)» كه در آن هيج 
مفهوم صحيحى نهفته نيست قناعت كردهايد رأ بظاهر مِنَ الْقَوْلِ). 

به همين دليل اين مش ركان هنككامى كه در تنكناهاى سخت زندكّى قرار مى كيرند به سراغ «اللّه؛ مىروند جرا كه در دل 
مىدانند كارى از بتها ساخته نيست. 

جهارم اين كه: اين مش ركان دركك صحيح و درستى ندارند» و جون يبرو هوى و هوس و تقليدهاى كور كورانهاندء قادر به 
قضاوت عاقلانه و صحيح نيستند؛ و به همين دليل به اين كمراهى و ضلالت كشيده شدهاند «بلكه در نظر كافران» دروغهايشان 
دونك خافه كاده لوز اتنا تاكن دروف عن فى تدا ركد كدرواقيض دارذ اج آآنها ازواة (حدا) باز داشعه شونافة زيل ري 
ِلَّذِينَ كمَرُوا مَكَرُهُمْ وَ صُدُوا عن الصّبيل). 

أوهرا قسن راكد كم امنيناؤ هدو اسايق راف او رجه مخو هد وا قدضو زة فق تفيل اللة كما له وخ ها 

ااال لون باعص حكين العمل كارهاي ادريية :و عاط عوة سا اسك كة اران كتراعيا من كفائدة و ال اتا كه 


اين خاصيت را خدا در اين كونه اعمال قرار داده» به خدا نسبت داده مى شود. 
سورة الرعد(1): آية ©" .... ص : 64 


(آيه *”)- و دراين آيه به مجازاتهاى دردناكك آنها در دنيا و آخرت كه طبعا شامل شكست و ناكامى و سيه روزى و 
آبروريزى و غير آن مىشودء اشاره كرده جنين مى كويد: «براى آنها در زند كى دنيا مجازاتى است و مجازات آخرت سخ تر 
وغديدير انع (ليو غات فى الحياة لئاو لعذات الاتدرة أكن) 

.جرا كه دائمى و هميشككّى و جسمانى و روحانى و توأم با انواع ناراحتيها است: و اكر كمان كنند راه فرار و وسيله دفاعى در 
برابر آن دارند» سخت در اشتباهند جرا كه: «هيج جيز در برابر خداوند نمى تواند از آنها دفاع كند) (وَ ما لَهُمْ مِنَ الله مِنْ واقي) 


.بركزيده تفسير نمونه» اج ص: م6 
سورة الرعد ("1): آآية 4" .... ص : 6848 


(آيه ")- بار ديكر در اين آيه سخن از معاد و مخصوصا از نعمتهاى بهشتى و كيفرهاى دوزخى به ميان آمده است. 


نخست فى كوسد: اتوضيف بهشى كه به يرهيز كازان وعده داده شدةه (اين اسث كه) تهرهاى آب ال.ؤيز درعشانش جارئ 
است» (مَتَلٌ جه الى وَعِدَ الْمَتَّقُونَ تَجرى مِنْ تخبيها الْنْهارُ). 

دومين وصف باغهاى بهشت اين است كه: «ميوههاى آن دائمى و هميشكئ است» (أكلها دائم). 

نه همجون ميوههاى اين جهان كه فصلى است وهر كدام در فصل خاصى آشكار مى شود بلكه كاهى براثر آفت و بلا ممكن 
است در يكك سال اصلا نباشد. 

وسيل وسابه لها كر بيتك اشع لق طلهاا: 

ازاين جمله روشن مىشود كه باغهاى بهشت خزان ندارند» و نيزاز آن معلوم مىشود كه تابش نور آفتاب يا همانند آن در 
و در يايان آيه بعد از بيان اين اوصاف سه كانه بهشت مى كويد: «اين است سر انجام يرهي زكاران» ولى سر انجام كافران آتش 
اسكها اتلك عن الذي القذا 3 خف الكافريت اقاف. 

دراين تعبير زيباء نعمتهاى بهشتى با لطافت و به تفصيل بيان شده. اما در مورد دوزخيان در يك جمله كوتاه» و خشكك وخشن 


مى كويد: «عاقبت كارشان جهنم است»! 
سورة الرعد(1): آية ع" .... ص : 6448 


(آيه 6)- خدا يرستان و احزاب! در اين آيه اشاره به عكس العمل متفاوت مردم در برابر نزول آيات قرآن شده است كه افراد 
حقيقت جو و حق طلب جككونه در برابر آنجه بر ييامبر نازل مىشد تسليم و خوشحال بودند و معاندان و افراد لجوج به مخالفت 
بر مى خاستند. 

تعبت م كريةة دآنها كك كناب اماق كو اخياركاة لزازعادة ابم اذ اج باتو اول م كوه عو سيوالسه زو الديق النناقة 
الكتاب يَفْرَحُونَ بما أَنِْلَ إليك). 

يعنى حق طلبان يهود و نصارى و مانند آنها از نزول اين آيات بر تو خوشحال بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 585 

وخشترد ندرا كه از يكنميو 1ن را همافككه با تكاددعاى كدر دشت كارقد فى ينلد و از سوى ذركر غايه أزادق و جات 
آنها از شرٌ خرافات و عالم نمايان يهود و مسيحيت و امثال آنهاست كه آنان را به قيد و بند كشيده؛ وو از آزادى فكرى و تكامل 
انسانى محروم داشته بودند. 

ينين الداقه م ند رول بحسي أو العواب سيقي 9 باق وا كه رو قو تازل داسف الكار تم كسد لون الأخرايه مذ 
منظور از اين كروه همان جمعيت از يهود و نصارى بودهاند كه تعصبهاى قومى و مذهبى و مانند آن بر آنها غلبه داشته» ودر 
برابر كتب آسمانى خودشان نيز تسليم نبودند» آنها در حقيقت «احزاب» و كروههايى بودند كه تنها خط حزبى خودشان را 
دنبال مى كردند. 

يا اشاره به مش ركان بوده باشد كه آيين و مذهبى نداشتند بلكه احزاب و كروههاى يراكندهاى بودند كه مخالفت با قرآن و 
اسلام آنها را متحد ساخته بود. 

فوياباث آنه جه هامر ضك الله عليه :وا آله دسفور فى دهن كله القع :و لحاحت ابورو 1ق اعصا مكن بلكدور خط اصيل و 


صراط مستقيم خود بايست و «بكو: من تنها مأمورم كه الله و خحداى يكانه يكتا را يبرستم و هيج شريكى براى او قائل نشوم 
فقط به سوى او دعوت مى كنم و بازكشت من (و همكان) به سوى اوستء لهل إِنّما أت أَن أي الله ولا أشرك ب إلبه 
الو قاب 


اشاره به اين كه» موحد راستين و خدا يرست حقيقى جز تسليم در برابر همه فرمانهاى خدا هيج خط و برنامهاى ندارد. 
سورة الرعد(1): آية 1" .... ص : مع 


(آيه /ا")- - قرآن همجنان مسائل مربوط به نبوت را دنبال م ىكندء در اين آيه مىفرمايد: «همان كونه (كه بر اهل كتاب و 
ييامبران ييشين كتاب آسمانى فرستاديم) اين قرآن را نيز بر تو نازل كرديم در حالى كه مشتمل بر احكام روشن و آشكار 
است» (وَ كذلك أَنْرَْناةُ حكماً عَرَييًا). 

منظور از توصيف قرآن به صفت «عربى» اين است كه احكامش واضح و آشكار و جاى سوء استفاده و تعبيرهاى مختلف 
ندارد. بر كزيده تفسير نمونه» ج 27 ص: 5/1 

بعد با لحنى تهديد آميز و قاطعء بيامبر صلى الله عليه و آله را مخاطب ساخته. مى كويد: 

ادكو اغوي وعوسياى انها بعد 01 15 كلع رار مده يروي أكلى اند حر الب شكازات غراف لواحي كين 
در برابر خدا قادرت حمايت از تو و نكهداريت را نخواهد داشت (وَلَيْنِ نت أَهواءهُمْ بَغدَ ما جاءك بِنَ الم ما لكك مِنّ 
للدي ولق 3 لا واقي). 

كرجه احتمال انحراف» مسلما در ييامبر صِلّى اللّه عليه و آله با آن مقام عصمت و معرفت و آكاهى وجود نداشتهء اما اين تعبير 
روشن مى سازد كه خدا با هيج كس ارتباط خصوصى و به اصطلاح خويشاوندى ندارد» و حتى اكر ييامبر» مقامش والا است 
به خاطر تسليم و عبوديت و ايمان و استقامت اوست. 


سورة الرعد(١1):‏ آية 4" .... ص : /41؟ 


وداه اشدو حقيقة باسك اسن به ابراذاف مهلقن كهاوشهاة يامين صلى "الله غليه و اله اشع ال حمله انه عد 
كروهى مى كفتند مكر ييامبر ممكن است از جنس بشر باشدء و همسر اختيار كند و فرزندانى داشته باشدء قرآن به آنها ياسخ 
مى كويد: 

اين امر تازاى نيست «ما بيش از تو بيامبران بسيارى فرستاديم و براى آنها همسران و فرزندان قرار داديم) (وَ لَقَدْ أَرْس نا رُسُكا 
مِنْ قَبلِكٌ وَ جِعَلْنا لَهُْ أزواجا و دُرْيَة). 

ديكر اين كه آنها انتظار دارند كه هر معجزهاى را بيشنهاد مى كنند و هر جه هوى و هوسشان اقتضا مىكند انجام دهى- جه 
ايمان بياورند يا نياورند- ولى آنها بايد بدانند: «هيج ييامبرى نمى تواند معجزهاى جز به فرمان خداوند بياورد) (وَ ما كان لِرَسُولٍ 
سومين ايراد اين بود كه بيامبر اسلام صلَى الله عليه و آله آمده و احكامى از تورات يا انجيل را دك ركون ساخته. 

آيه در آخرين جمله خود به آنها ياسخ مى كويد كه: «براى هر زمانى حكم و قانونى مقرر شده» تا بشريت به مرحله بلوغ نهايى 
بوسليو اخرين نزمان ماخر رو[ كل أجل كتابٌ). 


بنابراين جاى تعجب نيست كه يكك روز تورات را نازل كندء و روز ديكر انجيل راء و سيس قرآن راء جرا كه بشريت در 
زندكى متحول و متكامل خود. نياز به بركزيده تفسير نمونه» ج 27 ص: //5 
برنامههاى متفاوت و كوناكونى دارد. 


سورة الرعد(1): آية 9" .... ص : /64 


(آيه 9)- اين آيه به منزله تأكيد و استدلالى است بر آنجه در ذيل آيه قبل كفته شد و آن اين كه هر حادثه و هر حكم و 
فرمانى» زمان معينى دارد و اكر مىبينى بعضى از كتاب آسمانى جاى بعض ديكر را مى كيرند به خاطر آن است كه «خداوند 
هر جيزى را بخواهد محو م ىكند (همان كونه كه به مقتضاى اراده و حكمت خويش) امورى را اثبات مى نمايد» و كتاب اصلى 


وام الكتاب نزد اوست» (يَمُْموا اللّهُ ما يَسَاء وَ يت وَ عِنْدَُ أم الكتاب). 
سورةٌ الرعد(١1):‏ آية ٠؟‏ .... ص : /58 
اشاره 


(آيه -)8٠‏ سر انجام به عنوان تأكيد بيشتر در مورد مجازاتهايى كه بيامبر صلى الله عليه و آله وعده مىداد و آنها انتظارش را 
فى كشيدتك و ختى ابراة م ى كردتك كه جرا ابن وعدههائ ثو عمل ثمى شود من ثرمايد: وو أكر ياردائ اذ اتحه واابه انها وعدة 
داديم (از بيروزى توو شكست آنها و رهايى بيروان تو واسارت بيروان آنها) در دوران حياتت به تو نشان دهيم ويا تورا 
بيش از آن كه اين وعدهها تحقق يذيرد از دنيا ببريم در هر صورت وظيفه تو ابلاغ رسالت است و وظيفه ما كرفتن حساب از 
آنهاست» (وَ إِنْ ما ريتك بَْض الَّذِى تَعِدهُمْ أو تتَوَنَك فَإِنّما عَلِيك البلا وَ عَلََا الْحِسابُ). 


لوح محوو اثبات 9 ام الكتاب- ٠‏ ص 11 


جمله «يَمْحوا اللَهُ ما يَساءٌ وَ ينث ... يكك قانون كلى را بيان مىكند كه در منابع مختلف اسلامى نيز به آن اشاره شده است» و 
آن اين كه: تحقق موجودات و حوادث مختلف جهان دو مرحله دارد: يكى مرحله قطعيت كه هيج كونه دك ركونى در آن راه 
ندارد (و در آيه فوق از آن تعبير به «ام الكتاب»؛ كتاب مادر شده است) و ديكرى مرحله غير قطعى به تعبير ديكر «مشروط) 
است كه در اين مرحله دك ركونى در آن راه دارد» واز آن تعبير به مرحله محو و اثبات مى شود. 

كاهى نيز از اين دوء تعبير به «لوح محفوظ» و «لوح محو واثبات» مىشودء كويى در يكى ازاين دو لوح» آنجه نوشته شده 
است به هيج وجه دك ركونى در آن راه ندارد و كاملا محفوظ است واما ديكرى ممكن است, جيزى در آن نوشته شود 
بر كزيده تفسير نمونه» ج21 ص: 5/9 

و سيس محو كردد و به جاى آن جيز ديكرى نوشته شود. 

از امام باقر عليه الس لام جنين نقل شده كه فرمود: «قسمتى از حوادث حتمى است كه حتما تحقق مىيذيرد» و قسمت ديكرى 
مشروط به شرائطى است در نزد خدا كه هر كدام را صلاح بداند مقدم مىدارد و هر كدام را اراده كند محو مى كند» و هر 


كدام را اراده كند اثبات مى نمايد). 
سورة الرعد(1): آية 51 .... ص : 649 


(آيه -)8١‏ انسانها و جامعدها از ميان مىروند و خدا مىماند: از آنجا كه در آيات كذشته روى سخن با منكران رسالت ييامبر 

على (الاغلينو الديرة كو ناته كان معرث اعقب شد اسيك 

نخست مى كويد: اين مغروران لجوج «آيا نديدند كه ما ييوسته به سراغ زمين مىآييم وازاطراف (و جوانب) آن كم 

مى كنيم)؟! 7 وَلَمْ يوا أنا تأى الأوضي 'تتشهامة أطرافيا). 

روشن است كه منظور از «زمين» در اينجا «اهل زمين» استء يعنى» 7 يا آنها به اين واقعيت نمى نككرند كه بيوسته اقوام و تمدّنها 

و حكومتها در حال زوال و نابودى هستند؟ 

املكو و ا ل ا ا و 
تن آنها كاهى دنيايى به نقصان مى كرايد» هشدارى است كويا و تكان دهنده! سيس اضافه م ىكند: «حكومت و فرمان از 

ما ا ب يم رمه 

«واو سريع الحساب است» (وَ هُوَ سَرِيعٌ الجساب). 


سورة الرعد(1): آية 17 .... ص : 549 


(آيه 87)- دراين آيه بحث فوق را ادامه مىدهد و مى كويد: تنها اين كروه نيستند كه با توطئهها و مكرها به مبارزه با تو 
برخاستهاند بلكه «آنها كه بيش از اين كروه بودند نيز جنين توطئهها و مكرها داشتند) (وَ قَدْ مَكرَ الَّذِينَ مِنْ قَتلهغ). 

اما تكسا رشان فقتى يرآات و «وطسها عاق بف مان عند عض شيل حرا عداو ادهيه كس ينابق مال كاه اسخه بلك 
«تمام طرحها و نقشهها از آن بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 59٠0‏ 

اخواهت: رناله المكة هيع 

اوست كه از كار و بار هر كس آككاه است و «مى داند هر كسى جه كارى مى كنده (يَعْلمُ ما تَكْيِبُ كل نَفْس). 

و سيس با لحنى تهديد كونه آنها رااز يايان كارشان بر حذر مىدارد و مى كويد: 

«كافران به زودى خواهند دانست كه يايان كار و سر انجام نيكك و بد در سراى ديكر از آن كيست»ء؟ (و مَِيَعْلمُ الْكمَار لِمَنْ 


عُقْبَى الدَّار). 
سورةٌ الرعد(1): آية 67 .... ص : 69٠‏ 


(آيه ©)- در اين آيه- همان كونه كه اين سوره در آغاز از نام قرآن و كتاب اللّه شروع شده- با تأكيد بيشترى روى معجزه 
بودن قرآن» سوره رعد را بايان مىدهدء مىكويد: «اين كافران مى كويند تو بيامبر نيستى» (وَ يَقُولٌ الّذِينَ كَفَرُوا لَعْتٌ مُرْسَلَا). 
هر روز بهانهاى مى تراشند» هر زمان تقاضاى معجزهاى دارند و آخر كار هم باز مى كويند تو ييامبر نيستى! در ياسخ آنها «بككو: 
همين كافى است كه دو كس ميان من و شما كواه باشد يكى الله و ديكرى كسانى كه علم كتاب و آكاهى از قرآن نزد 
آنهاست»! (ُنْ كفى بالل هيدا بينى وَ بَتَكم وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمْ الكتاب). 


هم خدا مىداند كه من فرستاده اويم» و هم آنها كه از اين كتاب آسمانى من يعنى قرآن آكاهى كافى دارند. 
واين تأكيدى است مجدد بر اعجاز قرآن از جنبههاى مختلف. 
«يايان سوره رعد) 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج "0 ص: اوع 
سوره ابراهيم [15] .... ص : 5941 


اشاره 


3 


اين سوره داراى 27 آيه است كه در «مكه) نازل شده به استثناى آيات 78 و 274 كه طبق كفته بسيارى از مفسران در «مدينه) 
در باره كشتكان مشركان در بدر نازل كرديده است. 

محتواى سوره: جنانكه از نام سوره يبيداست» قسمتى از آن در باره قهرمان توحيد ابراهيم بت شكن (بخش نيايشهاى او) نازل 
كرديدة استة. 

يكن ذريكرى ازاين سوره اشاره به تاريخ انبياى يبشين همجون نوح» موسى و قوم عاد و ثمود» و درسهاى عبرتى كه در آنها 
نهفته است مى باشد. 

خلا-صه اين سوره مجموعداى است از بيان اعتقادات و اندرزها و موعظهها و سركذشتهاى عبرت انككيز اقوام ييشين و بيان 
عدف رسالث بباميران و نزول كته اسمائى: 


فضيلت تلاوت اين سوره: .... ص : 591 


از يبامبر اكرم صلَى الله عليه و آله نقل شده است كه فرمود: «كسى كه سوره ابراهيم و حجر را بخواند» خداوند به تعداد هر 
يك از آنها كه بت مى يرستيدند و آنها كه بت نمى يرستيدند» ده حسنه به او مى بخشد). 

همان كونه كه بارها كفتهايم ياداشهايى كه در باره تلاوت سورههاى قرآن وارد شده ياداشى است در براير خواندن توأم با 
انديشه و سيبس عمل. 

يل الله التشيزن التجيم دقام نخد اوقلا ققد بدا كر 


سورة ابراهيم(15): يه ١‏ .... ص : 691 


(آيه -)١‏ بيرون آمدن از ظلمتها به نور: اين سوره همانند بعضى ديكر از بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 697 

سورههاى قرآن با حروف مقطعه شروع شده است. نكتهاى كه تذكر آن را در اينجا لازم مىدانيم اين است كه از ١94‏ سورهاى 
كه نا دروك مقطفه ]قار كانه درست ع فور 31 ]نها :افا مناه متك كران مسد فاق مزه اق كداكاة فدهل 
ييوندى ميان اين دو يعنى حروف مقطعه و قرآن برقرار است» و ممكن است خداوند بخواهد با اين بيان روشن كند كه اين 
كتاب بزركك آسمانى با اين محتواى يرعظمت كه رهبرى همه انسانها را به عهده دارد از مواد سادهاى به نام «حروف الفبا) 


تشكيل يافته و اين نشانه اهميت اين اعجاز است. 


به هر حال بعد از ذكر حروف «الف. لام راء» (الر). 

مىفرمايد: «اين كتابى است كه بر تو نازل كرديم به اين منظور كه مردم رااز كمراهيها به سوى نور خارج كنى؛ (كتابٌ أَبْرلناةُ 
إلى تحرج النّاسَ مِنَ الظلّماتٍ إِلَى النُورِ). 

در حقيقت تمام هدفهاى تربيتى و انسانى» معنوى و مادى نزول قرآنء در همين يكك جمله جمع است: «بيرون ساختن از ظلمتها 
به نور»! از ظلمت جهل به نور دانشء از ظلمت كفر به نور ايمان» از ظلمت ستمكرى و ظلم به نور عدالت». از ظلمت فساد به 
نور صلاحء از ظلمت كناه به نور ياكى و تقواء و از ظلمت يراكندكى و تفرقه به نور وحدت. 

واز آنجا كه سر جشمه همه نيكيهاء ذات ياكك خداست,ء و شرط اساسى درركك توحيدء» توجه به همين واقعيت است بلافاصله 
اضافه مى كند: همه اينها «به اذن يرورد كارشان (يرورد كار مردم) مى باشد) (بإذْنِ رَيُهُمْ). 

سيس براى توضيح و تبيين بيشتر هدايت به سوى نور مىفرمايد: «به سوى راه خداوند عزيز و حميد) (إلى صدراط الْعَرِير 
الحميد): 


خداوندى كه عزتش دليل قدرت اوستء و حميد بودنش نشانه مواهب و نعمتهاى بىيايان او مى باشد. 
سورةٌ ابراهيم(15): آية ؟ .... ص : 5997 


(آيه ؟)- دراين آيه به عنوان معرفى خداوند. درسى از توحيد بيان كرده؛ مى كويد: «همان خداوندى كه آنجه در آسمان و 
تعن أت 811 اوسيكه (الله الى بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 5917 

ل ناقى العاوات وها فى الأدضة) 

.و در يايان آيه توجه به مسأله معاد- بعد از توجه به مبدأ- داده» مى كويد: 


اواى بر كافران ازعذاب كناينة وستاخيز (ووَيْل للكافريخ ع عذاب كديد): 
سورةٌ ابراهيم(؟1١):‏ آية " .... ص : 5919 


(آيه ”)- و دراين آيه بلافاصله كافران را معرفى م ى كند و با ذكرء سه قسمت از صفات آنها وضعشان را كاملا مشخص 
مىسازد بطورى كه هر كس در اولين برخورد بتواند آنها را بشناسد. 

نخست مى كويد: «آنها كسانى هستند كه زندكى بست اين جهان را بر زندكى آخرت مقدم مىشمرند (الَّذِينَ يَشِحَحبُودٌ 
العياةً الذنا على الخو 

و همه جيز حتى ايمان و حق را فداى منافع يست و شهوات و هوسهاى خود مى سازند. 

سيس مى كويد: آنها به اين مقدار هم قانع نيستند بلكه علاوه بر كمراهى خودشان سعى در كمراه ساختن ديكّران هم دارند: 
آنها (مردم را) از راه خدا باز مىدارند) (وَ يَصُدُونَ عَنْ سَبِيلٍ اللّه). 

بلكه علاوه بر آن «سعى مى كنند آن را دك ركون نشان دهند» (وَ يَبعُوتّها عِوَّجا). 

در حقيقت آنها هوسها را زينت مىدهندء مردم را تشويق به كناه مى نمايند» و از درستى و ياكى مى ترسانند. و با تمام قوا 
مى كوشند ديككران را همرنكك خود سازند و با افزودن خرافاتء و انواع تحريفهاء و ابداع سنتهاى زشت و كثيف به اين هدف 


روشن است «اين افراد (با داشتن اين صفات و اعمال) در كمراهى بسيار دورى هستند» (أولتكك فِى ضلال بَعِيدِ). 
همان كمراهى كه با زكشتشان به راه حق بر اثر بعد و دورى مسافت به آسانى امكان يذير نيست ولى اينها همه محصول اعمال 


خود آنهاست! 
سورةٌ ابراهيم( 15): آية © .... ص : 6917 


(آيه *)- در آيات كذشته سخن از قرآن مجيد و اثرات حياتبخش آن بود» در اين آيه همين موضوع در بعد خاصى تعقيب 
شده و آن وحدت لسان بيامبران و كتب آسمانى آنها با زبان نخستين قومى است كه به سوى آنها مبعوث شدهاند. بركزيده 
تفسير نمونه» ج 7 ص: 6915 

مىفرمايد: «و ما هيج بيامبرى را نفرستاديم مكر به زبان قوم خودش» (وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِّا يلسان قَوْمِِ). 

زيرا بيامبران در درجه اول با قوم خود. همان ملتى كه از ميان آنها برخاستهاند» تماس داشتند و نخستين شعاع وحى به وسيله 
ييامبران بر آنها مى تابيد» و نخستين ياران و ياوران آنها از ميان آنان بركزيده مىشدندء بنابراين بيامبر بايد به زبان آنها و لغت 
آنها سخن بككويد «نا حقايق را به روشنى براى آنان آشكار سازد (ليميْنَ لَُةْ). 

لذا دعوت بيامبران از طريق تبيين و روشنكرى و تعليم و تربيت با همان زبان معمولى و رايج صورت مى كرفته استء نه از 
طريق يكك اثر مرموز و ناشناخته در قلبها. 

سيس اضافه م ىكند: «يعد (از تبيين دعوت الهى براى آنها) خداوند هر كس را بخواهد كمراه م ىكند وهر كس را بخواهد 
هدايت مى تمايدة (قتضل الله من ماه وجقدى مق جغاة). 

اشاره به اين كه هدايت و ضلالت در نهايت امرء كار ييامبران نيستء كار آنها ابلاغ و تبيين است»ء اين خداست كه راهنمايى و 
هدايت واقعى ود تاكن رادر دست دارد. 

ولى براى اين كه تصور نشود معنى اين سخن جبر و الزام و سلب آزادى بشر استء بلافاصله اضافه مى كند: «و او عزيز حكيم 
است» (وَ هُوَ الْعَزيرٌ الحَكيم). 

به مقتضاى عزت و قدرتش. بر هر جيز تواناستء اما به مقتضاى حكمتش بىجهت و بىدليل كسى را هدايت ويا كسى را 
كمراه نمى سازدء بلكه كامهاى نخستين با نهايت آزادى اراده در راه سير الى الله از ناحيه بندكان برداشته مى شود و سيس نور 
هدايت و فيض حق بر قلب آنها مى تابد. 

همجنين آنها كه با لجاجت و تعصب و دشمنى با حق و غوطهور شدن در شهوات و آلوده شدن به ظلم و ستم؛ شايستكى 
هدايت را از خود سلب كردهاندء از فيض هدايت محروم, و در وادى ضلالت» كمراه مى شوند. بركزيده تفسير نمونه» ج 7 
ص: 59460 


وبه اين ترتيب سر جشمه هدايت و ضلالت به دست خود ماست. 
سورةابراهيم(؟1): آية ه .... ص : 5968 


(آيه ©)- در اين آيه به يكى از نمونههاى ارسال ييامبران در مقابل طاغوتهاى عصر خود به منظور خارج كردن آنان از ظلمتها 


به نور اشاره كرده؛ مىفرمايد: «و ما موسى را با آيات خود (معجزات كوناكون) فرستاديم و به او فرمان داديم كه قوم خودت 


را از ظلمات به سوى نور بيرون آر»! (وَ لد أَرْسَلْنا مُوسى بآياتنا أَنْ رج قَؤْمَك مِنَ الظَلَماتٍ إِلَى الْنُورِ). 

سبس به يكى از مأموريتهاى بزركك موسى اشاره كرده؛ مىفرمايد: «ايام الهى و روزهاى خدا را به ياد قوم خود بياور) (وَ 
ذَكرْمُعْ بِأَيّام اللّه). 

بِأيّام الله ثماة يوتعاى انيت #منداراي عظعى دو فازيع بزند كن بغر ابت 

هر 07 كه فصل تازهاى در زندكى انسانها كشوده. و درس عبرتى به آنها داده و ظهور و قيام ييامبرى در آن بوده؛ يا طاغوت 
وفرعون كردنكشى در آن به قعر درّه نيستى فرستاده شده» خلاصه هر روز كه حق و عدالتى بريا شده و ظلم و بدعتى خاموش 
كشتهء همه آنها از ايام الله است. 

در حديثى از امام باقر عليه الس لام مىخوانيم كه فرمود: «ايام الله روز قيام مهدى موعود- عج- و روز رجعت و روز قيامت 
است). 

در يايان آيه مىفرمايد: «در اين سخن و در همه ايام الس اناق فعاتمهاي اق مراف هر اسان شكتنا وبر امه و 
شك ركزار) (إنّ فى ذلك لَآياتٍ لِكلٌ صَكَار شكور). 

به اين ترتيب افراد با ايمان نه در مشكلات و روزهاى سخت دست وياى خود را كم م ىكنند» و تسليم حوادث مى شوند و نه 


در روزهاى فرقازق و تفستك كرشان غرور و غفلت 0" 
سورة ابراهيم(؟1): آية م .... ص : 6984 


(آيه 8)- در اين آيه به يكى از آن ايام الله و روزهاى درخشان و يربارى كه در تاريخ بنى اسرائيل وجود داشته وذكر آن 
تذكرى براى مسلمانان استء اشاره كرده مى كويد: «و (به خاطر بياوريد) هنكامى را كه موسى به قوم خود كفت: نعمت خدا 
را متذكر شويد آن زمان كه شما را از جنكال آل فرعون رهايى بخشيد (وَ إِذْ قال بركزيده تفسير نمونه» ج 1 ص: 598 

مُوسى لِقَوْمِهِ اذْكرُوا بَعمَة الله عَلَيكَمْ إِذ ناكم مِنْ آل فِرْعَوْنَ) 

.«همانها كه شما را به بدترين وجهى عذاب مى كردندء يسرائتان را سر مى بريدند و زنانتان را (براى خدمت و كنيزى) زنده نكله 
مى دأشعند (يَسَومُوككةٍ سُوءً الذاب و إنقكرة أقادكد و يمتقدوة سه ك1 

ودر طول تاريخ شيوه هر استعما ركرى جنين بوده است كه قسمتى از نيروهاى فعال و يرخاشكر و يرمقاومت را نابود 
مىكردندء يا با انواع اعتيادها و آلودكيها آنها راعمالا اكرام معديو تسعة 2 بكرف را تضعيف كرده و در مسير منافع 
خود به كار مىانداختند. 

«و دراين آزمايش بزركى از يروردكارتان براى شما بود (وَ فى ذَلِكم جَلاءٌ مِنْ 0 م عظيم). 

نه تنها در مورد بنى اسرائيل كه در مورد همه اقوام و ملتهاء روز رسيدنشان به آزادى و استقلال و كوتاه شدن دست طاغوتها از 
«ايام الله است. 


سورة ابراهيم(15): آية /ا .... ص : 698 


(آيه /)- سيس اضافه مى كند: «و (اين را هم به خاطر بياوريد) كه يرورد كار شما اعلام كرد اكر شكر نعمتهاى مرا به جا 
آوريد من بطور قطع نعمتهاى شما را افزون مى كنم و اككر كفران كنيد عذاب و مجازات من شديد است» (وَ إِذْ تَأَذْنَ رَيُكُمْ لَيْنْ 


اين آيه ممكن است دنباله كلام موسى به بنى اسرائيل باشد و نيز ممكن است يكك جمله مستقل و خطاب به مسلمانان بوده 
باشد» ولى به هر حال از نظر نتيجه جندان تفاوت ندارد و به عنوان درسى سازنده براى ما در قرآن مجيد آمده است. 

شكر مايه فزونى نعمت و كفر موجب فناست- بدون شكك خداوند در برابر نعمتهايى كه به ما مىبخشد نيازى به شكر ما 
ندارد» و اكر دستور به شك ركزارى داده آن هم موجب نعمت ديكرى بر ما و يكك مكتب عالى تربيتى است. 

حقيقت شكر تنها تشكر زبانى نيستء بلكه شكر داراى سه مرحله است نخستين مرحله آن است كه به دقت بينديشيم كه 
بخشنده نعمت كيست؟ اين توجه و ايمان و آكاهى يايه اول شكر استء و از آن كه بككذريم مرحله زبان فرا بركزيده تفسير 
نمونه» ج25 ص: 591 

مىرسدء ولى از آن بالاتر مرحله عمل است» شكر عملى آن است كه درست بينديشيم كه هر نعمتى براى جه هدفى به ما داده 
شده است آن را در مورد خودش صرف كنيم كه اكر نكنيم كفران نعمت كردهايم. 

وازاينجا رابطه ميان «شكر» و «فزونى نعمت» روشن مىشودهء جرا كه هركاه انسانها نعمتهاى خدا را درست در همان هدفهاى 
واقعى نعمت صرف كردند, عملا ثابت كردهاند كه شايسته و لايق اند و اين لياقت و شايستكى سبب فيض بيشتر و موهبت 


افزونتر ف 5ك 
سورةٌ ابراهيم(١):‏ آية 4 .... ص : /91ع 


(آيه )- اين آيه تأييد و تكميلى است براى بحث شك ركزارى و كفران كه در آيه قبل كذشتء و آن در ضمن سخنى از زبان 
موسى بن عمران نقل شده استء مىفرمايد: «و موسى به بنى اسرائيل يادآور شد كه اكر شما و تمام مردم روى زمين كافر 
شويد (و نعمت خدا را كفران كنيد هيج زيانى به او نمى رسانيد) جرا كه او بىنياز و ستوده است» (وَ قال مُوسى إِنْ تَكَفُُوا َنم 
وَ مَنْ فى الْأدْض ججبميعاً قن ال لين حمِيدٌ). 

در حقيقت شكر نعمت وايمان آوردن به خدا مايه افزونى نعمت شما و تكامل و افتخار خودتان است و كر نه خداوند آنجنان 


بىنياز است كه اكر تمام كائنات كافر كردند» بر دامان كبريايى او كردى نمى نشيند. 
سورة ابراهيم(؟1): آية 9 .... ص : /591 


(آيه 9)- سيس به سرنوشت كروههايى از اقوام كذشته در طى جندين آيه مىيردازد» همانها كه در برابر نعمتهاى الهى راه 
كفران را ييش كرفتند, و در برابر دعوت رهبران الهى به مخالفت و كفر برخاستند و منطق آنان و سر انجام كار آنها را شرح 
مده د "ذا تاكبد ى بلقل بر تيع يو راي قبل كنع ده مى فزهاءد؟ آنا لخي كساتى كه قبل اق انا بودقك يه ثانما سيد (أ لم 
اين جمله ممكن است دنباله كفتار موسى بوده باشد كه در آيه قبل آمده؛ و ممكن است بيان مستقلى از ناحيه قرآن خطاب به 
مسلمانان باشد» و از نظر نتيجه تفاوت جندانى ندارد. 

سيس اضافه مى كند: «اقوامى همجون قوم نوح و عاد و ثمود و آنها كه بعد از بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: /59 


انان بودند» (قَؤْم نوح وَعادٍ و تمُودَ وَ الذِينَ مِنْ بَعْدِهِم). 


عماتها كه جز خخدا آثان را نمى شناسدة واز اخباز آنها كسى غير او آكاء يست (لا يَعَلمَهَةْ َِ اللَهُ). 

سبس به عنوان توضيحى در زمينه سر كذشت آنها مى كويد: «يبامبرانشان با دلائل روشن به سوى آنها آمدند ولى آنها (از سر 
تعجب و انكار) دست بر دهان كذاشتند و كفتند: ما به آنجه شما به خاطر آن فرستاده شدهايد كافريم؛ (جاءَنْهُعْ رُسِلْهُمْ 
بالْيّناتِ فَرَدُوا أَبْديَهُمْ فى أَفْواهِهمْ وَ قالُوا إن كمْنا بما رتم به). 

جرا كه «ما در باره آنجه شما ما را به سوى آن دعوت مى كنيد شكك و ترديد داريم) و بااين شكك و ترديد جكونه امكان 
داردء دعوت شما را يهذيريم! (وَ إن َفَى لكك ما تَدْعُوئنا لَه مُريب). 


سورة ابراهيم(؟1): آية ٠١‏ .... ص : 694 


(آيه -٠١‏ آيا در خدا شكك است؟ از آنجا كه در آيه قبل كفتار مشركان و كافران را در زمينه عدم ايمانشان كه استناد به 
شكك و ترديد كرده بودند بيان شده. در اين آيه بلافاصله با دليل روشنى كه در عبارت كوتاهى آمده شكك آنها را نفى 
مىكند و جنين مى كويد: «ييامبرانشان به آنان كفتند: آيا در وجود خدايى كه آفريننده آسمانها و زمين است شكى است/؟! 
(قالت رُسْلْهُْ أ فى الله مَك فاطر السّماوات و الَّدْض). 

ممكن است «فاطر) اشاره به شكافتن توده ابتدايى ماده جهان باشد كه در علوم روز مىخوانيم كه مجموع ماده عالم» يكك 
واحد به هم بيوسته بود سبس شكافته شد و كرات آشكار كشت. 

به هر حال قرآن در اينجا مانند غالب موارد ديكر براى اثبات وجود خحدا وصفات او تكيه بر نظام عالم هستى و آفرينش 
آسمانها و زمين مى كند. 

سيس به ياسخ دومين ايراد منكران مى يردازد كه ايراد به مسأله رسالت بيامبران استء مىفرمايد: اين مسلم است كه آفريدكار 
دانا و حكيمء هركز بندكانش را بدون رهبر» رها نم ىكنندء بلكه «از شما (با فرستادن ييامبران) دعوت مى كند تا از كناه و 
آلودككيها باكتان سازد و كناهانتان را ببخشده (يَدَعُوكُع لَِغفِر لَكُمْ مِن ذُتُوبكْ). ب ركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: 64 

«و تا موعد مقرّرى شمارا باقى كذارد»! تاراه تكامل خويش را ببيماييد و حد اكثر بهره لازم را ازاين زندكى ببريد (و 
يُوَخَرَكُمْ إلى أَجَلٍ مُسَمّى). 

در حقيقت دعوت بيامبران براى دو هدف بوده؛ يكى آمرزش كناهان و ديكرى ادامه حيات تا زمان مقرر كه اين دو در واقع 
علت و معلول يكديكرند» جه اين كه جامعهاى مى تواند به حيات خود ادامه دهد كه از كناه و ظلم ياكك باشد. 

ولى بااين همه باز كفار لجوج اين دعوت حياتبخش كه آميخته با منطق روشن توحيد بود نيذيرفتند و با بيانى كه آثار لجاجت 
وعدم تسليم در برابر حق از آن مىباريدء به ييامبران خود جنين «ياسخ كفتند: شما جز بشرى مثل ما نيستيد»! (قالُوا إن أ 0 
بَشّر ملنا). 

به علاوه شما مى ختواهيد ها را از انعد تياكان عا عى برمتديد باإكارينة لتريثوة أن تقذوه ها كعات يقد ابارناا: 


ازعم اينيا كتشه :سنا دلي ووش براك ها توويك ذا تون بسَلطان مُبين). 
سورة ابراهيم(؟1١):‏ آية ١١‏ .... ص : 599 


(آيه -)١١‏ تنها بر خدا توكل كنيد! دراين آيه و آيه بعد ياسخ بيامبران رااز بهانه جوييهاى مخالفان لجوج كه در آيات 


كذشته آمده مى خوانيم. 

در مقابل ايراد آنها كه مى كفتند: جرا از جنس بشر هستيدء «ييامبرانشان به آنها كفتند: مسلما ما تنها بشرى همانند شما هستيم» 
ولى خدا بر هر كس از بندكانش بخواهد منت مى كذارد» و موهبت رسالت را به آنها مىبخشد (قالَت لَهُمْ رُسِلهُع ِنْ نحن َِ 
سيس به ياسخ سؤال سوم مىيردازد بىآنكه از ايراد دوم ياسخ كويد. كويى ايراد دوم آنها در زمينه استناد به سنت نياكان 
آنقدر سست و بىاساس بوده كه هر انسان عاقلى با كمترين تامّل جواب آن را مىفهمدء به علاوه در آيات ديكر قرآن» ياسخ 
اين سخن داده شده است. 

آرى! در ياسخ سؤال سوم جنين مى كويد كه آوردن معجزات» كار ما نيست كه به صورت يكك خارق العاده كر» كوشهاى 
بنشينيم و هر كس به ميل خودش بركزيده تفسير نمونه» ج 1 ص: 0٠١‏ 

معجزهاى يبشنهاد كند و مسأله خرق عادت تبديل به يكك بازيجه بىارزش شود. بلكه: «ما نمى توانيم معجزهاى جز به فرمان 
خدا بياوريم) (وما كان لنا أن يكم بِسُلْطانٍ ِل بإِذْنِ اللّه). 

به علاوه هر ييامبرى حتى بدون تقاضاى مردم به اندازه كافى اعجاز نشان مىدهد تا سند اثبات حقانيت او كردد. 

سيس براى اين كه ياسخ قطعى به تهديدهاى كوناكُون بهانه جويان نيز بدهند با اين جمله موضع خود را مشخص مى ساختند و 
من كسد اعمة اقراد جا اماك يا بك تنها بن عدا كه تند عاق تعدا ى “كه قدرقها دو رار قلرضن تاجو وين اززكن اسكازو 


َل الل ليت كل الْمَؤْمِئُون). 
سورة ابراهيم(5١):‏ آية ١7‏ .... ص : 0٠٠‏ 


(آيه -)١7‏ بعد به استدلال روشنى براى مسأله توكلء» يرداخته و مى كفتند: 

«جرا ما بر «اللّه؛ توكل نكنيم (و در همه مشكلات به او يناه نبريم؟ جرا ما از قدرتهاى يوشالى و تهديدها بترسيم) در حالى كه 
اهارا به راههاى سعاد تماق هدايت كردم وها تنا الاك كل على اللورو قد هدانا شب 

وسيس جنين ادامه مىدادند: اكنون كه تكيه كاه ما خداستء تكيه كاهى شكست نايذير مافوق همه جيز «بطور قطع» ما در 
برابر تمام آزار و اذيتهاى شما ايستادكى و شكيبايى خواهيم كردا (وَ لَنَضرَنَ عَلى ما آذَيتمُونا). 

وبالاتهر كنسان ود را بااليخ سك نانس ردقه 6 عدد و كن كعد كان راسد هواس الله توكل كهنةه علي الله 
منظور از «توكل» اين است كه در برابر عظمت مشكلات» انسان احساس حقارت و ضعف نكندء, بلكه با اتكاى بر قدرت 
بىيايان خداوند» خود را ييروز و فاتح بداندء و به اين ترتيب توكل اميد آفرين» نيروبخش و تقويت كننده» و سبب فزونى 


سورةٌ ابراهيم(1): آيةَ "11 .... ص : 4٠٠+‏ 


(آيه 1)- برنامه و سرنوشت جباران عنيد: همان كونه كه راه و رسم افراد بى منطق استء هنككامى كه به ضعف و ناتوانى 


كقبار وعقيده غود كاه شدتنه اسعدلال زا رها كردف وحكية به ووو و قدرث و قلدرئ هى كتلد در ابنجا تيز بر كزيده تفسير 


نمونه» ج 7 ص: 6٠١1١‏ 

مى خوانيم هنككامى كه بيامبران منطق متين و رساى خود را- كه در آيات قبل كذشت- بيان كردند. «كافران (لجوج و 
بهانهدجو). به ييامبران خود كفتند: س وكند ادي كيم كه تمارا ا زمرزميتيا و خاو موساريم: مكر ابن كه به آبيين ما (و بت 
برستى) باز ككرديدء! (وَ قالَ الذِينَ كَفَوُوا لِرسْلِهع لتحْرِجَنكُمْ وِنْ أَرْضِنا أَوْ لَتَعُودٌنّ فى مِلّتنا). 

اين مغروران بىخبر» كويى همه سرزمينها را مال خود مىدانستند و براى ييامبرانشان حتى به اندازه يكك شهروند حق قائل 
بوذتد و لذ فى كتعزناة.رأ افناة سر ومين :)دو سال كن كيد اوقد ومين امام نوالعيقن يوا ترات الاق لزيد المنكء 

سيس اضافه م ىكند: «در اين حالء يرورد كار (به بيامبران دلدارى و اطمينان خاطر مىداد و) به آنها وحى فرستاد كه: ما 
ظالمان را هلاكك مى كنيم) (أؤنخى إِلَتهُمْ رَيُهُمْ تولك الطالمية): 


بنايراد بال انى عد ينشاهر كن سينو كسريه مت در إازاده | متيع شما واء ثيايكه 
سورةٌ ابراهيم(15١):‏ آية © .... ص : 4+١‏ 


(آيه -)١©‏ واز آنجا كه منكران ستمكرء بيامبران را تهديد به تبعيد از سرزمينشان مىكردند خداوند در مقابل به آنها جنين 
وعده مىدهد كه: «و شما را در زمين بعد از (نابودى) آنها سكونت خواهيم داد) (وَ للشكك الأدص مِنْ بَعْدِهِمْ). 

«ولى اين (موفقيت و ييروزى نصيب همه كس نمى شود بلكه) براى كسى است كه از مقام (عدالت) من بترسد (و احساس 
مسؤوليت كند) واز عذاب من بيبمناكك باشده و آن را جِدّى تلقى كند (ذلكك لِمَنْ خاف مَقامى وَ خاف وَعِيد). 


سورةٌ ابراهيم(15١):‏ آيةَ 10 .... ص : 0٠1‏ 


(آبه 6 و دراين هنكام كه ييامبران كارد به استخوانشان رسيده بود و تمام وظيفه خود را در برابر قوم خويش انجام داده 
بودند و آنها كه بايد ايمان بياورند ايمان آورده و بقيه در كفر يافشارى داشتند و مرتبا رسولان را تهديد مىكردندء در اين 
موقع آنها از خداوند «تقاضاى فتح و بيروزى (بر كفّار) كردند» (وَ اسْتَفْتحُوا). 

خداوند هم دعاى اين مجاهدان راستين را به هدف اجابت رسانيد بركزيده تفسير نمونه» ج71 ص: 007 


١و‏ (سر انجام) هر كردنكش منحرفى نوميد و نابود شد (وَ خاب كل جَبَار عَنِيِ). 
سورةٌ ابراهيم(15): آيهَ 12 .... ص : 4٠7‏ 


(آيه -)١8‏ سيس به نتيجه كار اين جباران عنيد از نظر مجازاتهاى جهان ديكر در ضمن دو آيه به ينج موضوع اشاره مى كند: 
-١‏ ابه دنبال اين نوميدى و خسران- و يا به دنبال جنين كسى- جهنم و آتش سوزان خواهد بودا (مِنْ وَرائِه جَهَنّمُ). 

ات زو أل آب يدبوق متعفنى لوشائده مىشودا! (3 تشقى عن ماء ضديد): 

ار ا ير وير يعنى از يكك آب بدبوى متعفن بدمنظره همانند جر كك و خون به 


سورة ابراهيم(١):‏ آية ١|/‏ .... ص : 4٠7‏ 


(آيه -)1١7‏ سوم: اين مجرم كناهكار و جبار عنيد هنكامى كه خود را در برابر جنين نوشابهاى مىبيند ١به‏ زحمت جرعه جرعه 
آن را سر مى كشدء و هركز مايل نيست آن را بياشامد» بلكه به اجبار در حلق او مى ريزند (يَتَجَرَعُهُ وَ لا يكادٌ يُسِيعْةٌ). 

*- آنقدر وسائل عذاب و شكنجه و ناراحتى براى او فراهم مى كردد كه «از هر سو مركك به سوى او مىآيد ولى با اين همه 
هركر تس ميرد #اافجاراف وشعياق اعمال غود وا بيقك ذو باتية العؤث ين كل مكان اوسا هو موقت : 

فد ويااين كة تصور س كود هجازاتى برتر ان اثها كه كفته شد نيسثه باق اضافه ع ىكتدة «و به دتثبال آن غعذاب شديدئى 
افكت يرل فونه عدات غليط) 

و به اين ترتيب آنجه از شدت مجازات و كيفر در فكر آدمى بكنجد و حتى آنجه نمى كنجد در انتظار اين ستمكران خودخواه 


سراى ديكر كه هر عملى به صورت مناسب خود مجسم مى شود. 
سورة ابراهيم(١):‏ آية 14 .... ص : 0٠7‏ 


(آبه )- خا كسترى بر سينه تندباد! دراين آيه مثل بسيار رسايى براى اعمال افراد بىايمان بيان شده كه بحث آبات كذشته 
را در زمينه عاقبت كار كفار تكميل كرده؛ مىفرمايد: «اعمال كسانى كه به يرورد كارشان كافر شدند همجون خاكسترى است 
در مقابل تندباد در يكك روز توفانى!! (مَكَلَ الَذِينَ كَفَرُوا بريه أعْمالْهُعْ كرمادٍ اشْتَدَّتُ به الح فى يَوْم عاصضٍ). ب ركزيده 
تفسير نمونه» ج27 ص: 6077 

منظور از «أَعْمالّهُغْ) همه اعمال آنهاست حتى اعمال ظاهرا خوبشان كه در باطن رنكك شركك و بت برستى داشت. 

همان كونه كه خاكستر در برابر تندباد» آن هم در يكك روز طوفانى آنجنان يراكنده مىشود كه هيج كس قادر بر جمع آن 
تدك هميم كوت سكران نحق «توانايى ندارند كه جيزى از اعمالى را كه انجام دادهاند به دست آورند» و همكى بر باد 
فى ووقاو وستهايفان الى كه ماند (لأ مندد ون عقا كتكوا على شكءاء 

«واين همان كر اه دور ودرازاست) (ذلك هو الصَلالَ البعية). 


سورةٌ ابراهيم(15): آيةَ 14 .... ص : "4+1 


(آيه -)1١9‏ آفرينش براساس حق است: به دنبال بحث از باطل در آيه قبل و اين كه همجون خاكستر يراكنده و بىقرار است كه 
دائما با وزش باد از نقطهاى به نقطه ديكر منتقل مىشود. در اين آيه سخن از حق و استقرار آن به ميان آمده است. 

روى سخن را به بيامبر صلَى الله عليه و آله به عنوان الكُويى براى همه حق طلبان جهان كرده؛ مىكويد: «آيا نديدى كه 
خداوتد 1 سماتهااو زم ارا يدق آفريدةاسعة ( لم كر أن لكان القمارات 2 الأوض بالعق). 

«حقٌ) به معنى «مطابقت و هماهنكى) است. و در اينجا ساختمان عالم آفرينش» امات وزهمء ممكى ثشان مىدهد كه در 
آفرينش آنهاء نظام و حساب و حكمت وهدفى بوده استء نه خداوند به آفرينش آنها نياز داشته و نه كمبودى را با آن 
مى خواهد در ذات خود برطرف سازد جرا كه او بىنياز از همه جيز است. 

سين اضافة من كنن ذليل بابق كه تبازى يهرشهما و ايمان آوودن شما نداره ابح است كه زاكر اراده كلل شما را هى برد خلق 


تازهاى (به جاى شما) مىآورد) (إِنْ يَسَأْ يُدْهِبِكم وَ يَأْتِ بِحَلق جَدِيدٍ). 


خلقى كه همه ايمان داشته باشند و هيج يكك از كارهاى نادرست شما را انجام ندهند. 
سورة ابراهيم(؟1): آية 7١‏ .... ص : 4+1 


(آيه «واين كار براى خدا به هيج وجه مشكل نيست"» (وَ ما ذلك عَلَى الله بعزيز). 
شاهد اين سخن آن كه در سوره نساء آيه 1175-١1‏ مى خوانيم: «اكر شما ب ركزيده تفسير نمونه ج 7 ص: 0٠05‏ 
كافر شويد (به خدا زيانى نمىرساند) جرا كه آنجه در آسمانها و زمين است از آن خداست و خداوند بىنياز و شايسته ستايش 


است ... هر كاه بخواهد شما را اى مردم مىبرد و كروه ديكرى مى آوردء و خداوند براين كار تواناست». 
سورة ابراهيم(؟1): آية "١‏ .... ص : 4+8 


(آيه -)1١‏ در جند آيه قبل اشارهاى به مجازات سخت و دردناك منحرفان لجوج و بىايمان شده بود در اينجا همين معنى را 
تعقيب و تكميل مى كند. 

نخست مى كويد: «و در قيامت همه آنها (جباران و ظالمان و كافران اعم از تابع و متبوع» يبرو و يبشوا) در يبشكاه خداوند ظاهر 
مى شوند) (وَيَرْرُوا لله جميعاً). 

و«دراين هنكام ضعفاء (يعنى بيروان نادانى كه با تقليد كور كورانه» خود را به وادى ضلالت افكندند) به مستكبران (و رهبران 
كمراه) مى كويند: ما ييروان شما بوديم آيا (اكنون كه به خاطر رهبرى شما به اين همه عذاب و بلا كرفتار شدهايم) حاضريد 
شما سهمى از عذاب الهى را ببذيريد و از ما برداريد؛؟ (فَقالَ الضّعفاء لِلْذِينَ اش تكبرُوا إِنَا كنا لكع تبعاً كَهَلْ تع مُغْتُونَ عنا منْ 
عَذاب اللَّهِمِنْ شَئْءٍ). 

اما آنها بلافاصله مى كويند: «اككر خدا ما را (به سوى نجات از اين كيفر و عذاب) هدايت م ى كرد ما هم شما را راهنمايى 
مى كرديم» (قالُوا لَوْ هَدانًا الله لَهَدَيْناك). 

ولى افسوس كه كار ازاين حرفها كذشته استء «بر ما يكسان است جه بىتابى و جزع كنيم و جه صبر و شكيبايى» راه نجاتى 


براى ما وجود ندارد) (سَواءٌ عَلَينا أ جَرْغْنا أمْ صَبَْنا ما لّنا مِنْ مجيص). 
سورة ابراهيم(؟1): آية 1" .... ص : 4+8 


(آيه -)7١‏ كفتكوى صربح شيطان و يبروانش! در اين آيه به صحنه ديككرى از مجازاتهاى روانى جباران و كنهكاران و ييروان 
شياطين در روز رستاخيز يرداخته جنين مى كويد: «و شيطان هنكامى كه كار حساب بندكان صالح و غير صالح يايان يذيرفت 
(و هر كدام به سرنوشت و ياداش و كيفر قطعى خود رسيدند) به بيروان خود جنين مى كويد: خداوند به شما وعده حق داد و 
من نيز به شما وعده دادم (وعدهاى يوج و بىارزش جنانكه خودتان مىدانستيد) سيس از وعدههاى خود تخلف جستم) (وَ قالَ 
الّعِطانٌ لَمَا قضِى ْم إِنَّ الله وعَدَكُمْ وَدَ الْحَقٌّوَ وَعَذْتكُمْ ب ركزيده تفسير نمونه» ج 1 ص: 0ه 

.و به اين ترتيب شيطان نيز با ساير مستكبرانى كه رهبران راه ضلالت بودند هم آواز شده و تيرهاى ملامت و سرزنش خود را 


بابق ببرواق بذيكت نشانه كيرى مى كيد 


روط اخااسى كد رسن رهما سانا اوحارو الرابى لذالايج انها راود كو ايها دصريكا كردم الجا نانم ايل و ارده 
خود بذيرفتيد؛ (وَ ما كان لى عَلَيكُمْ يِنْ سُلْطانٍ إَِا أَنْ دَعَوْتُكع فَاسْتَجيكم لى). 
«بنابراين مرا ه ركز سرزنش نكنيد» بلكه خويشتن را سرزنش كنيد» كه جرا دعوت شيطنت آميز و ظاهر الفساد مرا يذيرفتيد (قلا 
تلُومُونى و لُومُوا ألفسكع). 
جروناد نيد > لخت بي جردا رادا يحاي الى لصيل مي لواف دريو حك تطفي و يجارت يروردكار) به فرياد شما 
ا 0 

الور اد وك 5 اقراكك ا هما ور رازو جر كار فل يواتسادلوا: ين كه اطاعت مرا هم رديف اطاعت خدا قرار 
داديد) بيزارم و كافرم) (إنَى كَوْتٌ بما أشْرَكُتُمَون من قَبِلُ). 
اكنون فهميدم كه اين «شرك در اطاعت» هم مرا بدبخت كرد و هم شما راء همان بدبختى و بيجا ركَى كه راهى براى اصلاح و 
جبران آن وجود ندارد. 
بدانيد «براى ستمكاران قطعا عذاب دردناكى است» (إنَّ الظَالِمِينَ لَهُمْ عَذابٌ ابه 
ازاين آيه به خوبى استفاده مىشود كه وسوسههاى شيطان هركز اختيار و آزادى اراده را از انسان نمى كيرد بلكه او يكك 


دعوت كننده بيش نيستء و اين انسانها هستند كه با اراده خودشان دعوت او را مى يذيرند. 
سورة ابراهيم(؟1١):‏ آية 1" .... ص : 4+4 


(آيه 71)- در اين آيه به دنبال بيان حال جباران عنيد و بىايمان و سرنوشت دردناك آنهاء به ذكر حال مؤمنان و سر انجام آنها 
يرداخته» مى كويد: «و آنها را كه بر كزيده تفسير نمونه» ج 27 ص: 008 

ايمان آوردند وعمل صالح انجام دادند به باغهاى بهشت وارد مى كنند ياغهايئ كه نهرها از زير درعتائش جار استة (3 
005 الَّذِينَ ليا عدا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ تَجْرى مِنْ تخيها الأنهار). 

(جاوداتة به اذن بروود كارشا در ات (باغهائ بهشت) ه ماتتدم (خخالدين فيها بإِذْنِ رَيُهُمْ). 

«و تحيت آنان در آنجا سلام است») (تَحِتَهُمْ فيها سَلامٌ). 


سلامت از هركونه ناراحتى و كزند روحى و جسمى. 
سورة ابراهيم(١):‏ آية ©" .... ص : 4٠8‏ 


(آيه 7)- شجره طيبه و شجره خبيثه: در اينجا صحنه ديكرى از تجسم حق و باطل» كفر و ايمان» طيب و خبيث را ضمن يكك 
مثال جالب و بسيار عميق و يرمعنى بيان كرده. و بحثهاى آيات كذشته را كه در اين زمينه بود تكميل مىكند. 

نخست مىفرمايد: «آيا نديدى جككونه خدا مثالى براى كلام باكيزه ؤدمة و آنا وا به شجره طببه وياكى حقبيه كرده اسك»4 (أ 
سيس به ويكيهاى اين شجره طيّبه (درخت ياكيزه و يربركت) مىيردازد و به تمام ابعاد آن ضمن عبارات كوتاهى اشاره 
كم 


-١‏ موجودى است داراى رشد و نمو «شجره» نه بىروح. و نه جامد و بىحركت. 


؟- اين درخت ياكك است و «طيب» از هر نظرء ميوداش شكوفه و كلشن و نسيمى كه از آن برمى خيزد همه ياكيزه است. 
"اين شجره داراى نظام حساب شدهاى است ريشهاى دارد و شاخدها و هر كدام مأموريت و وظيفهاى دارنك. 

؟- «اصل و ريشه آن ثابت و مستحكم است» بطورى كه توفانها و تند بادها نمى تواند آن انكام ند علما ثابثٌ). 

ود شاخدفاى ايخ شجرة طيبه در يكك محيط ستث. و محدود ئيسث: بلكه يلتك آسمان جايكاة اوسث» اين شاخدها سيته هوا زا 
شكافته و در آن فرو رفته» آرى بر كزيده تفسير نمونه» ج21 ص: 001 

اشاخههايش دن آسمان اسث» (3 فوعها فى السسماء). 


روشن است هر قدر شاخهها برافراشتهتر باشند از آلودكى كرد و غبار زمين دورترند و ميوههاى ياكترى خواهند داشت. 
سورة ابراهيم(؟1١):‏ آية 8؟ .... ص : /ا٠ه‏ 


(آيه -)١18‏ ششم: اين شجره طيبه شجرهاى يربار است نه همجون درختانى كه ميوه و ثمرى ندارند بنابراين مولد است و «ميوه 
وه راض دهده (نوق أكلها). 

/- اما نه در يكك فصل يا دو فصلء بلكه در هر فصلء يعنى «در هر زمان») كه دست به سوى شاخههايش دراز كنى محروم بر 
دن رق (كلّ جين 

8- ميوه دادن او نيز بى حساب نيست بلكه مشمول قوانين آفرينش است و طبق يكك سنت الهى «و به اذن يرورد كارش» اين ميوه 
را به همككان ارزانى مىدارد (بإِذْنٍ رَبّها). 

اكنون درست بينديشيم و ببينيم اين ويزكيها و بركات رادر كجا بيدا مى كنيم؟ 

مسلما در كلمه توحيد و محتواى آن, و در يكك انسان موحد و با معرفت. 

مردان بزركك و با ايمان اين كلمات طيبه يروردكار» حياتشان مايه بركت است, مركشان موجب حركتء آثار آنها و كلمات و 
سخنانشان و شاكردان و كتابهايشان و تاريخ برافتخارشانء و حتى قبرهاى خاموششان همكى الهام بخش است و سازنده و 
تربيت كننده. 


آرى «خداوند براى مردم مثلهايى مى زند شايد متذكر شوند» (وَ يَضْربُ الله الال لِلنّاس لَعَلَهُمْ يَتَذَّكرُونَ). 
سورة ابراهيم(؟1١):‏ آية 72 .... ص : /ا٠ه‏ 


(آيه 01- و از آنجا كه يكى از بهترين راهها براى تفهيم مسائل استفاده از روش مقابله و مقايسه است بلافاصله نقطه مقابل 
«شجره طيبه) را جنين بيان مى كند: اما «مثل كلمه خبيثه و ناياكك همانند درخت خبيث و ناياكك و بىريشه است كه از روى 
زمين كنده شده (و در برابر طوفانها هر روز به كوشهاى يرتاب مىشود و) قرار و ثباتى براى آن نيست» (وَ مَقَل كلمي حَبيئَ 
كَشَجَرَةٍ تيد ات مِنْ َْقٍ الََرْض ما لَّها مِنْ قَرارِ). 

جالب اين كه در وصف «شجره طيّبها قرآن با تفصيل سخن مى كويد و اما به بركزيده تفسير نمونه» ج 1 ص: 008 

هنكام شرح «شجره خبيثه) با يكك جمله كوتاه از آن مى كذرد. 

اين يكك نوع لطافت بيان است كه انسان در مورد ذكر «محبوب» به همه خصوصيات بيردازد اما هنكامى كه به ذكر «مبغوض)» 
مى رسد با يكك جمله كوبنده از آن بككذرد! 


سورة ابراهيم(15): آية / 71 .... ص : 0٠4‏ 


(آيه /ا١)-از‏ آنجا كه در آيات كذشته در دو مثال كوياء حال «ايمان» و «كفر) و «مؤمن) و «كافر) و بطور كلى «هر ياكك) و 
«ناياكك» تجسم يافت» در اين آيه به نتيجه كار و سرنوشت نهايى آنها مىيردازد. 

نخست هى كويندة «غنداونك كسان را كه ايمان آوردهاند به خاطر كفتار و اعتقاد ثابت و يايداريشان ثابت قدم مى دارد هم در 
اين جهان و هم در جهان ديكر) و برزخ كه امكان لغزش كم وَبيقن .در آن وجود ذارد (يكنتٌ الله الذي آمنُوا يسالْقَولٍ النَابتِ 
فى الْحياة الدَّنْا وَ فى الْآخِرَة). 

جرا كه ايمان آنها يكك ايمان سطحى و متزلزل و شخصيت آنها يكك شخصيت كاذب و متلون نبوده است. 

در اينجا در برابر مشكلات و وسوسههاء در ايمان و ياكى ثابت مىمانند و دامانشان از ننكك آلودكيها مبرًا خواهد بود» ودر 
آنجا در نعمتهاى بىيايان خدا جاودان خواهند ماند. 

سيس به نقطه مقابل آنها يرداخته» مى كويد: «و خداوند ظالمان را كمراه مىسازد و خدا هر جه بخواهد انجام مىدهد) (وَ 
تقل الله اللالميق عتم الله ما عقاف 

بارها كفتهايم هر جا سخنى از هدايت و ضلالت است و به خدا نسبت داده مىشود. كامهاى نخستين آن از ناحيه خود انسان 
برةاشعة شذة اسقه كار خدا همان تأثيري امت كدادرهر عمل اقريده» وائز كان دا اعغطاءمرافيهو تعمدها بااسلت 
نعمتهاست كه به مقتضاى شايستكى و عدم شايستكى افراد مقرر مىدارد. 


سورة ابراهيم(15): آية 74 .... ص : 0٠4‏ 


(آيه 18)- سر انجام كفران نعمتها: در اينجا روى سخن به ييامبر است و در حقيقت ترسيمى از يكى از موارد اشجره خبيثه) در 
آن به جشم مىخورد. بركزيده تفسير نمونه» ج71 ص: 0٠09‏ 

نخست مى فرمايد: «آيا نديدى كسانى را كه نعمت خدا را تبديل به كفران كردند» (أ لَمْ تر إِلَى الَّذِينَ يَدُوا نعمت اللَِّ كفرً). 
«وسر اتجام قوم غنوه واازددذاز البوان وس رزميق ملكت واليبن فرمقادكدة لو أعلوا لوم دارٌ الهوار). 

ينها عماة ووشيعاى تحمره شيعاو وهيران كقر :و اصمر اف 

كرجه مفسران كاهى اين نعمت را به وجود بيامبر صلى الله عليه و آله تفسير كردهاند» و كاهى به ائمه اهل بيت عليهم السلام و 
كفران كنند كان اين نعمت را كاهى «بنى اميها و «بنى مغيره) و كاهى همه كفار عصر بيامبر صلَى الله عليه و آله معرفى 
نمودهاند» ولى مسلما مفهوم آيه وسيع است و اختصاص به كروه معينى ندارد و همه كسانى را كه نعمتى از نعمتهاى خدا را 


كفران كرده واز آن سوء استفاده كنند شامل مى شود. 
سورةٌ ابراهيم(1): آية 19 .... ص : 0+4 


( ابه 4 قرآن سيس «دار البوار) را جنين تفسير مى كند: ١جهنم‏ است كه در شعلههاى سوزانش فرو مىروند و بدترين 
قرا ركاههاست» (جَهَنْمَ يَصْلوْتَها وَ بنْسَ القرار). 


سورةٌ ابراهيم(1): آيةَ "٠‏ .... ص : 004 


(آيه ال ا لك ل ا ال لي 
شريكهايى قرار دادند تا (مردم را به اين وسيله) از راه او كمراه سازند» (وَ يلوا ِل أنداداً لِضِلُوا عَنْ سَبيله). 

و جند روزى در سايه اين شرك و كفر و منحرف ساختن افكار مردم از آيين و طريق حق بهرهاى از زندكى مادى و رياست و 
حكومت بر مردم ببرند. 

اى ييامبر! «به آنها بكو (ازاين زندكى دنيا و بىارزش مادى) بهره بككيريد اما (بدانيد) سر انجام كار شما به سوى تش 
(دوزخ) است» (قل تَمَتعُوا إن مَصِي ركم إلى الثار): 

نااية كلا تدابق وندكن شما وقد كن ايت كه تبك انث و لايق ويناست و سكومت شما ارؤشى دازد كه تيكارف:ف 


دردسر و مصيبت است. 


سورةٌ ابراهيم(15١):‏ آية "١‏ .... ص : 4+9 


(آيه 1")- عظمت انسان از ديد كاه قرآن: در تعقيب آيات كذشته كه از برنامه مش ركان و كسانى كه كفران نعمتهاى الهى 
كردند سخن مى ككفتء در اينجا بر كزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 0٠١‏ 

سخن از برنامه بند كان راستين و نعمتهاى بىانتهاى اوست كه بر مردم نازل شله. 

نكست ع ى كويد ويه شد كان هن كه ايمان آورذهاند بكر: نماز را بر ياى دارند واز آنجه به آنها روزى دادهايم در ينهان و 
آشكار انفاق كنند» (قَلٌ لِعبادِىّ لدي آعنوا كشو الضلاة وَ يُنْفِقَوا مِمَا رَرَقْنَاهُمْ سًِا وَ عَلانِيَةٌ). 

ا 0 نزديكك كند واز سوى ديككر به 


يد كان ااا 00 


سورةٌ ابراهيم (15): آيةَ 1" .... ص : 41١‏ 


(آبه 97")- سبس به معرقى خدا از طريق نعمتهايش مى بردازد 31 كرك معرقى اهف اووااد و ذليا دمي كتد و الساة زا 
1 عظمت و لطفش وا مىدارد زيرا اين يكك امر فطرى است كه انسان نسبت به كسى كه به او كمكك كرده و 
لمحو ريحي شابل اوبست عادة واقدق داعي ناو او موصن لبدو الى وتدتجين وبا لموداريه 

الخذاواقد هماة كن ادع 2ه آسداتها وزمين زا افزيده اسه (الله لد غان القوارات 3 اقفن 

اوال آسماة آبى افرسفاد كه بد وسيله آنه ميو شاق مشلق برا ارح ساخنع :وال انها به شما وؤزى :دان (وَ أَلرَلَ يق الماع مام 
قأخْرَج به مِنّ الّمَراتِ رؤقاً لكم). 

اواكقع بر سك ها ساف وفك لك التلكدا 

هم از نظر مواد ساختمانيش كه در طبيعت آفريده است و هم از نظر نيروى محركش كه بادهاى منظم سطح اقيانوسهاست. 

«نا اين كشتيها بر صفحه اقيانوسها به فرمان او به حركت در آيند» (لتَجْرِىَ فى البخر بأمْره). و سينه آبها را بشكافند و به سوى 
ساحل مقصود بيش روندء و انسانها و وسائل مورد نيازشان را از نقطهاى به نقاط ديكر به آسانى حمل كنند. بركزيده تفسير 


نمونه» ج 27 ص: 0١١‏ 


همجنين «نهرها را در تسخير شما درآورد) (وَ سَحَرَ لكمٌ الأنهاة»: 
تااز آب حياتبخش آنها زراعتهايتان را آبيارى كنيد» و هم خود و دامهايتان سيراب شويد» و هم در بسيارى از اوقات» صفحه 
آنها را به عنوان يكك جاده هموار مورد بهرهبردارى قرار داده» با كشتيها و قايقها از آنها استفاده كنيدء و هم از ماهيان آنها و 


حتى ' اق اضدفهايى كادن اعماققان عورجوة امنثه« بهره كيريك: 
سورة ابراهيم(؟1): آية 1" .... ص : 01١١‏ 


ود )سكديا موضودات زهي :وا مسكر شنا اعت لكلا وو وشين وهاه را كداداقيا ذو كارد ير كفك ترماة هما قران 
داد) (وَ سَحرَلَكُمٌ الس وَ الْقَمَرَ دائين). 

نه فقط موجودات اين جهانء بلكه حالات عارضى آنها را نيز به فرمان شما آوردء همان كونه كه «شب و روز را مسخخر شما 
57 (وَ سََرَ لَكُمُ اللّيِلَ و الّهارَ). 

خلا.صه انسان از ديدكاه قرآن آن قدر عظمت دارد كه همه اين موجودات به فرمان «اللّه مسخر او كشتهاند يعنى» يا زمام 


اختيارشان به دست انسان استء و يا در خدمت منافع انسان حركت مى كنند. 
سورةٌ ابراهيم(؟1١):‏ آية ©" .... ص : 01١١‏ 


(آيه **)- و قسمتى از هر جيزى كه از او تقاضا كرديد و (از نظر جسم و جان فرد و اجتماع و سعادت و خوشبختى) به آن نياز 
داشتيد ذن اخنيار شما قرارذادة (و تاك ين كل ما سأثتفوة). 

و به اين ترتيب «اكر نعمتهاى الهى را بخواهيد بشمريد هر كز نمى توانيد شماره كنيد) (وَ إِنَْ تَعُدُوا نعمت اللِّ لا تُخضوها). 

جرا كه نعمتهاى مادى و معنوى يرورد كار آنجنان سر تا ياى وجود و محيط زندكى شما را فراكرفته كه قابل احصا نيستند. 

اما با اين همه لطف و رحمت الهى «باز اين انسان ستمكر است و كفران كننده نعمت» (إِنَّ الْإنْسانَ لَطَلُومْ كفَار). 

لديا كه كريد دوسى: ال آنها استفاده من كرد من لوانست سراسر جهان زا كلبتان كبد. 

در حقيقت قرآن مى كويد اى انسان! همه جيز به قدر كافى در اختيار توستء بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 017 


اما به شرط اين كه ظلوم و كفار نباشى» به حق خود قناعت كنى و به حقوق ديككران تجاوز ننمايى! 
سورة ابراهيم(؟1١):‏ آية 8" .... ص : 01١١‏ 


(آايه ©)- دعاهاى سازنده ابراهيم بت شكن: از آنجا كه در آيات كذشته از يكك سو بحث از مؤمنان راستين و شاكران در 
برابر نعمتهاى خدا در ميان بودء به دنبال آن در اينجا كوشهاى از دعاها و درخواستهاى ابراهيم بنده مقاوم و شاكر خدا را بيان 
مى كند تا سرمشق و الكويى باشد براى آنها كه مىخواهند از نعمتهاى الهى بهترين بهره را بكيرند. 


نخست مى كويد: «و (به خاطر بياوريد) زمانى را كه ابراهيم (به ييشكاه خدا) عرضه داشت»ء يروردكارا! اين شهر «مكه) را 
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سرزمين امن و امان قرار ده) (وَ إِذْ قال إِبْراهِيم رَبّ اجعل هَذًَا الْملَدَ آمناً). 
جوا كه نعمت «اعثيت]| تحستين شرط برا زتد كى .و سكونت السان دن ركف منطقه استك: 


سورةٌ ابراهيم(؟1): آية 2" .... ص : 01١7١‏ 


(آيه ©")- جرا كه من مىدانم بت يرستى جه بلاى بزركك و خانمانسوزى است. و با جشم خود قربانيان اين راه را ديدهام 
اابروردكارا! اين بتها بسيارى از مردم را كمراه ساختهاند) الرَتُ إنَهُنّ َضْلَلْنَ كثيراً مِنَ النّاس). 

آن هم جه كمراهى خطرناكى كه همه جيز خود حتى عقل و خرد خويش را در اين راه باختهاند. 

خداوندا! من دعوت به توحيد تو مى كنم و همه را به سوى تو مىخوانم» «يس هر كس از من ييروى كند او از من است, و هر 
كس نافرمانى من كند (اكر قابل هدايت و بخشش است در باره او محبت كن جرا كه) تو بخشنده و مهربانى» (قَمَنْ تَبعَنَى فَإنَّه 
ِنّى وَ مَنْ عَصانى فَإِنَك غَفُورٌ رَجيمٌ). 

در حقيقت ابراهيم با اين تعبير مى خواهد به يبشكاه خداوند جنين عرض كند كه حتى اكر فرزندان من از مسير توحيد منحرف 
كردند» و به بت توجه كنند از من نيستند و اكر بيكانكان در اين خط باشند آنها همجون فرزندان و برادران منند. 

اين دعاى ابراهيم» همه موحدان و مبارزان راه توحيد را شامل مى شود. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 1 ص: 017 
سورة ابراهيم(15١):‏ آية 17" .... ص : 411 


07ح هيبن دعا و لبايك خود را ابو جتن اذام ع دعكا ببرورد كاراا من بعفص ازبكرركداقر راد مسريو ب اجر 
علفى؛ در كنار خانهاى كه حرم تو است ساكن ساختم تا نماز را برباى دارند» (رَبنا إنّى أَسِكنْتُ مِنْ ذْيِى يواد هر ذِى زع 
عِنْدَ تيك الْمَحَوّم رَينا لتقرتنوا الصّلاة). 

عن لان جد اوقد راع يسرى از كنيزش «هاجر» داد و نامش را «اسماعيل» ٠‏ كذاث شت» حسادت همسر نخستيدنش 
«ساره» تحريكك شد و نتوانست حضور هاجر و فرزندش را تحمل كندء از ابراهيم خواست كه آن مادر و فرزند را به نقطه 
يكرفر عرصوا رامو باع اناوعد دور بوابى ورخراسع لدو حدم 
اسماعيل و مادرش عاج زأ به سر رحن سكه كتدون اقوؤة بكم سروف سكف و امرش و قاقد عمد بود آورد» ودر 
آنجا كذارد و با آنها خداحافظى كرد ورفت. 
سيس ابراهيم دعاى خودش را اين جنين ادامه مىدهد: 
خداوندا! اكنون كه آنها در اين بيابان سوزان براى احترام خانه بزركك تو مسكن كزيدهاند «تو قلوب كروهى از مردم را به آنها 
متوجه ساز و هه ر آنهاازا دز ولهايقان يفك (فاعل َفِْدَةَ مِنَ اناس نَهُوى إلَيِهُْ). 
3 اانا وا ازاتوخ عيوميها تبراك عاذي ومعرى) بورني ل كن عرد شكر المتداف تور اذاكسه (وَ ارُْفَهُمْ مِنَ النّمَراتِ 


عله يَشْكْرُونٌ). 
سورة ابراهيم(؟1): آيهَ 4" .... ص : 011 


(آيه 08 واز آنجا كه يكك انسان موحد و آكاه مى داند كه علم او در برابر علم خداوند محدود است و مصالح او را تنها خدا 


مىداند, و كاهى مطالبى در درون جان اوست كه نمىتواند همه را بر زبان آورد. لذا به دنبال تقاضاهاى كذشته جنين عرض 


مى كند: «بروردكارا! تو آنجه را كه ما ينهان مىداريم و يا آشكار مىسازيم به خوبى مىدانى» (رَبَنَا نُك تَعْلَمُ ما نُحَفَى وَ ما 
١و‏ هيج جيز در زمين و آسمان بر خدا مخفى نمىماند؛ (وَ ما يَحْفى عَلَّى الل مِنْ شَيْءِ فى الَْدْض و لا فِى السّماءِ). بركزيده 
تفسير نمونه» ج 7 ص: 015 

اكر من از فراق فرزند و همسرم غمكين هستم تو مىدانى, و اكر قطرههاى اشكم آشكارا از جشمم سرازير مى شود تو مىبينى. 
واكر به هنكام جدايى از همسرم؛ به من مى كويد: الى من تكلنى «مرا به كه مى سبارى؛؟! تو از همه اينها آكاهىء و آينده اين 


سرزمين و آينده آنها كه سخت به هم كره خورده است همه در ييشكاه عله 3 روشن است. 
سورةٌ ابراهيم (1): آية 9" .... ص : 415 


(آيه 9")- سيس به شكر نعمتهاى خداوند كه يكى از مهمترين آنها در حق ابراهيم همان صاحب دو فرزند برومند شدن به نام 
اسماعيل و اسحاقء آن هم در سن بيرى بود» اشاره كرده» مى كويد: «حمد و سياس خدايى را كه در ييرى» اسماعيل و اسحاق 
را به من بخشيد» و دعاى مرا به اجابت رسانيد (الْحَمْدٌ لله الْذِى وَهَبَ لِى عَلَى الكبر إشماعِيلَ وَ إشحاق). 


«آرى! خداى من حتما دعاها را مىشنود) (إِنَّ رَبّى لَسَمِيعٌ الذّعاءِ). 
سورة ابراهيم(؟1): آية + .... ص : 01١‏ 


(آيه 80)- و باز به تقاضا و نيايش و دعا ادامه مىدهد و عرض مى كند: 
«بروردكارا! مرا بريا كننده نماز قرار ده و از فرزندان من نيز جنين كن» اى خداى من (رَبٌ اجْعَلْنِى مُقِيمَ الصَّلاةُ وَ مِنْ ذَرَيتَى). 
«يروردكارا! و دعاى ما را بيذير» (رَبّنا وَ تَقَبَل دّعاءِ). 


سورة ابراهيم(15): آية ١‏ .... ص : 01١8‏ 


(آيه -)١‏ و آخرين تقاضا و دعاى ابراهيم در اينجا اين است كه: «يروردكارا! مرا و يدر و مادرم و همه مؤمنان رادر روزى 
كه حساب بريا مى شود ببخش و بيامرز) (رَبَنَا اغفز لى وَ لِوَالِدَىٌ وَ لِلمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقومٌ الحسابٌ). 
به اين ترتيب تقاضاهاى هفتكانه ابراهيم از امنيت شروع مىشود, و به آمرزش يايان مىيذيرد» و جالب اين كه اينها را نه تنها 


براى خود م ىطلبد» كه براى ديكران نيز همين تقاضاها را دارد» جرا كه مردان خدا هركز «انحصار طلب» نبوده و نخواهند بود! 
سورة ابراهيم(15): آية 57 .... ص : 01١8‏ 


(آيه ؟5)- روزى كه جشمها از حركت باز مىايستد: از آنجا كه در آيات كذشته سخن از «روز حساب» به ميان آمدء به همين 
مناسبت در اينجا وضع ظالمان و ستمكران را در آن روز مجسم مىسازد. بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 0١0‏ 
ضمنا با بياث اين بخش از مسائل معاد يتشهاع توحيدى كذشته تكميل مى كردد: 


اكيت با لحتى تيديد آمير (تهد بدي سبيت به ظالنان وسسكران) حتين آغاز هن كقد: اى ببامير! كمان فير كه حداونده از 


آنجه ظالمان انجام مىدهند» غافل است» (وَ لا تَحْسَبَنّ اللّهَ غافلًا عَمَا َعْمَلُ الظَالِمُونَ). 

اين سخن در حقيقت ياسخى است به سؤال كسانى كه مى كويند اكر اين عالم خدايى دارد» خدايى عادل و دادكر» يس جرا 
ظالمان رابه حال خود رها كرده است؟ 

قرآن در برابر اين سؤال مى كويد: خدا هركز غافل نيست»ء اكر به فوريت آنها را مجازات نم ىكند به خاطر آن است كه اين 
جهان ميدان و محل آزمايش و يرورش انسانهاستء و اين هدف بدون آزادى ممكن نيست. 

سيس مى كويد: ادا مجازات آنها را به ووزئ تأخير م ىاندازد كة:در آن روؤء حشهها (از شدت ترس ووحشت) از حركت 


مىايستد وبه يكك نقطه دوخته شده» نى جراكات مى مانند) (إلها يُوَحْوْهُمْ لِيَوْم تَشْخَصٌ فيه الأتبا 0 
سورةٌ ابراهيم(؟1): آية "© .... ص : 01١8‏ 


(5)دهجازاتواق آن ووذ اتقدر ومشحاك اك كذ ابن ستمكران: از شندت هول «كردتياى غود وايرافراشعه سر ند 
اماق لفك كزدهه وخض بلكهاف سشمياشاة عر تحن ماددو دليا شان (از شدك تكراف و يرطاتى) بكلى تن دو شوم 
(مُفْطِعِينَ مُفّْنهى رُؤْسِه لا بَئدٌ إلتهغ طَرفهُع وَ أَفنِدَتهُْ هواة). 

آنها كه غود را عقل كلاسن بنداشهد وديكران را وخر م ىانكاشسد:» انعنان عقل و هوش غود راان دسث فى دعهند كه 
نكاهشاق نكاهديواتكان بلكه عرد كان اشعه تكاس حشكنه ى تفاوثه ى حركتث وير از تزسن و وعشت! به راستى قرآن 
هنكامى كه مى خواهد منظرهاى را مجسم نمايد در كوتاهترين عبارت كاملترين ترسيمها را مىكند كه نمونه آن آيه كوتاه 
بالاست. 


سورة ابراهيم(15): آيهَ 5 .... ص : 01١8‏ 


(آيه *5)- سيس براى اين كه تصور نشود مجازاتهاى الهى به كروه خاصى مربوط است به عنوان يكك دستور كلى به ييامبرش 
مىفرمايد: «همه مردم را از بر كزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 015 

روزى كه عذاب دردناك يرورد كار به سراغشان مىآيد انذار كن (هنككامى كه ظالمان نتائج وحشتناك اعمال خود را 
مى بينند» يشيمان مىشوند و به فكر جبران مىافتند و) عرض مى كنند: يرورد كارا! ما را تا مدت كوتاه ديكرى مهلت ده) (وَ 
أنْذِرِ النّاسَ يَوْمَ الي العذاث افينول النيق طلقا وتنا ا ديفا كو أجل قُريب). 

تاازاين مهلت كوتاه استفاده كردهء «دعوت تو را اجابت فامووا امراك ييروى كنيما) (نجث دَعْوَتَك وَ تع الؤّسْل). 
منظور از اين روزء روز نزول يارهاى از بلاها و مجازاتهاى دنيوى استء همانند عذابهايى كه بر قوم لوط و قوم عاد و ثمود و 
قوم نوح و فرعونيان نازل كرديد و از ميان رفتند. 

اما فورا دست رد بر سينه آنها زده مىشود و به آنها اين ييام تكان دهنده را مى دهند: جنين جيزى محال استء دوران عمل 
بأيان كرفك ]آنا شماها بوديه كدهر كذشيه سو كتد ياد فى كرذيد: هر كر زوآل ويكتايي ألم مان وقد كما بت الا 


َم تكوثُوا أَفْسَمْتُْ مِنْ قبل ما لَكم مِنْ زّوالِ). 


سورة ابراهيم(15): آيهَ 54 .... ص : 01١8‏ 


(آيه )- «شما همانها نبوديد كه در كاخها و منازل و مساكن كسانى كه به خويشتن ستم كرده بودند سكونت جستيد) (و 
سَكَْقُمْ فى تساكن الَّذِينَ طَلَمُوا أنْفُمهُع). 

«و براى شما اين واقعيت به خوبى آشكار شده بود كه ما بر سر آنها جه آورديم) (وَ م ين َم كبس فَعَلنا بهع). 

«و براى شما مثالها (ى تكان دهنده از حالات امتهاى يبشين) ذكر كرديم) (و ضَرَبنا لَكمْ الْأمْئالَ). 

اما هيج يكك از اين درسهاى عبرت در شما مؤثر نيفتاد و همجنان به اعمال ننككين و ظلم و ستم خويش ادامه داديد. 


سورة ابراهيم(15): آيه 52 .... ص : 18 


(آيه ع6)-توطتهدفاى سمكران به جاتى تع رسكد: در آياتث كذشهه به قسدت از كيفرهاى ظالمان اشاره شده» در ابتجا نيز 
نكلنت اشازه به كوشداق اذ كارعاى آنها كرحة سيض فقس دركر ان كترهائ سخكة ودردناكشان اماو ير كريد مفسير 
نمونه» ج 7 ص: 0117 

ح كشن هن نامل وآنها عكر شود زائيه كار ودككدو (ا اتنيا كد درت واحطنا) م خرطف واحطنة رو اهام 1و كن مكورا 
مَكرَهُمْ). 

خلاصه كارى نبود كه دشمنان تو براى محو و نابودى اسلامء انجام ندهند. 

«و همه مكرها (و توطئههايشان) نزد خدا آشكار است» (وَ عِنْدَ اللّهِ مَكرمّة). 

به هر حال نككران مباشء اين نيرنككها و نقشهها و طرحهاى آنها اثرى در تو نخواهد كرد «هر جند مكرشان جنان باشد كه 
كوهها را از جا بر كند؛ (وَ إِنْ كانّ مَكَرُهُمْ لِتَرُولَ مِنْهُ الجبالٌ) 


سورةٌ ابراهيم(1): آية /ا© .... ص : 0117 


(آيه /ا6)- بار ديككر روى سخن را به ييامبر صلى اللّه عليه و آله كرده؛ به عنوان تهديد ظالمان و بدكاران مىفرمايد: «كمان مبر 
دكت اوند عدوا جا عدو واميزاة دانم مه الفض ع كيدو (كلو تقمدة زلله بخلت وعد قفله: 

ل ل ل ل ل ل ل 
هم صاحب انتقام) (إنَّ الله عَزِيرٌ ذو انتقام). 

ابق الور تدقع مكل يداى است كه قبلا داشتيم و لا تسن الله خاقًا عا يَْمَلٌ لطَالْمُوَ). 

يعنى اكر مى بينى ظالمان و ستمكران؛ مهلتى يافتهاند نه به خاطر غفلت يروردكار از اعمال آنهاست و نه به خاطر آن است كه 
از وعده خود تخلف خواهد كرد.ء بلكه همه حسابهاى آنها را يكك روز رسيده و كيفر عادلانه آنها را خواهد داد. 


سورة ابراهيم(15): آية 64 .... ص : 4117 


( آيه 88)- در اين آيه اضافه م ىكند: اين مجازات «در روزى خواهد بود كه اين زمين به زمين ذيكرى و اسكماتها (به 
آسمانهاى ديكرى) مبدّل مى شود (يَوْمَ قذل الأقض غنه الأخضى و الكشاوات): 

در آن روز همه جيز يس از ويرانى» نو مىشود. و انسان با شرايط تازه در عالم نوى كام مى نهدء عالمى كه همه جيزش با اين 
عالم متفاوت استء. وسعتشء نعمتها و كيفرهايشء و در آن روز هر كس هرجه دارد با تمام وجودش «در بيشككاه خحداوند 


واحد قهار ظاهر مى كردند)! (وَ بَرَزُوا للهِ الْواجِدٍ الْقَهّار). بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 018 
«بروز) انسانها در برابر خداوند در قيامت به معنى ظهور تمام وجود انسان و درون و برونش در آن صحنه است. البته تعبير بروز 
و ظهور در مقايسه با تفكر ما استء نه با مقايسه به علم خدا! به هر حال توصيف خداوند در اين حال به «قهاريت» دليل بر 


تسلط او بر همه جيز و سيطره او بر درون و برون همكان مى باشد. 
سورة ابراهيم(؟1١):‏ آية 69 .... ص : 1ه 


(آيه 89)- در اين آيه حال مجرمان را به نحو ديكرى ترسيم مى كندء مى فرمايد: «و در آن روزء مجرمان را با هم در غل و 
زنجير مىبيتى؛ كه ذستها و كردنهايشان رابه هم بسته است (وَ تزى المجرميق يؤمفل مُقَونِين فى الْأصْفاد). 

اين غل و زنجيرها تجسمى است از ييوند عملى و فكرى اين كنهكاران در اين جهان كه دست به دست هم مىدادند, و به 
كمكك هم مى شتافتند ودر طريق ظلم وفساد با يكديكر رابطه و بيوند و همكارى داشتند و اين ارتباط در آنجا به صورت 


زنجيرهايى مجسم مى شود كه آنان را به يكديكر مرتبط مى سازد. 
سورةٌ ابراهيم(1): آية +0 .... ص : 01١‏ 


(آيه 80)- سيس به بيان لباس آنها مىيردازد كه خود عذاب بزركى است براى آنان» و مى كويد: «لباسهايشان از قطران [ماده 
يده بد برق قال السعان] استدو صوزت آتيارا العلفاى) اشن م يوقانه (سَرايبلَهمْ مِنْ قَطِرانٍ وَ تَعْشَى وجُوَهَهُمُ النَارُ). 
به اين ترتيب به جاى لباسء» بدنهاى آنها را از نوعى ماده سياه رنكك بدبوى قابل اشتعال مى يوشانند» لباسى كه هم زشت و 
بدمنظر است وهم بدبوه وهم خود قابل سوختن و شعلهور شدن و با داشتن اين عيوب جهاركّانه بدترين لباس محسوب 
مى شود جرا كه لباس را براى آن مىيوشند كه زينت باشد و هم انسان را از كرما و سرما حفظ كندء اين لباس به عكس همه 


لباسها هم زشت است وهم سوزاننده و آتش زئنده. 
سورة ابراهيم (16): آية ١ف‏ .... ص : 414 


(آيه ١0)-اينها‏ براى آن استء «نا خداوند هر كس راء هر آنجه انجام داده» جزا دهده (لِيَجِْىَ اللَّهُ كل نَفْس ما كسَبث). 
جالب اين كه نمى كويد: «جزاى» اعمالشان را به آنها مىدهدء بلكه مى كويد: بركزيده تفسير نمونه ج 1 0 014 

آنجه را انجام دادهاند به عنوان جزا به آنها خواهند داد و اين آيه با اين تعبير خاص دليل ديكرى بر مسأله تجسم اعمال است. 
و در يايان مىفرمايد: «خداوند سريع الحساب است» (إنَّ الله سَرِيعٌ الْحساب). 

كاملا روشن است هتككامى كه اعمال انسان از ميان نرود و با تغيير جهره به سراغ آدمى بيايد ديكر حسابى از آن سريعتر 
نخواهد بود؛ و در واقع حسابش همراه خودش است! در بعضى از روايات مىخوانيم: «خداوند به اندازه يك جشم بر هم زدن 
حساب همه خلايق را مىرسد). 


اصولا محاسبه يرورد كار نياز به زمان ندارد و آنجه در روايت فوق آمده؛ در حقيقت براى اشاره به كوتاهترين زمان است. 


سورة ابراهيم(1): آيةُ ”ل .... ص : 1ه 


اشاره 


(آيه 87)- واز آنجا كه آيات اين سوره و همجنين تمامى اين قرآن جنبه دعوت به توحيد و ابلاغ احكام الهى به مردم و انذار 
آنها در برابر تخلفاتشان دارد» در آخرين ايه اين سوره مى فرمايد: «اين (قرآن) ابلاغ عمومى براى همه مردم است» (هذا بلاغ 
ئنّاس). 


2 
م 


كاسن دوسيلة 1ق الذاو شونمه و ند وايه: 
ليدانق ال داف كنا سه زو تفليو المالغة اله واحل): 
وسور ابو انيف كدت رع اسان مقرو الديقة هد كرقلة 1و ليد 2 أولوا الأنات) 


آغاز 9 ختم سوره ابراهيم - ٠6‏ ص :0154 


سوره «ابراهيم» همان كونه كه ديديم از بيان نقش حساس قرآن در خارج ساختن انسان از ظلمات جهل و شركك به نور علم و 
توحيد» آغاز شدء و با بيان نقش قرآن در انذار همه تودهها و تعليم توحيد و تذكر اولوا الالباب يايان مى كيرد. 

اين «آغاز» و «يايان» بيانكر اين واقعيت است كه همه آنجه را مىخوانيم در همين قرآن است,ء و به كفته امير مؤمنان على عليه 
السّلام فيه ربيع القلب و ينابيع العلم «بهار بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 07١‏ 

دلها و سر جشمه علوم و دانشها همه در قرآن است). 

و همجنين درمان همه بيماريهاى فكرى و اخلاقى و اجتماعى و سياسى را بايد در آن جست «فاستشفوه من ادوائكم). 

اين بيان دليل بر اين است كه بر خلاف سيره بسيارى از مسلمانان امروز كه به قرآن به عنوان يكك كتاب مقدس كه تنها براى 
خوائدن و ثواب يردن تازل شده م تكرتك كتابى است براق دستور الععل در سراس ويد كى السباتها. 

و بالاخره كتابى است كه هم دانشمند را تذكر مىدهدء و هم توده مردم از آن الهام مى كيرند. 

فراموش كردن اين كتاب بزركك آسمانى و روى آوردن به مكتبهاى انحرافى شرق و غرب يكى از عوامل مؤثر عقب افتادكى 
وضعف و ناتوانى مسلمين است. 


«يايان سوره ابراهيم) لق 


)١(‏ شرح زندكانى ابراهيم در دوران قبل از نبوت» دوران نبوت و مبارزه با بت يرستان و دوران هجرت از بابل» و تلاش و 


كوشش در سرزمين مصر ووذ فلسطين و مكه رادر(تة بفسير نمونه) ذيل آخرين آيه سوره ابراهيم مطالعه فرماييد. [ 9 ا 
بر كزيده تفسير نمونه» ج 27 ص: 01١‏ 
آغاز جزء جهاردهم قرآن مجيد .... ص : 01١‏ 


سوره حجر [18] .... ص : 01١‏ 


اشاره 


5 


اين سوره در «مكه) نازل شده و داراى 94 آيه است 


محتواى سوره: .... ص : 011١‏ 


دز اين سوره اهنك و لحن سورههائ مكى كاملا متعكس است. لذاهمىتوان محتواى اين سوره زا ور عفث بخش خلاصه 
كرد: 

-١‏ آيات مربوط به مبدأ عالم هستى و ايمان به او از طريق مطالعه در اسرار آفرينش. 

؟- آيات مربوط به معاد و كيفر بدكاران. 

#داعبيق قر ان وعظميقع انم كنات اسمالى. 

*- داستان آفرينش آدم و سركشى ابليس و سر انجام كار او. 

ه- اشاره به سركذشت اقوامى همجون قوم لوط و صالح و شعيب. 

#- انذار و بشارت و اندرزهاى مؤثر و تهديدهاى كوبنده و تشويقهاى جالب. 

لاد دعوت أز ببامبر به مقاومت و دلدارئ او در برابر توطئهها. 


بشم الله الوخمن الرّحيم به نام خداوند بخشنده متفاشكر 
سورة الحجر(0١):‏ آية ١‏ .... ص : 01١١‏ 


(آيه -)١‏ باز در اغاز اين سوره با حروف مقطعه «الف» لام راء» (الر). 

وك د مى كنيم كه نمايانكر تركيب اين كتاب بزركك آسمانى كه راهكشاى همه انسانها به سوى سعادت مى باشد» از حروف 
ساده الفبا است» همين ماده خامى كه بر كزيده تفسير نمونه» ج21 ص: 077 

در اختيار همه افراد بشر حتى كود كان دو سه ساله قرار دارد» واين نهايت درجه اعجاز است كه از جنان مصالحى جنين 
و لذا بلافاصله بعداز آن مى كويد: «اينها آيات كتاب آسمانى و قرآن آشكار است» (تلك آياتٌ الْكتاب وَقَوْآن مُبين). كه 


بيان كنتده حقايق وروشكر حق از باظل فى ياشد. 
سورة الحجر(10١):‏ آية ؟ .... ص : 017 


3/991 روفاك بجا سين نه آنا #بدور لحاصت و وتقالقق بابق نات ووش لبن أصراد عو بوروتل ةن مى دهن 
روزى فرا مىرسد كه اينها از نتائج شوم كفر و تعصب كور كورانه و لجاجت خويش يشيمان خواهند شد وء «جه بسا اين 
كافران آرزو م كسد داق كاك مسلبان يودلد» (ثكما بو الذيق كقدوا لو عاثرااتهلمية): 

يكن بيك لاطا لاني كر ونهوايي ركاف انور ١‏ دسجيان رابع سهاة شور سات مون انها فريك بار فرق 


ندارند! و در اينجا نيز تعصبها و لجاجتها و يا منافع مادّى اجازه نمىدهد كه دين اسلام را بيذيرند. 


سور الحجر(10١):‏ آية " .... ص : 817 


(آيه *)- سيس با لحنى بسيار كوبنده مى كويد: اى ييامبر «اينها را به حال خود بككذار (تا همجون جهاريايان) بخورند؛ واز 
لذتهاى اين زندكى نايايدار بهره كيرند» و آرزوها آنها را ازاين واقعيت بزركك غافل سازد ولى به زودى خواهند فهميدا 
(دَوْهُعْ يَْكلُوا وَ يَتمتُوا وَ يُلّْههمٌ الَْمَلّ قََؤْفٌ يَعْلمُونَ). 

اينها جون حيواناتى هستند كه جز اصطبل و علف,. و جز لذت مادى جيزى نمىفهمند وهر حركتى دارند براى رسيدن به 
همين هاست. 

يردههاى غرور و غفلت و آرزوهاى دور و دراز جنان بر قلب آنها افتاده» و آنها را به خود مشغول ساخته كه ديكر توانايى 
دركك واقعيتى را ندارند. 

اما آن كاه كه يردههاى غفلت و غرور از مقابل جشمانشان كنار رود» و خود را در آستانه مركك و يا در عرصه قيامت ببينندء 


مىفهمند كه جه اندازه در غفلت و تا جه حدٌ زيانكار و بدبخت بودهاند. 
سورةٌ الحجر(14): آية © .... ص : 41717 


(آيه ع)- در اين آيه براى اين كه كمان نكنند اين مهلت و تمتع از لذايذ دنيا بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 011 
يايان نايذير استء اضافه مىكند: «ما هيج كروهى را در هيج شهر و آبادى نابود نكرديم مكر اين كه آنهاء اجل معين و زمان 
تغيير نايذيرى داشتند» (وَ ما أهلكنا مِنْ قَرْيَدُ إلا وَ لها كتابُ مَعْلومٌ). 


سورة الحجر(14): آية ه .... ص : 17م 


- 


لله قات وجعيع اعت و مغيض اذ عل مين خزه يق ىأب كرت و هيو زرك تبر عق التعرافد اناد ما كفن ون أئذ أجلي 
عابط جووة) 

سنت الهى همه جا اين بوده كه به قدر كافى مهلت براى تجديد نظر و بيدارى و آكاهى بدهد. حوادث دردناك, و وسائل 
رحمت را يكى يس از ديكرى مىفرستد» تهديد مى كند» تشويق مى كندء اخطار مى نمايد تا حجت بر همه مردم تمام شود. 
ولى هنكامى كه اين مهلت به يايان رسيد سرنوشت قطعى دامنشان را خواهد كرفت. 


سورة الحجر(14): آيةُ # .... ص : 11م 


(آيه »- در اينجا نخست به موضع كيريهاى خصمانه كفار در مقابل قرآن و ييامبر صلى الله عليه و آله اشاره كرده؛ مى كويد: 
«و آنها كفتند: اى كسى كه قرآن بر تو نازل شده بطور قطع سوكند ياد مى كنيم (كه تو ديوانهاى»! (وَ قانُوا يا أبّهَا اذى تُرّلَ 
عَلَبهِ الذي إنّك لَمَجِتُونٌ). 

واين تعبير نهايت كستاخى و جسارت آنها را در برابر بيامبر صِلى اللّه عليه و آله مجسم مى كند. 

آنها مقياس را عقل كوجكك و ناتوان خودشان قرار مىدهند وهر جه در اين مقياس نكنجد در نظر آنها بىعقلى و ديوانكى 
است! و عجب اين كه اين نابخردان وصلههايى به رهبران الهى مى جسباندند كه كاهى كاملا با هم ضد و نقيض بودء كاهى 
آنها را «ديوانه» مىخواندند و كاهى «ساحر»ء با اين كه ساحر كسى است كه بايد از زيركى و هوشيارى خاصى برخوردار باشد 


ودرست در نقطه ضد ديوانه است. 


سورةٌ الحجر(14): آية لا .... ص : 1717م 


أيه 19 قياف عدا ليق نتيا كابة داتداف يه باقر ضلى اللاعليفى الدج دااقك يله نر اف سهان عتر ىسن كسد كر ال 
راستكويانى جرا فرشتكان را براى ما بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 076 
نمى آورى»! تا تصديق كفتار تو كنند و ما ايمان بياوريم (لَوْ ما تَأتِينا بالْمَلانِكةٌ إِنْ كنْتٌ مِنَ الصَّادِقِينَ). 


سورة الحجر(14): آية 4 .... ص : 7ه 


(آيه 8)- خداوند به آنها جنين ياسخ مى كويد: «ما ملائكه را جز به حق نازل نمى كنيم) (ما تتَرلُ الْمَلائِكة ا بالْحَقّ). 

«و آنكاه (كه فرشتكان نازل شوند و حقيقت براى آنها جتبه شهود و حسى يبدا كند و بعد ايمان نياورند) ديكر به آنها مهات 
داده قكواهد شنه و يعات البى تابو هن كردتد (5 ما كالوا إذا فتطرية )د 

به تعبير ديككر اعجاز بازيجه نيستء بلكه براى اثبات حق است. و اين امر به قدر كافى براى آنها كه خواهان حقند ثابت شده. 


جرا كه بيامبر اسلام صِلَى الله عليه و آله با در دست داشتن اين قرآن و اعجازهاى ديكر رسالت خود را به ثبوت رسانده است. 
سورةٌ الحجر (14): آية 1.... ص : 87 


آنه 4 حفظة قرآق ار دست وردهاة بهاؤقال دوالة بو بياى كفان و نك امسفيواق انها قبي بدرياتين صلى اللش عله و اله اق 
آيه يكك واقعيت بزركك و يراهميت را به عنوان دلدارى به ييامبر از يكك سو و اطمينان خاطر همه مؤمنان راستين از سوى ديكر 
بيان مىكند و آن اين كه: «ما اين قرآن را (كه مايه تذكر است) نازل كرديم؛ و ما بطور قطع آن را حفظ خواهيم كرد (إِنَا 
33 1 لنا اند كد و إنا له لحافطوة. 

اين كروه اندك و ناتوان كه سهل استء اكر همه جباران و زورمندان و سياستمداران ستمكر و انديشمند منحرف و رزم 
آوران جهان دست به دست هم بدهند كه نورش را خاموش كنندء توانايى نخواهند داشتء جرا كه خداوند حفظ و ياسدارى 
از آن را به عهده كرفته است» محافظت از هر نظر: محافظت از هر كونه تحريفء محافظت از فنا و نابودى و محافظت از 
سفسطههاى دشمنان وسوسه كر. 

معروف و مشهور در ميان همه دانشمندان شيعه و اهل تسنن اين است كه: 

هيج كونه تحريفى در قرآن روى نداده استء و قرآنى كه امروز در دست ماست درست همان قرآنى است كه بر ييامبر اكرم 
صلى الله عليه و آله نازل شده؛ و حتى كلمه و حرفى از آن كم و زياد نكرديده است. 


سورة الحجر(18): آية ٠١‏ .... ص : 81716 


(آيه -)٠‏ لجاجت و انكار محسوسات: در اينجا به عنوان دلدارى بيامبر ب ركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: زرده 
و مؤمنان در برابر مشكلاتى كه در دعوت خود با آن مواجه بودند اشاره به زندكى انبياى بيشين و كرفتاريهاى آنها در مقابل 
اقوام كمراه و متعصب مى كند. 


نخست مى كويد: «ما بيش از تو در ميان امتهاى نخستين نيز بيامبرانى فرستاديم) (وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا مِنْ قيلكك فى شيع الأَوَلِينَ). 


سورة الحجر (18): آآية ١١‏ .... ص : 4178 


(آيه -)١١‏ ولى آنها جنان لجوج و سرسخت بودند كه «هر يبامبرى به سراغشان مىآمد او را به باد استهزاء و سخريه 
مى كرقتندة (وَ ما تأتِبهم مِنْ رَسُولٍ إِنّا كانوا به يَستهِْؤة). 

اين استهزاء و سخريه به خاطر جند امر بود: 

يراق شكسدن ابهث ياميران و متفرق ساي افراد خوج از كرد آثان. 

- براى ضعف و ناتوانيشان در مقابل منطق نيرومند رسولان الهى. 

- براى اين كه سريوشى بر وجدان خفته خود بككذارد» مبادا بيدار شود. 

- و سر انجام براى اين كه مىديدند قبول دعوت ييامبران آنها را در برابر شهواتشان محدود مىسازد و آزاديهاى حيوانيشان را 
سلب مى كند. 

از اين جمله استفاده مى شود كه وظيفه مبلغان تنها اين نيست كه مسائلى را به كوش مردم بخوانندء بلكه بايد از تمام وسائل 
سمعى» بصرىء برنامههاى عملى» قصص. داستانهاء ادبيات» شعر و هنر به معنى اصيل و سازنده استفاده كنند تا سخن حق را به 
دل آنها نفوذ دهند. 


سورة الحجر(10١):‏ آية ١١‏ .... ص : 01١4‏ 


(آيه 17)- سيس مىفرمايد: آرى «ما اين جنين آيات قرآن را به دلهاى اين مجرمان مىفرستيم»! (5 1 لكك نش لمكهُ فى قُلُوبٍ 


التقويية: 
سورة الحجر(10١):‏ آية ١‏ .... ص : 174 


(آيه 1)- اما با اين همه تبليغ و تأكيد و بيان منطقى و ارائه معجزات باز هم اين متعصبان استهزاء كننده «به آن ايمان 
تم ى آورئد) (لا يُؤْمنُونٌ نه), 


ولى اين منحصر به آنها نيست «بيش از آنها سنت اقوام اولين نيز جنين بود (وَ قَدُ حَََتْ سُنَه الَْوَلِينَ). 
سورةٌ الحجر(10): آية ١‏ .... ص : 7ه 


( ايه 5١)-اينها‏ بر اثر غوطهور شدن در شهوات واصرار و لجاجت در باطل» كارشان به جايى رسيده كه: «اكأر دردى رااز 
آسمان به روى آنها بككشاييم و آنها مرتبا به بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 078 
آسمان صعود و نزول كنند ...) (وَ لَوْ قتَخنا عَلِهمْ باباً مِنَ السّماءِ فَظَلوا فيه يَعْرَجُونَ). 


سورة الحجر(14): آية 14 .... ص : 77م 


(آيه -)١8‏ «باز مى كويند ما را جشم بندى كردهاند» (لقَانُوا إنّما سكرثٌ أَبْصارنا). 


«بلكه ما كروهى هستيم كه سر تايا سحر شدهايم) و آنجه مى بينيم ابدا واقعيت ندارد! (بَل َحْنٌ قَْمٌ مَسْحُورُونَ). 


اين جاى تعجب نيست كه انسان به جنين مرحلهداى از عناد و لجاج برسدء براى اين كه روح ياكك و فطرت دست نخورهده انسان 
كه قادر به درك حقايق و مشاهده جهره اصلى واقعيات است,. بر اثر كناه و جهل و دشمنى با حق تدريجا به تاريكى مى كرايدء 
البته در مراحل نخستين ياكك كردن آن كاملا امكان يذير استء امااكر خداى نكرده اين حالت در انسان راسخ شود و به 
ضورت (ملكه» در آيد :ديكر به آسائى نحىتوان آن را شسث: :و در اينجاست كه جهره حق در نظر انسان د كركون مى شود تا 
آنجا كه محكمترين دلائل عقلى» و روشنترين دلائل حسىء در دل او اثر نمى كذارد و كار او به انكار معقولات و محسوسات» 


هر دو» مىرسك. 
سورة الحجر(14): آية ١8‏ .... ص : 77م 


(آيه 18)- شياطين با شهاب رانده مىشوند! اين آيه به بعد اشاره به كوشهداى از نظام آفرينش به عنوان دليلى بر توحيد و 
شناخت خداست و بحثهايى را كه در زمينه قرآن و نبوت در آيات كذشته آمد تكميل مى كند. 

نخست مى كويد: «ما در آسمان برجهايى قرار داديم» (وَ لَقَدْ جَعَلَنا فى السّماء بُرُوجاً). 

هنكامى كه ما از كره زمين به ماه و خورشيد نككاه مىكنيم در هر فصل و موقعى از سال آنها را در مقابل يكى از صورتهاى 
فلكى (صورتهاى فلكى مجموعه ستاركانى است كه شكل خاصى را به خود كرفتهاند) مىبينيم و مى كُوييم خورشيد مثلا در 
برج حمل يا ثور يا ميزان و عقرب و قوس است. 

سبس اضافه مى كند: «ما آن (آسمان و اين صورتهاى فلكى) را براى بينند كان زينت بخشيديم» (3 زكناها لِلنَاظِرينَ). 


سورة الحجر(10): آية ١7‏ .... ص : 8ه 


(آيه -)١١/‏ در اين ابه اضافه مى كند: (ما اين آسمان را از هر شيطان رجيم ب ركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: /1ى6 


و شوم و ملعون محفوظ داشتهدايم) (وَ حَفِطّناها مِنْ كل شَيِطانٍ رَجيم). 
سورة الحجر(10١):‏ آية ١14‏ .... ص : /ا7ه 


(آيه 18)- «مكر آن شيطانهايى كه هوس استراق سمع و خب ركيرى دزدكى كنند» كه شهاب آشكار آنها را تعقيب مىكند و به 
عقي من زاقنة (إَا مَنِ اسْترَقَ السّمْعٌ َأمْبعَهُ شهابٌ مُبينٌ). 

منظور از «آسمان» آسمان حق و حقيقت استء و شياطين همان وسوسه كران هستند كه مى كوشند به اين آسمان راه يابند و 
استراق سمع كنند و به اغواى مردم بيردازند, اما ستاركان و شهب يعنى» رهبران الهى و دانشمندان با امواج نيرومند سخن و 
قلمشان آنها را به عقب مىرانند و طرد مى كنند. 


سورة الحجر (18): آية 19 .... ص : 171 


(آيه 19)- در اينئجا به بخشى از آيات آفرينشء و نشانههاى عظمت خدا در زمين» مىيردازد تا بحث بيشين تكميل كردد. 


نخست از خود زمين شروع كردهء مىفرمايد: «و ما زمين را كسترش داديم) (و الأوض هذذناها): 


واز آنجا كه آفرينش كوهها با آن فوائد زيادى كه دارند يكى از نشانهدهاى توحيد استء به ذكر آن يرداخته» اضافه مى كند: 
١و‏ ما در زمين كوههاى مستقر و ثابتى انداختيم' (وَ أَلْقَينا فيها رَواسِي). 

اين كوهها علاوه بر اين كه از ريشه به هم ييوستهاند و همجون زرهى زمين را در برابر فشار درونى از لرزشها حفظ مى كنند» و 
علاوه براين كه قدرت توفانها را در هم شكسته و وزش باد و نسيم را به دقت كنترل مىنمايند» محل خوبى براى ذخيره آبها 
به صورت برف و يا جشمدها مى باشند. 

سيس به سراغ مهمترين عامل زندكَى بشر و همه جانداران يعنى كياهان مىرود؛ مىفرمايد: «و ما در روى زمين از هر جيز 
(كياه) موزون رويانديم) (وَ أَنيثنا فيها مِنْ كل شَىْءِ مَوْزُونِ). 

در كره زمين شايد صدها هزار نوع كياه داريم با خواص مختلف و آثار متنوع و كوناكون كه شناخت هر يكك دريجهاى است 
براى شناخت «الله و برك هر كدام از آنها دفترى است از «معرفت كرد كار). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 07 ص: /01 
سورة الحجر(18): آية "١‏ .... ص : 87/8 


(آيه -)7١‏ واز آنجا كه وسائل زندكى انسان منحصر به كياهان و معادن نيست در اين آيه به تمام اين مواهب اشاره كرده 
مى كويد: «و ما انواع وسائل زندكى را براق شها در زميق قار داديما (3 جعلنا لك قبا تسا بقل): 

نه تنها براى شما بلكه براى همه موجودات زنده. «و كسانى كه شما روزى آنها را نمىدهيد» واز دسترس شما خارجند (وَ مَنْ 
سكم له برازقيق). 


سورةٌ الحجر (14): آي 1" .... ص : 478 


(آيه ١؟)-‏ اين آيه در حقيقت به ياسخ سؤالى مى يردازد كه براى بسيارى از مردم يبدا مىشود و آن اين كه جرا خداوند آنقدر 
از ارزاق و مواهب در اختيار انسانها نمى كذارد كه بىنياز از هر كونه تلاش و كوشش باشند. 

مىفرمايد: «خزائن و كنجينههاى همه جيز تنها نزد ماستء ولى ما جز به اندازه معين آن را نازل نمى كنيم) (وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إَِ 
عِنْدَنا حَائهُ و ما تزه إن بقَدَرِ مغلُوم). 

عاززاين كان اك كه دوك ما منود بانتهيو إن ماء نشدق اإزاق وسس <اقنه اقبي بذكة مع و مخونة واسر يليه نه 
جيز نزد ماستء ولى همه جيز اين عالم حساب دارد و ارزاق و روزيها نيز به مقدار حساب شدهاى از طرف خدا نازل مى كردد. 
كاملا روشن اسبت: كه دلاش و كوشكن براق زند كى غلاوه بر اين كه تبلق و سستى دل مهرد كى را از انساتها دوز م سازة و 
حركت و نشاط مىآفريند» وسيله بسيار خوبى براى اشتغال سالم فكرى و جسمى آنهاست. و اكر جنين نبود و همه جيز 
بِى حساب در اختيار انسان قرار داشت معلوم نبود دنيا جه منظرهاى بيدا مى كرد؟ 

به عبارت ديكر همان كونه كه فقر و نيازء انسان را به انحراف و بدبختى مى كشاند بىنيازى بيش از حد نيز منشأ فساد و تباهى 


است. 


سورةٌ الحجر(10١):‏ آية "١"‏ .... ص : /01 


(آيه ؟5)- نقش باد و باران: در تعقيب بيان قسمتى از اسرار آفرينش و نعمتهاى خدا در آيات كذشته. دراين آيه به وزش 
بادها و نقش مؤثر آنها در نزول بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 079 

بارانها اشاره كرده. فى كوياك: «و ما بادها را فرستاديم در حالى كه بارور كنندهاند» و قطعات ابر را به هم مى بيوندند و بارور 
موشازقه زد اننا الرياح لواقخ). 

«و به دنبال آن از آسمان آبى فرو فرستاديم)» (َاْرَنا منّ السَّماء ماءً). 

«و به وسيله آن همه شما را سيراب كرديما (أُسْقَيناكمُوة). 

«در حالى كه شما توانايى بر حفظ و نككّهدارى آن نداشتيد» (وَ ما أ 5 بخازنِينَ). 

يعنى شما نمى توانيد حتى بعد از نزول باران آن را به مقدار زياد كردآورى و حفظ كنيدء اين خداست كه از طريق منجمد 
ساختن آنها در قله كوهها به صورت برف و يخ. و يا فرستادن آنها به اعماق زمين كه بعدا به صورت جشمهها و كاريزها و 


جاهها ظاهر مىشوندء آنها را كرد آورى و ذخيره مى كند. 
سور الحجر(10١):‏ آية 1" .... ص : 019 


(آيه 77)- سيس به دنبال بحثهاى توحيدى به معاد و مقدمات آن اشاره كرده. مى كويد: «و مائيم كه زنده مىكنيم و (مائيم 
كه) مى ميرانيم) (وَ إَِا لنْحْنٌ تُخيى وَ ثمِيثٌ). 

«و وارث (همه روى زمين و تمام اين جهان) مائيم) (وَ نحن الْوارتُونَ). 

اشاره به مسأله حيات و مركك كه در واقع مهمترين و قطعىترين مسائل است هم مىتواند مقدمه براى بحث معاد باشد وهم 
تكميلى براى بحث توحيد. 

از سوى ديكر وجود مركك و زندكى خود دليل براين است كه موجودات اين عالم از خود جيزى ندارند وهر جه دارند از 


ناحيه ديكرى استء و سر انجام وارث همه آنها خداست! 


سورةٌ الحجر(10١):‏ آية ©؟ .... ص : 019 


(47 »يفك اقنافه سى كد امانعر مشييان شما زد اشكم وهر تاخرإنة روا (و لذ لقا الفف علديرق ينكة بز اقذ علدا 
كلمه «مستقدمين) و «مستأخرين' معنى وسيعى دارد كه هم شامل ييشكامان و متأخران در زمان مى شود و هم شامل بيشكامان 
در اعمال خيرء و يا جهاد و مبارزه با دشمنان حق» و يا حتى صفوف نماز جماعت,. و مانند اينها. 

بنابراين هم خود آنها و هم اعمالشان در برابر علم ما روشن و آشكارندء و از بركزيده تفسير نمونه ج 27 ص: ره 

اين نظر معاد و رستاخيز و محاسبه اعمال همه آنها كاملا در برابر ما سهل است. 


سورةٌ الحجر (14): آيةَ 4" .... ص : 41٠‏ 


(آيه 10)- و لذا بلافاصله به دنبال اين سخن مى كويد: «يرورد كار تو بطور قطع همه آنها را (به زندكّى جديد در رستاخيز باز 


«جرا كه او هم حكيم است و هم عالم) (إِنَهُ حكيمٌ عَلِيمٌ). 


احكمث) او انجات ف كند كه هر كك بابان عمة خيز تباشدة زيرا اكر ند كن متحصر يه همين حند ووز حيات ابن جهان بود 
آفرينش جهان بيهوده و بىمحتوا مىشدء و از خداوند حكيم دور است كه يكك جنين آفرينش بى نتيجداى داشته باشد. 

و اعليم) بودنش سبب مى شود كه در امر معاد و حشرء مشكلى ايجاد نشود» هر ذره خاكى كه از انسانى به كوشهاى يرتاب 
شده جمع آورى مى كند و حيات جديد به آن مى بخشدء و از سوى ديكر يرونده اعمال همككى هم در دل اين جهان طبيعت و 
هم در درون جان انسانها نت است. و او از همه اينها 1 كاه است. 


بنابراين حكيم و عليم بودن خدا دلبل فشرده و يرمتزىئ برعسأله «حشر)» و «معاد) محسوب مى شود. 
سورة الحجر(10١):‏ آية 2 ؟ .... ص : ٠1م‏ 


(آيه 18)- آفرينش انسان: به مناسبت آيات كذشته كه قسمتهايى از آفرينش خداوند و نظام هستى را بيان مى كندء در اينجا به 
شامكار بورك علقت يغتى ١»‏ افريتن اسان برداعد» وطى اناك تعد و برنسهوات #سياض ات عرفيات ابن آفرين را 
بازكُو مى كند. 

نخست مى فرمايد: «ما انسان را از كل خشكيدهاى (همجون سفال) كه از كل بدبوى (تيره رنكى) كرفته شده بود آفريديم) (و 
لَقَدْ حَلَْنا الْإنْسِانَ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَا مَسْنُونِ). 


سورة الحجر(14): آية /اا .... ص : 41٠‏ 
(آيه 337)- او جِنّ را ببيش از آن از آتش كرم و سوزان خلق كرديم» (وَ الْجَانَ حََْنهُ مِنْ قبل مِنْ نار السَعُوم). 
سورةٌ الحجر(10): آيه 78 .... ص : 41٠‏ 


(آيه 18)- مجددا به آفريتش انسان باز مى كردد و كفتكوى غنداوند را با فرشكان كه قبل از آفريتش انسان روى داد حنين 
بيان مى كند: بر كزيده تفسير نمونه» ج27 ص: "اه 
وبه خاطر بياور «هنكامى كه يروردكارت به فرشتكان فرمود: من بشرى رااز كل خشكيدهاى كه از كل تيره رنكك بدبويى 


كرفته شدهء مىآفرينم (وَ إِذْ قال رَبك لِلْمَلائِكة إِنى خالقٌ بَشَرا مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَا مَسْنُونِ). 


(آيه 18)- «و هنككامى كه خلقت آن را به يايان و كمال رساندم واز روح خود (يكك روح شريف و ياك و با عظمت) در آن 


دميدم همكى به خاطر آن سجده كنيد» (فَإذا سَوَّيتهُ وَ تَفَحْتٌ فيه مِنْ رُوحى فَمَعُوا لَهُ ساجدِينَ). 


سورةٌ الحجر (18): آية 7١‏ .... ص : 811١‏ 


(آيه آفريدش انسان يايان يذيرفت وآنجه شايسته جسم وجان انسان بود به او داده شد وهمه جيز انجام يافت: «(در اين 
هنكام همه فرشتكان بدون استثناء سجده كردند» (فَسَحجَدَ الملائْكةٌ كلَهُمْ أْجْمَعُونَ). 


سورةٌ الحجر(14): آية "١‏ .... ص : 4171 


(آيه ١‏ تنها كسى كه اطاعت اين فرمان را نكرد «ابليس» بود» لذا اضافه مى كند: «به جز ابليس كه خودارى كرد از اين كه 
همراه سجده كنند كان باشد» (إلَا إِيْلِيسٌ أبى أنْ يَكونّ مَمَ السَّاجَدِينَ). 


سورة الحجر (14): آية !7 .... ص : 4171 


(آيه ”#)حاينجا بود كه ابليس موود بازيرسى قرار كرفت و خخداوند «فرمود: 
اى ابليس! جرا تو با سجده كنندكان نيستى؛؟ (قالَ يا إيلِيسُ ما لَك ألا تَكونّ مع السَاجِدِينَ). 


سورة الحجر(10): آية 7" .... ص : 01١‏ 


(آيه **)- ابليس كه غرق غرور و خودخواهى خويش بود آنجنان كه عقل و هوش او را يوشانده بود كستاخانه در برابر 
يرسش يروردكار به ياسخ يرداخت و «كفت: من هركز براى بشرى كه او راز خاكك خشكيدهاى- كه از كل بدبويى كرفته 
شده- آفريدهاى سجده نخواهم كرد (قال لَمْ أكنْ لِأَسْجدَ لِبَسَّر حَلَقَتَهُ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَا مَسْنُونٍ). 


سورةٌ الحجر(14): آية ©" .... ص : ١1م‏ 


(آيه ”)او كه از اسرار آفرينش بر اثر خودخواهى و غرور بىخبر مانده بود و ناكهان ازاوج مقامى كه داشت سقوط كرد 
فرك كاسع وى كه أو مو صنت قرشعكان باقن لذا راذفاضتل رعدا به اوتفرمودة إز أن نيشت يلق آسماتها ويا اق توف 
فرشتكان) بيرون رو كه تو رجيم و رانده شده دركاه مايى» (قالَ فَاخْرْحِ مِنْها فنك رَحِيمٌ). 


بر كزيده تفسير نمونه» ج 21 ص: 7"اه 
سورة الحجر(0١):‏ آية 4ه" .... ص : 17م 


(آيه ه)- و بدان كه اين غرورت مايه كفرت شد واين كفر براى هميشه تو را مطرود كرد «لعنت و دورى از رحمت خدا تا 


روز رستاخيز بر تو خواهد بود)! (وَ إِنَّ عَلَيِك اللَغْنَة إلى يَؤم الدّين). 


(آيه 2")- ابليس كه در اين هنكام خود را رانده دركاه خدا ديدء و احساس كرد كه آفرينش انسان سبب بدبختى او شدء 


آتش كينة ذرولكن شعلهور كشتء تا انتقام خويش رااز فرزندان آدم بكيرد. 


لذا عرض كرد: يروردكارا! اكنون كه جنين است مرا تا روز رستاخيز مهلت ده»! (قال رَبّ فَأَنْظِوْنِى إلى يَوْم يتِعَنُونَ). 
نه براى اين كه توبه كندء يا از كرده خود يشيمان باشد و در مقام جبران برآ يدء بلكه براى اين كه به لجاجت و عناد و دشمنى 


و خيره سرى ادامه دهد! 

سورةٌ الحجر(0١):‏ آية /ا" .... ص : ؟ 1م 

(آيه /9)- خداوند هم اين خواسته او را يذيرفت و «فرمود: مسلما توواز مهلت يافتكانى» (قالَ فنك مِنَ الْمنْطَرِينَ). 
سورة الحجر(14): آية 4" .... ص : 417 


(آيه 08- ولى نه تا روز مبعوث شدن خلالئق در رستاخيزء جنانكه خواستهاى. بلكه «تا وقت و زمان معينى' (إلى يَوْم الونك 
الْمغلوم). 
منظور از «يَوْم الْوَقْتِ الْمَعْلوم) بايان اين جهان و برجيده شدن دوران تكليف است. 


سورة الحجر(14): آية 9 .... ص : 17م 


(آيه 8")- در اينجا ابليس ثبت باطنى خود را آشكار ساخت هر جند جيزى از نخدا ينهان نبود و «عرض كرد: يرورد كارا! به 
خاطر اين كه مرا كمراه ساختى (و اين انسان زمينه بدبختى مرا فراهم ساخت) من نعمتهاى مادى روى زمين را در نظر آنها 
زينت مىدهم (و انسانها را به آن مشغول مىدارم) و سر انجام همه را كمراه خواهم ساخت» (قالَ رَبٌ بما أَعْوَبْتَى أأَرَيئَنَّ لَهُمْ 


فى الأزْض وَ أَعْوِينَهُْ أْجْمَعِينَ). 
سورة الحجر(10١):‏ آية ٠؟‏ .... ص : 017 


(آيه -)6٠‏ اما او به خوبى مىدانست كه وسوسهدهايش در دل «بندكان مخلص خدا» هركز اثر نخواهد كذاشت. لذا بلافاصله 
براق سكن عرة اسعناى قائل شد.و كفت: رمكر آننيند كان خالض شذه توه كه به هرسله غالى اتمان .عمل بركريدة تفسير 
نمونه» ج 27 ص: 0177 

بس از تعليم و تربيت و مجاهده با نفس رسيده باشند (إلَا عِبادَك مِنْهُمُ الْمَخْلَصِينَ). 


سورة الحجر(14): يذ 5١‏ .... ص : 4171 


(آيه -)١‏ خداوند به عنوان 3 تحقير شيطان و تقويت قلب جويند كان راه حق و يويند كان طريق توحيد «فرمود: اين راه مستقيمى 
است كه بر عهده من است» و سنت هميشكيم (قالَ هذا صراط عَلَىَ مُسْتَقِيمٌ). 


سورةٌ الحجر (14): آية "6 .... ص : 0117 


(آيه 1)- كه «تو هيج كونه تسلط و قدرتى بر بندكان من ندارى مكر كمراهانى كه شخصا بخواهند از تو بيروى كنند» (إِنَّ 
عِبادى لَِسَ لَك عَلَيِهِمْ سُلْطانٌ إلا مَن اتبَكك مِنَّ الْغاوينَ). 
يعنى» در واقع اين تو نيستى كه مى توانى مردم را كمراه كنى» بلكه اين انسانهاى منحرفند كه با ميل و اراده خويش دعوت تو 


را اجابت كرده» يشت سر تو كام برمى دارند. 
سور الحجر (10): آية 61 .... ص : 1317م 


(آيه 8#)- سيبس صريحترين تهديدهاى خود را متوجه بيروان شيطان كرده؛ مى كويد: «و جهنم مفاد كاذهية أنياسة) 37 إن 
جَهَنْمَ لمَوْعِدَهُمْ أَجْمَعِينَ). 
كمان تكهد: كه آنها ال سكال تجازاكى تواقن فران كد وبا به هناب آثها رسيد كن فى قود 


سورةٌ الحجر :)١10(‏ آية 69 .... ص : 4117 


عع 


(آيه #*ع)- «همان دوزخى كه هفت در دارد» و براى هر درى كروهى از ييروان شيطان تقسيم شدهاند) (لها ع أيُواب لكل 


0 
فى فى #12 بي 


باب مه جْرَءٌ مَقَسُومٌ). 
اين درهاء در حقيقت درهاى كناهانى است كه به وسيله آنء افراد وارد دوزخ مى شوند» هر كروهى به وسيله ارتكاب كناهى و 
از درى» همان كونه كه درهاى بهشتء طاعات و اعمال صالح و مجاه دتهايى است كه به وسيله آن بهشتيان وارد بهشت 


مى شونك. 
سورة الحجر (18): آية 6 .... ص : "411 


(آيه 60)- نعمتهاى هشتكانه بهشت: در آيات كذشته ديديم كه جه سان خداوند نتيجه كار شيطان و ياران و همكامان و 
بيروان او را شرح داد» و درهاى هفتكانه جهنم رابه روى آنها كشود. 

طبق روش قرآن كه از مسأله مقابله و تقارن» براى تعليم و تربيت» بهرهكيرى مى كندء در اين آيات هشت نعمت بزركك مادى و 
معنوى به تعداد درهاى بهشت بر كزيده تفسير نمونه» ج07 ص: اه 

بيان شده است: 

-١‏ در آغاز به يكك نعمت مهم جسمانى اشاره كرده» مى كويد: «يرهي زكاران در باغهاى سرسبز بهشتء و در كنار جشمههاى 
زلال آن خواهند بود (إنَّ الْمتَقِينَ فى جَنَّاتِ وَ حْيُونِ). 

ذكر «جنات» و «عيون) به صيغه جمع» اشاره به باغهاى متنوع و جشمدهاى فراوان و كوناكون بهشت است كه هر كدام لذت 


تازهواى مى آفريند. 
سورة الحجر (18): آية © .... ص : ع1 


(آيه 58)- دوم و سوم: سيس به دو نعمت مهم معنوى كه اسلامت» و «امنيت» است اشاره مى كند» سلامت از هر كونه رنج و 


ناراحتى؛ و امنيت از هركونه خطرء مى كويد: فرشتكان الهى به آنها خوش آمد كفته. مى كويند: «داخل اين باغها شويد با 
سلامت و امنيت كامل» (ادْحُلُوها بسَلام آمِنِينَ). 


سورةً الحجر (14): آيةَ /ا .... ص : 416 


(آيه /ا)- جهارم: «ما هر كونه حسد و كينه و عداوت و خيانت را از سينههاى آنها مىشوييم و بر مى كنيم) (وَ تَرَعْنا ما فى 
مومه 121 

جرا كه تا قلب انسان از اين «غل) شستشو نشود نه سلامت و امنيت فراهم مىشود و نه برادرى و اخوت. 

ه- «در حالى كه همه برادرند» (خوانا: 

و نزديكترين بيوندهاى محبت در ميان آنها حكمفرماست. 

*- «در حالى كه بر سريرها رو بروى يكديكر قرار كرفتهاند» (عَلى سور مُتَقَايلِينَ). 

آنها در جلسات اجتماعيشان كرقتار تقشريقات ١زإزدهيدة‏ ابو وتنا سند و عجسنقاق نالآ و ياييخ قدارد همة يراد رتك همه وو 


وق شيك ونون باك سش ع له ركق بالق شجلس :و ذيكرى حو كشن كو 
سورةٌ الحجر (14): آية 54 .... ص : 416 


(آيه 68)- سيس به هفتمين نعمت مادى و معنوى اشاره كرده؛ مى كُويد: 

«ه ركز خستكى و تعب به آنها نمىرسد) (لا يَمَسّهُمْ فيها نَصَبٌ). 

وهمانند زندكى اين دنيا كه رسيدن به يكك روز آسايشء خستكيهاى فراوانى قبل و بعد از آن دارد كه فكر آن» آرامش 
انسان را بر هم مى زند» نيست. بركزيده تفسير نمونه» ج 1 ص: 0ه 

8- همجنين فكر فنا و نابودى و يايان كرفتن نعمتء آنان را آزار نمىدهد, جرا كه «آنها هركز از اين باغهاى يرنعمت و سرور 


اخراج نمى شوند» (وَ ما هُمْ مِنْها بمَخْرَجِينَ). 
سورة الحجر(10): آية 69 .... ص : 1ه 


(آيه 8 اكتوق شمكن انيت آفراة كتهيكارو الوقه در هالهاى ازغم و اندوه فرو روند كه اى كاش ما هم مى توانستيم به 
كوشهاى ازاين موهبت دست يابيم» در اينجا خداوند رحمان و رحيم درهاى بهشت را به روى آنها نيز مى كشايدء اما به 
صورت مشروط. 

با لحنى مملو از محبت و عاليترين نوازش» روى سخن را به ييامبرش كرده. مى كويد: يبامبرم! «بند كانم را آكاه كن كه من 


غفور و رحيمم, كناه بخش و يرمحبتم) سئي عبادى أل أن الْعَُورٌ الرَحِيمُ). 
سور الحجر(10١):‏ آيةُ 0١‏ .... ص : 01 


(آيه 80)- امااز آنجا كه قرآن» هميشه جلو سوء استفاده از مظاهر رحمت الهى رابا جملههاى تكان دهندهاى كه حاكى از 


خشم وغضب اوست مى كيرد تا تعادل ميان خوف و رجاء كه رمز تكامل و تربيت است برقرار كرددء بلافاصله اضافه مى كند: 
كه به بندكانم نيز بكنُو: كه «عذاب و كيفر من همان عذاب دردناك است» (وَ أنَّ عَذابى هُوَ الْعَذَابٌ الْأَلِيم). 


سورة الحجر (14): آية ١ه‏ .... ص : 4178 


(آيه -)0١‏ ميهمانان ناشناس؟ از اين آيه به بعد. قسمتهاى آموزندهاى رااز تاريخ ييامبران بزركك و اقوام س ركش به عنوان 
نمونههاى روشنى از بند كان مخلصء و ييروان شيطان» بيان مى كند. 
نخست از داستان ميهمانهاى ابراهيم شروع كرده» مى كويد: «و به آنها (بند كانم) از ميهمانهاى ابراهيم خبر دها (وَ نَبنْهُمْ عَنْ 


ضَيِفٍ إثراهيم). 
سورة الحجر (10): آية 7ه .... ص : 418 


(آيه 87)- اين ميهمانهاى ناخوانده همان فرشتككانى بودند كه: «به هنكام وارد شدن بر ابراهيم (به صورت ناشناس» نخست) بر 
او سلام كفتند» (إِذْ دَخَلُوا عَلَيهِ فَقالُوا سَلاماً). 

ابراهيم آن كونه كه وظيفه يكك ميزبان بزركوار و مهربان است براى يذيرايى آنها آماده شد و غذاى مناسبى فورا فراهم 
ساختء اما هنكامى كه سفره غذا كسترده ب ركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 0*8 

شد ميهمانهاى ناشناس دست به غذا دراز نكردندء او از اين امر وحشت كرد و وحشت خود را كتمان ننمود» با صراحت به 
آنان «كفت: ما از شما بيمناكيم» (قال نا ملكم وَجَلُو): 

اين ترس به خاطر سنتى بود كه در آن زمان و زمانهاى بعد و حتى در عصر ما در ميان بعضى از اقوام معمول است كه هركاه 
كسى نان و نمكك كسى را بخورد به او ككزندى نخواهد رساند و خود را مديون او مىداند و به همين دليل» دست نبردن به 


سوى غذا دليل بر قصد سوء و كينه وعداوت است. 
سورة الحجر(0١):‏ آية 0 .... ص : 12م 


(آيه 017)- ولى جيزى نككذشت كه فرشتككان ابراهيم را از نككرانى بيرون آوردنده و «به او كفتند: ترسان مباشء ما تو را به فرزند 
دانايى بشارت مىدهيم (قالّوا لا تَوْجَلٌ إَِا تسرك بعٌلام عَلِيم). 


سورة الحجر(0١):‏ آية 0 .... ص : 7ه 


(آيه 0)- ولى ابراهيم به خوبى مىدانست كه از نظر موازين طبيعى تولد جنين فرزندى از او بسيار بعيد استء هر جند در برابر 
قدرت خدا هيج جيزى محال نيست,ء ولى توجه به موازين عادى و طبيعى تعجب او را برانكيخت,. لذا «كفت: آيا جنين بشارتى 
يدمو :ملاتا دوالك كه من يسان بيرق ومنيد ةامو5! (قال )لو تقرنى قلق أذ مفو الك 

«راستى به جه جيز مرا بشارت مىدهيد)؟ (قبع دوو 

آيا به امر و فرمان خداست اين بشارت شما يا از ناحيه خودتان؟ صريحا بككوييد تا اطمينان بيشتر يبدا كنم! 


سورة الحجر (10): آية 00 .... ص : عه 


(آيه 0)- به هر حال فرشتكان مجال ترديد يا تعجب بيشترى به ابراهيم ندادند» با صراحت و قاطعيت به او «كفتند: كه ما تو را 
به حق بشارت داديم» (قالّوا بَشَّوْناك بِالْحَقّ). 

بشارتى كه از ناحيه خدا و به فرمان او بود و به همين دليل» حق است و مسلم. 

و به دنبال آن براى تأكيد- به كمان اين كه مبادا يأس و نااميدى بر ابراهيم غلبه كرده باشد- كفتند: «اكنون كه جنين است از 
مأيوسان مباش» قاذ لكوي كززقة لسر الموقهم لاضن : يخا 


ِنَ الَْانِِينَ) 
سور الحجر (10): آيةَ 02 .... ص : /1 1ه 


(آيه 02)- ولى ابراهيم به زودى اين فكر را از آنها دور ساخت كه يأس و نوميدى از رحمت خدا بر او جيره شده باشدء بلكه 
تنها تعجيش روي هناب هوازين طبيعى استة؛ لذا باضصراحت ١كفت:‏ و جه كسى ال وحمت بروود كارش مأيوس هشوه جر 
كمراهان»؟! (قالَ وَ مَنْيَقنط منْ رَحْمَة ويه نا الضَالُونَ). 

همان كمراهانى كه خدا را به درستى نشناخته و يى به قدرت بىيايانش نبردهاند» خدايى كه از ذرهاى خاك, انسانى جنين 
شكرف مىآفريند» واز نطفه ناجيزى فرزندى برومند به وجود مىآورد» و آتش سوزانى را به كلستانى تبديل م ىكند؛ جه 


كسى مى تواند در قدرت جنين برورد كارى شكك كند يا از رحمت او مأيوس كردد؟! 
سورة الحجر(10): آية /ال .... ص : / 1ه 


(آيه /اه)- ولى به هر حال ابراهيم (ع) يس از شنيدن اين بشارت؛ در اين انديشه فرو رفت كه اين فرشتكان با آن شرايط 
خاصء تنها براى بشارت فرزند نزد او نيامدهاند» حتما مأموريت مهمترى دارند و اين بشارت تنها كوشهاى از آن را تشكيل 
مىدهدء لذا در مقام مد الي امد ومه اننا كفيك مأدرروت وتوا سودت اق فر سفاد كاه عفدا ؟ (فال كنا حَطبكمْ ها 
المؤهلوة): 


سورةٌ الحجر(10١):‏ آية 34 .... ص : /ا 1ه 
(آيه 08)- ١كفتند:‏ ما به سوى يكك قوم كنهكار فرستاده شدهايم) (قالوا إنَا أَزْسِلّنا إلى قَوْم مُجَْرمِينَ). 
سورةٌ الحجر(14): آية 04 .... ص : 1م 


(آيه 09)- واز آنجا كه مىدانستند ابراهيم با آن حس كنجكاويش مخصوصا در زمينه اين كونه مسائل به اين مقدار ياسخ» 
قناعت نخواهد كرد, فورا اضافه كردند كه: اين قوم مجرم كسى جز قوم لوط نيست ما مأموريم اين آلودكان بىآزرم را درهم 
بكوبيم و نابود كنيم «مكر خانواده لوط كه ما همه آنها را از آن مهلكه نجات خواهيم داد» (إنَّا آلَ لوط إنَا لَمَنجُوهُمْ أجْمَعِينَ). 


سورة الحجر(14): آية 2٠‏ .... ص : 8117 


(آيه 208)- ولى از آنجا كه تعبير به «آل لوط» آن هم با تأكيد به «اجمعين» شامل همه خانواده او حتى همسر كمراهش كه با 
مش ركان هماهنكك بود مىشدء و شايد ابراهيم نيز از اين ماجرا آكاه بودء بلافاصله او را استثناء كردند و كفتند: «بجز بر كزيده 


تفسير نمونه» ج "0 ص: /67 
همسرش كه ما مقدر ساختهايم از بازماند كان در شهر محكوم به فنا باشد» و نجات نيابد إن اد اله 1 5ق إنّها لَمِنَ الْغايرينَ». 


سورة الحجر (14): آية 1ع .... ص : 417/4 


( آيه -)١‏ ازاين آيه به بعد داستان خارج شدن فرشتكان از نزد ابراهيم و آمدن به ملاقات لوط را مىخوانيم» نخست 
مي كوينة مكاي كد قرسا كان خداوقد ترد خايدان لوطل [مدقد قلغا جا آل لوط المؤسلوة), 


سورة الحجر (10): آية 7ع .... ص : 417 


(آيه 81)- لوط «به آنها كفت: شما افرادى ناشناختهايد» (قال إِنَكمْ قَوْمٌ متْكرُون). 
فستران عن كويد ة اين سخكق رانه ابن هت به آنها كنت كد آنان بها صورت حواناق حنوش صووت :وزيا نزداو آمدتده از 
25255707 انند و محترم» و از سوى ديكر محيطى است ننكين و آلوده و يراز مشكلات. 


سورةٌ الحجر(10١):‏ آية "اي .... ص : 4/ 1ه 


(آيه 8#)- ولى فرشتكان. زياد او را در انتظار نككذاردند» با صراحت «كفتند: 
ما جيزى را براى تو آوردهايم كه آنها در آن ترديد داشتند) (قالوا كَل جنناك بما كانُّوا فيه يَمتَرونَ). يعنى مأمور مجازات 
دردناكى هستيم كه تو كرارا به آنها كوشزد كردهاى ولى هركز آن را جدى تلقى نكردند؟ 


سورة الحجر(10): آية 6 .... ص : / 1ه 


(آيه 8#)- سيس براى تأكيد كفتند: «ما واقعيت مسلّم و غير قابل ترديدى را براى تو آوردهايم؛ (وَ تناك بِالْحَقٌ). 

يعنى» عذاب حتمى و مجازات قطعى اين كروه بىايمان منحرف. 

باز براى تأكيد بيشتر اضافه كردند: «ما مسلما راست مى كوييم) (وَ إن لَصادِقُونَ). 

يعنى اين كروه تمام يلها را يشت سر خود خراب كردهاند و جايى براى شفاعت و كفتكو در مورد آنها باقى نمانده استء تا 
لوط حتى به فكر شفاعت نيفتد و بداند اينها ابدا شايستكى اين امر را ندارند. 


سورةٌ الحجر(14): آية 8ت .... ص : 4174 


(آيه 20)- و از آنجا كه بايد كروه اندكك مؤمنان (خانواده لوط بجز همسرش) از اين مهلكه جان به سلامت ببرند دستور لازم 


را به لوط جنين دادند: «تو شبانه (و اواخر شب هنككامى كه جشم مردم كنهكار در خواب است و يا مست شراب ب ركزيده 
تفسير نمونه» ج 7 ص: 09 
و شهوت) خانوادهات را بردار واز شهر بيرون شو) (تَأشر بلك بقِطع ٠‏ بن للَيل». 
3 اتو بشت سر آنها باش» تا مراقب آنان باشى و كسى عقب نماند (و انيع أذْبارَمُع). 
قمنا فوع بك اهما جايدا به يقث ران كاه كبه زو لا علق ينكم أعذا. 
اوجح ري حر ويا يمينا حور شرزيل لصا ب وتيك ري جد ورسفي زا ين الود كيها ياكك 


بودهاند) برويد» 5 اشميوا عقت دون 
سورةٌ الحجر (14): آية 22 .... ص : 019 


(آيه 288)- سيس لحن كلام تغيبر مىيابد و خداوند مىفرمايد: «ما به لوط جكونكى اد والررارضي عاد كدي مكام 
طلوع صبح همكى ريشه كن خواهند شذء به كونداى كه حتى يكك نفر از آنها باقى نمانده (وَ قَضَّ ينا إليه ذلكك الْأَمْر أَنَّ داير 
هؤْلاءِ مَفْطوحٌ مُصْبحِينَ). 


سورة الحجر(10): آية /ا2 .... ص : 0194 


(آيه /51)- سيس قرآن داستان را در اينجا رها كرده و به آغاز باز م ىكردد. و بخشى را كه در آنجا ناكفته مانده بود به 
مناسبتى كه بعدا اشاره خواهيم كرد بيان مى كند و مى كويد: «مردم شهر (از ورود ميهمانان تازه وارد لوط آ كاه شدند) وو به 
سوق كانه أو تمركت كرحتب واد يزافيه كد كز يقارف دافن زو ناك اقل الول كذ وشو 

آنها در آن وادى كمراهى و ننككين خود فكر مىكردند طعمه لذيذى به جنكك آوردهاند» جوانانى زيبا و خوشروء آن هم در 
خانه لوط! 


سورةٌ الحجر (10): آيهَ ئ .... ص : 419 


(آيه 98)- «لوط» كه سر و صداى آنها را شنيد در وحشت عجيبى فرو رفت و نسبت به ميهمانان خود بيمناكك شد. لذا در 


مقابل آنها ايستاد و «كفت: اينها ميهمانان منند. آبروى مرا نريزيد» (قالَ إِنَّ هؤْلاءِ ضَيِفِى قلا تَفْضَحُونِ). 

سورةٌ الحجر (10): آية 4ع .... ص : 418 

(آيه 28)- سيس اضافه كرد: بياييد «و از خدا بترسيد و مرا در برابر ميهمانانم شرمنده نسازيد) (وَ انَّقُوا الله وَلا تَخْرُون). 
سور الحجر (10): آية ..../٠‏ ص : 14ج 


(يه -0١‏ ولى آنها جنان جسور و يررو بودند كه نه تنها احساس شرمندكى بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 05٠‏ 


در خويش نمى كردند بلكه از لوط ييامبر» جيزى هم طلبكار شده بودند» كُويى جنايتى انجام داده؛ زبان به اعتراض كشودند و 


اكفتند: مكر ما به تو نكفتيم احدى را از مردم جهان به ميهمانى نيذيرى' و به خمانه خود راه ندهى (قالُوا أ وَ لَمْ تيك عَنِ 
الَعالَمِينَ). 


سورة الحجر(14): آية الا .... ص : ٠م‏ 


(آيه -)/١‏ به هر حال لوط كه اين جسارت و وقاحت را ديد از طريق ديككرى وارد شدء شايد بتواند آنها را از خواب غفلت و 
مستى انحراف و ننكك, بيدار سازد رو به آنها كرده كفت: جرا شما راه انحرافى مى يوييد» اككر منظورتان اشباع غريزه جنسى 
است جرا از طريق مشروع و ازدواج صحيح وارد نمىشويد «اينها دختران منند (آمادهام آنها رابه ازدواجتان درآورم) اكر شما 
مى خواهيد كار صحيحى انجام دهيد؛ راه اين است (قالَ هؤّلاءِ بَناتى إِنْ كنم فاعِلِينَ). 

هدف لوط اين بود كه با آنها اتمام حجت كند و بككُويد: من تا اين حد نيز آماده فداكارى براى حفظ حيثيت ميهمانان خويش» 


ونجات شما از منجلاب فساد هستم. 
سور الحجر(10١):‏ آية ؟//.... ص : ٠6م‏ 


(آيه 7/)- اما واى از مستى شهوت,ء مستى انحرافء و مستى غرور و لجاجتء اككر ذرهاى از اخلاق انسانى و عواطف بشرى در 
آنها وجود داشتء كافى بود كه آنها را در برابر جنين منطقى شرمنده كند, لااقل از خانه لوط باز كردند و حيا كنند, اما نه تنها 
منفعل نشدند» بلكه بر جسارت خود افزودند و خواستند دست به سوى ميهمانان لوط دراز كنند! اينجاست كه خدا روى سخن 
را به بيامبر اسلام صِلَى الله عليه و آله كرده» مى كويد: «قسم به جان و حيات تو كه اينها در مستى خود سخت سركردانئد»! 
(لَعمزك إِنَّهُمْ لَفِى سكرتهغ يَغمهون). 


سورة الحجر(14): آية / .... ص : ٠012م‏ 


(آيه "07- سرنوشت كنهكاران قوم لوط: در اينجا سخن الهى در باره اين قوم اوج مى كيرد و در دو آيه فشرده و كوتاه 
سرنوشت شوم آنها را به صورتى قاطع و كوبنده و بسيار عبرت انكيز بيان مى كندء و مى كويد: «سر انجام فرياد تكان دهنده و 
صيحه وحشتناكى به هنكام طلوع آفتاب» همه را فراكرفت» (فََحَدَنْهُمْ الصِّحةٌ مُشْرِقِينَ). ب ركزيده تفسير نمونه» جا ص: 08١‏ 
اين صيحه ممكن است صداى يكك صاعقه عظيم و يا صداى يكك زلزله وحشتناكك بوده باشد. 


سورة الحجر(10): آية /, .... ص : 051١‏ 


(آيه 07)- ولى به اين اكتفا ننموديم بلكه شهر آنها را بكلى زير و رو كرديم «بالاى آن را يايين (و يايين را بالا) قرار داديم»! 
(فَجَعَلنا عاليها سافلّها). 
اين مجازات نيز براى آنها كافى نبود «به دنبال آن بارانى از سجيل (كلهاى متحجر شده) بر سر آنان فرو ريختيم)! (وَ أَمْطونا 


ناركن شدن اين عذابهاى سه كانه (صيحه وحشتناك- زير و رو شدن- بارانى از سنكك) هر كدام به تنهايى كافى بود كه قومى 


رابه هلاكت برساندء اما براى شدت كناه و جسور بودن آنها در تن دادن به آلودكى و ننكك» و همجتين براى عبرت ديكران» 
خداوند مجازات آنها را مضاعف كرد. 


سورة الحجر(14): آية 4/ .... ص : 051١‏ 


(0 بها قلات ابفحاسيت كد قر آن به شبجه كبرق تريش :و اخلاقل برداحسهه نى كويلة قر ابن سر كشت عبرت الكين) نشانههاي 
است براى هوشياران» (إِنَّ فى ذلكك لَآياتٍ للْمْتَوَسّمِينَ). 

آنها كه با فراست و هوشيارى و بينش مخصوص خود از هر علامتى جريانى را كشف م ىكنند واز هر اشارهداى حقيقتى واز 
هر نكتهداى» مطلب مهم وآموزندهاى راء 


سورة الحجر(14): آية /ا.... ص : 051١‏ 


(آيه 0/8)- اما تصور نكنيد كه آثار آنها بكلى از ميان رفته» نه «آثار آنها بر سر راه كاروانيان و كذ ركنند كان همواره ثابت و 
برقرار است» (وَ إِنّها لَبسَبيل مُقِيم). 


سورة الحجر(10): آية /ا/ا .... ص : 051١‏ 


(آيه 9/)- باز هم به عنوان تأكيد بيشتر و دعوت افراد با ايمان به تفكر و انديشه در اين داستان عبرت انكيز اضافه مى كند كه: 
ددر أبن '(داسكات) تنشاتداض اسست براق افراذ با ايماذة (إنٌّ فى ذلتك ذاو للمؤونية). عجرا كه مؤمكان راستين بافراست و كاماذ 
هوشيارند. 


حكوته ممكن اسك انسات اسمان ذاشعه باشد وان سر كشت تكان هيده را بكوائد و عبركها تكيردة! 
سورة الحجر(10): آية //,.... ص : 051١‏ 


(آيه 018- يايان زندكى دو قوم ستمكر! در اينجا قرآن به دو بخش ديكر از بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 01617 

سركذشت اقوام بيشين تحت عنوان «اصحاب الأ-يكه) و «اصحاب الحجر» اشاره مىكندء و بحثهاى عبرت انكيزى را كه در 
آيات بيشين ببرامون قوم لوط بود تكميل مى نمايد. 

نخست مى كويد: «و اصحاب الايكه مسلما مردمى ظالم و ستمكر بودندء (وَ إِنْ كان أَصْحابُ الْأَبِكةُ لَظالِمِينَ). 


سورةٌ الحجر(14): آية 9//.... ص : 057 


(آيه 9/)- «ما از آنها انتقام كرفتيم) (فَانْتَمَمْنا مِنْهُعْ). و در برابر ظلمها و ستمكريها و سركشيهاء مجازاتشان نموديم. 
((و (شهرهاى ويران شده) اين دو (قوم لوط و اصحاب الايكه) بر سر راه (شما در سفرهاى شام) آشكار است»! 5 ما لبإمام 
مُبين). 


«اصحاب الايكه) همان قوم شعيبند كه در سرزمينى ير آب و مشتجر در ميان حجاز و شام زندكى مى كردند. 


آنها زندكى مرفه و ثروت فراوانى داشتند و به همين جهتء غرور و غفلت آنها را فرا كرفته بود و مخصوصا دست به «كم 
فروشى)» و«فساد در زمين» زده بودند. 

«اشعيب» أن امير يزركك» آنها راااز ايخ كارشان برحذر داشت و دعوت به توحيد واواهحق ثمودة اما همان كوئه كه در آيات 
سوره هود ديديم» آنها تسليم حق نشدند و سر انجام بر اثر مجازات دردناكى نابود كشتند. 


شرح بيشتر حالاات آنها در سوره «شعراء) از ابه 107 تا الحا مده امت 


(آيه 46)- و اما در مورد «اصحاب الحجراء همان قوم سركشى كه در سرزمينى به نام «حجر» زندكى مرفهى داشتند و ييامبر 
بزركشان «صالح» زان هذايث آنها متعونك شلد» حتين مى كوبدة (واصبيحاب حجر فرستاد كان دا راتكذيب كردند» (وَ لد 
كدت أضيدات السفر الول ا 

اين نكته قابل توجه است كه قرآن در مورد اصحاب الحجر- و همجنين در مورد قوم نوح و قوم شعيب و قوم لوط در آيات 
بنورة غراء به رتب 9111 2 و بعضى ديكر از اقوام بيشين- مى كويد: آنها «بيامبران» را تكذيب كردند» در 
حالى كه ظاهر امر جنين نشان مىدهد كه هر كدام يكك بيامبر بيشتر بر كزيده تفسير نمونه» ج17 ص: 0187 

نداشتند و تنها او را تكذيب نمودند. 

ابن تعبير شابن به عناطر اذايثك كه برثامه و عدف ياتيراق: انان با بكديكر يوستكن كارد كه تكذيب بكئ'از آنها 


تكذيب همه آنها خواهد بود. 


سورةٌ الحجر (10): آيةَ 4١‏ .... ص : 411 


(آيه -)8١‏ به هر حال قرآن در باره «اصحاب الحجر) جنين ادامه مىدهد: 
«و ما آيات خود را به آنان داديم ولى آنها از آن روى كرداندند»! (وَ آتَيِناهُمْ آناتنا فكانوا عنها مُعْرضينَ ). 


تعبير به «اعراض» (روى كرداندن) نشان مىدهد كه آنها حتى حاضر نبودند اين آيات را بشنوند و يا به آن نظر بيفكنند. 
سورةٌ الحجر (14): آية 87 .... ص : 0561 


«براى خود خانههاى امن و امانى در دل كوهها مىتراشيدند» (وَ كانُوا يَنْحُِونَ مِنَ الْجبالٍ بُبوتاً آمِنِينَ). 
عجيب است كه انسان براى جند روز زندكى دنيا اين همه محكم كارى مى كندء ولى براى زندكى جاويدان و ابديش آنجنان 


سهل انكار است كه حتى كاهى حاضر به شئيدن سحن خدا و نظر افكندن در آيات او نيست]! 
سورة الحجر(14): آية 81١‏ .... ص : 4151 


(آيه 87)- خوبء جه انتظارى در باره جنين قومى مى توان داشت» جز اين كه طبق قانون «انتخاب اصلح الهى) وندادن حق 


ادامه حيات به اقوامى كه بك فاسد و مفسد مىشوند» بلاى نابود كنندهاى بر سر آنها فرود آيد و نابودشان سازدء لذا قرآن 
مى كويد: «سر انجام صيحه (آسمانى) صبحكاهان دامانشان را كرفت» علي المفكة تضبحين). 


اين صيحه صداى صاعقه م ركبارى بوده كه بر خانههاى آنها فرود آمد. 
سورةٌ الحجر (10): آية 85 .... ص : 4617 


(آيه 85)- نه آن كوههاى سر به آسمان كشيده و نه آن خانههاى امن و امان و نه اندام نيرومند اين قوم سركش و نه آن ثروت 
«و آنجه رابه دست آورده بودند» آنان را از عذاب الهى نجات نداد؛ (قُما أغنى عَنْهُمْ ما كانوا يَكسبونَ). 


بر كزيده تفسير نمونه» ج "2 ص: عم 
سورة الحجر (14): آية 44 .... ص : 466 


(آيه 80)- از آنجا كه كرفتارى هميشكّى انسان به خاطر نداشتن يكك ايدئولوزى و عقيده صحيح و خلاصه ياى بند نبودن به 
مبدأ و معاد است» يس از شرح حالات اقوامى همجون قوم لوط و قوم شعيب و صالح كه كرفتار آن همه بلا شدندء به مسأله 
«توحيد) و «معاد)» باز مى كردد و در يكك آيه به هر دو اشاره كرده؛. مىفرمايد: «ما آسمانها و زمين و آنجه ميان آن دو است جز 
به حق نيافريديم» (وَ ما حََفنَاالّماواتٍ وَ الْأَوْضٌ وَ ما بَيِنَهُما إلا بالْحَقٌ). 

اين در مورد توحيد. سيس در رابطه با معاد مى كويد: «ساعت موعود [قيامت] قطعا فرا خواهد رسيد» و جزاى هر كس به او 
رشدا (13ةالشاعة 1ه 

وبه دنبال آن به بيامبرش دستور مىدهد كه در برابر لجاجت. نادانيهاء تعصبهاء كارشكنيها و مخالفتهاى سرس ختانه آنان» 
ملاميمت و محبت نشان ده و «از كناهان آنها صرف نظر كنء و آنها را ببخشء بخششى زيباا كه حتى توأم با ملامت نباشد 
(فَاصْفّح الصَّفْحَ الْجَمِيل). 

زيرا ل داشتن دليل روشن در راه دعوت و رسالتى كه به آن مأمورىء نيازى به خشونت ندارى به علاوه خشونت در برابر 


جاهلان» غالبا موجب افزايش خشونت و تعصب آنهاست. 
سورة الحجر(10): آية 88 .... ص : 05 


(آيه 88)- اين آيه- بطورى كه جمعى از مفسران كفتهاند- در واقع به منزله دليلى بر لزوم كذشت و عفو و صفح جميل است» 
مى كويد: «يرورد كار توء آفريننده و آ كاه است» (ِنَ اران الْعَلِيمُ). 

او مىداند كه همه مردم يكسان نيستندء او از اسرار درون و طبايع و ميزان رشد فكرى و احساسات مختلف آنها باخبر اسث» 
نبايد از همه آنها انتظار داشته باشى كه يكسان باشند بلكه بايد با روحيه عفو و كذشت با آنها برخورد كنى تا تدريجا تربيت 


شوند و به راه حق آيند. 


سورةٌ الحجر(14): آية 47 .... ص : 855 


(آيه لا4)- سيس به ييامبر خود دلدارى مىدهد كه از خشونت دشمنان و انبوه جمعيت آنها و امكانات فراوان مادى كه در 
اختيار دارند» ه ركز نككران نشود. بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 0158 

جرا كه خداوند مواهبى در اختيار او كذارده كه هيج جيز با آن برابرى نمى كند مى كويد: «و ما به تو سوره حمد و قرآن عظيم 
داديم»! (وَ لَقَدْ آتثناك سَبعاً مِنَ الْمَثانى و الْقَوَآنَ الْعَظيم). 

خخداوتك به وباميرش اين واقعيت را باز كو م ىكند كدتو دارائ حتيق سرماية غظيمى هس : سرمايدائ همجوق قرآن به عظمت 
تمام عالم هستى» مخصوصا سوره حمد كه جنان محتوايش عالى است كه در يكك لحظه كوتاه انسان را به خدا ييوند داده و 


- اوازادر اسالان به تعظيم و تسليم و راز و نياز وا مىدارد. 
سورة الحجر (10): آية 48 .... ص : 0548 


(آيه 88)- و به دنبال بيان اين موهبت بزركك جهار دستور مهم به ييامبر صلّى الله عليه و آله مىدهد» نخست مى كويد: ١ه‏ ركز 
جشم خود را به نعمتهاى مادّى كه به كروههايى از آنها [كفار] دادهايم ميفكن» (لا تَمدَّنَّ عَيتِكك إلى ما متنا به أَزواجاً منْمُغ). 
ابن تعمتهاق هادى ته يايداوتد'ثه خالى ال دركس وى دز يثري الاش كاهداري أن سحت مشكل اسث. 

سيس أقافه عن كند: وو هر كر (بهخفاطراابن "مال و ثروت و سمتهاق عادى كد ور دست اتهاستة) عمكين فياش (و له تحن 
در حديثى از ييامبر صِلى الله عليه و آله مىخوانيم: «كسى كه جشم خود را به آنجه در دست ديككران است بدوزد» هميشه 
اندوهكين و غمناك خواهد بود و هركز نش خشم در دل او فرو نمى نشيند). 

دستور سومى كه به ييامبر مىدهد در زمينه تواضع و فروتنى و نرمش در برابر مؤمنان است مىفرمايد: «و بال (عطوفت) خود را 
براى مؤمنين فرود آر)! عمد عنافك انر يي 

اين تعبير كنايه زيبايى از تواضع و محبت و ملاءطفت است همانكونه كه يرندكان به هنكامى كه مىخواهند نسبت به 
جوجههاى خود اظهار محبت كنند آنها را زير بال و ير خود مى كيرند» و هيجان انكيزترين صحنه عاطفى را مجسم مى سازندء 
آنها را در مقابل حوادث و دشمنان حفظ مى كنند. 


سورة الحجر (14): آية 4 .... ص : 0158 


(آيه سر انجام دستور جهارم را به بيامبر صَلّى الله عليه و آله مىدهد و مىكويد: در برابر بركزيده تفسير نمونه» ج ؟» ص: 
عن 


اين افراد بىايمان و ثروتمند محكم اسك تو صريها كد من انذار كننده آشكارم) (وَ كَل إلى آنا النذية المي اد 


(آيه 40)- بككو: من به شما اعلام خطر م ىكنم كه خدا فرموده عذابى بر شما فرو مىفرستم «آن كونه كه بر تقسيم كنند كان 


سورةٌ الحجر (18): آية 81 .... ص : 8ه 


(آيه 91)- «همان تقسيم كنندكانى كه قرآن (و آيات الهى) را تجزيه كردند» (الَّذِينَ جَعَلوا الْقَوَآنَ عِضِينَ). 
آنجه به سودشان بود كرفتند و آنجه به زيانشان بود كنار كذاشتند» ولى مؤمنان راستين هيج كونه تجزيه و تقسيم و تبعيض در 
ميان احكام الهى قائل نيستند. 


سورةً الحجر(14): آية 97 .... ص : 418 


(آايه 7)- دراين آيه به سرنوشت ١‏ .92 مقتسمين» (تجزيه كران) يرداخته» مى كويد: «سوكند به يرورد كارت كه ما بطور قطع از 
همه آنها سؤال خواهيم كرد (قَوَ رَبك لنَسْئَلنَهُمْ أجمَعِينَ). 


سورةٌ الحجر (10): آيهَ 97 .... ص : 418 


(آيه *87)- «از تمام كارهايى كه انجام مىدادند) (عَمَا كانُوا يَعْمَلُونَ). 
رؤشن اهنت كه سؤال خداوتك: يرا كشف مطلب ينهان و يوشيدواق نست »هرا كه او از اسرار دروث :و يروث ١‏ كاءاست. 
فيجاز انك ا نهاسة: 


سورة الحجر(14): آية 55 .... ص : 8م 


(آيه 95)- مكتبت را آشكارا بكو! در اين آيه فرمان قاطعى به ييامبر اسلام صِلَى الله عليه و آله مىدهدء مى كويد: در برابر 
هياهوى مش ركان و مجرمان نه تنها ضعف و ترس و سستى به خود راه مده و ساكت مباشء بلكه. «آشكارا آنجه را مأموريت 
دارى بيان كن» و حقايق دين را با صراحت بر ملا ساز (قَاصْدَّعٌ بما تُؤْمَرُ). 

«و از مشركان» روى كردان و نسبت به آنها بىاعتنايى كن (وَ أَعْرضٌ عَن الْمَْركِينَ). 

واين آغاز «دعوت علنى» اسلام بود بعد از آن كه بيامبر صلَى الله عليه و آله سه سال مخفيانه دعوت كرد؛ و عده قليلى از 


تزديكان يبامبر به او ايعان آوردتك. 
سور الحجر (14): آيةَ 48 .... ص : 488 


(آيه 88)- سيس خداوند براى تقويت قلب ييامبر صلى اللّه عليه و آله به او اطمينان مىدهد بركزيده تفسير نمونه» ج17 ص: 
عه 

كه در برابر استهزاء كنندكان از وى حمايت مى كنده مىفرمايد: «ما شر استهزاء كنندكان را از تو دفع كرديم (إِنّا كمّيناك 
3 سْتَهُزئينَ). 


سورةٌ الحجر(14): آية 98.... ص : 1ه 


(آيه8ة)-سيس «القش تؤزئية) راجيين توصيف فى كند: (آنها كسائى هسسيد كايا عدا معبوة ديكرى قرار مى ذهتلة ولى به 
زودى (از نتيجه شوم كار خود) كاه خواهند شد (الَّذِينَ يَجعَلُونَ مع اللِّ إلهاً آحَرَ قَمَوْفٌ يَعلَمُونَ). 

ممكن است اين تعبير اشاره به آن باشد كه اينها كسانى هستند كه افكار و اعمالشان خود مسخره استء جرا كه آنقدر نادانند 
كه ذو برابر خداوتدى كه افريشدة جهان هفسق است معيوةى از سككك ويعوب تراشيدةاتدةبااين حال خواهئد ثو را 
استهزاء كنند! 


سورة الحجر (10): آية 91 .... ص : 1ه 


(آيه 91)- بار ديكر به عنوان دلدارى و تقويت هر جه بيشتر روحيه بيامبر صلى الله عليه و آله اضافه مى كند: «و ما مىدانيم كه 
سخنان آنها سينه تو را تنكك و ناراحت مىسازد» (وَ لَمَدَ نَعْلَمُ أنك يَضِيقٌ صَدْرٌك بما يَقَولُونَ). 


مى شوى. 
سورة الحجر (10): آية 14 .... ص : 1ه 


(آيه 48)- ولى ناراحت مباش براى زدودن آثار سخنان زشت و ناهنجارشان» «يرورد كارت را تسبيح و حمد كُو! واز سجده 
كنند كان باش»! (فُسَبّحْ بحَمْدٍ رتك و كن مِنَ السَّاحِدِينَ). 

جرا كه اين تسبيح خداوند الاك يف كفهار نيا وا از ؤلباع متعافان «اللماهى زداينهو او ان كةقضيد ير مرو وتران لون 
لذا در روايات مىخوانيم: افتكاني كه امير ضلى اللدغليهو لمكي فى شد يهتنا برض كتاسع د اكاواوع سنن و الدوه 


رادر نماز از دل مى شست). 


سورة الحجر(10): آية 84 .... ص : /1 4 


( ايه 8 و سر انجام آخرين دستور را دراين زمينه به او مىدهد كه دست از عبادت خدا در تمام عمر بر مدار «و همواره 
بؤقزد كازت :وأنبهل كن كن ف يقيق لام ر06ا) جو راوس (3 آغقة رتك على بيك لني 

عبادت مكتب عالى تربيت استء انديشه انسان را بيدار و فكر او را متوجه بر كزيده تفسير نمونه» ج 27 ص: 050 

بىنهايت مىسازدء كرد و غبار كناه و غفلت رااز دل و جان او مىشويدء صفات عالى انسانى را در وجود او يرورش مىدهد.» 
روح ايمان را تقويت و آكاهى و مسؤوليت به انسان مى بخشد. 

وانهاخمخ دلبل سكن يست تبحا لحظها دق ركد كن از ابن مكتي بو ركه ترييق وونيناز كردهاو انها كد فكر فى كننن» 
انسان ممكن است به جايى برسد كه نيازى به عبادت نداشته باشد يا تكامل انسان را محدود ينداشتهاند و يا مفهوم عبادت را 
دركك نكردهاند. 

اايايان سوره حجرا 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: وده 


سوره نحل ]١2[‏ .... ص : 0694 


اشاره 


5 


اين سوره ١7/8‏ أيه دارد قسمتى از آن در «مكه) وقسمتى در «مدينه» نازل كرد يده است 
محتواى سوره: 66وه. ص 8 ا 


در آيات اين سوره هم بحثهاى خاص سورههاى «مكى» ديده مىشود- مانند بحث قاطع از توحيد و معاد و مبارزه شديد با 
شركك و بتيرستى- و هم بحثهاى مخصوص سورههاى «مدنى» مانند بحث از احكام اجتماعى و مسائل مربوط به جهاد و 
و بطور كلى محتواى اين سوره را امور زير تشكيل مىدهد. 

-١‏ بيش از همه بحث از نعمتهاى خداوند در اين سوره به ميان آمده و آن جنان ريزه كاريهاى آن تشريح كرديده كه حسٌ 
شكر كرارى هر اسان أزادداى وا ييدان هن كيك 

اين نعمتها شامل نعمتهاى مربوط به باران» نور آفتابء انواع كياهان و ميوهها و مواد غذايى ذيكن و خيواناق كه خدمتكزار 
انسانها هستند و انواع وسائل زندكى و حتى نعمت فرزند و همسر و خلاصه شامل «انواع طبّبات» مى كردد. 

1- بخش ديكرى از آنه از دلائل توحيد وعظمت خلقت خداء و معاد بحث م ى كند. 

”- قسمت ديككرى از آن از احكام مختلف اسلامى سخن مى كويد. 

؟- بخش ديكرى از بدعتهاى مشركان سخن به ميان آورده. بركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: 00٠‏ 


قدو بالأخره د قسمث:ديكرى انسائها وا از وسوسةهاق شيطات بر حدر هىدارة. 
فضيلت تلاوت سورهة: 66وه. ص : +04 


ذو عقي الن وواناك :اق ناهر سل الله علية و آله تقل ده كه ثرموه: 

«كسى كه اين سوره را تلاوت كند خداوند او را در برابر نعمتهايى كه در اين جهان به او بخشيده محاسبه نخواهد كرد). 
البته تلاوتى توأم با تفكر و سيس تصميم كيرى و عملء و كام نهادن در طريق شك ركزارى. 

نشم الله الحمن الْوَحِيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 


سورة النحل(18): آية ....١‏ ص : +48 


3 


(آيه -)١‏ فرمان عذاب نزديكك است: قسمت مهمى از آيات آغاز اين سوره در «مكه) نازل شده استء در همان ايام كه ييامبر 
على اللعليتو اله كر كرى شدهوى امك كاض يل مق روما لهاك اوس رود عروراء عوك حاف ارون بو [زادسكقن أذ 
اموا هات هوي نت ادنك ال حمل ابن كه هر كاد واقير صل الله عليدى اله اليا زالتيديك يسعدان الو سن كرة يعض اذ 


لجوجان مى كفتند: اككر اين عذاب و كيفر كه مى كويى راست است يس جرا به سراغ ما نمىآيد؟! و شايد كاهى اضافه 


مىكردند كه اككر فرضا عذابى در كار باشد ما دست به دامن بتها مىشويم تا در ييشككاه خدا شفاعت كنند تااين عذاب را از 
ما بر دارد. 

نخستين آيه اين سوره.ء خط بطلان برا ين اوهام كه كشيده. مى كويد: «عجله نكنيد فرمان خدا (براى مجازات مش ركان و مجرمان) 
قلعا قرا وسده اسشك» 1 نى أَمد اللّه قلا تستغجلوة). 

واكر فكر م ى كنيد بتان شفيعان دركاه اويند سخت در اشتباهيد «خداوند منزه و برتر از آن است كه آنها براى او شريكك 


فى سا ؤتن (تتدانة و تبان عقا قر كو5): 
سورة النحل(18): آية ؟ .... ص : +48 


(آيه 7)- واز آنجا كه هيج مجازات و كيفرى بدون بيان كافى و اتمام حجت عادلانه نبست» اضافه مى كتل: «تخخداوئل فرشتكان 
را با روح الهى به فرمانش بر هر كس از بندكانش كه بخواهد نازل مىكندء (يَرلُ الْملائِكدةٌ الوح مِنْ أَمْرِهِ عَلى بركزيده 
تفسير نمونه ج 7 ص: 001 

تقاة 1 عبادة): 

ويه لها داسو وى دهة كذ انترنم برا الذان كنيف (و كيدا نعردق جز فق سنت أن أنْذِرُوا أنه لا ! 1 إَِّا أن). 
تابرابى» نيا وان لأسكالقت:وسفؤو) هق برهي ينه واقو برات من انان سؤوليت كيد (فالنوق): 


منظور از «روح) در اين آيه وحى و قرآن و نبوت است كه مايه حيات و زندكى انسانهاست. 
سورة النحل(128): آية 7 .... ص : 481 


(آيه *)- در اينجا قرآن براى ريشه كن ساختن شرك و توجه به خداوند يكتا از دو راه وارد مىشود: نخست از طريق دلائل 
عقلى به وسيله نظام شكرف آفرينش و عظمت خلقتء و ديكر از طريق عاطفى و بيان نعمتهاى كوناكون خداوند نسبت به 
انسان و تحريكك حسٌ شك ركزارى او. 

در آغاز مى كويد: «خداوند آسمانها و زمين را به حق آفريد» (حَلَقّ السّماواتِ وَ دض بِالحَقٌ). 

حقانيت آسمانها و زمين هم از نظام عجيب و آفرينش منظم و حساب شده آن روشن است وهم از هدف و منافعى كه در آنها 
وجود دارد. 

وين دقال 1ن اشنافه ان كنده وقند] برقر اذ اله اسك كفيراف أوشريكه من سافن اكعالى علا فشر كو 8 

آيا بتهايى كه آنها را شريكك او قرار دادهاند هر كز قادر به جنين خلقتى هستند؟ 

ويا حتى مى توانند يشه كوجكك و يا ذره غبارى بيافرينند! 


سورة النحل(18): آية © .... ص : 441 


(آيه 5)- بعد از اشاره به مسأله آفرينش آسمان و زمين و اسرار بىيايان آنهاء سخن از خود انسان مى كويدء انسانى كه به 


موجودى (متفكر و فصيح و بليغ و) مدافع از خويشتن و سخنكوى آشكار شدء (خَلقَ الإنْسانَ مِنْ نطفةٌ فإذا هُوَ حَصِيمٌ مُبِينٌ). 


سورة النحل(18): آيةُ 4 .... ص : 481 


(آيه ه)- يس از آفرينش انسان به نعمت مهم ديكرى يعنى خلقت بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 007 

جهار يايان» و فوائد مختلفى كه از آنها عايد مىشود اشاره كرده» مى كويد: «خداوند جهار يايان را آفريد در حالى كه در آنها 
وله رواقا إراى شمابك رساك درك واو كرفت انها نى عوريم زو انام علنها لكو فياوظة وغاق زينياة كرةا: 
جالب اين كه در ميان اين همه فوائد» قبل از هر جيز مسأله «يوشش» و «مسكن» را مطرح مىكندء زيرا بسيارى از مردم 
(بخصوص باديه نشينان) هم لباسشان از يشم و مو يا يوست تهيه مىشودء وهم خيمههايشان كه آنها را از سرما و كرما حفظ 


مى كند و به هر حال اين دليل بر اهميت يوشش و مسكن و مقدم بودن آن بر هر جيز ديكر است. 
سورةٌ النحل(12): آي ع .... ص : 407 


(آيه 8)- جالب اين كه تنها به منافع معمولى و عادى اين جهار يايان سودمند اكتفا نمى كند بلكه روى جنبه استفاده روانى از 
آنها نيز تكيه كرده؛ مى كويد: 

او دراين حيوانات براى شما زينت و شكوهى است به هنككامى كه آنها را به استراحتكاهشان باز مى كردانيد؛ و هنكامى كه 
(صودكانان) يدعوم أ ىفرسفيده وز لكو يهاعبال عق يفون وعنيق ةا 

اين در واقع جمال استغناء و خودكفايى جامعه استء جمال توليد و تأمين ف رآوردههاى مورد نياز يكك ملت است. و به تعبير 
كوياتر جمال استقلال اقتصادى و ترك ه ركونه وابستككى است! 


سورة النحل(128): آيةُ / .... ص : 4817 


(آيه 7)- در اين آيه به يكى ديكر از منافع مهم بعضى از اين حيوانات اشاره كرده» مى كويد: «آنها بارهاى سنكين شما را (بر 
ذوش ختو) عتم ل فى كلنق .و داوق شتهر و قيازي اكد جو بها مققت زياد ينا آنا ذلى زسيديه مى برندة و كخيل الفالكغ إلى علد 
لَْ تكوتُوا بالغيه إلا شق الأنفّس). 

اين نشانه رحمت و رأفت خداوند است كه اين جهار يايان را با اين قدرت و نيرو آفريده استء و آنها را رام و تسليم شما نيز 
كذ ااه قرا كه برور كان هما رووقت و رسي انث ([ذازلك أرزت وعم 

به اين ترتيب اين جهار يايان در درجه اول» يوشش و وسائل دفاعى براى انسان در برابر كرما و سرما توليد م ىكنند» ودر 
درجه بعد از فرآوردههاى لبنياتى آنها بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 007 

استفاده مىشودء و سيس از كوشتشان. و بعد از آثار روانى كه در دلها مى كذارند» مورد توجه قرار كرفته و سر انجام باربرى 
انين 


سورة النحل(128): آيةُ 4 .... ص : 481 


(آيه )- آنككاه به سراغ كروه ديكرى از حيوانات مىرود كه براى سوارى انسان از آنها استفاده مى شود» مى فرمايدك: «خداوند 
اسبها و استرها و الاغها را آفريد تا شما بر آن سوار شويدء و هم مايه زينت شما باشد» (وَ الْحَهِلَ وَ الْبغال وَ الْحَمِيرَ لِتَوكبوها وَ 


در يايان آيه به مسأله مهمترى اشاره كرده و افكار را به وسائل نقليه و مركبهاى كوناكونى كه در آينده در اختيار بشر قرار 
مى كيرد و بهتر و خوبتر ازاين حيوانات مى تواند استفاده كند متوجه مىسازد, و مى كويد: «و خداوند جيزها (وسائل نقليه 
فرك ام لويد 6د كيدا تفع داتيننة 33 تحال ملالا فلمو 1اء 


سورة النحل(18): آية 4 .... ص : 481 


(آيه 8)- به دنبال نعمتهاى مختلفى كه در آيات كذشته بيان شد در اينجا به يكى از نعمتهاى بسيار مهم معنوى اشاره كرده 
مى فرمايد: «بر خداست كه راه راست و صراط مستقيم را (كه هيج كونه انحراف و كزى در آن نيست) در اختيار بند كان 
بكذارد» (وَ عَلَى الله قَصْدٌ السبيل). 

در اين كه اين راه راست اشاره به جنبه تكوينى يا تشريعى مى كند» مفسران تفسيرهاى مختلفى دارند» ولى هيج مانعى ندارد كه 
هر دو جنبه را شامل شود. 

به اين ترتيب كه خداوند از نظر خلقت و آفرينش و تكوينء انسان را مجهز به عقل و استعداد و نيروهاى لازم براى ييمودن اين 
صراط مستقيم كرده است. 

واز سوى ديككرء خدا ييامبران را با وحى آسمانى و تعليمات كافى و قوانين مورد نياز انسان فرستاده استء تا از نظر تشريع» راه 
رااز جاه مشخص كرهده و با انواع بيانها او را تشويق به ييمودن اين راه كنند واز مسيرهاى انحرافى باز دارند. 

سيس از آنجا كه راههاى انحرافى فراوان استء به انسانها هشدار مىدهد و مى كويد: «بعضى از اين راهها منحرف و بيراهه 
است)» (وَ مِنْها جائرٌ). 

واز آنجا كه نعمت اختيار و آزادى اراده و انتخاب» يكى از مهمترين عوامل تكامل انسان مىباشد با يكك جمله كوتاه به آن 
اشاره كرده؛ مى كويد: «اكر خدا بر كزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 005 

ف راسك نيه عنما وا (به اعجار شراة رامت كداية اي كرعايه كودداى عد فراعد كان اذ ا قرا يكدذاريه ١و‏ لز كاه 
اوداك الهو 

ولى اين كار را نكرد. جرا كه هدايت اجبارىء نه افتخار است و نه تكامل! 


سورةٌ النحل(18): آية ٠١‏ .... ص : 485 


(آيه -0١‏ در اين آيه باز به سراغ نعمتهاى مادى مىرود تاحس شك ركزارى انسانها را برانكيزد» آتش عشق خدا رادر 
دلهايشان بيفروزدء و آنها را به شناخت بيشتر بخشنده اين نعمتها دعوت كند. 

فى تويك «او كسى است كه از آسمان آبى فرستاد) (هْوَ ليقع أَثْوَلَ مِنَ السَّماءِ ماءَ). 

آبى حيات بخش: زلال» شفافء و خالى از غركوثه الود كى «كه نوشيدن شما از آن است) (لَكم مِنْهَ شَرابٌ). 

«و نيز كياهان و درختانى از آن به وجود مىآيد كه (حيوانات خود را) در آن به جرا مىفرستيد) (وَ مِنْهُ شَجَرٌ فيه تَسِيمُونَ). 
بدون شكك منافع آب باران تنها نوشيدن انسان و روييدن درختان و كياهان نيستء بلكه شستشوى زمينهاء تصفيه هواء ايجاد 


باد شده.» از اهميت بيشترى برخوردار بوده روى آن تكيه شله. 


سورةٌ النحل(18): آية ١١‏ .... ص : 485 


(آيه 11)- باز همين مسأله را حتين ادامه مى دهد: «خداوند يا آن (آب باران) براق شما زراعت و زيتون و تخل و الكورء واز 
همه ميوءها فى روبانذه (يلبك لكوي الور والزكرة 3 اللخبل و الأغنات ونون كل الأعرات): 

امسلما كو افرسقن ابن (ميووشائ رتكارفكة و ورير كت وادن هده عحصو لات كشاوروى) نشانه ووشس :(از ندا ) وراص 
انديشمندان است» (إِنَّ فى ذلك آيةَ ِقَوْم تفَكرُونَ). 


سورة النحل(128): آيةُ 17 .... ص : 481 


(آيه -)١١‏ سيس به نعمت تسخير موجودات مختلف جهان در برابر انسان اشاره كرده» مىفرمايد: «و (خداوند) شب و روز را 
براى شما مسخر كرد و همجنين خورشيد و ماه را' (وَ سَِحْرَ لكمٌ الل وَ النّهارَ وَ السْمْسٌ و الْقَمَرَ). بركزيده تفسير نمونه» ج 7 
ص: هذه 


او ستاركان نيز به فرمان او مسخر شما هستند) (وَ النجُومٌ مُسَراتٌ بأمره). 
الما ذو ارق امون نان شار انيت ال عظيك نهدا ورور كل افرش ) براق آنها كه انهه ى كنهد (اذفى ذلك بات 


ْم يَعْقِلونَ). 
سورة النحل(18): آية "1 .... ص : 484 


اشاره 


1 سلايع باهيا سير قا اكه ور ومين ران كما اقرينى اسغبيق ترما بلا سه 1و ما َرَا كم 5 الأدْض). 
سوقاف كرناكرة ووكاركه (تتكلنا الرانة. 

از انواع يوششهاء غذاهاء همسران ياككء وسائل رفاهى كرفته تا انواع معادن و منابع مفيد زير زمينى و رو زمينى و ساير نعمتها. 
«در اينها نيز نشانهاى است (آشكار) براى مردمى كه متذكر مى شوند» (إِنَّ فى ذلك َيِه لِقَوْم بكو 


ممكن است جنين به نظر آيد كه اكر قرآن در آيات فوق از ميان انواع ميوهها روى زيتون و خرما و انكور تكيه كرده به خاطر 
وجود آنها در محيط نزول قرآن بوده استء ولى با توجه به جهانى و جاودانى بودن قرآنء» وعمق تعبيراتش روشن مىشود كه 


غدإشداساة وداتشتسدان اما كو ونه كتبغر مبوداق اسك كيرا عدن انسان اق نظز غذاي يبه اتدازه انق سه ميوة» عتيد و 


مؤثر باشد. 

همانها مى كويند: «روغن زيتون» براى توليد سوخت بدن ارزش بسيار فراوان دارد» كالرى حرارتى آن بسيار بالا استء و از اين 
جهت يكك نيرو بخش است و آنها كه مىخواهند همواره سلامت خود را حفظ كنند, بايد به اين اكسير علاقهمند شوند. 
روغن زيتون دوست صميمى كبد آدمى استء و براى رفع عوارض كليهها و سنككهاى صفراوى و قولنجهاى كليوى و كبدى و 
رفع يبوست بسيار مؤثر است. 

با بيشرفت دانش يزشكى و غذا شناسى اهميت دارويى «خرما» نيز به ثبوت رسيده است. در خرما كلسيم وجود دارد كه عامل 
اصلى استحكام استخوانهاست و نيز فسفر وجود دارد كه از عناصر اصلى تشكيل دهنده مغز و مانع ضعف اعصاب و خستكّى 
استء قوه بينايى را مىافزايد. بر كزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 008 

و نيز خرما داراى يتاسيم است كه فقدان آن را در بدن علت حقيقى زخم معده مىدانند» و وجود آن براى ماهيجدها و بافتهاى 
ندث اثسان سيار براررشن اسك 

اين سخن امروز در ميان غذا شناسان معروف است كه خرما از سرطان جلو كيرى مى كند. 

و اما در مورد «انككور) به كفته دانشمندان غذا شناس به قدرى عوامل مؤثر دارد كه مى توان كفتء يكك داروخانه طبيعى است. 
انكور دو برابر كوشتء در بدن حرارت ايجاد مى كند» و علاوه براين ضدّ سم استء براى تصفيه خونء دفع رماتيسم» نقرس» و 
فنالاق اروف خرن الزفومات بلس ؤارةة الكين يعدو دوهي روي فى كقنع قاط ا لع بر تارق عفد دوه اكه 
اعصاب را تقويت كرده. و ويتامينهاى مختلف موجود در آن به انسان نيرو و توان مىبخشد. 

بنابراين» تكيه كردن قرآن براين سه نوع ميوه بىدليل نيستء و شايد در آن روز قسمت مهمى از آن بر مردم يوشيده بوده 


امنب 
سورة النحل(12): آية ٠‏ .... ص : 8ه 


(آيه 1)- نعمت كوهها و درياها و ستاركان: در اينجا به سراغ بخش مهم ديكرى از نعمتهاى بىيايان خداوند در مورد انسانها 
مىرود و نخست از درياها كه منبع بسيار مهم حيات و زندكى است آغاز كرده» مى كويد: «و او كسى است كه درياها را براى 
ديصي “قور سعودت كا كبارعة 2630 انس شك المع 

مىدانيم قسمت عمده روى زمين را درياها تشكيل مىدهندء و نيز مىدانيم نخستين جوانه حيات در درياها آشكار شده؛ و قرار 
قادق أن دن سويت مشر يكن ان تععياى در كف كد| ست 

سيس به سه قسمت ان منافع درياها اشاره كردهء مى قزهايد: «قا از آن كوشت تازه بخوريده (لأكنُوا ينه آخماً طربًا). 

كوشس كه زعسة يروزش أن راتكشيدةابد ته دست قدرت عدا آن زرا دردل اقبانوسها يرووش داه و رابكان دن السيارتان 
كذارده اسث. 


ديكر از منافع آن مواد زينتى است كه از درياها استخراج مىشود لذا اضافه ب ركزيده تفسير نمونه ج 7 ص: /ااه 
مى كند: «و زيورى براى يوشيدن (مانند مرواريد) از آن استخراج كنيد) (وَ تَسْتَحْرجُوا مِنْهُ حِليةُ تَلبَسُونّها). 
يكى از ابعاد معروف جهار كانه روح انسان را حس زيبايى تشكيل مىدهد كه نقش مؤثرى در حيات بشر دارد لذا بايد بطرز 


صحيح و سالمى- دور از هركونه افراط و تفريط و اسراف و تبذير- اشباع كردد. 


به همين دليل در اسلام, استفاده از زينت به صورت معقول و خالى از هركونه اسراف مانند بهره كيرى از لباسهاى خوبء انواع 
عطريات؛ بعضى ستككّهاى قيمتى و مانند آن- مخصوصا در مورد زنان- كه نياز روحيشان به زينت بيشتر است توصيه شده 
اكول نابك الي أن اسزاطو و هدي باشل 

بالاسخره سومين نعمت درياها را حركت كشتيها به عنوان يكك وسيله مهم براى انتقال انسان و نيازمنديهاى او» ذكر م ىكندء و 
قرحا بده اكسيا واد ريدن كد انها رار عقتف اكرائوسيا ف شكافتي و اي نكن فر عير قو 

صحنداى كه در برابر سرنشينان كشتى به هنكام حركت بر صفحه اقيانوسها ظاهر مىشود جقدر ديدنى است خدا اين نعمت را 
به شما داد ثا از آن بهره كيريد :و از فضل او در مسير تجارت خخود از كشتيها استفاده كنيد) (وَ لََتتَعُوا من فَضَله). 

دا كوه وان مله تعدا كيين شك كرارض ينا و شيها قارو كحو وويةا تاتشك سيدا قو و7 ]يدها رزيل 31 لعذكة 


تَشْكدونٌ). 
سورة النحل(128): آية 14 .... ص : /اه8ه 


(آيه -)١6‏ ب بسن ازيان نعيت درواهاء يه سر كرعهاى مسحت وسكو روا كريد «و در زمين كوههاى ثابت و 
محكمى افكند تا لرزش آن را نسبت به شما بكيرد؛ و به شما آرامش بخشد (و أَلْقَى فِى الْأَدْضِ رَواسِيَ 00 

واز آنجا كه كوهها يكى از مخازن اصلى آبها (جه به صورت برف و يخ وجه به صورت آبهاى درونى) مىباشند بلافاصله 
بعد إز آذ نعمت وجوه تهرها زايياة كردم من كريد وو (براى خنما) تهرهايى قرا ذافيمة (و أثهارا). 

واز آنجا كه وجود كوهها ممكن است اين توهم را به وجود آورد كه بخشهاى زمين راز يكديكر جدا م ىكندء و راهها را 
مى بندد» جنين اضافه مى كند: «و (براى وحصي ريج ام الولدله 

شما) راههائى (قزار ذاد) تا هدايت شويده (و شبلا لعلكه كز نَهْتَدُونٌ). 


سورة النحل(12): يه 12 .... ص : /48 


(آيه -)١8‏ واز آنجا كه راه بدون نشانه و علا-مت و راهنماء انسان را به مقصد نمىرساند بعد از ذكر نعمت «راه» به اين 
«نشانهها» اشاره كرده» مى كُويد: 

«و علاماتى قرار داد) (مَ علامات). 

اين علامتها انواع زيادى دارد: شكل كوهها و درّهها و بريد كيهاى آنهاء فراز و نشيبهاى قطعات مختلف زمين» رنكك خاكها و 
كوههاء و حتى جكونكى وزش بادها هر يككء علامتى براى بيدا كردن راههاست. 

ولى از آنجا كه در يارهاى از اوقات در بيابانهاء در شبهاى تاريككء يا هنكامى كه انسان شبانه در دل اقيانوسها سفر مى كند از 
اين غلافات غبرىئ نبست» خداوتد غلافاث آسمائى وابة كمكك فرستاقه تأاكر دز زمين علاماى نيست: ازعلافث آسمان 
استفاده كنند و كمراه نشوند! لذا اضافه مى كند: «و به وسيله ستاركان؛ مردم هدايت مىشوند» (وَ بِالنّجُم هُمْ يَهْتَدُونَ). 

جالب توجه اين كه: روايات بسيارى از ائمه عليهم السّ.لام وارد شده كه در آنها «نجم) (ستاره) به 97 و وعلذ ماك امه اماما 
تفسير شده است كه اشاره به تفسير معنوى آيه است. 

در حديثى از امام صادق عليه السشلام جنين مى خوانيم: «النجم صبول الله و العلامات الائمة عليهم السّلام): «ستاره اشاره به ييامبر 


است و علامات امامان عليهم السَلام هسل 
سورة النحل(18): آية /ا١‏ .... ص : /08 


(آيه /17)- يس از بيان آن همه نعمتهاى بزركك و الطاف خف يرورد كار وجدان انسانها را به داورى مىطلبد و مى كويد: «آيا 
كدي كام افزيتد يدون كدنى انث كه حم ىالريئدة آباميد كر دن شويد»19 1١‏ كفن بخلق كمن لايخاق | كو كذ كروق). 
آيا بايد در برابر خالق اين همه نعمتها سجده كرد؟ يا موجوداتى كه خود مخلوق ناجيزى بيش نيستند و هركز خلقتى نداشته و 
ندارند؟ اين يكك روش مؤثر تربيتى است كه قرآن در بسيارى از موارد از آن استفاده كرده استء مسائل را به صورت 
استفهامى طرح.ء و ياسخ آن را بر عهده وجدانهاى بيدار مىكذارد» و حس خودجوشى مردم را به كمكك مى طلبد. 


بركزيده تفسير نمونه» ج 1 ص: 009 
سورةٌ النحل(12): آي 14 .... ص : 484 


(آيه 14)- سر انجام براى اين كه هيج كس تصور نكند نعمت خدا منحصر به اينهاست مى كويد: «و اكر بخواهيد نعمتهاى خدا 
واشماره كنيد قادر بر الخضاى آن تسعد (و إن تعدوا نقمة الله لا تخضوها). 

اكنون اين سؤال بيش مىآيد كه يس ما جككونه مى توانيم حق شكر او را ادا كنيم؟ آيا با اين حال در زمره ناسياسان نيستيم؟ 
ياسخ اين سؤال را قرآن در آخرين جمله اين آيه بيان كرده؛ مى كويد: 

اخداوند غفور رحيم است» (إنَّ الله لَعَفُورٌ رَحِيمٌ). 

آرى! خدا مهربانتر و بزركوارتر از آن است كه شما را به خاطر عدم توانايى بر شكر نعمتهايش مؤاخذه يا مجازات كندء همين 
قدر كه بدانيد سر تا ياى شما غرق نعمت اوست وو از اداى حق شكرش عاجزيد و عذر تقصير به بيشكاهش بريد» نهايت شكر 
او را انجام دادهايد. 

ورنه سزاوار خداونديش كس نتواند كه به جا آورد! 


سورة النحل(128): آية 14 .... ص : 489 


(آيه:ة1)-از انجا كهذرآبات كذشته يدوو سست اذ مهشرية صفات هذا اشارة شد در اننها به سوهيق ضصفت «معبود 
حقيقى) اشاره مىشود كه علم و دانايى است, مى كويد: «خداوند مىداند آنجه را ينهان مىداريد و آنجه را آشكار مىسازيد) 
(وَ الله بعلم ما تسِوُونَ وَ ما تُْلُونَ). 

يس جرا به دنبال بتها مىرويد كه نه كمترين سهمى در خالقيت جهان دارند» نه كوجكترين نعمتى به شما بخشيدهاند» و نه از 


اسرار درون و اعمال برون شما آكاهند؟ 


سورة النحل (19): آيةٌ 7٠‏ .... ص : 489 


( آيه -)٠١‏ بار ديككر روى مسأله خالقيت تكيه م ىكناد. ولى از آيه مشابه آن كه قبلا داشتيم فراتر مىرود و مىكويد: 
امعبودهايى را كه آنها غير از دا مىخوانئد نه تنها جيزى را خاق نمى كتند بلكه خودشان مخلوقند (وَ الّذِينَ يَذعُونَ مِنْ دُونٍ 
للِّ لا يَحَلقُونَ شَيئاً وَ هُمْ بُحْلَقَونَ). ب ركزيده تفسير نمونه» ج 1 ص: 05٠‏ 

تاكنون بحث در اين بود كه اينها خالق نيستند و به همين دليل لايق عبادت نمى باشند اكنون مى كويد آنها خود مخلوقند. 


نيازمند و محتاجند. 


سورة النحل(12): آيةَ "١‏ .... ص : +402 


(آيه -)7١‏ ازاين كذشته. «آنها مردكانى هستند كه هر كز استعداد حيات ندارند» (أمُواتٌ غَيْدْ أخياء). 

سين أشافه'من كفك إو'ابن بهها اضلة نس ذاتتد ذوحه زمالئ (عيادت كتند كانشاة) معوت خراهتل شد (وما يشفيون أكان 
اكر ياداش و جزا به دست آنها بود حدٌ اقل بايد از «رستاخيز بندكان خود» باخبر باشندء با اين نادانى جكونه لايق عبادتند؟ 
واين ينجمين صفتى است كه معبود به حق بايد داشته باشد و آنها فاقد آنند. 

بت وابت يرستى در منطق قرآن مفهوم وسيعى دارد. هر موجود وهر كسى را كه تكيه كاه خود در برابر خدا قرار دهيم و 
سرنوشت خود را دست او بدانيم او بت ما محسوب مىشود. به همين دليل تمام آنجه در آيات فوق آمده در باره كسانى كه 
امروز ظاهرا خدا يرستند اما استقلال يكك فرد مؤمن راستين رااز دست داده و تكيه كاهى براى خود از بند كان ضعيف انتخاب 


كردهاتد وبه صورت وابسته زتدكى م ىكندء شامل :هى شود. 
سورةٌ النحل(18): آيهَ !7 .... ص : 42٠‏ 


(آيه 77)- به دنبال اين استدلالات زنده و روشن بر نفى صلاحيت بتهاء جنين نتيجه كيرى مى كند بنابراين «معبود شما معبود 
واحدى است» (إلهك إلة واحدٌ). 

واز آنجا كه ايمان به مبدأ و معاد همه جا با يكديكر قرين و لازم و ملزوم يكديكرند بلافاصله اضافه مى كند: «آنها كه ايمان 
يه اأكدريك لزنن تواظيها مطاف ترس سيدا قن قدار قل لليارها رن لست شت را المكار ل قدو طوير ابر عون متك رقف اليه 
لا يُؤْمنُونَ بالْآخرَة فُلُوبهُعْ منْكرَةٌ وَ هُمْ مُسْتكبرُونَ). 

و كر نه دلائل توحيد براى آنها كه حق جو و متواضع در مقابل حقيقتند آشكار استء و هم دلائل معاد» ولى خوى استكبار و 
عدم تسليم در برابر حق سبب مىشود كه آنها دائما حالت انكار و نفى به خود بكيرند. 


سورة النحل(12): آية "1" .... ص : +42 


(آيه 77)- در اين آيه بار ديككر روى علم خدا به غيب و شهود و ينهان بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 02١‏ 

وآشكار مجددا تكيه كرده. مى كويد: «قطعا خداوند از آنجه ينهان مىدارند و آنجه آشكار مى سازند باخبر است» (لا جَرّمَ أن 
الله عله ها يدوق ها فعلثون): 

اين جمله در واقع تهديدى است در برابر كفار و دشمنان حق كه خدا از حال آنها هركز غافل نيست. 


آنها مستكبرند و «خداوند مستكبران را دوست نمىدارد) لكلا يق لفق دكب ازا كه كان دري رسن اوليك نشانه 
ييكانكى از خداست. 


سورةٌ النحل(18): آي 75 .... ص : 421 
اشاره 


(آيه ع7) 


شأن نزول: ٠‏ ص :02 


اين آيه در باره «مقتسمين) (تبعيض كران) كه قبلا در باره آنها بحث شد نازل كرديده استء آنها شانزده نفر بودند كه به 
جهار كروه تقسيم شدند وهر كروه جهار نفرى بر سر راه مردم در يكى از جادههاى مكه در ايام حج ايستادند تا ييش از آنكه 
مردم وارد شوند ذهن آنها را نسبت به قرآن و اسلام بدبين سازندء و بكويند محمد صلى الله عليه و آله دين و آيين تازهاى 
نياورده بلكه همان افسانههاى دروغين ييشينيان است. 


تفسير: .... ص : ام 


آنها كيان كناه ذيكران رار دوش: ىن كقس- دون آنات كذكهه سكن از مستكيران بود ودزايخ آنه منطق هميشكن يق كروة 
بىايمان منعكس شده استء مى كويد: «و هنككامى كه به آنها كفته شود بورد ك واوا تيه يور (ارل تزه ايك وو رامخ 
عن كريايد (ابتهنا وحى الهى نيست) همان افساندهاى دروغية بيشينيان اسث] (وَ إذا قِيِلَ لَهُمْ ما ذا أَْوّلَ رَبُكُمْ قانُوا أستايل* 
لي 

جالب اين كه مستكبران امروز نيز غالبا موذيانه براى فرار از حق و همجنين براى كمراه ساختن ديكران به اين تهمت متوسل 
مى شوند» حتى در كتب جامعه شناسى شكل به اصطلاح علمى به آن دادهاند و مذهب را زاييده جهل بشر و تفسيرهاى مذهبى 
را اسطوردها مىنامند! اما آنها با مذاهب خرافى و ساختكى هركز جنكك و ستيز ندارند» مخالفت آنها تنها با مذاهب راستين 
است كه افكار انسانها را بيدار مى كند» و زنجيرهاى استعمار را درهم مى شكند سدّ راه مستكبران و استعمار كران است. 


سورة النحل (18): آية 78 .... ص : 421 


(آيه 0؟)- اين آيه نتيجه اعمال اين كوردلان را جنين بيان مى كند: «اينها بايد ب ركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: 087 
روز ومتاخير بيار كاعاقاهرة وا بطور كامل, وان كن وهو هي از كباعا تنباي راكد بخادر ول كمراء 
كردهاند)! الول أَوْزارَهُمْ كامِلة َم القِيامة و مِنْ أؤزارٍ اين يِل وتهُع بير عِلم). 


«بدانيد آنها طتريى و رق مسؤوليظ رائ ر:دوش عن كفنده (الاانافايها وروون ا 


جرا كه كاهى كفتار آنها سبب كمراهى هزاران نفر مىشودء جقدر دشوار است كه انسان هم بار كناهان خود را بر دوش 
كشد وهم سهمى از كناهان هزاران نفر ديكر راء و هركاه سخنان كمراه كننده آنها باقى بماند و سر جشمه كمراهى نسلها 


شود بار انها تير دوششان سكين فى كنذا 
سورةٌ النحل (19): يه ” .... ص : 41 


(آيه 58)- اين آيه به بيان اين نكته مىيردازد كه اين اولين بار نيست كه مستكبران به رهبران الهى تهمت مىزنند و وحى 
آسمانى را اساطير اولين مى شمارندء بلكه «آنهايى كه قبل از اينها بودند نيز از اين كونه توطئهها داشتند» ولى خداوند به سراغ 
شالوده زندكى آنها رفت و از اساس آن را ويران نمود» و سقف بر سرشان از بالا فرود آمده! (فَدْ مَكَرَ الّذِينَ مِنْ قبلهغ كأَتَى الله 
نهم مِنَ الْمَواعدٍ مَحَرَ لهم السَقْفْ مِنْ فَؤقهم). 

«و عذاب و مجازات الهى از آنجا كه (باور نم ىكردند و) نمىدانستند به سراغشان آمد)» (وَ أتَاهُمُ اكات يح ك1 
يَشْعْرُونَ). 

ريشه كن كردن ساختمان و فرود آ مدن سقفء ممكن است اشاره به ساختمان و سقف ظاهرى آنها باشد كه بر اثر زلزلهها و 
صاعقهها درهم كوبيده شد و بر سر آنان فرود آمد» و ممكن است كنايه از سازمان و تشكيلات آنها باشد كه به فرمان خدا از 


ريشه ب ركنده شدء و نابود كشت» ضمنا مانعى ندارد كه آيه اشاره به هر دو معنى باشد. 
سورةٌ النحل(18): آي /71 .... ص : 427 


(آيه /71)- آنجه كفته شد عذاب دنياى آنان است ولى مجازاتشان به همين جا يايان نمى كيرد» بلكه «بعد از اين در روز 
رستاخيز خدا آنها را رسوا مىسازدا (ثُمْ يَوْمَ الْقِيامَة بُخُزِيهم). 

و آنها را مورد سؤال قرار مىدهد و مى كويد: «شريكانى كه شما براى من ساختيد (و به آنها عشق مى ورزيديد) و به خاطر آنها 
با ديكران دشمنى مى كرديدء ب ركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: “081 

كجا هستند؟ (وَ يَقُولُ أَئْنَ شُرَكائى الَّذِينَ كمع تُشَاقُونَ فيهة). 

در اينجا آنها ياسخى براى اين سؤال مسلما ندارند ولى: «كسانى كه به آنها علم داده شده (زبان به سخن مى كشايند و) 
ف كويشد: سودي كن وارسوانى بو ناد تخي امزول ين كافر]ةاسيكه (فال الديق أوكوا العم إن الْجِزىَ الْوَوْمَ وَ الشُوءَ عَلَى 


الْكافِرِينَ). و اين خود يكك نوع مجازات و كيفر روانى براى آنهاست. 
سورةٌ النحل(12): آية 74 .... ص : 41 


(آيه 78)- اين آيه با تعبيرى كه درس تكان دهندهاى براى بيدار كردن غافلان و بىخبران است در توصيف كافران مى كويد: 
آنها دكسانى عستند كه فرشتكان مركك روح آنها رام ى كيرند» در حالى كه به خود ظلم كرده بودنده (الَذِينٌ نوفا الملايكةٌ 
ظالمى أَنْقُيِهة). 

زيرا انسان هر ظلم و ستمى كند در درجه اول به خودش باز مى كردد و خانه خويشتن را قبل از خانه ديكران ويران مىسازد. 
اما آنها هنكامى كه خود را در آستانه مركك مى بينند و يردههاى غرور و غفلت از مقابل جشمانشان كنار مى رود «فورا تسليم 


مى شوئدة (و به دروغ مى كوينداة) ما كان بدئ اتجام تمى داديمة1 [فَالقَوَا الشلم .ها كنا تعمل من شوو ). 

آيا دروغ مى كويند, به خاطر اين كه دروغ بر اثر تكراره صفت ذاتى آنها شده است؟ و يا مىخواهند بكويند ما مىدانيم اين 
اعمال را انجام دادهايم ولى اشتباه كردهايم و سوء نيت نداشتهايم» ممكن است هر دو باشد. 

ولى بلافاصله به آنها كفته مىشود شما دروغ مى كوييد, اعمال زشت فراوانى انجام داديد «آرى خداوند به آنجه انجام 
مىداديد (و همجنين از نيتهاى شما) باخبر است» (تلى إِنَّ الله عَلِيمٌ يما كنع تَعْمَلُونَ). 


بنابراين جاى انكار كردن و حاشا نمودن نيست! و اين ايمان اضطرارى هم سودى ندارد. 
سورة النحل(19): آي 78 .... ص : 421 


(آيه 18)- «اكتون كه جنين اسث از درهاى جهنم وارد شويد در حالى كه جاودانه در آن خواهيد بوده (فَادْخُلُوا أنوات جَهَنَّ 
مين ا 

«جه جاى بدى است جايكاه متكبران» (فََنْسَ مَنْوَى الْمَُكبرِينَ). 

بر كزيده تفسير نمونه» ج21 ص: 0818 


سورةٌ النحل(18): آيةٌ "٠‏ .... ص : 428 


(آيه «#ااسرئوشت ياكان و نيكاث: در آبات كذشعه اظهارات مشركان در باره قرآن و نتائج آن را خوانديم, اما در اينجا 
اعتقاد مؤمنان را با ذكر نتائجش مى خوانيم: 

نخست مى كويد: «و (هنككامى كه) به برهي زكاران كفته مىشود برورد كار شما جه جيز نازل كرده است؟ مى كفتند: خير و 
سعادت» (ؤقيل للتيث انقو ما ذا انول رك قالوا حَيراً). 

جه تعبير رسا و زيبا و جامعى! اخَثراً» آن هم خير مطلق» كه مفهوم كستردهاش همه نيكيهاء سعادتها و بيروزيهاى مادى و معنوى 
را ذن برهي كيرف 

سيس همان كونه كه در آيات كذشته؛ نتيجه اظهارات مشركان. به صورت كيفرهاى مضاعف دنيوى و اخروى؛ مادى و 
معنوىء» بيان شدء در آيه مورد بحث نتيجه اظهارات مؤمنان به اين صورت بيان شده است: «براى كسانى كه نيكى كردند» در 
اين ذنيا ليكئن انعا (للذوق أخضترا فى هذه الذَّنْيا حَسَئَةٌ). 

قابل توجه اين كه «حسنه) همانند «خير) است كه انواع حسنات و نعمتهاى اين جهان را در بر مى كيرد. 

اين ياداشهاى دنياى انهاست» سيس اضافه مى كند: «و سراى آخرت از اين هم بهتر است» و جه خوبست سراى يرهيزكاران)؟ 
(وَ لَدارٌ الْآخِرَة حمر وَ لَنِعُم دار الْمُتَقِينَ). 


سورةٌ النحل(12): آية "١‏ .... ص : 428 


(آيه -)"١‏ اين آيه سراى يرهي زكاران را كه قبلا بطور سر بسته بيان شد» توصيف كرده؛ مى كويد: سراى يرهي زكاران «باغهاى 
جاويداة موقت افك كد سيكى .وارد أن عن شزد» (عات عَدّنِ شار تيا 


«نهرهاى جارى از زير درختانش مى كذرد) (تَجَرى مِنْ نَحْتِهَا الأنهاز). 


تنها مسأله باغ و درخت مطرح نيستء بلكه «هر جه بخواهند در آنجا هست (لَهُمْ فيها ما يَشَاوٌنَ). 


واذوياباة بذع فرعايدة داوق بره كاراة راسيو يفاش م فلع (كذلكم هري الله الفتقية) 
سورة النحل(12): آية 7" .... ص : 421 


(آيه 77)- در آيات كذشته خوانديم كه فرشتكان مركك مش ركان مستكبر را بركزيده تفسير نمونه» ج 27 ص: 080 

قبض روح مى كنند در حالى كه ستمكرند. 

اما در اينجا مىخوانيم كه: برهي زكاران «كسانى هستند كه فرشتكان قبض ارواح؛ روح آنان را مى كيرند در حالى كه ياكك و 
باكيزءاند» (الَّذِينَ تتََقَاهُمَ الْمَلائِكةٌ طَيِينَ). باكيزه از آلودككى شركك ياكيزه از ظلم و استكبار و هر كونه كناه. 

در اينجا فرشتكان «به آنها فى كر وتم ةشور انها انها لتر ار كدلطة دل كوا ساقي دناه امدية نايبو راقن 
كامل است. 

ميس هن كر يكوا لؤواره ريق سويد بمصاط اعمال كه نجام ع داديتة ارا الفكذ ينا كقع كفملوة): 

تغير يه اكوناقه )روت آنه واعريافت هذا زقد) اشاره أضت يدابى كدم ركم نه.معى كنا واس ويابان مجر السده 
بلكه انتقالى است از يكك مرحله به مرحله بالاتر. 


سورةٌ النحل(12): آية "7" .... ص : 428 


(آيه *0- بار ديككر به تجزيه و تحليل؛ ييرامون طرز فكر و برنامه مشركان و مستكبران يرداخته و با زبان تهديد مى كويد: آنها 
جه انتظارى مى كشند؟ «آيا جز اين انتظار دارند كه فرشتكان (قبض ارواح) به سراغشان بيايند» درهاى توبه بسته شود يرونده 
اعمال بيجيده كردد و راه بازككشت باقى نماند#آل يَنْظَوُونَ إَِا أنْ تَأعهُمْ الملايكةٌ) 

.ويا (اين كه انتظار مى كشند) فرمان يرورد كار (دائر به عذاب و مجازات آنها) فرا رسد) آنكاه توبه كنندو أت مد كه 

. ولى توبه آنها در آن زمان بىاثر است. 

مبدن أقناقه م كته انها ابن كوه تسن كل انم نيت بع كنل بلك ركنداتى كه بيقن ل اراق بوواتل قر ين كر ذفن [ذلكن 
عَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبلهغ) 

«اخذاوند .به آثها ستم لك ره ولى آلها يبوسته به خويشتن ستم م ى كردند) ما طَلَمَهمَ الله و لكن كاثوا المع يطلفون) 

.جرا كه آنها در حقيقت تنها نتيجه اعمال خود را باز مى يابند. 


سورة النحل (18): آية 7 .... ص : 4248 


(آيه ع"0- باز به نتيجه اعمال آنها مىيردازد و مى كويد: «سر انجام» سيئات اعمالشان به آنها رسيد) (قََصَابَهمْ سَحِئَاتٌ ما عَمِلوا). 
بر كزيده تفسير نمونه» ج 21 ص: 088 

١و‏ آنجه را استهزاء مى كردند (از وعدههاى عذاب الهى) بر آنها وارد شد) (وَ حاق بهم ما كانُوا به يَسْتَهْرِؤٌنَ). 

أيه فوق جار ديكر ابن واقعية: را تاكيد هن كند كدااين اعمال اسان ايت كهداماة اريزا ذن ايخ جهان و ان حهاة ف كبره و 


در جهرههاى مختلف تجسم مىيابد و او را رنج و آزار و شكنجه مىدهد نه جيز ديكر. 


سورة النحل(18): آية 4" .... ص : عه 


( يد ه)دابين ابد به يكى ال متظقهائ سست و بىاساس :مش ركان اشاره كردةة مى كويد: «و مش ركان كقفشد: اكر نذا 
مى خواست نه ما و نه نياكان ما هيج جيز غير او را عبادت نمى كرديم؛ و به سراغ بتها نمىرفتيم (وَ قالَ الَّذِينَ أَشْرَكوا لَوْ شاء الله 
ما عَبَدْنا مِنْ دُونِه مِنْ شَيْءِ تسن وَ لا آباؤنا). 

١و‏ جيزى را بدون اذن او تحريم نمى نموديم) (وَ لا حَرّمْنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَىْءٍ). 

اين جمله اشاره به قسمتى از جهاريايانى است كه مشركان در عصر جاهليت» از ييش خود تحريم كرده بودند. آنها 
مى كواسكتك يق العدذلال كندل كه كر اعمال مااموود ركباق خدا تبسك سن حرا قبلذ ببافيراق لفرسكاد و اذ عفان ووق :اول نه 
نياكان ما نككفت من به اين كار راضى نيستم اين سكوت او دليل بر رضاى اوست! لذا در ياسخ مىفرمايد: «بيشينيان آنها نيز 
همين كارها را انجام دادند (و به همين بهانهها متوسل شدند) ولى آيا ييامبران الهى وظيفهاى جز ابلاغ آشكار دارند؟) 
(كذلك فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَِلِهِْ قَهَلْ عَلَى الوْسْل إِلَا البلا الْمَيينُ). 

واين جنين است راه و رسم همه رهبران راستين كه در اصل دعوت هركز از سخنان دو يهلو استفاده نمىكنند. در بيان حقيقت 


جيزى فرو كذار نمى نمايند و تمام عواقب اين صراحت و قاطعيت را نيز به جان يذيرا هستند. 
سورةٌ النحل(18): آية ©" .... ص : عه 


(آيه ©”)- به دنبال اعلا-م اين واقعيت كه وظيفه ييامبران تنها ابلاغ آشكار استء در اين آيه اشاره كوتاه و جامعى به وضع 
دعوت ييامبران كرده» مى كويد: «ما در هر امتى رسولى فرستاديم) 3 لك يعاق كل اق وط و0 8 دصرت هارا هه كرفن 
امتها برسانند. بر كزيده تفسير نمونه» ج 27 ص: /021 

سنس اناف ون كنك متسر ان دطوية همه ابن وسواللاتقا وق روى كيه /اشدواق كه را سيق و رذ وناتترف اسيفات كتيده زان 
اعْبْدُوا اللّهَ وَ اجتَميُوا الطاغُوتٌ). 

جرا كه اكر يايههاى توحيد محكم نشود, و طاغوتها از جوامع انسانى و محيط افكار طرد نكردند» هيج برنامه اصلاحى قابل 
يياده كردن نيست. 

اكنون ببينيم نتيجه دعوت انبيا به توحيد به كجا رسيد, در اينجا قرآن مى كويد: 

«كروهى از آن امتها كسانى بودند كه خدا هدايتشان كرد (قَمِنْهُمْ مَنْ هَدَّى اللّهُ). 

او كروهى از آنان ضلالت و كمراهى دامانشان را كرفت» (وَ مِنْهُمْ مَنْ حَقّتٌ عَلَيهِ الضّلالَة). 

و در يايان آيه براى بيدار كردن كمراهان و تقويت روحيه هدايت يافتكان اين دستور عمومى را صادر م ىكند: ابس در روى 
زمين سير كنيد (و آثار كذشتكان را كه بر صفحه زمين و در دل خاكك نهفته است بررسى نماييد) و ببينيد سر انجام كار 
كساق كه آبانة دارا تكذبن #زديد يه كبا كتيده (قرييزوا فى الأض فالنادوا كيت ك3 عاقبَةٌ الْمُكذَّبِينَ). 

الى فين غود ولحل قدا بر ] ذادى ازاده اتساة اندهه جز ا داكن هلا تقبو تناكلت السارض برس سير در رفن و مظالعة 


حالاات ييشينيان بيهوده بود. 


سورة النحل(18): آية 1" .... ص : 421 


(آيه 0)- در اين آيه ضمن دلدارى به يبامبر صَلّى الله عليه و آله تأكيد م ىكند كه. سر انجام كار اين كروه كمراه و لجوج به 
جاب من رسن كة: (شر قداو بر هدايت انهاسريض باشى (و كلائن كتى .قا بلنواغ تداواة ؤيرا) خداوتد كسى زا كه كمراة كرد 
هذايث فى كذ[ (إذ تعرس على هداق إن الله لا تؤرى عن بضل). 

«و براى آنها هيج يار و ياورى نيست» (وَ ما لَهُمْ مِنْ ناصِرينَ). 

جمله فوق مخصوص آن كروه است كه خيره سرى و لجاجت را به حد اعلا رسانده؛ و آن جنان در استكبار و غرور و غفلت و 


كناه غرقند كه ديكر درهاى هدايت به روى آنها كشوده نخواهد شد. 


سورةٌ النحل(128): آي 4" .... ص : 421 
اشاره 


(آبه ارع) 


شأن نزول: ٠‏ ص : لام 


نقل شده كه: مردى از مسلمانان از يكى از مشركان طلبى داشت» هتكامى كه از او مظالبه كرد اودر يرداخت دين خود تعلل 
ورزيدء مرد بركزيده تفسير نمونه ج 7 ص: /08 

مسلمان ناراحت شد و ضمن سخنانش جنين سوكند ياد كرد: قسم به جيزى كه بعد از مركك در انتظار او هستم ... (و هدفش 
قنافك و اعبات دا ابوه) عرد عثر كك كفت: 

سوكند به خدا كه او هيج مردهاى را زنده نخواهد كرد. 


آيه نازل شد و به او و مانند او ياسخ كفت. 


تفسير: .... ص : /2م 


معاد و يايان كرفتن اختلافها: در تعقيب بحثهايى كه در آيات كذشته ببرامون مسأله «توحيد؛ و «رسالت يبامبران» آمد» قرآن در 
اينجا با ذكر كوشهاى از مباحث «معاد)» اين بحثها را تكميل مى كند. 

نخست مى كويد: «و آنها مؤكدا سوكند ياد كردند كه خداوند كسانى را كه مىميرند هر كز مبعوث نمى كند)» و به زند كَى 
جديد باو قح ىكرذاند ( ففرا باللوخهة ابمازية لأجيعث الله عن بعرت 

اين انكار بىدليلء آن هم انكارى توأم باقسمهاى مو كيك نشانهاى از نادانى آنها و بىخبريشان بود لذا قرآن در ياسخ آنها 
جنين مى كويد: «اين وعده قطعى خداوند است (كه همه مرد كان را به حيات جديد باز مى كرداند تا نتيجه اعمالشان را ببينند) 


ولى غالب مردم نمىدانند» و بر اثر ناآ كاهى دست به انكار مى زنند (تلى وَعْداً عَلَيهِ حَمًا وَ لكنّ أَكْرَ النّاس لا يَعْلْمُونَ). 


سورة النحل(18): آية 4" .... ص : /82 


(آيه 8")- سيس به بيان يكى از هدفهاى معاد» و بعد از آن به ذكر قدرت خدا براين كارء مىيردازد» تا نشان دهد اكر سر 
جشمه انكار آنها تصور بىهدف بودن معاد اسث اين اشتباه بز ركى اسث. 

نخست فى كويدة خخداوقد عرد كان رامبعوث م ى كندة ذتا برائ همكان روشن شازه اتبعه زاكه در أن اخفلاق داششده (لمن 
«و تا كسانى كه اين واقعيت را انكار مى كردند بدانند دروغ مى كفتند» (وَ لِيعْلَم الّذِينَ كمَرُوا أَنهُعْ كانُوا كاذينَ). 

بنابراين» با زكشت به وحدت و يايان كرفتن اختلافات عقيدتى يكى از اهداف معاد را تشكيل مىدهد كه در آيه فوق به آن 


اشاره شده است. 
سورةٌ النحل(12): آية ٠‏ .... ص : /828 


(آيه 60)- در اين آيه به بيان اين حقيقت مىيردازد كه اكر آنها بازكشت انسان بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 088 

زايه زتد كن عقيه محال سن شهرته يايند يداسد كة قدرت عداو تن يركز و عالاتر اق ابتياست» سكاف كه نا جيزى را ارادة 
كيم فط يه آلذهى كوييم موسجوه بال آن نير بلافاضله موجوه مى شودة (إثما كول لِقيوء إذا أزذناة أن تقول له كن فبكوة): 
باجنين قدرت كاملهاى كه تنها فرمان موجود باشء براى وجود هر جيز كافى است: ديكر جه جاى شكك و ترديد در قدرت 
خدا بر بازكشت مرد كان به زندكّى باقى مى ماند؟ 

تعبير به «١كن»‏ (موجود باش) نيز از ضيق بيان و عدم كنجايش الفاظ استء والا حتى نياز به جمله «كن» نيستء اراده خدا همان 


و تحقق يافتن همان. 
سورة النحل(18): آية ١‏ .... ص : 24زهم 
اشاره 


(آيه اع) 


شأن نزول: ٠‏ ص :0 


در شأن نزول اين آيه و آيه بعد جنين نقل كردهاند كه كروشن از مسلمانان مانند «بلال» و «عمار ياسرا و «صهيب» و «خباب» 
يس از اسلام آوردن در مكه سخت تحت فشار بودندء و براى تقويت اسلام و رساندن مبداى غنود به ذيكراثة سن :از درت 
وان على اللاحليعيو المي مده كرك اناد حر اذى مزالا وضيهي كسان بووايشن كاه كاين ينزي 
كرد: بياييد اموال مرا بككيريد و بككذاريد به «مدينه) بروم» آنها موافقت كردند. 

آيه نازل شد و ييروزى او و امثال او را در اين جهان و جهان ديكر بازكو كرد. 


تفسير: .... ص : 088 


ياداش مهاجران- در تعقيب آيات كذشته كه از منكران قيامت و مشركان لجوج سخن مى كفتء اين آيه از مهاجران راستين و 
ياكباز سخن مى كويد تا وضع دو كروه در مقايسه با يكديكر روشن كردد. 

نخست مى كويد: «آنها كه يس از ستم ديدن در راه خداء هجرت كردندء در اين دنيا جايكاه و مقام خوبى به آنها مىدهيم) (و 
الّذِينَ هاجرُوا فى الله مِنْ بَعْدٍ ما ظَلِمُوا لََوَتَنَّهُمْ فى الذَّنْيا حسنَةُ). جرا كه آنها با نهايت اخلاص براى كسترش دعوت اسلام به 
تمام زندكى خويش يشت يا زدند. 


ابرق تافاشن قا الماشك :#إنا نافاشس 'الغرركة كن رتفد مسار جر كر انك :41 [لقد كيز كد لو كاتو] تقلعورة): 


(آيه ”)- سيس در اين آيه» اين مهاجران راستين و ير استقامت و با ايمان را ب ركزيده تفسير نمونه» ج 27 ص: 6 
بادو صفت توصيف كرده؛ مى كويد: «آنها كسانى هستند كه شكيبايى و صبر و استقامت را ييشه خود ساخته» و توكل و تكيه 


آنها بر بروردكارشان است» (الّذِينَ صَبَرُوا وَ عَلى رَبَهِمْ يَتَوَكلونَ). 
سورة النحل (12): آية "57 .... ص : 1٠١‏ 


(آيه 6#)- اكر ثمى دائينك ببرسيدة اين آيةا نان ديكر به بان مسائل كدشعه در رابطه با اضول .دين مى بردازده وبة يكى از 
اشكالات معروف مش ركان ياسخ مى كويد: 

آنها مى كفتند: جرا خداوند فرشتهاى را براى ابلاغ رسالت نازل نكرده است- و يا مى كفتند جرا ييامبر صلَى الله عليه و آله 
مجهز به يكك نيروى فوق العاده نيست كه ما را مجبور به تركك كارهايمان بنمايد. 

خداوند در ياسخ آنها مى كويد: «و بيش از توء جز مردانى كه به آنها وحى مى كرديمء نفرستاديم»! (وَ ما أَرْسِلُنا مِنْ َلك إن 
رجانًا تُوحى إِلَِهغ). 

آرى! اين مردان از جنس بشر بودندء با تمام غرايز و عواطف انسانى» دردهاى آنها را از همه بهتر تشخيص مىدادند؛ و 
نيازهاى آنها را به خوبى دركك مى كردند» در حالى كه هيج فرشتهاى نمى تواند از اين امور به خوبى آكاه كردد.. 

مين نراق تاكبد وخابيد :اب ؤاشيةة ضاف اتى كتذدراكر ارق موضبوع يوا فم ىداني (ترؤيلة و) ان اهل أظلاع برسين» (اققكلوا أخل 
الذكر إن عق 9 تلقو ة). 


سورة النحل(18): آيهَ 6 .... ص : ٠/اله‏ 


(آيه )ددن ابن آيههى كويد: اكر شما كاه تيستيد از آنها يبرسيد كه :وا دلائل روشن وكتب» ببامبران شين اكاهشد! 
(بليّناتِ وَ الزّر). 
به اين ترتيب «مسأله تخصص» نه تنها در زمينه مسائل اسلامى و دينى از سوى قرآن به رسميت شناخته شده. بلكه در همه 


زمينهها مورد قبول و تأكيد استء و روى اين حساب بر همه مسلمانان لازم است كه در هر عصر و زمان افراد آكاه و صاحب 


نظر درستكار مورد اطمينان» در همه زمينهها داشته باشند كه اكر كسانى مسائلى را نمىدانئد به آنها مراجعه كنند. 

سيس روى سخن را به ييامبر كرده» مى كويد: «و ما اين ذكر (قرآن) را بر تو نازل كرديم تا آنجه به سوى مردم نازل شده است 
براف آنها خييق كنى» ,زو اتنا إليك الذ كر قي لاس مالل إلتيه): ركزيده تفسير نمونه» ج1؛ ص: الا 

«و تااين كه آنها (در اين آيات» و وظائفى كه در برابر آن دارئد) يبنديشند) (و لَعَلهُم يتَفَكرونَ). 

در واقع دعوت و برنامه رسالت قو ان نظر اصولى مهيز توظهووو ب سابقةائ نسث همان كوته كه بر وسولابق شيف كتنب 
آسمانى نازل كرديم تا مردم را به وظائفشان در برابر خدا و خلق و خويشتن آشنا سازند بر تو نيزاين قرآن را نازل كرديمء تا به 


تبيين مفاهيم و تعاليم آن ببردازى و انديشه انسانها را بيدار سازى. 
سورة النحل(18): آية 4 .... ص : 1/1 


(آيه هع)- انواع مجازاتها در برابر انواع كناهان! قرآن در بسيارى از بحثهاء مطالب استدلالى را با مسائل عاطفى جنان به هم 
مى آميزد كه برترين اثر را در نفوس شنوند كان داشته باشد» آيات كذشته يكك بحث منطقى در زمينه نبوت و معاد با مشركان 
داشتء ولى در اينجا به تهديد جباران و مستكبران و كنهكاران لجوج مىيردازد و آنها را به انواع عذابهاى الهى بيم مىدهد. 
نخست مى كويد: «آيا توطئه كران (ى كه براى خاموش كردن نور حق به انواع نقشههاى شوم متوسل شدند) ازاين ايمن 
كشتند كه ممكن است خداوند آنها را در زمين فرو بردا؟ (أكَأمِنَ الّذِينَ مكرُوا التئئاتٍ أن يَخْسِفَ الله بهم الَرْض). 

آيا بعيد است كه زمين لرزه وحشتناكى رخ دهدء يوسته زمين بشكافد و دهان باز كند و آنها و همه زندكانيشان را در خود 
فرو برد همان كونه كه در تاريخ اقوام» كرارا اتفاق افتاده است؟ 

ميس أقاقة م كدد: اوبالن #السكاى 12م در حال غفلتند) عذاب (الهى) از آنجا كه انتظارش را ندارند به سراغشان 


آيد) (أَؤ أيهم الْعَذابُ وكيك لا عدون ). 


سورة النحل(18): آية ع6 .... ص : 1/اله 


(آيه 5#)- «و يا به هنككامى كه (آنها براى كسب مال بيشتر و درآمد فزونتر) در رفت و آمد هستند (عذاب) دامانشان را بكيرد» 


(أَوْ يَأَحُذَهُمْ فى َقَلبِهغْ). 
«در حالى كه قادر به فرار (از جنكال عذاب) نيستند» (فما هُمْ بمُعْجزِينَ). 


سورة النحل(18): يه /ا© .... ص : 1/اله 


(آيه لاع- «و يا اين كه (مجازات الهى يكك مرتبه به سراغشان نيايد بلكه) بطور تدريجى و ضمن هشدارهاى يىدريىء آنها را 
كرفتار سازد/؟ (أَوْ يأحُدّهُمْ عَلى تَحَوّفٍ). بر كزيده تفسير نمونه» ج07 ص: "/اه 

امروز همسايه آنها كرفتار سانحهاى مىشود. فردا يكى از بستكانشان و خلاصه هشدارها يكى بعد از ديكرى به سراغ آنها 
مىآيد اكر بيدار شدند جه بهترء و كر نه مجازات نهايى آنها را فرو خواهد كرفت. 

تدريجى بودن عذاب و مجازات در اين كونه موارد براى آن است كه هنوز احتمال هدايت در اين كروه وجود دارد» و رحمت 


خداوند اجازه نمىدهد كه بااينها همجون سايرين رفتار شود «زيرا برورد كار شما رئوف و رحيم است» (فَإِنَ يبك اروف 


--00 
سورة النحل(12): آي 64 .... ص : 1/17 


(آيه 68)- سجذه همه مخلوقات: و جتبتد كان حتى سايههايشان براق خخد!! در ايتجا بار ديكر به بحث توحيك بان م ى كرددء 
تخلنت من كويلة ١ن‏ آنها (تشركان ترط كر) مخلوقات خددا راتديلقد كه (حكرنه) سابدها شان از واسث :و حب مركت 
دارند و با خضوع براى خدا سجده مى كنند!؟ (أ وَ لّمْ يَرَوْا إلى ما حَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَئْءِ يَتَفَيَوا ظِلالهُ عن الْيمِين وَ الشَّمائْل سُيجَدا ِل 


و هُمْ داخونٌ). 
سورة النحل(18): آية 69 .... ص : 7/اه 


(آيه 69)- در آيه كذشته تنها سخن از «سجده) سايهها- با آن مفهوم وسيعش- به ميان آمده بود» ولى در اين آيه اين مسأله را 
به عنوان يكك برنامه عمومى براى همه موجودات مادى و غير مادى, آسمانى و زمينى بيان كرده؛ مى كويد: «و آنجه در 
اأسمائها و تعدو زمرو لهل كان المت او عسعف ردكا ناه راق مدا مده ل ودف د ادق عااقن افيا رات وها 
فى الأؤض بع واه و لفك ). 

١و‏ آنها در اين راه هيج كونه استكبار نمى ورزند» (وَ هُمْ لا يَْتَكبرُونَ). و در برابر خدا و فرمان او تسليم محضند. 

حقيقت سجده؛ نهايت خضوع و تواضع و يرستش و تسليم استء و آن سجده معمولى ما كه بر هفت عضو انجام مىدهيم 
مصداقى از اين مفهوم عام است, و منحصر به آن نيست. 

جمله ١و‏ هُمْ لا يَشِتَكِبرُونَا اشاره به وضع حال فرشتكان استء كه آنها در خضوع و سجلده در بيشكاه حق كمترين استكبار به 
خود راه نمىدهند. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج "2 ص: "/ام 
سورةٌ النحل(12): آية 0١‏ .... ص : 1/اه 


(آيه 80)- لذا بلافاصله بعد از آن به دو قسمت از صفات آنها كه تأكيدى است بر نفى استكبار اشاره كرده؛ مى كويد: «آنها از 
مخالفت يرورد كارشان كه بر فراز آنها و (حاكم بر آنها) است مى ترسند» (يَخَافُونٌ رَبَهُْ مِنْ قَوْقهِم). 

١و‏ آنجه را مأموريت دارند به خوبى انجام مى دهند» (وَ يَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ). 

ازاين آيه به خوبى استفاده مىشود كه نشانه نفى استكبار دو جيز است: ترس در برابر مسؤوليتهاء و انجام فرمانهاى خدا بدون 


جون وجرا. 
سورة النحل(18): آية ١‏ .... ص : 1/7له 


مى يردازد»ء تا با تقارن اين دو به يكديكرء حقيقت اشكارتر شود. 


فق ]غازتعى كرينة: «خدا دستور داده كه دو معبود براى خود انتخاب نكنيد) قال اللّهُ لا تَتَحْذُوا إِلْمَيْن انين ). 
«معبود تنها يكى است» (إِنَّما هُوَ إِله واجدٌ). 
وحدت نظام آفرينش و وحدت قوانين ن حاكم بر آن» خود دليلى بر وحدت آفريد كار و وحدت معبود است. 


اكنون كه جنين استء «تنها از (كيفر) من بترسيد» و از مخالفت فرمان من بيم داشته باشيد (فَإِياىَ فَارْمَبُونِ). 
سور النحل(12): آيةَ 07 .... ص : 7/اه 


(آيه 87)- وبه دنبال اين دستور ضمن سه آيه» دليل توحيد عبادت را با جهار بيان مشخص مى كند: نخست مى كويد: «آنجه 
هو السواقها و مين ايت ]نا دسكوازه له كاش العباراك الا وف 

آيا در مقابل كسى كه مالكك عالم هستى است بايد سجده كرد يا بتهاى فاقد همه جيز؟ 

سيس اضافه مى كند: نه تنها آسمانها و زمين از آن اوست كه «همواره دين و تمام قوانين نيز از ناحيه او مىباشدا (وَ لَهُ الدينٌ 
واصباً). 

فقر باعاف ايد اندض قاين اند تحال نه قرامى رخو والاعك ان نوات :1 لخدا برس ودرا 
َي الله تَقَونَ). ب ركزيده تفسير نمونه» ج 21 ص: 0/6 

مكر بتها مى توانند به شما زيانى برسانند؟ يا نعمتى به شما ببخشند؟ كه از مخالفتشان بيم داريد و عبادتشان را لازم مى شمريد؟! 


سورة النحل(18): آية "1 .... ص : /اله 


(آيه 07)- «(با اين كه آنجه از نعمتها داريد همه از ناحيه خداست» الماك و نف فق اللر 

اين در حقيقت سومين بيان است براى لزوم يرستش معبود يككانه يعنى «الله) و منظور اين است كه كر يرستش بتها به خاطر 
شكر تغمت است؛ سر ثا ياى :وود شما را تعمتهاى غندا قرا كرقته اسبث: 

علاوه براين: «هنكامى كه ناراحتيهاء مصائب بلاها و رنجها به سراغ شما مىآيد (براى رفع آنها) تنها دست تضرع به دركاه او 
برمىداريد واو را مىخوانيد» ١نم‏ إذا مَشَك ال ليه تَجِئَرُونَ). 

بنابراين» اكر يرستش بتها به خاطر دفع ضرر و حل مشكلات استء آن هم كه از ناحيه خداست و اين جهارمين بيان براى 


مسأله توحيد عبادت اسث. 
سورة النحل (12): آية 4 .... ص : 1 


(آيه 05)- آرى! دراين كونه موارد خداوند نداى شما را مىشنود و به آن ياسخ مى كويد و مشكلاتتان را برطرف مىسازد 
انون اسكابي 5 رياف رتجع رازن اما رط اعت كرو ار شما براى يرورد كارشان همتا قرار مىدهند) و به سراغ بتها 
مىروند (كُمْ إذا كُشَفٌ الصُرَ عَنْكُمْ إذا ريق مِنْكم برَبْهم بتركوة). 

در حقيقت قرآن به اين نكته باريكك اشاره م ى كند كه فطرت توحيد در وجود همه شما هست,. ولى در حال عادىء يردههاى 


غفلت و غرور و جهل و تعصب و خرافات آن را مىيوشاند. 


سورة النحل(128): آية 48 .... ص : /اله 


(آيه 0)- در اين آيه يس از ذكر دلائل منطقى فوق و روشن شدن حقيقتء با لحنى تهديدآميز جنين مى كويد: بككذار «تا 
نعمتهايى را كه به آنها دادهايم كفران كنند و (اكنون) جند روزى از (متاع دنيا) بهرهمند شويد اما به زودى خواهيد دانست» 
نيجه و بايان كارتان بيست (ليكَفُدوا بما اتبناقع كَتمتقوا قَصَوْفٌ تَعلموة). 
اين درست به آن مىماند كه انسان شخص متخلف و منحرفى را با دلائل مختلف» نصيحت و ارشاد كند و سر انجام جون 
امكان دارد اين نصايح و اندرزها در بركزيده تفسير نمونه» ج 21 ص: هلاه 
او اثر نكند با يكك جمله تهديدآميز كفتار خود را يايان مىدهد و مى كويد: با توجه به اين مطالبى كه كفتم باز هم هر جه از 


دستت برمىآيد بكن ولى نتيجه كارت را به زودى خواهى ديد. 
سورة النحل (12): آية 42 .... ص : 1/48 


(آيه 08)- در تعقيب بحثهاى مستدل ييرامون نفى شرك و بت يرستىء در اينجا به سه قسمت از بدعتها و عادات شوم مشركان 
اشاره كرده» مى كويد: آنها براى بتهايى كه هيج كونه سود و زيانى از آنها سراغ ندارند» سهمى از آنجه به آنان روزى دادهايم 
قرار مىدهند) (وَ يَجْعَلونَ لما لا يَعلّمُونَ نَصِيباً مما رَرَفْنامُ). 

اين سهمء قسمتى از شتران و جهاريايان و بخشى از زراعت بوده كه در سوره انعام آيه ١12‏ به آن اشاره شده كه مش ركان در 
جاهليت آنها را مخصوص بتان مىدانستند و در راه آنها خرج مى كردند. 

سيمل أضاقة م كددة ويه كد | سر كلد (كر يداد كاد عذال قافة) أؤابى ذووظهاو تييقها باز رسن كبروافيد خندها كالله فاق عقا 
ىُ تَفتَدَونَ). 

بنابراين عمل زشت و شوم شما هم زيان دنيا دارد زيرا قسمتى از سرمايههاى شما را مىبلعد و هم زيان مجازات در جهان 
ديكر. 

سورة النحل(128): آي /اه .... ص : 1/8 

(آيه 01)- آنجا كه تولد دختر ننكك بود! دومين بدعت شوم مشركان اين بود كه: آنها (در يندار خود) براى خداوند دختران 
قرار مىدهند منزه است» از اين كه فرزندى داشته باشد لو تتعلوة اله النات سيْحائهُ). خداوندى كه از هر كونه آلا-يش 
ضيماق راك اسك 

«ولى براى خودشان آنجه را ميل دارند قائل مىشوند» (وَ لَّهُمْ ما يَسْتَهُونَ). 


يعنى» ه ركز حاضر نبودند همين دختران را كه براى خدا قائل شده بودند براى خود نيز قائل شوند و اصلا دختر براى آنها عيب 


سورة النحل (18): آية 04 .... ص : 18 


(آيه 08)- اين آيه براى تكميل مطلب فوق اشاره به سومين عادت زشت و شوم آنها كرده؛ مى كويد: «هنكامى كه به يكى از 


آنها بشارت داده شود» خدا دخترى به تو داده آن جنان از فرط ناراحتى جهرهاش تغيير مى كند كه صورتش سياه مى شود)! (َ 


إذا بُشْرَ أَحَدُهُعْ بِاْأنْى ظل وَجَهُهُ مُسْوَدًا). ب ركزيده تفسير نمونه» ج ؟» ص: 0/2 
«و مملواز خشم وغضب مى كرددا (وَ هْوَ كظيم). 


سورة النحل(128): آية 46 .... ص : 8/اله 


(آيه 9 كار به همين جا يايان نمى كيرد او براى نجات از اين ننكك و عار كه به بندار نادرستشء دامنش را كرفته «از قوم و 
قبيله خود به خاطر اين بشارت بدى كه به او داده شده است متوارى مى كردد) (يتَوارى مِنّ الْقَوْم مِنْ سُوءٍ ما بُشَرَ به). 

باز هم دائما در اين فكر غوطهور است كه «آيا اين نتكك را بر خود يباديرد و دختر را نكهمدارد ويا آن را زناده در زير خاكك 
يتهان سازدة! (أ بقيكة على هون أمْ يده فى التّراب). 

يليان لوحك لامر تعارت امير عر الياتي وا باص سكيع جو وار وعكرم كرو مى كريد «جه بد حكم 
مى كتند»! (ألا ساءً ما يَحَكمُونَ). 


سورةٌ النحل(12): آية ٠م‏ .... ص : 2/اله 


اشاره 


(آبه 25)- سر انجام ريشه اين همه آلودكيها و بدبختيها را جنين معرفى مى كند كه: اينها همه زاييده عدم ايمان آخرت است و 
«براى آنها كه به سراى آخرت ايمان ندارند صفات زشت است» لقره لا يَؤْمنُونَ بالْآخْرَةٍ 0 السَّوْء). 

وجراف عداوتد حيفات عالى اسبعه ذو لله المكل (لأغلى): 

«و او قادر حكيم است» (وَ هُوَ الْعَزيرٌ الْحَكيم). 


فراموش كردن خدا و.همجنين فراموش كردن داد كاه عدل اوانكيزة همه يسنيها و وشها و اتحرافها وخرافات اسثك: 
نقش اسلام در احياى ارزش مقام زن: .... ص : 7/اه 


تحقير و درهم شكستن شخصيت زنء تنها در ميان عرب جاهلى نبودء بلكه در ميان اقوام ديكر و حتى شايد متمدنترين ملل آن 
زمان نيز» زن شخصيتى ناجيز داشت»ء و غالبا با او به صورت يكك كلاو نه يكك انسان رفتار مىشادء البته عرب جاهلى اين 
تحقير را در اشكال زنندهتر و وحشتناكترى انجام مىداد. 

ولى اسلام ظهور كرد و با اين خرافه در ابعاد مختلفش سرس ختانه جنكيد و خود ييامبر صِلَى الله عليه و آله آن قدر به دخترش 
بانوى اسلام فاطمه زهرا عليها السّلام احترام مى كذاشت كه مردم تعجب مى كردندء با تمام مقامى كه داشت» دست دخترش را 
مى بوسيدء و به هنكام مراجعت از سفر نخستين كسى را كه ديدار مىكرد» دخترش فاطمه بود. بركزيده تفسير نمونه» ج 21 ص: 
لان 


هم مونس است وهم ياكك و ياكك كننده). 

در حقيقت اين احترام به شخصيت زن سبب آزادى او در جامعه و يايان دادن به دوران بردكى زنان است. 

ولى با نهايت تأسف هنوز در جوامع اسلامىء آثارى از همان افكار جاهلى وجود دارد» و هنوز كم نيستند خانوادههايى كه از 
تولد يسر خوشحال واز نوزاد دختر ناراحت مى شوند. 

حتى در جوامع غربى كه تصور م ىكنند براى زن شخصيت والا-يى قائلند عملا مىبينيم او را آنجنان تحقير كردهاند كه به 


صورت يكك عروسكك بىارزش يا وسيلهاى براى خاموش كردن آتش شهوت و يا ابزارى براى تبليغ كالاهايشان در آوردهاند. 


(آيه ١‏ كر حكم شود كه مست كيرند ...! بعد از ذكر جنايات وحشتناكك مشركان عرب در زمينه بدعتهاى زشت و زنده به 
كور كردن دختران ممكن است اين سؤال براى بعضى بيش آيد كه جككونه خداوند بندكان كنه كار را با اين همه ظلم و 
جنايت فجيع سريعا كيفر نمىدهد؟! اين آيه در مقام ياسخ به همين سؤال استء مى كويد: «اكر بنا شود خداوند مردم را به 
لديا وسكهيايى #دور تكو شرق كقر اسان فد امور شك زعم ناك تفرسة كد رذيازة لبود الله التاق 
بِظَلْمِهم ما تَرَك عَلَيها مِنْ دَابَُ). 

و هنكامى كه انسانها از ميان بروند» فلسفه وجود جنبند كان ديكر» نيز از ميان خواهد رفت و نسل آنها قطع مى شود. 

ميس قرآن به ذ كرابن كته هى برذازة كه خداوتد به هبه ظالمان وسفتمكران فيلت فى وعد زو فا اجل فسعى (زمان شعي ) 
مركك آنها را به تأخير مىاندازد) (وَ لكن يُوَحَوْهُمْ 9 أجل مُسَمّى). 

داما هتكامى كه اخل آنها سير وسده نه ساعتى لحرو كدو السام ام ان (قإذاجاء أله لا بساعدوة ساعة 
ولا يَسَتَقَدَمُون). بلكه رسة:در :همان لحظه موعوه» مركك:دامانشان رافرا مى كيرد و لحظداى بيش وس تجواهد داشث: 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 1 ص: 01/8 
سورةٌ النحل (18): آيه 27 .... ص : 4/اه 


(آيه 87)- بار ديككر با بيان تازهاى بدعتهاى زشت و خرافاتى را كه عربهاى جاهلى داشتند- در زمينه تنفّر از فرزندان دختر و 
اعتقاد به اين كه فرشتكان دختران خدايند- محكوم كرده. مى كويد: «آنها براى خحدا جيزهايى (فرزندان دختر) قرار مىدهند 
ردان 131 © الع وارتد ار سعلرة اله عاك د قرف 

اين تناقض عجيبى استء اكر فرشتكان دختران خدايند» يس معلوم مى شود دختر جيز خوبى استء جرا شما از فرزندان دختر 
ناراحت مى شويد! و اككر بد است حرا براى خدا قائل هستيد؟ 

دو بااين حال آنها به دروغ مى كويند كه سر انجام نيكك و ياداش ير از براى آنهاست» (وَ تَصِْ ألْيدتهُعْ الك ِب أَنَّ لَهُمْ 
العف ). 

با كدام عملء انتظار جنين ياداشى را دارند؟ 

لذا بلافاصله مى كويد: «ناجار براى آنها تش دوزخ است (لا جَرَمَ أن هم النَارَ). يعنى» نه تنها عاقبت نيكى ندارند» بلكه يايان 


كارشان جز آتش دوزخ نيست. 


«و آنهااز ييشكامان در اتشند) (وَ أنه تترطوة): 
سورة النحل(12): آية "اي .... ص : //اه 


ويه ##انو اق انها كه مك امك بعد ان شتدن ذاستان عرب حاهلن براق بعضى ابن سؤال بيقن ابد كه حكونه ممكة 
است انسان جكر كوشه خود رابا آن قساوتء زنده به زير خاكها بفرستيد؟ در اين آيه كويى به ياسخ يرداخته» مى كويد: 

«به خدا سوكند ما بيش از تو يبامبرانى به سوى امتهاى بيشين فرستاديم» ولى شيطان اعمالشان را در نظرشان زينت داد» ١تَالله‏ 
َقَدْ أَرْسَلنا إلى أَمَم مِنْ قيلك فَرَّيِّنَ لَهُمْ الشيطانٌ أغمالهُ). 

سيس اضافه م ىكند: كروه مش ركان فعلى نيز دنبالهرو همان برنامههاى انحرافى امتهاى ييشيناند كه شيطان اعمالشان را در 
نظرشان تزيين داده بودو«شيطان امروز ولى و راهنما و سريرست آنهاست»! (فهوَ وَلَبهُمُ العَؤْمَ). واز رهنمودهاى او الهام 
مى كيرند. 

«و (به همين جهت) عذاب دردناكى براى آنهاست» (وَ لَهُغْ عَذابٌ ألِيع). 


سورة النحل(18): آية ع2 .... ص : 4/اله 


(آيه ع8#)- اين آيه هدف بعثت بيامبران را بيان مى كند تا روشن شود كه اكر بر كزيده تفسير نمونه» ج 27 ص: 94/اه 

اقوام و ملتهاء هوى و هوسهاء و سليقههاى شخصى خود را كنار بككذارند و دست به دامن راهنمايى ييامبران بزنند» اثرى از اين 
كونه خرافههاء اختلافهاء و اعمال ضد و نقيض باقى نمىماند» مى كويد: «ما قرآن را بر تو نازل نكرديم مككر براى اين كه آنجه 
را در آن اختلاف دارند براى آنها روشن كنى» (وَ ما أَبْرَلَنا عَليِك الْكتاب إِلَا لِتميِنَ لَّهُمُ الى اخْتَلُْوا فيه). 


(آيه 0*)- آبهاء ميوههاء دامها: بار ديكر به بيان نعمتها و مواهب كوناكون يروردكار باز مى كردد» كه هم تأكيدى است بر 
مسأله توحيد و شناخت خداء و هم در لابلاى آن اشارهاى به مسأله معاد استء و هم با ذكر اين تعمنهاء حجن شكر كرارق 
بند كان را تحريكك كرده؛ آنها را از اين طريق به خدا نزديكتر مى سازد. 

سيقي كر ونه يداه ا تساف الى تع اذو رهق را شين ال اك سركه رديه ةلحاق يكسية (واللة اوم 
السَّماءِ ماءً قأَخيا به الْأَوْض بَعْدَ مَوتها). 

فو ]نح قفالة ووفك "اسع 1ف عظبيت خد ا عران تعيض 4 كور شنوا دارند؛ (إنَّ فى ذلك ليذ لقؤم يمشفون). 

هن تشانةاى الست ل قدركة حظبيك ريد كار وهم دليلق اكه بر افكان شعاد وبهد تممه زر كن ابرك أن تدمعياق خلا رقد. 


سورة النحل (12): آيةُ تع .... ص : 4/الى 


( ايه 62)- بعد از نعمت آب كه مسلما نخستين يايه حيات است,ء به نعمت وجود جهاريايان و مخصوصا ماده غذايى بسيار 


2 


مفيدى مانند شير كه از آنها كرفته مىشود اشاره كرده؛ مى كويد: «و در وجود جهاريايان براى شما درس عبرتى است» (وَ إِنَّ 
كم فى العام لَجِرَة). 

جه عبرتى از اين برتر كه: «از درون شكم آنها از ميان غذاهاى هضم شده؛ و خونء شير خالص و كوارا به شما مىنوشانيم» 
لفك يا ون برل مِنْ بين قَْثِ و دم با خالصاً سائغاً لِلشَارِيينَ). ب ركزيده تفسير نمونه» ج 21 ص: 0/١‏ 

مىدانيم كه مقدار كمى از غذا مانند بعضى از مواد قندى و همجنين آب از همان ديوارههاى معده جذب بدن مىشود. اما 
قسمت عمده. هنككامى كه غذاى هضم شده منتقل به رودهها شد وارد خون مى كرددء و نيز مىدانيم كه شير از غدههاى 
مخصوصى كه درون يستان است تراوش مى كند و مواد اصلى آن از خون و غدههاى جربى ساز كرفته مىشود. 

به اين ترتيب اين ماده سفيد رنكك تميز خالص» از ميان غذاهاى هضم شده مخلوط با تفالههاء واز لابلاى خون به دست 
مىآيدء واين به راستى عجيب استء سر جشمهاى آن جنان آلوده و تنفر آميز اما محصولش اين جنين خالص و كوارا و 


نيروبخش ! 
سورة النحل(12): آيةَ /اي .... ص : +44 


(آيه /ا8)- بعد از حيوانات و شير آنها به بخشى از مواهب كياهان يرداخته» مى كويد: «و خداوند از ميوههاى درختان نخل و 
انككور (غذاى ترب ر كت تصبيب:شننا شالغت كه كاه آن رابه صورت زيانبار در مىآوريد واز آن مسكرات (ناياكك) و روزى 
خوب و ياكيزه مى كيريد (وَ مِنْ ثَمَراتِ الْنّخيلٍ وَ الغناب دون هله شكراً واوزقاً خسا: 


ادن اين تشانه روشنئ است براق معي كه انديشه م ى كشده (إنّ فى ذلك آي لقم يفقلون). 
سورة النحل(12): آآية 24 .... ص : 4/٠‏ 


(آيه 88)- يرورد كارت به زنبور عسل وحى فرستاد! در اينجا لحن قرآن به طرز شكفت انكيزى تغيير مىيابد و در عين ادامه 
دادن بحثهاى ييشين در زمينه نعمتهاى مختلف الهى و بيان اسرار آفرينش» سخن از «زنبور عسل» (نحل) و سيس خود عسل به 
ميان مى آورد. اما در شكل يكك مأموريت الهى و الهام مرموز كه نام «وحى» بر آن كذارده شده است. 

نخست مى كويد: «و يروردكار تو به زنبور عسل؛ وحى كرد كه خانههايى از كوهها و درختان و داربستهايى كه مردم مىسازند 
انتخاب كن» (وَ أؤحى رَبك إِلَى التّخل أَنٍ انَحَذى مِنّ الْجبال بوتا وَ من المّجَر وَ مما يَعْرشُونٌ). 

«وحى؛ در اينجا همان فرمان غريزه و انككيزهها و الهام ناخودآ كاهى است كه بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 0/١‏ 

خداوند در جانداران مختلف آفريده است. 

نكسن ماموزية زشوراك دن ارد يذ عافوريت غانه شاذى ذكر شندف وااين ابت بداخاطر أن اسة: كد هما لسك متاستب 


معدن فرظ يدك يدري وكا انها نتاف بكر لكان بد برس رط 
سورة النحل(12): آية 9ع .... ص : 4/1 


(آيه 88)- بعد دومين مأموريت زنبور عسل شروع مىشود جنانكه قرآن مى كويد: ما به او الهام كرديم كه: «سيس از تمام 


مراك تنآول كو"( كلى ين كل اللغراك): 


اوزاهياتى درا كه يرورة كارك راف #واتعرين كزده يه واشى نيما (ناشلكن شيل روتكف دللا 

سر انجام آخرين مرحله مأموريت آنها را (به صورت يكك نتيجه) اين جنين ببان مىكند: «از درون زنبوران عسل نوشيدنى 
مخصوصى خارج مى شود كه رنككهاى مختلفى داردا (يَحْرحٌ مِنْ بُطونها كرك نقيت انرا 

رتك عسل بر حست آن كدير جه كل بو ثمرداى تكسيه و اق آن بهره كيرق كرده ثفاوت:مى كتد. 

«در اين (شراب حلال) داروى شفابخش مهمى براى مردم است» (فيه شفاءٌ للنّاس). 

مىدانيم در كلها و كياهان» داروهاى حيات بخشى نهفته شده است و جالب اين كه دانشمندان از طريق تجربه به اين حقيقت 
رسيدهاند كه زنبوران به هنكام ساختن عسل آن جنان ماهرانه عمل مى كنند كه خواص درمانى و دارويى كياهان كاملا به 
عسل منتقل شده و محفوظ مىماند! «و در اين (ماجراى برنامه زندكى زنبوران عسل و ارمغانى كه آنها براى جهان انسانيت 
مىآورند» كه هم غذاستء هم شفا وهم درس زندكى) نشانه روشنى (از عظمت و قدرت يروردكار) است براى جمعيتى كه 
ع اند سند (إنَّ ى ذلك لَه مم يتفَكرُونَ). 


سورة النحل (18): آية //٠‏ .... ص : 4/41 


(آيه -07١‏ سر جشمه تفاوت روزيها: در اينجا مسأله اثبات خالق يكتا را بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 0/7 

اعقب كند و أن از علريق د كر كوتى وعغيرات تهها ايت "كدو اختيان اتسان يرون اسك.و نشان م دهن اق تالحيه د يكرى 
مقدر مى شود. 

تسق ى كريةة »بو تعد ؤقد لتنا را الفزيفه 0ل كنك 

اسبنن روح ها | بظون كام[ مى كبرهه وهر كتانق قزا عن رس رك بكوذا كد 

هم حيات از ناحيه اوستء و هم مركك تا بدانيد اين شما نيستيد كه آفريننده مركك و حياتيد. 

مقدار طول عمر شما نيز در اختيارتان نيست» بعضى در جوانى يا نزديكك به ييرى از دنيا مىروند ولى «بعضى از شما به 
بالاترين و بدترين ساليان عمر (يعنى نهايت بيرى) باز مى كردند) (وَ نكم من يرد إلى أَرْدَلٍ الْعُمرِ). 

«و نتيجه اين عمر طولانى آن خواهد شد كه بعد از علم و دانش و آكاهى جيزى نخواهد دانست» و همه را به دست فراموشى 
موسباره (لكن لا بعل بعد علم شيا 

وس علقي" 11 تمر و قافول كد كف ايده نسيان بود و فراموشكارى و ناآ كاهىء. آرى «خداوند آكاه و قادر است» 
(إنَّ الله عَلِيٌ قَدِيرٌ). 

همه قدرتها در اختيار اوست و به هر مقدار كه صلاح بداند مى بخشد و به هر موقع كه لازم ببيند مى كيرد. 


سورة النحل(12): آآية /١‏ .... ص : 4/17 


بعض ديكرى از نظر روزى برترى مىدهد) (وَ الله فضل بَعْمَ بغْضكم عَلى بَعْضٍ فى الوّرْقٍ). 
«أما آنها كه برترى يافتهاند (به خاطر تنكك نظرى) حاضر ئيستند از آنجه در اختيار دارئد به بند كان مملوكك خود بدهند (و آنها 


رادر اموال خويش شريكك سازند) نا آنها نيزبا ايشان مساوى كردند» (كَمَا الّذِينَ قَصَلَوا بِرَادّى ررْقِهِمْ عَلى ما ملكث أُيْمائهمْ 


فيو ندضواة): 

از اين آيه استفاده مى شود كه مسلمانان در محيط خانواده و در برابر زير دستان نبايد براى خود هيج كونه فضيلت و امتيازى 
قائل شوند. 

اين تفاوت درآمدها از تفاوت استعدادهايى سر جشمه مى كيرد كه آن هم از بر كزيده تفسير نمونه» ج 207 ص: 0/1 

موافب الهئ اسكه» ممكن:اسث :در يارةاق. ان'موازد ا كسابى باشد ولى دن يارواى از مواود ثيز قطعا غير اكتشارى اسثه» بتابراية 
حتى در يكك جامعه سالم از نظر اقتصادى نيز تفاوت در آمدها غير قابل انكار استء ولى با اين حال آنجه يايه اصلى يبروزيها را 
تشكيل مىدهد تلاش و سعى و كوشش آدمى است. 

اما نبايد تفاوت استعدادها و درامدها باعث سوء استفاده در راه ايجاد جامعه طبقاتى كردد. 

وبه همين دليل در يايان آيه مىفرمايد: «آيا آنها نعمت خدا را انكار م ى كنند) (أَ ينعم الله يَتْحَدُونَ). 

اشاره به اين كه اين تفاوتها در صورت طبيعيش (نه صورت مصنوعى و ظالمانه) از نعمتهاى خداست كه براى حفظ نظام 


مجتمع بشرى و يرورش استعدادهاى مختلف ايجاد قله اسرة: 


سورة النحل (18): آية !/.... ص : "4/1 


(آيه 0/7- در اين آيه كه مانند دو آيه كذشته با كلمه «اللّه» شروع مىشودء و بيانكر نعمتهاى خداوند استء اشاره به مواهب او 
از نظر نيروهاى انسانى و معاونان و كمكك كاران» و همجنين روزيهاى ياكيزه؛ م ىكند واين حلقههاى سهكانه نعمت را كه در 
اين سه آيه ذكر شده تكميل مى نمايد. 

يعنى» از نظام حيات و مرككء. شروع كرده» سيس تفاوت روزيها و استعدادها را كه نظام «تنوع زندكى» است بيان مى كندء و با 
آيه مورد بحث كه ناظر به نظام تكثير مثل بشر و روزيهاى ياكيزه است يايان مى كيرد. 

مى كويد: «خداوند براى شما از جنس خودتان همسرانى قرار داد) (والتعكل لكزرون الليكد ا 

همسرانى كه هم مايه آرامش روح و جسمند وهم سبب بقاء نسل. 

لذا بلافاصله اضافه مى كند: «و از همسرانتان براى شما فرزندان و نودها قرار داد) اونعق احبوة الريك ووو وعد 
سيس مى فرمايد: «و (خداوند) از ياكيزهها به شما روزى داد) (وَ رَرَكَكمْ من الطَيباتِ). بركزيده تفسير نمونه» ج 27 ص: 0/5 
ودر يايان به عنوان يكك نتيجه كيرى كلى از اين بحث مى كويد: آيا آنها با اين همه آثار عظمت و قدرت خدا كه مشاهده 
مى كنندء و اين همه مواهبى كه از ناحيه او به آنها ارزانى شده باز سراغ بتها مىروند «آيا به باطل ايمان مىآورند و نعمت 
خداوند را انكار مى كنند؟» (أ قَباْباطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَ ينعمَتِ الله هُمْ يَكفُرُونَ). 


سورة النحل(18): آية 1/ا .... ص : 80/56 


(آيه 7)- در تعقيب بحثهاى توحيدى كذشته؛ اين آيه. به مسأله شركك يرداخته و با لحنى بر از سرزنش و توبيخ مى كويد: 
«آنها غير از خداء موجوداتى را مى يرستند كه هيج رزقى را براى آنان از آسمانها و زمين در اختيار ندارند) (وَ يَعْبْدُونَ مِنْ دون 
الله ما لا يَمْلِك لَهُمْ رزْقاً مِنَ السّماواتٍ وَ الْأؤْض صَّيئاً). 


نه تنها مالكك جيزى در اين زمينه نيستند» بلكه «توانايى (بر خلق و ايجاد و دسترسى به روزيها) نيز ندارند» (وَ لا يَسْتَطيعُونَ). 


أشاؤه يه ابن كه مش ركان يداي كمان يدذثيال برسي نيان زفثند كه انهناوا در سرتوكت و سود و زيان وده موثو 


مى ينداشتند. 


سورة النحل(128): آية */.... ص : 4/6 


(آيه ©7)- اين آيه به عنوان يكك نتيجه كيرى مى كويد: اكنون كه جنين است «يس براى خدا امثال (و شبيهها) قائل نشويد» 
(قلا مَصْربُوا لل الأمتالَ). 

«جرا كه خدا مىداند و شما نمىدانيد (إنَّ الله َعَم وَ أَثْتَم لا تَعلَمُونَ). 

جمله «قلا- نَضْ ربوا لله الَْئالَه اشاره به منطقى است كه مشركان عصر جاهلى داشتهاند. آنها مى كفتند: ما اككر به سراغ بتها 
مىرويم به خاطر اين است كه ما شايسته يرستش خدا نيستيم بايد به سراغ بتها برويم كه آنها مقربان دركاه او هستند! خداوند 
همانند يكك يادشاه بزركك است كه وزراء و خاصان او به سراغ او مىروند» ولى توده مردم كه دسترسى به او ندارند به سراغ 
حواشى و خاصان و مقربانش خواهند رفت. 

قرآن در ياسخ آنها مى كويد: «براى خداوند مثال نزنيد» يعنى» مثالى كه متناسب با افكار محدود و موجودات «ممكن» و مملوٌ 
ال تقايضن اسيك 

خدايى كه شما را دعوت به نيايش و سخن كفتن مستقيم با خودش كرده؛ و درهاى خانهاش را شب و روز به روى شما باز 
كذارده؛ اين خدا را نبايد به يادشاه بر كزيده تفسير نمونه» ج 237 ص: 0/0 


جبار مستكبرى تشبيه كرد كه درون قصرش خزيده و جز عده معدودىء راه به درون خانه او ندارند. 


(آيه 00- دو مثال زنده براى مؤمن و كافر! در تعقيب آيات كذشته كه از ايمان و كفر و مؤمنان و مشركان سخن مى كفت در 
اين آيه و آيه بعد با ذكر دو مثال زنده و روشن» حال اين دو كروه را مشخص مى كند: 

در نخستين مثال» «مش ركان» را به برده مملوكى كه توانايى هيج جيز را ندارد» و «مؤمنان» را به انسان غنى و بى نيازى كه از 
امكانات خود همكان را بهرهمند مى سازد تشبيه م ىكندء و مى كويد: «خداوند مثالى زده: برده مملوكى را كه قادر بر هيج جيز 
بسع (شورت الله فكلا ععدا معلر كا لابشدة على شد 

آرى! بنده بند كان خدا بودن نتيجهاى جز اسارت و محدوديت از هر نظر نخواهد داشت. 

و در مقابل آن انسان با ايمانى را مثل زده؛ مى فرمايد: «و كسى كه از جانب خويش به او رزق حسن (و انواع روزيها و مواهب 
باكيزه) بخشيدهايم) (وَ مَنْ رَزَفَناةُ من رقا ما 

«اين انسان (آزاده با داشتن امكانات فراوان) ينهان و آشكار از آنجه در اختيار دارد انفاق مى كند» (فَهُوَ يُنْفِق مِنْهُ 2 
رايم كو نش تكساففك 15 لكل تلوق ستدلما 10 طابر أي وعم حيايى نينا كن معيو فين ل اليك (الكقك الما 

خداوندى كه بندهاش آزاده و يرقدرت و يربخشش است. نه از آن بتها كه بند كانشان آن جنان ناتوان و محدود و بىقدرت و 


دمر ندا نوك اكثن انها (نعر كان ف داتقدة ابل َكتَرْمُمْ ل 


سورة النحل (18): آية #/ .... ص : 8/4 


(آيه 0/2- دكر بار مثال كوياى ديككرى براى بندكان بتء و مؤمنان راستين مىزند و آنها را به ترتيب به كنكك مادر زادى كه 
در عين حال برده و ناتوان استء و يكك انسان آزاده كويا كه دائما به عدل و داد دعوت مى كند و بر صراط مستقيم قرار دارد 
تشبيه نموده» مىفرمايد: «و خداوند دو مرد را مثل زده: كه يكى از آنها كنكك ب ركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 0/8 

مادرزاد است و قادر بر هيج كارى نيست» (وَ ضَرَبَ لله مَك وَجكي. متكا اكع ارقن لوا 

«واو (درعين برده بودن) سربارى است براى مولا و صاحبش» (وَ هوّ كل على مَوْلاة). 

به همين دليل «او را به دنبال هر كارى بفرستد خوب انجام نمى دهده (أَيْنَما يُوَجْهْهُ لا يَأتِ بخير). 

به اين ترتيب او داراى جهار صفت كاملا منفى است: كنك مادرزاد بودنء ناتوانى مطلق» سربار صاحبش بودنء و هنكامى كه 
به دنبال كارى فرستاده شود هيج كام مثبتى بر نخواهد داشت. 

«آيا جنين انسانى با آن كس كه (زبان كويا و فصيح داردء و) مرتبا امر به عدل و داد م ىكندء و بر جاده صافء و راه راست 


قرار دارد» مساوى است!؟! (هَلَ يَسْتَوى هُوَ وَ مَنْ يَأمُرٌ بالْعَدْلِ وَ هُوَ عَلى صِراطٍ مُشْتقيم). 


(آيه 09)- و از آنجا كه غالبا ديدهايم قرآن» بحثهاى مربوط به توحيد و مبارزه با شرك را با مسائل مربوط به معاد و دادكاه 
بزركك قيامت مى آميزد» در اينجا نيز بعد از كفتارى كه در آيات قبل در زمينه شركك و توحيد كذشتء به سراغ معاد مىرود و 
به ياسخ قسمتى از ايرادات مش ركان- كه مى كفتند: هنكامى كه ما مرديم و ذرات خاك ما در هر كوشهاى يراكنده شد. جه 
كسى از آنها آكاهى دارد كه جمع آوريشان كند؟ 

وسيس يرونده آنها را مورد رسيدكى قرار دهد- يرداخته» نخست مى كويد: «غيب آسمانها و زمين را مخصوص خداست» و 
او همدوا فو نانك( زله يك القماواف 3 لذن 

سيس اضافه مى كند: «و امر قيامت (به قدرى نزديكك و آسان است) درست همانند جشم بر هم زدن ويا از آن هم نزديكتر)! 
(وَ ما أَمْرٌ السَاعَة إلا كلمح الْبِصر أ هُوَ أَقْرَبُ). 

اين ذو كط كارا ات زنده و كويا به قدرت بىانتهاى خداوند مخصوصا در زمينه مسأله معاد و رستاخيز انسانهاء لذا در 
بايان آيه مىفرمايدة «جون خدا بر هر جيزى تواناست» (إنّ اللّهَ على كل شَيْءِ قدية). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج "2 ص: /ا/6 
سورةٌ النحل (12): آية 4/ .... ص : 441 


(آيه 0/8- انواع نعمتهاى مادى و معنوى: بار ديكر قرآن به عنوان يكك درس توحيد و خداشناسى به مسأله نعمتهاى كوناكون 
يرورد كار باز مى كردد» و دراين بخش از نعمتها نخست به نعمت علم و دانش و ابزار شناخت اشاره كرده؛ مى كويد: ١و‏ 
خداوند شما را از شكم مادرانتان بيرون فرستاد در حالى كه هيج نمىدانستيد» (وَ الله أخرَجَكم مِنْ بُطون أَمّهاتكم لا تَعْلَمُونَ 


2 


البته در آن محيط محدود و تاريكك و وابسته؛ اين جهل و بىخبرى قابل تحمل بود» ولى به هنككّامى كه در فراخناى اب ين عالم 
هنايو كام كااردية: ديكر ادام نيجول إمكان يذير نبود» لذا ايزار دركك حقايق و شناخت موجودات» يعنى» ١‏ كوش و جشم 
وعقل :در اخيا الما كذارده او خخ لك اله مهم و الْأتُصار وَ الَْفيِدَةً). 

كاحقاق عسقى :زابخ تعمتهفاى بزو كك وا ركه كبدة و كين شك ر كرارق شما دن برابر مكشهده ايخ غنه مواهيت تيدر ركف 


كردد «شايد شكر او را به جاى آوريد) (لَعَلّكمْ تَشْكرُونَ). 
سورة النحل(12١):‏ آية 9/ا.... ص : /1/ه 


(آيه 4 - دراين آيه اسرار عظمت خدا را در يهنه هستى همجنان ادامه مىدهد, و مى كويد: 7١‏ يا آنها به يرند كانى كه بر فراز 
آسمان حركت دارند نظر نيفكندندم؟ (ألَمْ يرا ل الطير تمخرات فى خد القنفاو). 

شدهدها) بيان كرده است. 

سيس اضافه مىكند: «هيج كس جز خدا آنها را (اين جنين) نكه نارف ون فيك ا الل 
درست است كه خاصيت طبيعى بالها و عضلاتى كه در آن آفريده شده و شكل مخصوص برند كان و ويز كيهايى كه در هوا 
موجود استء دست به دست هم داده و به يرند كان امكان يرواز مىدهند. ولى جه كسى- جز خداى عليم و قدير- اين شكل و 
خواص را آفريده؟ 

و در يايان آيه مىفرمايد: «در اين امر نشانهدهايى است (از عظمت و قدرت خدا) براى كسانى كه ايمان دارند» (إِنَّ فى ذلك 
َآباتٍ لِقَْمِ يُؤْمِنُونَ). ب ركزيده تفسير نمونه» ج ؟» ص: 008 

يعنى» با جشم كنجكاو و حقيقت جوء اين امور را مى نكرند و به تجزيه و تحليل آن مىيردازند و در يرتو آن ايمانشان قويتر و 


راسختر مى كردد. 
سورة النحل(12): آيهَ 8١‏ .... ص : /88 


(آيه -)8١‏ در اين آيه نيز مسأله بيان نعمتها ادامه يافته» مىفرمايد: 

فق بخذ اولك براق تثتها ال خائهها عا محل سكوفة قزاز.داد» (3 الله جل لك وخ #ويكة سكا 

وحقا نعمت «مسكن» از مهمترين نعمتهايى است كه تا آن نباشد» بقيه كوارا نخواهد بود. 

وبه دنبال ذكر خانههاى السك ارعاساى سار به ميان آورده» مى كويد: «و خداوند براى شما از يوست جهاريايان 
خانةهايى قرار داده (و َكل لَكُمْ ون جَلودٍ الأنْعام يبوتاً». 

اا لسارم سبكك و كم وزن است ١‏ وكام كزض كيدا وز عرق الانعيه لباقي اللا) تجا يندا مى كوه ادير فونّها 
ؤم يكم وزع إقائي 4). 

الااردر اين اد يشحياو كر كها ومرعات ابو يهار ان د راق اتتجا للك و ملاع وبوسائل مصلب ردكي وبال شعني رار 
داد) (وَ م ويراقا و أؤبارها وَ أَشْعارِها أثاناً وَ متاعاً إلى جين). 


كدو شين تالأدو قاع مشهسر هر تكو إسفه ا شازمريه أرى بااهل كدرهها تقو توافت انيشمو كرك و موس بعبازبا ران 


وسائل زيادى براى خانههاى خود فراهم سازيد و از آن متمتع تع كرديد. 
سورة النحل (12): آية 41 .... ص : /44 


(آيه -)8١‏ سايههاء مسكنها و يوششها: مس مرخ بكي ديكر از نعمتهاى الهى رفته. مى كويد: «و خداوند از آنجه آفريده 
است سايههابى براى شما قرار داد» (و الله جل لَكمْ مما حَلقَ ظلال. 

«واز كوههاء براى شما يناهكاههاى قرار داد) (وَ جَعَلَ لَكَمْ مِنّ الْجبالٍ أكناناً). 

ذكر نعمت «سايدها» و «يناهكاههاى كوهستانى» يس از ذكر نعمت «خانهها» و «خيمدها» كه در آيه قبل كذشت كويا اشاره به 
اين است كه انسانها از سه كروه خارج نيستند: كروهى در شهرها و آباديها زندكى مى كنند و از خانهها بهره مى كيرند. 
بركزيده تفسير نمونه» ج 21 ص: 0/9 

كروهى ديككر كه در سفرند و خيمه با خود دارند از خيمهها استفاده مىكنند, اما خداوند كروه سوم يعنى» مسافرانى كه حتى 
خيمه با خود ندارند» محروم نككذاشته, و در مسير راه يناهكاههايى براى آنها تهيه ديده است. 

سبس در تعقيب اين سايبانهاى طبيعى و مصنوعى به سراغ يوششهاى تن انسان مىرود و مىكُويد: «خداوند براى شما 
وصور لمر حي ارو حرا لامي 

او (لفحينتين) ببراشهايى كيه سكام كذ حاف شماسة» (وفرايل تتيك بأمكو): 

البته يوشش و لباس فايدهاش تنها اين نيست كه انسان را از كرما و سرما حفظ كند, بلكه هم شكوهى است براى انسان وهم 
در براير بسيارى از خطراتى كه متوجه جسم او مىشود لباس يكك وسيله دفاعى است. 

لبوا كرا ل حر واد ير اردور داه كرثه خيداويك تمتك را بر شما تمام مى كند شايد در برابر فرمان او 


اين طبيعى است كه انسان با بررسى نعمتهاى مختلفى كه وجودش را احاطه كرده بىاختيار به ياد آفريننده نعمتها مىافتد. 
سورةٌ النحل(18): آية 47 .... ص : 4/9 


(آيه 87)- بعد از ذكر اين نعمتهاى آشكار و نهان مىفرمايد: «با اين همه اكر آنها روى برتابند (و تسليم دعوت حق نشوند» 
نكران مباش) جرا كه وظيفه تو فقط ابلاغ آشكار اسث» (فَإنْ تَوَلّوَا فَإئّما عَلَيَِكك بلاغ اقبي 


ادن عجله دو مده ديزا ولدارض سامير مك اللدغلهي الدر سملن خخاظر اوسدت. 
سورة النحل(18): آية 49 .... ص : 845 


(أيه #ت و براق تكسل ايخ كفتان اضافه بح كلك كه آنان عي غعدا زا م شتانضد (ويه ابعاد آن قتا عمسيل و عه عمفقن 
بى بردهاند) ولى با اين حال باز انكار مى كنند) (يَعْرفُونَ نعمت الل ّم ينْكرُوتها). 

بنابراين» دليل كفر آنها را در عدم آكاهى نبايد جستجو كرد, بلكه عامل اين كفر را در صفات زشت ديكر آنها كه سدّ راه 
ايمانشان شده است بايد يافت. بر كزيده تفسير نمونه» ج 27 ص: 030 

و شايد به همين دليل در بايان آيه اضافه م ىكند: «و اكثر آنها كافرنده (وَ أَكثرُهُمُ الْكافرُونٌ). 


سورة النحل(12): آيه 85 .... ص : 03٠‏ 


(آيه *8)- آنجا كه تمام درها به روى بدكاران بسته مىشود! در تعقيب آيات كذشته كه واكنش نادرست منكران حق را در 
برابر نعمتهاى كوناكون يروود كار يبان مىكردء در اينجا به كوشداى از مجازاتهاى دردثاكق آنها در جهان ديك ر اشاره مى كند. 
نخست مى كويد: «و به خاطر بياوريد روزى را كه ما از هر امتى كواهى (بر آنها) مبعوث مى كنيم) لويف شين كل 1 
شّهيداً). 

سيس اضافه مى كند كه در آن دادكاه «اجازه سخن كفتن به كافران داده نمى شود (ثَمَ لا يُؤْدَنُ لِلّذِينَ كفَرُوا). 

آيا ممكن است خداوند اجازه دفاع به مجرمى ندهد؟ آرى! در آنجا نياز به سخن كفتن با زبان نيست! دست و يا و كوش و 
جشم و يوست بدن و حتى زمينى كه انسان بر آن كناه يا ثواب كرده استء كواهى مىدهند بنابراين» نوبت به زبان نمى رسد. 
نه تنها به آنها اجازه سخن كفتن داده نمى شود بلكه «توانايى بر جبران و اصلاح و تقاضاى عفو نيز ندارند) (وَ لا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ). 
جرا كه آنجا كه سراى برخورد با نتيجهها و بازتابهاى عمل است نه جاى انجام عمل و يا جبران و اصلاح. 


سورةٌ النحل(128): آيةٌ 40 .... ص : 01٠‏ 


كرفتند كاهى تقاضاى تخفيف و كاهى تقاضاى مهلت مى كنندء اما «هنكامى كه ظالمان مجازات را ببينند نه به آنها تخفيف 


7< لا َ عي 


عذاب داده مى شود و نه مهلت» (وَ إذا رَأَى الَِّينَ ظَلَمُوا الْعذاتٍ قلا يُحَقّفُ عَنْهُْ وَ لا هع يُنْطَوُونَ). 
سورةٌ النحل(18): آيهَ 88 .... ص : +49 


(آيه 88)- دراين آيه همجنان» سخن از آينده شوم مشركانء به خاطر يرستيدن بتها استء. مىفرمايد» در صحنه قيامت كه 
معبودهاى ساختكى ب ركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 091 

والسائهاي كة هموق بت برستشس من شدتد دز كتان برستشن كتند كان قرار عى كيرتذ» «و عتكاض كه مش ركان معبودهايى را 
كه همتاى خدا قرار دادند مى بينند» مى كويند: 

ابروردكارا! اينها همتايانى هستند كه ما به جاى تو آنها را مىخوانديم! (وَ إذا رَأَى الَِّينَ أشْرَكوا شُرَكاءَهُمْ قالُوا رَبّنا هؤْلاء 
توكازنا الذي كا تذقوا يخ فوركه: 

اين معبودان نيز» ما را در اين كار وسوسه كردند و در حقيقت شريكك جرم ما بودندء بنابراين» سهمى از عذاب و مجازات ما را 
نوا انها قراردم 

هو در اين هنكام (به فرمان خخدا) معبودان (به سخن در مىآيند و) آنها م ىكويند: شما قطعا دروغكو هستيده! (كَأَلْقَوا إِلَيِهِمُ 
الْمَولَ نكم لَكاذِبُونَ). 

ما نه شريكك خدا بوديم ونه شما را وسوسه كرديم و نه محكوم به يذيرش بخشى از مجازاتتان هستيم. 


سورة النحل(12): آيه 81 .... ص : 091 


(آيه /41)- در اين آيه اضافه م ىكند كه بعد از اين سخن و شنيدن باسخ «همكى در بيشكاه خدا اظهار تسليم مى كنند» (و أَلْقَوا 
- الله يَوْمَدلٍ الشَلَم). وغرور و نخوت و تعصبهاى كوركورانه اين عابدان نادان با ديدن جهره حق كنار مىرود و سر تعظيم 
در بيشكاهش فرود مىآورند و (دراين هنكام) تمام آنجه را (نسبت به خدا) دروغ مىبستند» كم و نابود مىشود)! (و 6 
عَنْهُْ ما كانُوا يَفتَرَونَ). 

هم نسبت دروغين شرييكك خدا بودن محو و بىرنكك مىشودهء وهم يندار شفاعت بتها در بيشكاه خداء بلكه همانها 


| تشكر هدهاى دوزخ مى شوندك و به حجان ير ستش كنند كانشان مى افتند! 
سورة النحل (12): آي 44 .... ص : 451 


(آيه حمم)- نا اينجا بيان حال مش ركان كمراهى بود كه در شركك و انحراف خود غوطهور بودند» بى آنكه ديكرى را به اين راه 
يخواتين سين عخال كسان وابيان فى كلق كد ذرعيق كر اهو بد كهراء ساد ديكر أشني امار دارتده هن قرفابك: 

«كسانى كه كافر شدند و مردم رااز راه خدا باز داشتند» مجازاتى مافوق مجازات كفرشان بر آنها مىافزاييم در برابر آنجه فساد 
مى كردند» (الَّذِينَ كَمَرُوا وَصِ دوا عَنْ سَبيِلٍ اللِّ زدْناهُمْ عَذابا فَوْقَ الْوذاب بما كانُوا يْيتَدُونَ). جرا كه عامل فساد در روى 
زمين و كمراهى خلق خداء و مانع از يبمودن راه حق شدند. بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 0937 

در حديث مشهورى مىخوانيم: «هر كس سنت نيكى بككذارد؛ ياداش كسانى كه به آن عمل كنند براى او هست بىآنكه از 
نامالئن الها #اشعه شوى وهر كين سنفة يدق يكذاردة كناء هيه كما كذديه 1 عمل هئ كلك يرا ان تولانةه م شوكة نى | ذكة 


از كناه آنها جيزى كاسته شود). 
سورة النحل (1): آية 46 .... ص : 841 


(آيه 89)- سيس به دنبال سخنى كه از وجود ١كواه)‏ در هر امتى در جند آيه قبل به ميان آمد مجددا به سراغ آن بحث با 
توضيح بيشترى مىرودء مى كويد: او به خاطر بياوريد آن روز را كه ما از ميان هر امتى كواهى از خود آنها بر آنها مبعوث 
مى كنيم) (وَ يَوْمَ تبعت فى كل مذ هيدا عَلَيِهِمْ من أَلْفسِهخ). 

كرجه اين حكم عام شامل مسلمانان و بيامبر اسلام صِلَى الله عليه و آله نيز مىشود؛ ولى براى تأكيد بيشتر خصوصا آن را 
مطرح كرده؛ مىفرمايد: «و ما تو را شاهد و كواه بر اين كروه مسلمانان قرار مىدهيم) (وَ جتنا بكك شَّهيداً عَلى هؤلاِ). 

واز آنجا كه قرار دادن شهيد و ككواه فرع براين است كه قبلا برنامه كامل و جامعى در اختيار افراد قرار داده شده باشدء 
بطورى كه حجت بر همككى تمام شودء تا به دنبال آن» مسأله نظارت و مراقبت مفهوم صحيحى بيدا كند, لذا بلافاصله 
مى كويد: «و مااين كتاب آسمانى (قرآن) را بر تو نازل كرديم كه بيانكر همه جيز است» (وَ نا علي الكتاب تبياناً لكل 
شَىْءِ). 


«و هم هدايت است وهم رحمت, وهم مايه بشارت براى همه مسلمانان جهان» (و عدئ و وخقة و شرق تفلي 


(آيه 98)- جامعترين برنامه اجتماعى: اين آيه نمونهاى از جامعترين تعليمات اسلام در زمينه مسائل اجتماعىء و انسانى و 


اخلاقى زا يبان مى كتد. 

ذو أغاز هئ كويد وكتذ اولك قرماة به عدال:و العساذا مى دهددى (مسييق) خض ينزد يكانه إن الله ياه بالعتال و الإغسان 3 
إيتاءِ ذى الْقَْبى). 

«عدل» همان قانونى است كه تمام نظام هستى بر محور آن مى كردد. و به معنى واقعى كلمه آن است كه هر جيزى در جاى 
خود باشد بنابراين» هركونه انحرافء افراط» تفريط» تجاوز از حد, تجاوز به حقوق ديكران بر خلاف اصل بركزيده تفسير 
نمونه» ج27 ص: 0977 

«عدل) است. 

امااز آنجا كه عدالت با همه قدرت و شكوه و تأثير عميقش در مواقع بحرانى و استثنايى به تنهايى كارساز نيستء بلافاصله 
دستور به احسان را يشت سر آن مى آورد. 

در حديثى از على عليه الس لام مىخوانيم: «عدل آن است كه حق مردم را به آنها برسانى» و احسان آن است كه بر آنها تفضل 
كنى). 

بعد از تكميل اين سه اصل مثبتء به سه اصل منفى و منهى مىيردازد و مى كويد: «خداوند از فحشاء و منكر و ظلم و ستمء 
نهى مى كند (وَ يَنْهى عَن الْمَحْشَاءِ وَ الْمُنكر وَ الْبفْى). 

«فحشاء» اشاره به كناهان ينهانى» «منكر) اشاره به كناهان آشكار. و «بغى» هر كونه تجاوز از حق خويش و ظلم و خود برتربينى 
تسيكبيه قكراق اسع 

ودر يايان آيه؛ به عنوان تأكيد مجدد روى تمام اين اضول ششكانه هى فرمايد: «خداوند به شما اتدرز مي دهد شابد متذكر 
شويد) (يَعظكخْ لَعَلْكمْ تَذَكَرُونَ). 

احياى اصول سه كانه عدل و احسان وايتاء ذى القربى و مبارزه با انحرافات سه كانه فحشاء و منكر و بغى در سطح جهانى؛ 
كافى است كه دنيايى آباد و آرام و خالى از هر كونه بدبختى و فساد بسازد. و اكر از ابن مسعود صحابى معروف نقل شده 


كه: «اين آيه جامعترين آيات خير و شرٌ در قرآن است» به همين دليل است. 

سورةٌ النحل(18): يه 91.... ص : 4917 

اشاره 

(آيه 05 

شأن نزول: .... ص : “891 

در آن هنكام كه جمعيت مسلمانان كمء و دشمنان فراوان بودند» و امكان داشت بعضى از مؤمنان به خاطر همين تفاوت و 


الحناندى كنها و محف كنود ونا اتن فلي اللمعلية و له كنتت ا ايك او كسك وذارتدة ] اول شدوه انها دراي 


زمينه هشدار داد. 


تفسير: ٠٠6‏ ص :047 


استحكام بيمانهاى شما دليل بر ايمان شماست! در اينجا به بخش ديكرى از مهمترين تعليمات اسلام يرداخته» نخست 
مىفرمايد: «و هنككامى كه با خدا عهد بستيد به عهد او وفا كنيد) (وَ أَوْقُوا بِعَهْدِ الله إذا عاهَدْتَغ). ب ركزيده تفسير نمونه» ج21 
ص: 0945 

ميض أقبافه م كت :او د و كتذها را ربعن از يحدكم معدي تفن :تكنينة (و لا نظو الأننان بن كيدها 

«در حالى كه (به نام خحدا سوكند ياد كردهايد و) خداوند را كفيل و ضامن بر سوكند خود قرار دادهايد» (وَ قَدْ جَعَلَُم الله 
«جرا كه خداوند از تمام اعمال شما آكاه است» (إنَّ الله عل ما تَفْعلُونَ). 

مسأله «ايمان» (جمع يمين به معنى سوكند) كه در آيه فوق آمده معنى وسيعى دارد كه هم تعهداتى را كه انسان با سوكند در 
برابر خداوند كرده» شامل مى كردد» و هم تعهداتى را كه با تكيه بر قسم در برابر خلق خدا مىكند. 

و به تعبير ديكر هركونه تعهدى كه زير نام خدا وبا سوكند به نام او انجام مى كيرد در اين جمله وارد است. 


سورة النحل (18): آية 917 .... ص : 4416 


(آيه 47)- واز آنجا كه مساله وفاى به عهدء يكى از مهمترين يشتوانهها براى ثبات هر جامعه است در اين آيه نيز با لحن توأم 
با نوعى سرزنش و ملامتء آن را تعقيب كرده؛ مى كويد و شما «همانند آن زن (سبكك مغز) نباشيد كه يشمهاى تابيده خود را 
يس از استحكام وام نابيذ (و اله فكرثوا كالى تققدك عَلها مق يقد 4وة انكان). 

اشاره به داستان زنى است از قريش به نام «رائطه) در زمان جاهليت كه از صبح تا نيم روزء خود و كنيزانشء, يشمها و موهايى 
را كه در اختيار داشتند مى تابيدند» و يس از آن دستور مىداد همه آنها را واتابند و به همين جهت به عنوان «حمقاء) (زن 
احمق) در ميان عرب» معروف شله بود. 

سيس اضافه م ىكند: «در حالى كه سوكند (و ييمان) خود را وسيله خيانت و فساد قرار مىدهيدء به خاطر اين كه كروهى» 
جمعيتشان از كروه ديكر بيشتر است؛ و كثرت دشمن را بهانهاى براى شكستن بيعت با ييامبر مى شمريد (١تنخْذُونَ‏ أتمائكع دَخَل 
يتك أذ لكرة آنا عق أزي مذ آنا 

آكاه باشيد! «خدا فقط شما را با اين وسيله» مورد آزمايش قرار مىدهدء (إنّما يتِلوكم اللّهُ به). ب ركزيده تفسير نمونه» ج ؟: ص: 
هده 

به هر حال «خداوند (نتيجه اين آزمايش و) آنجه را در آن اختلاف داشتيد در روز قيامت براى شما آشكار مى سازد» و يرده از 


روى اسرار دلها بر مىدارد و هر كس را به جزاى اعمالش مىرساند (وَ لين لكم يَوْمَ الْقِيامَهُ ما كنْتم فيه تَحْتَلِفُونَ). 
سورةٌ النحل (18): آية "17 .... ص : 4448 


(آيه "81)- واز آنجا كه بحث از آزمايش الهى و تأكيد بر ايمان و انجام وظائفء غالبا اين توهّم را ايجاد م ىكند كه مكر براى 


خدا مشكل است كه همه انسانها را اجبارا به قبول حق وادار سازد. لذا در اين آيه به ياسخ اين توهم يرداخته مى كويد: «واكر 


عواى خرانية و هيه شما را افك والحدى ف ارهن داذه زو ل ظاء الله لمفلكو أكة رالعدة): 

«امت واحده)» از نظر ايمان و قبول حق» ولى بديهى است اين يذيرش حق نه كامى به سوى تكامل است نه دليلى بر افتخار 
بديرئناة آنه نذا منت خدا ابخ انث كه همكان وا آزاد يكذاردة خا با اعفار خرىه رامحق يرا بيوينك: 

ولى اين آزادى به آن معنى نيست كه از ناحيه خداء هيج كونه كمكى به يويند كان اين راه نمى شود بلكه آنها كه قدم در راه 
حق مى كذارند توفيق خداوند شامل حالشان مىشود, و آنها كه در راه باطل كام مى كذارند از اين موهبت محروم مى كردند و 
بر كمراهيشان افزوده مى شود. 

نذا بلةناملة حى كريد لكان ندا شر كس .وا نتواعد كدراء عى كن وهر كم يرا مخز اهه ديق زو تكن تقل قن عقاو 
يَهُدِى مَنْ يَشاءً). 

اماايخ غذايت و الال الهى هر كر سلي مسؤوليت اذ شما قمى كتدء زيرا كامهاي فضيعيق ان اذ خوه شماست هميق دليل 
اضافه مى كند: «و شما بطور قطع در برابر اعمالى كه انجام مىداديد مسؤوليد, و از شما بازيرسى مىشود (وَ لَتَْئلنَّ عَمَا كنت 


سورةٌ النحل(18): آي 95 .... ص : 498 


(آيه *9)- سيس براى تأكيد بر مسأله وفاى به عهد و ايستادكى در برابر سو كندها كه از عوامل مهم ثبات اجتماعى است 
مى كويد: «س و كندهايتان را وسيله تقلب و خيانت در ميان خود قرار ندهيد) ولا يدوا أبمالكه دا بيَكُمْ). 

زيرا اين امر دو زيان بزركك دارد اول اين كه: سبب مى شود كه ١كامى‏ بعد از ب ركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 098 

ثابت كشتن (بر ايمان) متزلزل شود» (قَتَزِلَ قَدَمٌ يعد تبُوتها). 

زيان ديكر اين كه: «و به خاطر بازداشتن (مردم) از راه خداء آثار سوء آن را بجشيد! و براى شماء عذاب عظيمى خواهد بود)! 
(و تَذُوقُوا الشوء بما صَدَدْقُم عَنْ سبيل الل وَلَكُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ). 

در حقيقت ييمان شكنيها و تخلف از سوكندهاء از يكك سو موجب بدبينى و تنفر مردم از آيين حق و يراكندكى صفوف و 
بىاعتمادى مى كردد. تا آنجا كه مردم رغبت به يذيرش اسلام نشان نمىدهند و اكر ييمانى با شما بستند خود را ملزم به وفاى 
به آن نمىدانند» و اين خود مايه ناراحتيهاى فراوان و شكست و تلخ كامى در دنياست. 


واأزعوى تيكرعذات الهى رافرسراى دوك يراق كماو ايفان فى ارد 


سورة النحل (18): آية 48 .... ص : 492 
اشاره 


(آيه زهاج 


شأن نزول: ٠6‏ ص :04 


فو انووة ترول اين ا داقو انديع فقا ده مروق از اعال اتسقد مرك عدية باهر ضلن اللهعليهو الناوبسية عرض 
كرد: اى رسول خدا! همسايهاى به نام «امرؤ القيس» دارم كه قسمتى از زمين مرا غصب كرده است. 

ييامبر صلى اللّه عليه و آله امرؤ القيس را خواست و از او در اين زمينه سؤال كردء او در ياسخ همه جيز را انكار نمود؛ يبامبر 
سكاس كلامرة القسن كرابت قاسو كن ماف كقده يامر ضلن الله علدو الديه اواسيلة دافصو قردوفة در ابي بار 
بينديش و بعدا سوكند ياد كن. 

آن دو بازكشتند و دراين حالء دو آيه اول نازل شد- و آنها را از سوكند دروغ وعواقب آن برحذر داشت. 

سكاف كتاواتى غيلى اللناغلودى اله ادق كو أنهو مراك انها اند مره القيى كقع حجن امح عد ينس اذ زفي اونا 
غصب كردهام, ولى نمى دانم جه مقدار بوده است؟ 

اكنون كه جنين است هر مقدار مىخواهد (و مىداند حق اوست) بركيرد» و معادل آن هم بر آن بيفزايد به خاطر استفادهاى كه 
دراين مدت از زمين او كرددام. 

در اين هنكام آيه (917) نازل شد- و به كسانى كه عمل صالح توأم با ايمان دارند بشارت «حيات طيّبه) داد. 


تفسير: ٠ض‏ :04 


در تعقيب آيات كذشته كه از زشتى بيمان شكنى و سو كند دروغ بر كزيده تفسير نمونه» ج21 ص: 0917 

سخن مى كفت اين آيه تأكيدى بر همان مطلب دارد با اين تفاوت كه انككيزه بيمان شكنى و سوكند دروغ در آيات قبل مسأله 
مرعوب شدن در برابر اكثريت عددى بودء و در اينجا انكيزه آن مسأله جلب منافع بئارزش مادى است. 

لذا مىكويد: «و هركز بيمان الهى را با بهاى كمى مبادله نكنيد» (وَ لا تَثْئرُوا بِعَهْْدِ الله نَمَناقَليًا). يعنى هر بهايى در برابر آن 
بكيريد كم و ناجيز استء حتى اكر تمام دنيا را به شما بدهند ارزش يكك لحظه وفاى به عهد الهى را ندارد. 

مين به غتران دلنل 'اقناقه من كدننة ابح زود كتا سف وراك ادها نيت اسيك اككر بدانيده (إنّما عِنْدَ الله هُوَ حر كم إن كمع 


سورة النحل (12): آية 4 .... ص : 4917 


(آيه 48)- دراين آيه دليل اين برترى را جنين بيان مى كند: «آنجه نزد شماست سر انجام فانى و نابود مىشود, اما آنجه نزد 
خداست باقى و جاودان مىماند» (ما عِنْدَكُمْ بَنْفَدُ وَ ما عِنْدَ الله باق). 

ذا مجنو مسدوه ا رطاف وت وا باد ابو كدو وكيا وليه وقناق آوي كان نذاو لمعا مداق ملك لله 7 وقيوى ارد التاق 
«ما عِنْدَ الل باقي» باقى و برقرار شود. 

سيس اضافه م ىكند: «و ما كسانى را كه (در راه اطاعت فرمائمان بخصوص ايستادكَى در برابر س و كندها و عهدها) صبر و 
استقامت مى كنند به بهترين اعمالشان ياداش خواهيم داد» (وَ لَنَْزِيَنٌ الّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بأَحْسَن ما كائُوايَعْمَلُونَ). 


تعبير به «احسن» دليل بر اين است كه اعمال نيكك آنها همه يكسان نيست» بعضى خوب است و بعضى خوبتر» ولى خداوند همه 


رابه حساب خوبتر مى كذاردء و ياداش خوبتر را به آنها مىدهدء و اين نهايت بز ركوارى است. 
سورة النحل (18): آية /41 .... ص : 441 


(آيه /91)- و به دنبال آن به صورت يكك قانون كلى نتيجه اعمال صالح توأم با ايمان رااز هر كس و به هر صورت تحقق يابده 
در اين دنيا و جهان ديكرء بيان مى كند مى كويد: «هر كس عمل صالح انجام دهد در حالى كه مؤمن باشدء خواه مرد يا زن به 
او حيات ياكيزه مى بخشيم, و ياداش آنها را به بهترين اعمالى كه انجام مىدادند خواهيم دادا (مَنْ عِلَ صالحاً مِنْ ذكرٍ أذ أنْفى 
وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنْخْييِنَة حَياةً طَيَْة وَ لنَجْرِينَهُمْ أَجْرَهُعْ بأَحْسَن ما كانُوا يَعْمَلُونَ). ب ركزيده تفسير نمونه» ج؟» ص: 09/8 

و به اين ترتيب معيارء تنها «ايمان» و «اعمال صالح زاييده آن» است و ديكر هيج قيد و شرطى نه از نظر سن و سالء نه از نظر 
نزاد» نه از نظر جنسيت و نه از نظر يايه و رتبه اجتماعى در كار نيست. 

«حيات طيبه) يعنى» زندكى ياكيزه از هر نظرء ياكيزه از آلودكيهاء ظلمها و خيانتهاء عداوتها و دشمنيهاء اسارتها و ذلتها و انواع 
نكرانيها و هر كونه جيزى كه آب زلال زندكى را در كام انسان ناكوار مى سازد. 


سورة النحل (18): آي /1.... ص : 444 


(آيه 94)- اين كونه قرآن بخوان! اين آيه طرز استفاده از قرآن مجيد و حِكونكى تلاوت آن را بيان م ىكندء زيرا يربار بودن 
محتواى قرآن به تنهايى كافى نيستء بايد موانع نيز از وجود ما و از محيط فكر و جان ما برجيده شود تا به آن محتواى يربار 
دست يابيم. 

لذا نخست فى كويد انس هحتكامى كداقران م خوانى از كه شيطان مقاروة ليده :يداعفاذا يناه بره ةا قدأ الْقَوَآنَ كَاسْتَعلُ باللّه 
ِنَّ الشَّعِطانٍ الرّجيم). 

البته منظور تنها ذكر جمله «اعوذ بالله من الشّيطان الرّجيم؛ نيسته بلكه بايد اين «ذكر» را تبديل به «فكره كنيم و اين فكر مقدمه 
تحقق حالتى در نفس و جان انسان كردد. حالت توجه به خداء حالت جدايى از هوى و هوسهاى سركشى كه مانع فهم و 
دركك صحيح انسان است و به هنكام خواندن هر آيه به خدا يناه بريم ازاين كه وسوسههاى شيطان حجابى ميان ما و كلام 
حرائيفي عداوتدك كردة: 

و تا جنين حالتى در روح و جان انسان بيدا نشود» دركك حقايق قرآن براى او ممكن نيست. 

جمال يار ندارد حجاب و يرده ولى غبار ره بنشان تا نظر توانى كرد! 


تا نفس ميرًا از نواهى نشود دل آينه نور الهى نشود! 
سورة النحل(18): آية 94 .... ص : 49/4 


(آيه 64 اين ابه در حقيقت دليلى اسيت بر آنجه در آيه قبل كفته شده بود م ذرنا بك الاق تسلطن بر كسانى كه ايمان 


دارند و بر برورد كارشان توكل مى كنند ندارد» (إنَّهُ لس لَهُ سُلَطانٌ عَلَى الَذِينَ آمَنُوا وَ عَلى رَبْهِمْ يتَوَكلونَ). 


سورة النحل (12): آية ٠٠١‏ .... ص : 444 


(آيه ١٠3)-«تنها‏ تسلط او بر كسانى است كه او را دوست مى دارند و به بركزيده تفسير نمونه» ج 27 ص: 044 

رهبرى و سريرستى خود انتخايش كردهاند» (إِنّما سُلْطاتُهُ عَلَى الّذِينَ يتولوئه). 

«و آنها كه اورا شريكك خدا در اطاعت و بندكى قرار دادهاند (وَ الَِّينَ هُْ بهِ مُشْركُونَ). و فرمان شيطان را به جاى فرمان خخدا 
واجب الاجرا مىدانند! بنابراين سلطه شيطان بر انسانها اجبارى و ناخودآ كاه نيست بلكه اين انسانها هستند كه شرائط ورود او را 


به محيط جان خود فراهم مىسازند. 
سورة النحل (18): آيهَ ٠١1‏ .... ص : 8019 
اشاره 

ا 

شأن نزول: .... ص : 4044 


ابق عباتن .هل كريدة شر كان بهاتسن سكاس كه انداق ثازل من دو كستور مك دن ان بود و امسن ابهذ بكر مي امد 
و دستور آسانترى در آن بود» مى كفتند: محمّد اصحاب خود را مسخره مى كند امروز به جيزى دستور مىدهد و فردا از همان 
نهى مى كندء اينها نشان مىدهد كه محمّد همه را از بيش خود مى كويد نه از ناحيه خداء در اين هنكام آيه نازل شد و به آنها 
ياسخ كفت. 


تفسير: 6 ص 5 0 


دروغ رسوا! اين آيه ايرادهايى را كه مش ركان به آيات الهى مى كرفتند بيان مى كند» نخست مى كويد: «هنكامى كه آيهاى را به 
آيه ديكر مبدّل كنيم (حكمى را نسخ نماييم) و خدا بهتر مىداند جه حكمى را نازل كندء آنها مى كويند: تو افترا مى بندى! اما 
بيشترشان (حقيقت را) نمىدانند) (وَ إذا بَدَلْنا آي مكانّ آيَدُ وَ الله أعلَمُ بما يرلُ قالوا إِنّما أَنْتَ مُفْتربَلْ أَكثْرْهُمْ لا يَعْلَمُونٌ). 
آنينا فى ذاه كدقر] قافو ساعن ركف جامعه اقسنائى متك كتاشيةاى شرو ياامتعريك هال نا ارو كال بدي" أبنت "كه 
اين نسخه الهى كاهى نياز به تبديل و تعويض دارد. 

آرى! آنها ازاين حقايق بىخبرند واز شرايط نزول قرآن. بىاطلاع» و كر نه مىدانستند «نسخ» يارهاى از دستورات و آيات 
قرآن» يكك برنامه دقيق و حساب شده تربيتى است كه بدون آن» هدف نهايى و نيل به تكامل تأمين نمىشود, و دليل بر تناقض 
كوبى ييامبر صَلّى الله عليه و آله و يا افترا بستن به خحدا نيسث. 


سورة النحل(18): آية ٠١7‏ .... ص : 419 


( ايه 5 اين آيهء همين مسأله را تعقيب و تأكيد كرده؛ به ييامبر صلَّى اللّه عليه و آله دستور مىدهد «بككو: آن را روح 


القدس از جانب يروردكارت بر حق نازل كرده است» (قَلُ نَزَّلَهُ رُوحٌ الْقَدّس مِنْ رَبك بِالْحَقٌّ). بركزيده تفسير نمونه» ج 1 ص: 
.2 

كه القدس» يا «روح مقدس) همان ييكك وحى الهى» «جبرئثيل امين») استك اوست كه به فرمان خدا آيات را اعم از ناسخ و 
منسوخ. بر بيامبر صِلّى الله عليه و آله نازل مىكندء آياتى كه همه حق است همه واقعيتى را تعقيب مى كند و آن واقعيت جيزى 
جز تربيت انسانها نيست» تربيت كه وصول به آن كاهى احكام ناسخ و منسوخ را ايجاب مى كند. 

به همين دليل به دنبال آن مىفرمايد: «هدف اين است كه افراد با ايمان را در مسير خود ثابت قدمتر كرداند» و هدايت و 
به هر حال براى محكم كردن نيروى ايمان و ييمودن راه هدايت و بشارت» كاهى جارهاى» جز برنامههاى كوتاه مدت و موقت 


سورة النحل(18): آية ٠١"‏ .... ص : 5٠٠‏ 


(آيه -0٠١‏ سيس به بهانه ديكر. ويا صحيحترء افتراى مخالفين به ييامبر اسلام صلَى الله عليه و آله اشاره نموده» جنين 
مى كويد: «و ما مىدانيم آنها مى كويند: اين آيات را بشرى به او تعليم مى دهد» (وَ لَقَد نَعْلَم نّمع يَقُولُونَ إِنّما يُعلَمَهُ بَقَْ). 

قرآن با يكك ياسخ دندان شكن خط بطلان براين ادعاهاى بىيايه مى كشد و مى كويد: اينها توجه نداردء «زبان كسى كه قرآن 
زآايه او قناية م وعد ضح اع ور شالق 8 ارو قرافايه وبا عر قضيخ بو اللتكاو ناز ل هده اكه السنان الذق 
يُلْحِدُونَ إِلَيهِ َمجَمِيٌ وَ هذا ساد عَريٌ مُبينٌ). 

ازاين آيه به خوبى استفاده مى شود كه اعجاز قرآن تنها در جنبه محتواى آن نيست بلكه الفاظ قرآن نيز در سر حدّ اعجاز 


اسث: و كشقن وحاذيه وشيريق و سماهمكى خاصن كه در الفاظ و جمله بنديها وجود دارة مافوق قدرت السانهاست. 
سورة النحل (18): آيهَ ٠١‏ .... ص : ٠م‏ 


(آيه -01١‏ سيس با لحنى تهديد آميز به بيان اين حقيقت مىيردازد كه اين اتهامات و انحرافات همه به خاطر رسوخ بىايمانى 
در نفوس آنهاست و «كسانى كه ايمان به آيات الهى ندارند خداوند آنها را هدايت نمى كند (نه هدايت به صراط مستقيم و نه 
به راه بهشت و سعادت جاويدان) و براى آنها عذاب دردناكى است» (إنَّ الَِّينَ لا- يؤْمنُونَ بآياتٍ الله لا يديهم الله وَلَهُع 
عَذَابٌ ألِيةٌ). ب ركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: 8٠01‏ 

خرا كه الها اتضاة كرشار صنو لدانمك و ديق باعقنق كه ماسكك. هذا بك را لوست دادواتده وو برا غذات 


اليم آمادكى ندارند! 
سورةٌ النحل(18): آية ه١٠‏ .... ص : ام 


(آيه -)356١‏ و در اين آيه اضافه مىكند: «تنها كسانى (به مردان حق) دروغ مىبندند كه ايمان به آيات الهى ندارند؛ و 
دروغكويان واقعى آنها هستند» (إنّما يَفْتَرى الْكذِبَ الْذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بآياتٍ الله وَ أولكك هم الْكاذْبُونَ). 


وجه دروغى از اين بزركتر كه انسان به مردان حق اتهام ببندد و ميان آنها و انسانهايى كه تشنه حقيقتند» سدّ و مانعى ايجاد 


كند. 

زشتى دروغ از ديدكاه اسلام- آيه فوق از آيات تكان دهندهاى است كه در زمينه زشتى دروغ سخن مى كويد و دروغكويان 
رادر سر حدّ كافران و منكران آيات الهى قرار مىدهد. 

اصولا در تعليمات اسلام به مسأله راستكويى و مبارزه با كذب و دروغ فوق العاده اهميت داده شده است. تا جايى كه در 
روايات اسلامى دروغ به عنوان «كليد كناهان» و راستكويى به عنوان «برات بهشت» شمرده شده است. 

على عليه السشلام مىفرمايد: «راستكويى دعوت به نيك وكارى مى كندء و نيك وكارى دعوت به بهشت». 

و نيزامام عسكرى عليه الشلام مىفرمايد: «تمام يليديها در اتاقى قرار داده شده؛ و كليد آن دروغ است». 

دز عفديث ذيكرى از على عليه السّ.لام مىخوانيم كه فرمود: «انسان هيج كاه طعم ايمان را نمى جشد تا دروغ را تركك كويد 


خواه شوخى باشد يا جدّى). 
سورةٌ النحل(18): آي ٠١#‏ .... ص : ام 
اشاره 


00١2 (آيه‎ 


شأن نزول: ٠6‏ ص :اع 


اين آيه در مورد كروهى از مسلمانان نازل كرديد كه در جنككال مشركان كرفتار شدند و آنها را مجبور به بازكشت از اسلام و 
ليان كلمات كفر وشر كك كردنك. 

آنها «عمارا و يدرش «ياسر) و مادرش «سميّه) و «(صهيب» و «بلال» و «خباب» بودند يدر و مادر عمار در اين ماجرا سخت 
مقاومت كردند و كشته شدند» ولى عمار كه جوان بود آنجه را مشركان مىخواستند به زبان آورد. بركزيده تفسير نمونه ج07 
ص: 8١7"‏ 

اين خبر در ميان مسلمانان ييجيد» بعضى غائبانه عمار را محكوم كردند و كفتند: عمار از اسلام بيرون رفته و كافر شده. ييامبر 
خرن كذدت مهيار كي كان سعومتك ردول هد ضلى اللمعلدق آله آمده يام فين اللدغلية يز الداق فوكدى5 بد 
شده استثت؟ 

عرض كرد: اى ييامبر! بسيار بد شده دست از سرم برنداشتند تا نسبت به شما جسارت كردم و بتهاى آنها را به نيكى ياد نمودم! 
عابر ضدلى اللمغليمق اللةابنا ست نار كقن اكد اسان عند ارد كذ بس كرد ون كنيف اكر الاش وفعت فشا راز 
دادثكء انهه س عواهتد بكود و خاق غود وا از خط رهاين بكتن. 

دراين هنكام آيه نازل كرديد و مسائل را در اين رابطه روشن ساخت. 


تفسير: .... ص : 09م 


بازكشت كنندكان از اسلام (مرتدّين)- در تكميل بحث آيات كذشته كه سخن از برنامههاى مختلف مشركان و كمّار در ميان 
بودء در اينجا به كروهى ديككر از كفار يعنى» «مرتدين» و بازكشت كنندكان از اسلام اشاره مى كند» مى كويد: «كسانى كه بعد 
ازايمان كافر شوند- به جز آنها كه تحت فشار و اجبار اظهار كفر كردهاند در حالى كه قلبشان مملو از ايمان است- آرى 
جنين اشخاصى كه سينه خود را براى يذيرش كفر كشودهاند غضب خدا بر آنهاست و عذاب عظيمى در انتظارشان' (مَنْ كَفَرَ 
بالل مِنْ بَعْدِ إيمانه ِل من أكْرة وَكَْبِهُمُطْمَئنٌ باْإيمانٍ وَ لكنئ مَنْ شَرَح بالْكفْرٍ صَدرا عله خَضَّبٌ مِنَ الل وَلمُْ عَذَابٌ عَظِيٌ). 
در واقع در اينجا اشاره به دو كروه از كسانى است كه بعد از يذيرش اسلام راه كفر را ييش مى كيرند. 

نخست آنها كه در جنكال دشمنان بىمنطق كرفتار مىشوند و تحت فشار و شكنجه آنها اعلام بيزارى از اسلام و وفادارى به 
كفر مىكنندء در حالى كه آنجه مى كويند تنها با زبان است و قلبشان مالامال از ايمان مى باشدء اين كروه مسلما مورد عفوندء 
بلكه اصلا كناهى از آنها سر نزده استء اين همان «تقيه» مجاز است كه براى حفظ جان و ذخيره كردن نيروها براى خدمت 
بيشتر در راه خدا در اسلام مجاز ب ركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: 807 

تناخ شده انث 

كروه دوم كسانى هستند كه به راستى دريجههاى قلب خود را به روى كفر و بىايمانى مى كشايند» و مسير عقيدتى خود را به 
كلى عوض مى كنندء اينها هم كرفتار غضب خدا و هم «عذاب عظيم) او مىشوند. جرا كه اين عمل موجب تزلزل جامعه 
اسلامى مى كردد و يكك نوع قيام بر ضد رزيم و حكومت اسلامى محسوب مىشود و غالبا دليل بر سوء نيت است» و سبب 


سورة النحل(12): آيةَ /ا١٠‏ .... ص : "هي 


(آيه لا١٠)-اين‏ آيه دليل مرتد شدن آنها را جنين بازكو م ىكند: «اين به خاطر آن است كه آنها زند كى دنيا را بر آخرت 
ترجيح دادند» و به همين جهت بار ديكر در طريق كفر كام نهادند (ذلِك نهم لشفي لضا الديا عن الاعوة) 

«و خداوند قوم كاقريا داكن كقرب انكار أعبر ادم ور ؤكد) عدا يك قف كيده ازة أن الله لا تقد القَوْمَ الكافِرينَ». 

و بطور خلااصه هنككامى كه آنها اسلام آوردندء موقتا يارهاى از منافع ماديشان به خطر افتاد» واز آنجا كه به دنيا عشق 
فى وو ؤيدثد أل اماق عود شيماق كشعلد و ميجدةا به«سرى كفر يار كمكتد. 


بديهى است جنين جمعيتى كه از درون وجودشان كششى به سوى ايمان نيست» مشمول هدايت الهى نمى شونك. 
سورة النحل (128): آية ٠١8‏ .... ص : "٠ع‏ 


(آيه -)3١8‏ اين آيه دليل عدم هدايت آنها را جنين شرح مىدهد: «آنها كسانى هستند كه خدا بر قلب و كوش و جشمشان 
مهر نهاده» آن جنان كه از ديدن و شنيدن و درك حق محروم ماندهاند (أُوليتك الَِّينَ طبع اللَهُ عَلى قُلُوبِهِمْ وَ سَمْعِهم وَ 
أَبُصارِمِع). 

و روشن است «جنين افرادى (با از دست دادن تمام ابزار شناخت) غافلا-ن واقعى هستند) (أوليتك هم الغافلوق 4 زيرا اعمال 


خلاف وانواع كناهان آثار سوئى روى حس تشخيص و درك انسان مى كذارد و سر انجام كارش به جايى مىرسد كه دريجه 
روح او به روى همه حقايق بسته مى شود. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج "0 ص: عع 
سورة النحل (12): آية 104 .... ص : 2٠5‏ 


(آايه 0484 دراين ايه نتيجه كار آنها جنين ترسيم شده است: «ناجار و قطعا آنها در آخرت زياتكارانند» ذلا جَرَمَ أنّهُمْ فى 
الأخيدة هم الكاسدوة). 
جه زيان و خسرانى از اين بدتر كه انسان همه امكانات لازم را براى هدايت و سعادت جاويدان در دست داشته باشدء و بر اثر 


سورة النحل(128): آيةَ 1١١‏ .... ص : 5م 


(آيه -)١١١‏ واز آنجا كه در برابر دو كروه كذشته يعنى آنها كه تحت فشار دشمن كلمات كفرآميز را به عنوان «تقيه» بيان 
كردند و آنها كه با تمام ميل به كفر بازكشتند» كروه سومى وجود دارند كه همان فريب خورد كانند. 

اين آيه به وضع آنها اشاره كرده؛ مى كويد: سيس يرورد كار تو نسبت به كسانى كه بعد از فريب خوردن (به ايمان با زكشتند 
و) هجرت كردند» سيس جهاد كردند و در راه خدا استقامت نمودند يروردكارتء بعد از انجام اين كارهاء بخشنده و مهربان 
است» و آنها را مشمول رحمت خود مىسازد (ثَمٌ إِنَّ رَبك للَّذِينَ هاجرُوا مِنْ بَغْرد ما فَيَنُوا نّم جاهردُوا وَ صَبَرُوا إنَّ كيذ 
بَعْدِها لَغَفُورٌ رَحِيمْ). 


اين آيه دليل روشنى است براى قبول توبه مرتد ملى. 
سورةٌ النحل(12): آية 111 .... ص : 5ع 
(آيه -)١١١‏ سر انجام به عنوان يكك هشدار عمومى مى كويد: «به ياد آوريد روزى را كه هر كس (در فكر خويشتن است و 


تنها) به دفاع از خود بر مىخيزد» تا خود رااز عذاب و مجازات دردناكش رهايى بخشد (يَوْمَ تَأْتى كل نَفْس تُجادل عَنْ 


ره 


نفسها). 
ولى اين دست و ياها بيهوده است «و (در آنجا) نتيجه اعمال هر كسى بىكم و كاست به او داده مىشود) (وَ تُوَفَى كل نفس ما 
غيل 


«و به آنها ظلم نخواهد شد) (وَ هُمْ لا يُظَلْمُونَ). 
سورة النحل(18): آيةَ ؟١١....‏ ص : 2+8 


(آيه 7ح آنها كه كفران كردند و كرفتار شدند: كرارا كفتهايم كه اين سوره» سوره نعمتهاستء نعمتهاى معنوى و مادى» در 
اين آيه نتيجه كفران نعمتهاى الهى را در قالب يكك مثال عينى مى خوانيم. 


نخست مى كويد: ١و‏ خداوند (براى آنها كه ناسياسى نعمت مى كنند) مثلى زيده تفسير نمونه» ج21 ص: 800 

دقع انك نطق اباد برا كه كن تياءت لموى اأناة بردم شيدق الله مال وني انك الم 

اين آبادى آن جنان امن و امان بود كه ساكنانش «با اطميئان در آن زند كى داشتند) و هركز مجبور به مهاجرت و كوج كردن 
نبودند (مُطْمَئُةٌ). 

علاسوه بر نعمت امنيت و اطمينان» «انواع روزيهاى مورد نيازش بطور وافر از هر مكانى به سوى آن مىآمدا (أتِيها رزقها عدا 
«اما سر انجام اين آبادى (ساكناش) كفران نعمتهاى نمدا كردند و خخدا لباس كرستكى و ترس را به خاطر اعمالشان بر اندام 
آنها يوشانيد» (فَكَفَرتُ بِأنْعُم اللَّهِ قافا اله لياس الْجوع و الْحَوْفٍ بما كانُوا يَصْنَعُونَ). 

درستيقت غساة كرقة كد دن آغازه تعربت اميت وبرفاء تمام وجود آنها را ير كرده بودء در يايان نيز بر اثر كفران» فقر و ناامنى 


به جاى آن نشست. 
سورةٌ النحل(18): آية 117 .... ص : 2+8 


(آيه 15 ثداثنها تممتياى عادى آنها در حة كمال بود كه ال تعبمياع مقتوض بع وعوه فرسكاده خد] و تعليعات آسماتى او 
نيز برخوردار بودند «و ييامبرى از خود آنها به سوى آنها آمد (و آنها را به آيين حق دعوت كرد واتمام حجت نمود) ولى آنها 
به تكذيبش يرداختئد» (وَ لَقَدْ جاءَهُمْ ل مِنْهُمْ تكدرة 

ابس در اين هتكام عذاب الهى آنها را فرو ككرفت» در حالى كه آنها ظالم و ستمكر بودند» (فأَحَدَّهُمُ الْعَذابُ وَ هُمْ ظَالِمُونَ). 


سورةٌ النحل(18): آية 1١‏ .... ص : 2٠8‏ 


(آيه *011)- با مشاهده جنين نمونههاى زنده و روشنى شما در راه آن غافلان و ظالمان و كفران كنندكان نعمتهاى الهى كام 


ننهيد «شما از آنجه خدا روزيتان كرده است حلال و ياكيزه بخوريد و شكر نعمتهاى او را به جا آوريد اكر او را مىيرستيد» 


و 
- 


(فَكلُوا متا رَرََ م اللُّ حلانًا طَيِبا وَ اشْكُرُوا نمت الله إنْ كعم إَِاهُ تَعبدُونَ). 

اين داستان احتمالا مربوط به كروهى از بنى اسرائيل بوده است كه در منطقه آبادى مىزيستند و بر اثر كفران نعمت كرفتار 
قحطى و ناامنى شدند. 

شاهد اين سخنء حديثى است كه از امام صادق عليه السشلام نقل شده كه فرمود: 

«كروهى از بنى اسرائيل آن قدر زندكى مرفهى داشتند كه حتى از مواد غذايى بر كزيده تفسير نمونه» ج1» ص: 808 
مجسمههاى كوجكك مى ساختند و كاهى با آن بدن خود را نيز ياكك مى كردندء اما سر انجام كار آنها به جايى رسيد كه مجبور 
قسه سكاة ود عدا لوده وا مغورتل و ارخ سماق اسيك #تخدا ركه نوة اافربومي هرفوت اللشعا دور كك اد 
مُطْمَِنَة ٠...‏ و اين هشدارى است به همه افراد و ملتهايى كه غرق نعمتهاى الهى هستند تا بدانند ه ركونه اسراف و تبذير و تضييع 
نعمتها جريمه دارد جريمهاى بسيار سنكين. 

اين هشدارى است به آنها كه هميشه نيمى از غذاى اضافى خود را به زبالهدانها مىريزند. 


وهشدارى است به آنها كه مواد غذايى را در خانهها براى مصرف شخصى ودر انبارها براى كرانتر فروختن» آن قدر ذخيره 


م ىكنند كه مى كندد و فاسد مىشود اما حاضر نيستند به نرخ ارزانتر در اختيار ديكران بكذارند! آرى! اينها همه در ييشكاه 


هنا مجازات و حرسسه دارمو كهزين معاناك 81 ملب اذه موافي اسه 
سورة النحل(12): آية ١14‏ .... ص : 8٠م‏ 


(آيه 110)- دروغكويان هركز رستكار نخواهند شد: از آنجا كه در آيات كذشته سخن از نعمتهاى ياكيزه الهى و شكر اين 
نعمتها به ميان آمله بود اين آيه در تعقيب آنهاء از محرمات واقعى و محرمات غير واقعى كه از طريق بدعت در آيين خدا 
تحريم شده بودند» سخن مى كويد تا اين حلقه تكميل كردد. 

نخست مى كويد: خداوند «تنها مردار» خونء كوشت خوك و آنجه رابا نام غير خدا سر بريدهاند بر شما حرام كرده است"» 
(إنّما حو عَلَكمْ الْمية و الدّءَ وَ لم الْحتزِير و ما أَهِلّ لكر الل يه). 

اما آلودكى سه مورد اولء امروز بر كسى يوشيده نيستء مردار منبع انواع ميكربهاست, و خون نيزاز تمام اجزاء بدن از نظر 
فعاليت ميكربها آلودهتر استء و كوشت خوك نيز عاملى براى جند نوع بيمارى خطرناكك است. 

اما حيواناتى كه با نام غير «اللّها ذبح مىشوند فلسفه تحريم آن جنبه بهداشتى نيستء بلكه جنبه اخلاقى و معنوى دارد. جرا كه 
از يكك سو مبارزهاى است با آبين بر كزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 801 

شرك و بت يرستى و از سوى ديككر توجهى است به آفريننده اين نعمتها. 

ضمنا از مجموع محتواى اين آيه و آيات بعدء اين نكته استفاده مىشود كه اسلام» اعتدال را در استفاده از كوشت توصيه 
م ىكندء نه مانند كياهخواران اين منبع غذايى را بكلى تحريم كرده. و نه مانند مردم عصر جاهليت و كروهى از به اصطلاح 
متمدنان زمان ما اجازه استفاده از هر نوع كوشتى (حتى سوسمار و خرجنكك وانواع كرمها) را مى دهد. 

ودر يايان آيه همان كونه كه روش قرآن در بسيارى از موارد استء موارد استثناء را بيان كرده. مى كويد: «اما كسانى كه 
ناجار شوند (از خوردن كوشتهاى حرام فى المثل در بيابانى دون غذا بمانند و جانشان در خطر باشد) در حالى كه تجاوز و 
تعدّى از حدٌ ننمايند (خدا آنها را مى بخشد جرا كه) خدا بخشنده و مهربان است» (قَمَن اضطوٌ غَيرَ باغ و لا عادٍ فَإنَّ الله عَفُورٌ 
2 ْ 

سورةٌ النحل(18١):‏ آيةَ ١١2‏ .... ص : /اءم 


(آيه -)١١8‏ اين آيه بحثى را كه در زمينه تحريمهاى بىدليل مشركان كه بطور ضمنى قبلا مطرح شده بود با صراحت شرح 
مىدهد و مى كويد: «به خاطر دروغى كه زبانهاى شما توصيف مىكند نككوييد اين حلال است و آن حرام؛ تا جيزى را به 
دروغ بر خدا اتراببنديده (3 لا توا ما تَصِتْ أَلْكمْ الْكذِبَ هذا حلالٌ و هذا حرام لتفروا على الل الكذِبَ). 

يعنى اين يكك دروغ آشكار است كه تنها از زبان شما تراوش كرده اشيايى را از ييش خود حلال مى كنيد و اشيايى را حرام- 
اشاره به جهاريايانى بوده كه بعضى را بر خود تحريم مىكردند و بعضى را حلال مىدانستند و قسمتى را به بتها اخغتصاص 
مىدادند. 

آيا خداوند به شما جنين حقى داده استء كه قانونكزارى كنيد؟ و يا اين كه افكار خرافى و تقليدهاى كو ركورانه» شما را به 


جنين بدعتهايى واداشته است؟! در يايان آيه به عنوان يكك اخطار جدى فى كويدة أكسائى كه به خدا دروغ و افترا مى بندند 


هيج كاه رستكار نخواهند شدء (إنَّ الَّذِينَ يَفْتَرَونَ عَلَى الله اللكذِبَ لا يُْلِحُونَ). ب ركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 904 


اصولا دروغ وافترا مايه بدبختى و نارستكارى است. در باره هر كس كه باشد تا جه رسد به اين كه در باره خداوند بزركك 


صورت كيرد. 
سورة النحل(12): آيةَ ١١!/‏ .... ص : 4٠م‏ 


(آيه 117)- اين آيه عدم رستكارى را جنين توضيح مىدهد: «بهره كمى است (كه در اين دنيا نصيبشان مىشود)»ء و عذاب 
دردناكى در انتظار آنان است» (مَتا قَلِيلٌ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيٌ). 
اين متاع قليل» ممكن است اشاره به جنينهاى مرده حيوانات باشد كه براى خود حلال فى لكمرهتءاو ان كوشك آن استفاده 


مى كردند. 
سورة النحل(12): آيةَ 114 .... ص : 4٠م‏ 


(آيه 114)- در اينجا ممكن است سؤالى» طرح شود كه جرا غير از آن جهار جيز كه در بالا كفته شد, اشياء ديكرى از 
حيوانات بر قوم يهود حرام بوده است؟ 

اين آيه كويا به ياسخ اين سؤال يرداخته» مى كويد: «ما بر يهود (علاوه بر آن جهار مورد) جيزهايى را كه قبلا براى تو شرح 
داديم تحريم كرديم) (وَ عَلّى الّذِينَ هادُوا حَرّمنا ما قَصَصْنا عَلَيِك مِن قَبِلُ). 

اشاره به امورى است كه در آيه ١18‏ سوره انعام آمده: «بر يهوديان هر حيوان ناخندارى را حرام كرديم (اشاره به حيواناتى 
است كه سمٌ يكيارجه دارند همجون اسب) و از كاو و كوسفندء بيه و جربيشان را تحريم نموديم» مكر جربيهايى را كه بر 
يشت آنها قرار داشتء و يا در لابلاى امعاء» و دو طرف يهلوهاء و يا با استخوان آميخته بود اين را به خاطر ظلم و ستم آنهاء به 
عنوان كيفرء قرار داديم و ما راست مى كوييم). 

در حقيقت اين محرمات اضافى جنبه مجازات و كيفر در برابر مظالم و ستمهاى يهود داشته؛ و لذا در يايان آيه اضافه مىكند: 


او مابه آنها سكم تكرديم ولى آنها به خويشتن ستم روا مى داششده (وَ ما ظَلَعْنَاهَعٍ و لكق كاثوا أَنُْسَهُع بظلموة). 
سورة النحل(18): آية 119 .... ص : 2٠‏ 


(آيه -)١١9‏ در اين آيه آن جنان كه روش قرآن استء درهاى بازكشت را به روى افراد فريب خورده وو يا يشيمان مى كشايد» 
و مى كويد: «سبس يرورد كارت نسبت به آنها كه از روى جهل اعمال بد انجام دادهاند» سيس بعد از آن توبه كردهاند و 
اصلاح و جبران نمودند» آرى يروردكارت بعد از اين توبه و اصلاح» آمرزنده بركزيده تفسير نمونه» ج7» ص: 509 

و مهربان است» (ثُمَ إِنَّ رَبك لِلَذِينَ عَمِلوا الشُوءَ بِجهالَة ثم تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلكك و أَصْلَحُوا إِنَّ رك مِنْ بغدها لَغَفُورٌ رَحِيمْ). 
قابل توجه اين كه علت ارتكاب كناه را «جهالت» مىشمرد. جرا كه اين كونه افرادند كه يس از آككّاهى به راه حق باز 
فى كردتك 

ديكر اين كه: مسأله توبه را به توبه قلبى و ندامت درونى محدود نمى كند, بلكه اصلاح و جبران را مكمل توبه مى شمارده تا 
اين فكر غلط را از مغز خود بيرون كنيم كه هزاران كناه را با يكك جمله «استغفر الله مى توان جبران كرد. 


سورةٌ النحل(18): آية 1١‏ .... ص : 209 


(آيه -)17١‏ ابراهيم به تنهايى يكك امت بود! كفتيم اين سوره؛ سوره بيان نعمتهاست و هدف از آن تحريكك حس شك ركزارى 
اتساتهاسثه نه كوتهاى كه انها را به شتاحث يكشتده ابن همه تعمت :نر الكير د 

دراين آيه سخن از يك مصداق كامل بنده شكر كزار خداء يعنى «ابراهيم» قهرمان توحيدء به ميان آمده كه مخصوصا از اين 
نظر نيز براى مسلمانها عموما و عربها خصوصا الهام آفرين است كه او را ييشوا و مقتداى نخستين خود مىدانند. 

از ميان صفات برجسته اين مرد بزركك به ينج صفت اشاره شده است. 

-١‏ در آغاز مى كويد «ابراهيم خود امتى بود (إِنَّ إبْراهِيم كان أمّةُ). 

آرى! ابراهيم يكك امت بودء يكك يبشواى بزركك بود يكك مرد امت ساز بود» ودر آن روز كه در محيط اجتماعيش كسى دم 
او توحيد تمى ذاو هناف يور كف تونحيك نود 

3 وصف ديكر او (ابراهيم) اين بود كه «بنده مطيع خدا بود (قانتا لِلّه). 

و3 «او همواره در خط مستقيم الله و طريق حقء كام مى سيردا (ححنيفاً). 

؟- «او هركز از مشركان نبود) و تمام زندكى و فكر و زواياى قلبش را تنها نور «الله ير كرده بوده (وَ لم يك مِنّ الْمُشركينَ). 


سورةٌ النحل(18): آية 1١‏ .... ص : 2+9 


(آيه -)17١‏ ينجم: و به دنبال اين ويزكيها سر انجام او مردى بود كه: «همه نعمتهاى خدا را شك ركزارى مى كردا (شاكراً 
لأنعيه). 

ويس از بيان اين اوصاف ينج كانه به بيان ينج نتيجه مهم اين صفات يرداخته ب ركزيده تفسير نمونه» ج 27 ص: 8٠١‏ 

مى كويد: -١‏ «خداوند ابراهيم را (براى نبوت و ابلاغ دعوتش) بركزيد» (اجْتَباةُ). 

؟- دو (خدا) او را به راه راست هدايت كرد) واز ه ركونه عزنو اتحراف نظ تيوه (زهداه إلى صراك لدندم . 

جرا كه هدايت الهى به دنبال لياقتها و شايستكيهايى است كه انسان از خود ظاهر مىسازد جون بىحساب جيزى به كسى 


نمى دهندك. 
سورة النحل(18): آيةَ 177 .... ص : ١1ي‏ 


(آيه 177)- سوم: «و ما در دنيا به او حسنه داديم) (وَ آتثئناةٌ فى الذَّنْيا حسَنَةً). 

از مقام نبوت و رسالت كرفته؛ تا نعمتهاى مادى و فرزندان شايسته و مانند آن. 

وو اوس اخرك ز هالحان اسك ١د‏ نه فى الْآخْرٌَ لَمنَ الصَّالِْحِينَ). 

و بن تفنانه عظمت مقنام صالحان اسث كه ابراهيم با ابن همه امقام دن زمره آنها محسوب مى شود مككر نه اين كه خود ابراهيم 
از خدا اين تقاضا را كرده بود فرت هَثْ لِى حكماً وَ ألْحِقّيى بِالصَّالِحييَ: «خداوندا! نظر صائب به من عطا كن و مرا از صالحان 


قرار ده» (شعرا/ 7). 


سورة النحل(12): آيةَ “1717 .... ص : ١1م‏ 


(آيه -)١77‏ ينجم: آخرين امتيازى كه خدا به ابراهيم در برابر آن همه صفات برجسته داد اين بود كه مكتب او نه تنها براى 
اهل عصرش كه براى هميشه. مخصوصا براى امت اسلامى يكك مكتب الهام بخش كرديدء به كونهاى كه قرآن مى كويد: 
«سبس به تو وحى فرستاديم كه از آيين ابراهيم» آيبن خالص توحيد, بيروى كن (ثَُ أَوْحينا لَك أن انغ مِلَة إتراهيم حزيفا). 
بار ديكر تأكيد مى كند «ابراهيم از مش ركان نبود) (وَ ما كان مِنَ الْمُشْركينَ). 


سورة النحل(12): آيهَ 17 .... ص : ١1م‏ 


(آيه 017)- با توجه به آيات كذشته سؤالى دراينجا بيش مىآيد و آن اين كه اكر آيين اسلام آيين ابراهيم است و مسلمانان 
در بسيارى از مسائل از سنن ابراهيم ييروى مى كنند از جمله احترام روز جمعه. يس جرا يهود شنبه را عيد مىدانند و تعطيل 
مى كنند؟ 

اين آيه به ياسخ اين سؤال مى يردازد و مى كويد: تحريمهاى «روز شنبه (براى يهود) فقط به عنوان يكك مجازات بود كه در آن 
هم اختلاف كردند» بعضى آن را يذيرفتند و بكلى دست از كار كشيدند و بعضى هم نسبت به آن بىاعتنايى كردند بر كزيده 
تفسير نمونه» ج25 ص: 5١١‏ 

تباغو الفمة على الذرى قرا هد 

جريان ازاين قرار بود كه طبق بعضى از روايات» موسى عليه الس لام بنى اسرائيل را دعوت به احترام و تعطيل روز جمعه كرد 
كه آيين ابراهيم بودء اما آنها به بهانهاى از آن سر باز زدند و روز شنبه را ترجيح دادند» خداوند روز شنبه را براى آنها قرار 
داد» اما توأم با شدت عمل و محدوديتهاء بنابراين به تعطيلى روز شنبه نبايد استناد كنيد» جرا كه جنبه فوق العاده و مجازات 
داشته استء و بهترين دليل بر اين مسأله اين است كه يهود حتى در اين روز انتخابى خود نيز اختلاف كردند» كروهى آن را 
ارج نهادند و احترام نمودند و كروهى نيز احترام آن را شكستندء و به كسب و كار يرداختند و به مجازات الهى كرفتار شدند 
.)١١‏ 

در يايان آيه مىفرمايد: «و يرورد كارت روز قيامت» در آنجه اختلاف داشتند, ميان آنها داورى م ىكند) (وَ إن ريك ليفك 


نَم يوم الْقيامَةِ فيما كانُوا فيه يَحْتَلِفُونَ). 
سورةٌ النحل(128): آية 174 .... ص : 511 


(آيه 17180)- ده دستور مهم اخلاقى در مقابله با مخالفان: در لابلاى آيات مختلف اين سوره بحثهاى كوناكونى كاهى ملايم و 
كاهى تندء با مشركان و يهود و بطور كلى با كروههاى مختلف به ميان آمد. مخصوصا در آيات اخير عمق و شدت بيشترى 
داشكة: 

در يايان اين بحثها كه يايان سوره «نحل» محسوب مى شود يكك رشته دستورات مهم اخلاقى از نظر برخورد منطقى» و طرز 
بححة) حكرنكن كيفر و عقو وانخوه استاد كن در يرابر توظندها و ماققد آنه بان شده اسث كه مىكوان آنا رايةعنوان اصول 
تاكتيكى و روش مبارزه در مقابل مخالفين در اسلام نامكذارى كرد و به عنوان يكك قانون كلى در هر زمان و در همه جا از 
آن استفاده نمود. 


اين برنامه به ترتيب زير در ده اصل خلاصه مى شود. 


-١‏ نخست مى كويد: «به وسيله حكمت به سوى راه يرورد كارت دعوت كن (ادٌْ إلى سَبيل رَبُكك الحكمة)ء 


)١(‏ اين آيه ارتباط و بيوندى با آيات «اصحاب السّدربت» (آيات 128-187 سوره اعراف) دارد كه شرح ماجراى آنها در آن 
١مذة‏ اسث. 

بركزيده تفسير نمونه» ج 1 ص: 8117 

نخستين كام در دعوت به سوى حقء استفاده از منطق صحيح و استدلالات هناب شده اسخه .وه تعبير دركر دست اند اخ 
در درون فكر و انديشه مردم و به حركت درآوردن آن و بيدار ساختن عقلهاى خفته نخستين كام محسوب مى شُود. 

"- «و به وسيله اندرزهاى نيكو (وَ الْمَوْعِطَةُ الْحَسَنَة). 

يعنى استفاده كردن از عواطف انسانهاء جرا كه موعظه. و اندرز بيشتر جنبه عاطفى دارد كه با تحريكك آن مىتوان تودههاى 
عظيم مردم را به طرف حق متوجه ساخت. 

*- دو با آنها (مخالفان) به طريقى كه نيكوتر است به مناظره برداز (وَ جادِلُمْ بالّتى هى أَحْسَنٌ). 

واين سومين كام مخصوص كسانى است كه ذهن آنها قبلا از مسائل نادرستى انباشته شده و بايد از طريق مناظره ذهنشان را 
خالق كرا اناد كن برافج يقار قن ضتق بيذ كفك 

ودر يايان آيه اضافه مى كند: «يرورد كارت از هر كسى بهتر مىداند» جه كسى از راه او كمراه شده است و جه كسانى هدايت 
يافتهاند» (إِنَّ بك هُوَ ألم بن ضَلَّ عَنْ سبيلهِ و هو أعْلَمْ بالْمََِدِينَ». 

اشاره به اين كه وظيفه شما دعوت به راه حق استء از طرق سه كانه حساب شده فوق» اما جه كسانى سر انجام هدايت 


سورةٌ النحل(128): آي 172 .... ص : 511 


(آيه 171)- جهارم: تاكنون سخن از اين بود كه در يكك بحث منطقى» عاطفى و يا مناظره معقول با مخالفان شركت كنيم, اما 
اككر كار ازاين فراتر رفت و در كيرى حاصل شد و آنها دست به تعدى و تجاوز زدندء در اينجا دستور مىدهد: «اكر خواستيد 
مجازات كنيد فقط به مقدارى كه به شما تعدى شده كيفر دهيدا و نه بيشتر از آن (وَ إِنْ عاقَبتمْ فعاقبوا بِمِثْلٍ ما عُوقبتُمْ به). 

ه- «ولى اكر شكيبايى بيشه كنيد (و عفو و ككذشت) اين كار براى شكيبايان بهتر است"» (وَ ليِنْ ص بَوْتُم لَهُوَ حَيِرٌ ِلصَّابرِينَ). 
بركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: 817 

در بعضى از روايات مىخوانيم كه اين آيه در جنكك «احد» نازل شده؛ هنكامى كه بيامبر صلَى الله عليه و آله وضع دردناك 
شهادت عمويش حمزة بن عبد المطلب را ديد (كه دشمن به كشتن او قناعت نكرده بلكه سينه و يهلوى او را با قساوت عجيبى 
دريده. و كبد يا قلب او را بيرون كشيده استء و كوش و بينى او را قطع نموده بسيار منقلب و ناراحت شد و) فرمود: «خدايا! 
حمد از آن توست و شكايت به تو مىآورمء و تو در برابر آنجه مىبينم يار و مددكار مايى). 

سيس فرمود: «اكر من بر آنها جيره شوم آنها را مثله مى كنمء آنها را مثله مى كنمء آنها را مثله مى كنم). 

در اين هنكام آيه فوق نازل:شك. 


بلافاصله ييامبر عرض كرد: 


«اصبر اصبر): «خدايا! صبر مى كنم» صبر مى كنم)! با اين كه اين لحظه شايد دردناكترين لحظداى بود كه در تمام عمرء بر ييامبر 
كذشتء ولى باز ييامبر بر اعصاب خود مسلط كشت و راه دوم كه راه عفو و كذشت بود انتخاب كرد. 


سورة النحل(128): آي /171 .... ص : 2117 


(آيه -)1١1/‏ ششم: اين عفو و كذشت و صبر و شكيبايى در صورتى اثر قطعى خواهد كذارد كه بدون هيج جشمداشتى انجام 
يذيرد يعنى فقط به خاطر خدا باشد» و لذا قرآن اضافه م ىكند: «شكيبايى بيشه كن و اين شكيبايى تو جز براى خدا (و به توفيق 
برورد كار) نمى تواند باشد» (وَ اضْبؤ وَ ما صَبِرك إِنَا باللّه). 

- هركاه تمام اين زحمات در زمينه تبليغ و دعوت به سوى خدا ودر زمينه عفوو كدذشت و شكيبايى كاركر نيفتاد باز نبايد 
مأيوس و دلسرد شدء ويا بىتابى و جزع نمودء بلكه بايد با حوصله و خونسردى هر جه بيشتر همجنان به تبليغ ادامه داد» لذا در 
هفتمين دستور مى كويد: «بر آنها اندوهكين مباش» (وَ لا تَحْرّنْ عَلَيِهِمْ). 

8- با تمام اين اوصاف باز ممكن است دشمن لجوج دست از توطئه برندارد و به طرح نقشههاى خطرناكك بيردازد» در جنين 
شرايطى موضعكيرى صحيح همان ب ركزيده تفسير نمونه» جا ص: 81 

است كه قرآن مى كويد: «و به خاطر (كارهاى) آنهاء اندوهكين و دلسرد مشو! واز توطئههاى آنهاء در تنكنا قرار مكير) (وَ لا 
جرا كه نكيه كاه شما خداست و با استمداد از نيروى ايمان و استقامت و يشتكار و عقل مى توانيد اين توطئهها را خنثى كنيد و 


سورةٌ النحل(18): آية 174 .... ص : 2816 


(آيه 114)- آخرين آيه كه سوره نحل با آن يايان مى كيرد به نهمين و دهمين برنامه اشاره كرده؛ مى كويد: 

4- «خداوند با كسانى است كه تقوا را بيشه كنند» (إنَّ اللَّ مع الَّذِينَ الََوا). 

«تقوا؛ در همه ابعاد و در مفهوم وسيعشء از جمله تقوا در برابر مخالفان» يعنى حتى در برابر دشمن بايد اصول اخلاق اسلامى 
را رعايت كرد. با اسيران معامله اسلامى نمودء با منحرفان رعايت انصاف و ادب كرد از دروغ و تهمت يرهيز نمود» و حتى در 
ميدان جنكك همان كونه كه در اصول تعليمات جنككى اسلام وارد شده است بايد تقوا و موازين اسلامى حفظ شود: به 
بىدفاعان نبايد حمله كرد متعرض كودكان و بيران از كار افتاده نبايد شدء حتى جهاريايان را نبايد از بين برد» مزارع را نبايد 
نابود كرد آب را نبايد به روى دشمن قطع نمود خلا-صه تقوا و رعايت اصول عدالت در برابر دوست و دشمن عموما بايد 
انجام كيرد و اجرا شود. 

:ادرو (خخداوثد) با كساتى است كه نيك وكارند» (3 الْذين مع متيئُون): 

احسان و نيكى اكر به موقع و در جاى خود انجام يذيرد» يكى از بهترين روشهاى مبارزه استء و تاريخ اسلام ير است از 
مظاهر اين برنامهء مثل رفتارى كه بيامبر صِلّى الله عليه و آله با مش ركان «مكه؛ بعد از فتح نمود. 

دقت در موارد ده كانه برنامه فوق كه تمام خطوط اصلى و فرعى برخورد با مخالفان را مشخص مىكند نشان مىدهد كه از 
تمام اصول منطقى» عاطفىء روانى» تاكتيكى و خلاصه همه امورى كه سبب نفوذ در مخالفين مى كردد بايد استفاده كرد. 


واكر مسلمانان در برابر مخالفان خود اين برنامه جامع الاطراف را به كار مى بستند» شايد امروز اسلام سراسر جهان يا بخش 
عمدة ان را فر ا كرفته بود. 
«يايان سوره نحل») 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 1 ص: 510 
آغاز جزء يانزدهم قرآن مجيد .... ص : 218 
سوره اسراء [/11] ..... ص : 218 


اشاره 


5 


اين سوره در «مكه» نازل شده و داراى ١١١‏ آيه است 
قبل از ورود در تفسير اين سوره توجه به جند نكته لازم است: .... ص : 21١8‏ 
١‏ - نامهاى اين سوره: .... ص : 21١8‏ 


نام مشهور اين سوره «بنى اسرائيل» است و نامهاى ديكرى نيز از قبيل «اسراء» و «سبحان) دارد. 

اكر نام «بنى اسرائيل» بر آن كذارده شده به خاطر آن است كه بخش قابل ملاحظهاى در آغاز و يايان اين سوره ييرامون بنى 
اضرائيل امبث: 

واكر به آن «اسراء» كفته مىشود به خاطر نخستين آيه آن است كه يبرامون اسراء (معراج) بيامبر صلى الله عليه و آله سخن 


مى كويدة او «سبحانة نيز ان تحستين كلمة اين سوره كرفته شده است. 
؟- محتواى سورهة: .... ص : 21١8‏ 


اك سوه لابن مششووزر هن مكة فاوال كلاه وكيا ورد كبهات سوروفاى سكن در آن جمع استء و بطور كلى مى توان كفت آيات 
اين سوره بر جند محور زير دور مىزند. 

-١‏ دلائل نبوت مخصوصا قرآن و نيز معراج. 

-١‏ بحثهائى مربوط به معاد مسأله كيفر و ياداش و نامه اعمال و نتائج آن. 

"- بخشى از تاريخ يرماجراى بنى اسرائيل. 

؟- مسأله آزادى اراده و اختيار. بركزيده تفسير نمونه» ج 7» ص: 2١18‏ 

ه- مسأله حساب و كتاب در زندكى اين جهان. 

8- حق شناسى در همه سطوح. مخصوصا در باره خويشاوندان» و بخصوص يدر و مادر. 


.)ىزيرنوخ١« تحريم «اسراف و تبذير» و «بخل» و «فرزند كشى» و «زنا» و «خوردن مال يتيمان» و كم فروشى) و «تكبرا و‎ -١/ 


/- بحثهايى در زمينه توحيد و خداشناسى. 

4- مبارزه با هركونه لجاجت در برابر حق. 

-٠‏ شخصيت انسان و فضيلت و برترى او بر مخلوقات ديكر. 
١‏ تأثير قرآن براى درمان هركونه بيمارى اخلاقى و اجتماعى. 
-١١‏ اعجاز قرآن و عدم توانايى مقابله با آن. 

-١‏ وسوسههاى شيطان و هشدار به همه مؤمنان. 

#توفى ادشلهات فلت اغلدتن: 


در روايات اجر و ياداش فراوانى براى كسى كه اين سوره را بخواند نقل شده از جمله اين كه: در روايتى از امام صادق عليه 
السلام جنين مى خوانيم: «كسى كه سوره بنى اسرائيل را هر شب جمعه بخواند از دنيا نخواهد رفت تا اين كه قائم را درك كند 
واز يارانش خواهد بودا. 

كر ..[..كفتهايم اين ياداشها و فضيلتها هركز براى خواندن تنها نيستء بلكه خواندنى است كه توأم با تفكر و انديشه و سيس 
الهام كرفتن براى عمل بوده باشد. 

يتم الله الرَحُْمن الرّحِيم به نام خداوند بخشنده بخشايشكر 


سورة الإسراء(17): آيهَ ١‏ ..... ص : 18م 


(آيه -)١‏ معراج كاه بيامبر صلى الله عليه و آله! نخستين آيه اين سوره از مسأله «اسرا» يعنى» سفر شبانه ييامبر صلى الله عليه و 
آله از «مسجد الحرام» به «مسجد اقصى» (بيت المقدس) كه مقدمهاى براى معراج بوده است سخن مى كويدء اين سفر كه در 
يك شب و مدت بركزيده تفسير نمونه» ج07 ص: 8117 

كوتاهى صورت كرفت حد اقل در شرايط آن زمان از طرق عادى به هيج وجه امكانيذير نبود» و جنبه اعجاز آميز و كاملا 
خارق العاده داشت. 

نخست مى كويد: «منرّه است آن خداوندى كه بندهاش را در يكك شب از مسجد الحرام به مسجد اقصى- كه كردا كردش را 
يربركت ساختهايم- برد) (سُبِحانَ الى أشرى ِعَئِدِهِ َي مِنّ الْمَسْجِدٍ الْحرام إِلَى الْمَسْجِدٍ الأَقُصَى الى بارَكنا حَوْلَة). 

ابن سي 'شبافة خخارق العاده ويه لخاطر هترود كه بسني اق اباك عظليت بعر درا يه إوقفان دخيم قري يق باننا. 

بيامبر صلى الله عليه و آله كرجه عظمت خدا را شناخته بود» اما سير در آسمانها به روح يرعظمت او در يرتو مشاهده آن آيات 
عنات عظمت بيشترض داد كا آماد كن فز و قر برائ هدانت انماتها يبدا كلدك 

وكر بايا اقياقه م كند: ركد اوقل تمر ناتك إن هُوَ السّمِيعٌ الْمَصير). 


اشاره به اين كه اكر خداوند بيامبرش را براى اين افتخار بر كزيد بىدليل نبود» زيرا او كفتار و كردارى آنجنان ياكك و شايسته 


داشت كه اين لباس بر قامتش كاملا زيبا بود» خداوند كفتار بيامبرش را شنيده و كردار او را ديده و لياقتش را براى اين مقام 


يذيرفته بود .)١١‏ 
سورة الإسراء(7١):‏ آيه ؟ عضن 21215 


د حاف الجلاكه يكين نداب سوه الس ناه جل الله عسو 1ه سكم فى كنم وام كانه ومنو عاك سا1 
طرف مش ركان و مخالفان مورد انكار واقع مىشد كه جككونه ممكن است ييامبرى از ميان ما برخيزد كه اين همه افتخار داشته 


باشد لذا قرآن در اينجا اشاره به دعوت موسى و كتاب آسمانى او مى كند تا معلوم شود اين 


)١(‏ مشهور ومعروف در ميان دانشمندان اسلام اين است كه ييامبر صلَى الله عليه و آله به هنكامى كه در مكه بود در يكك 
شب از مسجد الحرام به مسجد اقصى در بيت المقدس به قدرت يرورد كار آمدء و از آنجا به آسمانها صعود كرد, و آثار 
عظلبية خدا رادو بيده اسياة مقاهةه فنوى وها شين يه مكديار كاك ووز سغيور و سعروف 1 انمث كه ابن سير لمق 
و آسمانى را با جسم و روح توأما انجام داد. 

در زمينه «معراج) مطالب شكرق شك كديه خوابيف دا در ذيل سوره «نجم) خواهد آمد. 

بركزيده تفسير نمونه» ج 1 ص: 81/8 

برنامه رسالت جيز نوظهورى نيستء همجنين مخالفت لجوجانه و سرسختانه مش ركان نيز در تاريخ كذشته مخصوصا تاريخ بنى 
اسرائيل» سابقه دارد. 

آيه مى كويد: «و ما به موسى كتاب (آسمانى) داديم) (وَ آثَثْنا مُوسَى الكتات). 

«و آن را مايه هدايت بنى اسرائيل قرار داديم) (وَ جَعَلناةُ هُدىٌ لِينى إشرائيل). 

بدون شكك منظور از «كتاب» در اينجا «تورات» است كه خداوند براى هدايت بنى اسرائيل در اختيار موسى (ع2 كذاشت. 
سيس به هدف اساسى بعثت ييامبران از جمله موسى اشاره مىكند كه به آنها كفتيم: «غير مرا و كيل و تكيهكاه خود قرار 
ندهيد) انا كدو مِنْ دُونَى كيلك 

اين يكى از شاخههاى اصلى توحيد استء توحيد در عمل كه نشانه توحيد در عقيده است» كسى كه مؤثر واقعى را در جهان 


هستى تنها خدا مىداند به غير او تكيه نخواهد كرد. 
سورة الإسراء(7١):‏ آية ” ..... ص : 21/4 


(آيه ")- در اين آيه براى اين كه عواطف بنى اسرائيل را در رابطه با شك ركزارى از نعمتهاى الهى مخصوصا نعمت معنوى و 
روحانى كتاب آسمانى برانكيزد آنها را مخاطب ساخته؛ مى كويد: «اى فرزندان كسانى كه با نوح در كشتى حمل كرديم)! 
(دُريةَ مَنْ حَمَلْنا مع تُوح). 

رافش لكبين كد: الوح بنده شك ركزارى بود (إنَّه كان عند شكورا 

شما كه فرزندان ياران نوح هستيد جرا به همان برنامه نياكان با ايمانتان اقتدا نكنيد؟ جرا در راه كفران كام بككذاريد؟! 


سورة الإسراء(7١):‏ آية © ..... ص : 21/4 


(آيه *)- سيس به ذكر كوشهاى از تاريخ يرماجراى بنى اسرائيل يرداخته» مى كويد: «و ما در كتاب (تورات) به بنى اسرائيل 
اعلا-م كرديم كه شما در زمين؛ دو بار فساد خواهيد كردء و راه طغيان بزركى را در بيش خواهيد كرفت» (وَ قَضَ ينا إلى بَنى 
إشرائيل فى الكتاب لََفْسِدنٌ فى الْأَرْض مَرَتَينِ و لَتَغْلٌ لوا كبيرً). 

منظور از كلمه «الارض» به قرينه آيات بعد سرزمين مقدس فلسطين است كه «مسجد الاقصى» در آن واقع شده است. 


سورة الإسراء(7١):‏ آيهَ ه ..... ص : 21/4 


(آيه ©)- سيس به شرح اين دو فساد بزركك و حوادثى كه بعد از آن به عنوان بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 819 

مجازات الهى واقع شد يرداخته» جنين مى كويد: «هنكامى كه نخستين وعده فرا رسد (و شما دست به فساد و خونريزى و ظلم و 
جنايت بزنيد) ما كروهى از بندكان بسيار نيرومند (و رزمنده و جنكجوى) خود رابه سراغ شما مىفرستيم» تا به كيفر اعمالتان 
شما را درهم بكوبند (فإِذا جاء وَعْد أُولاهُمابَثنا عَليْكمْ بادا نا أَولِى بَأس شَدِي). 

اين قوم جنككجو آن جنان بر شما هجوم مىبرند كه حتى براى يافتن نفراتتان «هر خانه و ديارى را جستجو مى كنند» (فجاسُوا 
خِلالَ الذّيار). 


وراك كن وعد تلفي و كلك #ابثير بخ اعد وود 3 كاق ود منقر ا 
سورة الإسراء(17): آية م ءاضق 2 2519 


(آيه ©)- «سيس (الطاف الهى بار ديكر به سراغ شما مىآيد و) شما را بر آن (قوم مهاجم) جيره مى كنيم) 8 رَكَدْنا لَكمُ الكرَّةٌ 


«و نفرات شما را بيشتر (از دشمن) قرار مىدهيم) (وَ جَعَلناكم أككْرَ تفيراً). 
سورة الإسراء(/7١1):‏ آيةَ /ا ءءء اضن :21945 


(آيه 7)- اين كونه الطاف الهى شامل حال شما مىشود شايد به خود آبيد و به اصلاح خويشتن ببردازيد دست از زشتيها 
برداريد و به نيكيها رو آريدء جرا كه: 

كر تيككى كيد به عو نيكى كرد هإند و اكر بسدى كنيد باهم يخود م كتيده (إن أختر عع أعدق [الشةكو ون أماثم 
قلّها). 

اين يكك سنت هميشكى است نيكيها و بديها سر انجام به خود انسان باز مى كردد. ولى مع الاسف نه آن مجازات شما را بيدار 
مىكند و نه اين نعمت و رحمت مجدد الهىء باز هم به طغيان مى يرازيد و راه ظلم و ستم و تعدى و تجاوز را بيبش مى كيريد و 
افناة كيرا در زميق ابجاة فى كنيد و برترى نوين را از جد مى كدرائيك: 


سبس وعده دوم الهى فرا مىرسد: «و هنككامى كه وعده دوم فرا رسد (باز كروهى جتككجو و بيكاركر بر شما جيره مى شوند 


آن جنان بلايى به سرتان مى آورند كه) آثار غم و اندوه از صورتهايتان ظاهر مى شود (فَإذا جاء وَعْدُ الْآخِرَة لِيسُووًا وُجَومَكم). 
ب ركزيده تفسير نمونه» ج 21 ص: ١٠م‏ 

آنها حتى بزركك معبدتان بيت المقدس رااز دست شما مى كيرند «و داخل مسجد (الأقصى) مى شوند همانكونه كه بار اول 
وازد تفده زو لذ را اليعيمة كما #خلوة 3ل 192 


آنها به اين هم قناعت نمى كنند «و آنجه را زير سلطه خود مى كيرند» درهم مى كوبند» (وَ لِكبْرُوا ما عَلَوَا تتييراً). 
سورة الإسراء(/7١):‏ آيهَ / ...ا ص : ١ام‏ 


(آيه 8)- با اين حال باز درهاى توبه و بازكشت شما به سوى خدا بسته نيست باز هم «اميد است يروردكارتان به شما رحم 
كند (عسى رَبُكمْ أَنْ يوحمكم). 

«و هركاه (به سوى ما) بركرديد ما هم باز مى كرديم) (وَ إِنْ حُدنَمْ عُذْنا). 

ولطف ورحمت خود رابه شما باز مىكردانيم» واكر به فساد و برترى جويى كرابيد باز هم شما را به كيفر شديد كرفتار 
خواهيم ساخت. 

و تازه اين مجازات دنياست «و جهنم را براى كافران زندان سختى قرار داديم) (وَ جَعَلنا جهنم للْكافِرِينَ حصيراً). 

دو فساد بزركك تاريخى بنى اسرائيل: در آيات فوق» سخن از دو انحراف اجتماعى بنى اسرائيل كه منجر به فساد و برترى 
جويى مى كردد به ميان آمده استء كه به دنبال هر يكك از اين دوء خداوند مردانى نيرومند و ييكارجو را بر آنها مسلط ساخته 
تا آنها را سخت مجازات كنند و به كيفر اعمالشان برسانند. 

آنجه از تاريخ بنى اسرائيل استفاده مى شود اين است كه نخستين كسى كه بر آنها هجوم آورد و«بيت المقدس» را ويران كردء 
بخت نصمر يادشاه بابل بود» و هفتاد سال بيت المقدس به همان حال باقى ماندء تا يهود قيام كردند و آن را نوسازى نمودند» 
دومين كسى كه بر آنها هجوم برد قيصر روم اسبيانوس بود كه وزيرش «طرطوز) را مأمور اين كار كردء او به تخريب بيت 
المقدس و تضعيف و قتل بنى اسرائيل كمر بستء و اين حدود يكصد سال قبل از ميلاد بود. 

بنابراين ممكن است دو حادثهاى كه قرآن به آن اشاره مىكند همان باشد كه در تاريخ بنى اسرائيل نيز آمده است. 


سورة الإسراء(/1١):‏ آية 9 ..... ص : ١٠اي‏ 


(آيه 9)- مستقيمترين راه خوشبختى! در آيات كذشته سخن از بنى اسرائيل بركزيده تفسير نمونه» ج 07 ص: ١ع‏ 

و كتاب آسمانيشان تورات و تخلفشان از اين برنامه الهى و كيفرهايشان در اين رابطه در ميان بود. 

ازاين بحث به «قرآن مجيد» كتاب آسمانى مسلمين كه آخرين حلقه كتب آسمانى است منتقل شده. مى كويد: «اين قرآن 
مردم را به آيينى كه مستقيمترين و يابرجائرين آيينهاست هدايت م ىكنده (إِنَّ هذًا الْقُوآنَ يَهْدِى لِلتى هِى أَقوَم). 

يعنى «قرآن به طريقهاى كه مستقيمترين و صافترين و يابرجاترين طرق است دعوت مى كندا. 

صافتر و مستقيمتر» از نظر عقائدى كه عرضه مى كند. صافتر و مستقيمترء از اين نظر كه ميان ظاهر و باطن» عقيده و عمل» تفكر 
و يرثا شمكرق ابحاد كزهه و كية زأية سو اللده دعوركامى كلق 


صافتر و مستقيمتر از نظر قوانين اجتماعى و اقتصادى و نظامات سياسى كه بر جامعه انسانى حكم فرما مى سازد. 


و بالاخره صافتر و مستقيمتر از نظر نظام حكومتى كه بريا دارنده عدل است و درهم كوبنده ستم و ستمكران. 

سيس از آنجا كه موضع كيريهاى مردم در برابر اين برنامه مستقيم الهى مختلف استه به دو نوع موضع كيرى مشخص و 
نتائج آن اشاره كرده؛ مى فرمايد: 

«و اين قرآن به مؤمنانى كه اعمال صالح انجام مىدهند مزده مىدهد كه براى آنان ياداش بزركى است» (وَ يُبَشْرٌ الْمَؤْمِنِينَ 
الْدينَ يَعْمَلُونَ الصالحات أن لَه أجرا كبيرا). 


سورة الإسراء(/1١1):‏ ؟ية ٠١‏ ..... ص : ١م‏ 


( ابه 0)- «و (به) آنها كه ايمان به الركروداد تامور كن ادارها راطيا صمل صالاعي جو اجام لبود عند اول غات 
مىدهد كه) عذاب دردناكى براى آنها آماده كردهايم) لو أن اذيك لف متورة بالآخرَةٍ أعْتذنا لَهُعْ عَذابا الما 
تعبير به (بشارت» در مورد مؤمنان دليلش روشن استء ولى در مورد افراد بىايمان و طغيانكر در حقيقت يكك نوع استهزاء 


است. 
سورة الإسراء(17): آيهَ ١١‏ ءءء صن :201 


(آيه -)١١‏ دراين آيه به تناسب بحث كذشته به يكى از علل مهم بىايمانى كه عدم مطالعه كافى در امور است اشاره كرده 
جنين مىفرمايد: «و انسان بركزيده تفسير نمونه» ج 27 ص: 817 

همان كونه كه نيكيها را طلب مى كند (به خاطر دستياجكى و عدم مطالعه كافى) به طلب بديها برمىخيزدا (وَ مَدْحٌ الْإنْسانٌ 
بالشَّرٌ دُعاءَة بِالْحَهر). 

نجرا كه اتبنان ذاهاحجول استه (وَ كان الالساق عضولا). 

در حقيقت «عجول» بودن انسان براى كسب منافع بيشتر و شتابزدكى او در تحصيل «خير) و منفعت سبب مىشود كه تمام 
جوانب مسائل را مورد بررسى قرار ندهد. و جه بسيار كه با اين عجله» نتواند خير واقعى خود را تشخيص دهدء بلكه هوى و 
هوسهاى سركش جهره حقيقت را در نظرش د كركون سازد و به دنبال شرٌ برود. 

ودراين حال همان كونه كه انسان؛ از خخدا تقاضاى نيكى م ىكندء بر اثر سوء تشخيص خود»ء بديها را از او تقاضا مى كند» و 
خمان كونه كديرا تبكى ثلالان مى كنده بهادتبال شر و بدى هىروةه اين ن بلاى بزركى است براى نوع انسانها و مانع عجيبى 
است در طريق سعادت» و موجب ندامت و خسران! در حديثى از رسول خدا صلَى الله عليه و آله نقل شده كه فرمود: «مردم را 
عجله هلاكك مى كندء اكر مردم با تأمل كارها را انجام مىدادند كسى هلاكك نمىشد). 

العذووواباك عاذي بابى در زمينه «تعجيل (و سرعت) در كار خير داريم» از جمله در حديثى از ييغمبر اكرم صلَّى اللّه عليه 
و آله مىخوانيم: «خداوند كار نيكى را دوست دارد كه در آن شتاب شودا. 

به هر حال عجله مذموم آن است كه به هنكام بررسى و مطالعه در جوانب كار و شناخت صورت كيرد اما سرعت و عجله 
ممدوح آن است كه بعد از تصميم كيرى لازم؛ در اجرا درنكك نشود, و لذا در روايات مىخوانيم: «در كار خيرء عجله كنيد 
يعنى بعد از آن كه خير بودن كارى ثابت شد ديكر جاى مسامحه نيست. 


سورة الإسراء(17): آيةَ ؟1 ..... ص : :7م 


(آيه -)١7‏ دراين آيه از آفرينش شب و روز و منافع و بركات اين دو و وجود حساب و كتاب در عالم سخن مى كويد تا هم 
دليلى باشد بر توحيد و شناخت خدا و بحث كذشته معاد را تكميل كند و هم شاهدى باشد بر لزوم دقت در عواقب كارها و 
عدم شتابزدكى مىفرمايد: «ما شب و روز را دو نشانه (توحيد و عظمت خود) قرار داديم» (وَ جَعَلَمَا اهل وَ النَهارَ آرَتئن). 


ب ركزيده ُ تفسير نمونه» ج "2 ص: فثك 


- 8 3 


«سيس نشانه شب را محو كرده. و نشانه روز را روشنى بخش (به جاى آن) قرار داديم» (فَمَحَؤْنا آرَةَ الل وَ جَعَلَنا آي اهار 


وازاين كار دو هدف داشتيم» نخست اين كه «(در يرتو آن) فضل يروردكارتان را بطلبيد» و به تلاش زند كّى برخيزيد 
فلاف ذركر أو كه وعدة يلياو حيابه (كارفاي زان ندى شد خوة) زا قاقد (و كنلقو اعد الشقيم و الحبات7 

تمام جهان هستى بر محور حساب و اعداد مىكردد و هيج يكك از نظامات اين عالم بدون حساب نيستء طبيعى است انسان 
كه جزئى از اين مجموعه است نمى تواند بى حساب و كتاب زند كى كند. 


«و ما هر جيز را مشخص و روشن ساختيم» (وَ كل شَيْءٍ فَصَّلناةُ تفُصيلا). 
سورة الإسراء(/11): آية "15 ..... ص : "لاع 


(آيه ١)-از‏ آنجا كه در آيات كذشته سخن از مسائل مربوط به «معاد) و «حساب» در ميان بود در اينجا به مسأله «حساب 
اعمال انسانها؛ و جككونكى آن در روز قيامت يرداخته؛ مى كويد: «و هر انسانى اعمالش را به كردنش آويختهايم»! (وَ كل 


ه50 


لرّمْناهُ طائِرَةٌ فى عُنْقهِ). 


تمان أ 
«طائر» به معنى يرنده استء ولى در اينجا اشاره به جيزى است كه در ميان عرب معمول بوده كه به وسيله يرند كان» فال نيكك و 
حد مى زدنك. مكلا اكر يرتدواى آز طرف راست آنها حر كت مى كرد آن رابه قال نيكك مى كرشتنده و اكر از طرق نس حركثك 
مى كرد آن را به فال بد مى كرفتند. 

قرآن در حقيقت مى كويد: فال نيكك و بدء و طالع سعد و نحسء جيزى جز اعمال شما نيست كه به كردنتان آويخته است و 
نتائج آن در دنيا و آخرت از شما جدا نمىشود! قرآن سيس اضافه مى كند: «و ما روز قيامت كتابى براى او بيرون مىآوريم كه 
آن را در برابر خود كشوده مىبيند؛ (وَ نُخْرِح لَه يَوْمَ الْقِيامَة كتاباً يَلْقاهُ منْشُوراً). 

روشن است كه منظور از «كتاب» جيزى جز كارنامه عمل انسان نيستء همان ب ركزيده تفسير نمونه» ج 21 ص: ع 

كارنامهاى كه در اين دنيا وجود دارد و اعمال او در آن ثبت مىشود. منتها در اينجا يوشيده و مكتوم است و در آنجا كشوده و 


باز. 
سورة الإسراء(7١):‏ آية ١‏ ..... ص : 76م 


(آيه +1)- در اين هنكام به او كفته مىشود: «نامه اعمالت را خودت بخوان! (اقْرَأْ كتايكك). 


«كافى است كه خودت امروز حسابكر خويش باشى»! (كفى يِنَفْسِك الْيومَ عَلَيِكك حيديباً). يعنى آنقدر مسائل روشن و آشكار 
اسك و شؤاغد و مذا رك زئده كاعناى كفدكي تيسق وريه اين رثنت حيزى ئيسة كدايتوان انرا حاها كزة: 

در حديثى از امام صادق عليه الس لام مى خوانيم: «در آن روز انسان آنجه را انجام داده و در نامه عمل او ثبت است همه را به 
خاطر مىآورد كويى همان ساعت آن را انجام داده است! لذا فرياد مجرمان بلند مىشود و مى كويند: اين جه نامهداى است كه 


هيج صغير و كبيرهاى رافر وكذار نكرده است)»)؟ 
سورة الإسراء(7١):‏ آية ١8‏ ءاقن 3 215 


(آيه -)١8‏ اين آيهء جهار حكم اساسى و اصولى را در رابطه با مسأله حساب و جزاى اعمال بيان مى كند. 


تكست هئ كويلة وهر كى هذايت شود برائ غود هدايت بافته» و نيجداش غائد خود او مى شود (من المتدى خَإنّما تؤكدى 


ادو و آن كس كه كمراه كردادةزبه ينان حو كمراهشده الدتة وعواقن شوهقن .دام ق خودش زاف كيرة (و لض ل فإلما 
*- «و هيج كس بار كناه ديكرى را به دوش نمى كشد» و كسى را به جرم ديككرى مجازات نم ىكنند (وَ لا تَزِرُ وازِرَةُ وزْرَ 
ا 


البته اين قانون كلى كه «هيج كس بار كناه ديكرى را به دوش نمى كشد» هيج كونه منافاتى با آنجه در آيه سوره نحل كذشت 
كه مى كويد: «كمراه كنند كان بار مسؤوليت كسانى را كه كمراه كردهاند نيز بر دوش مى كشند» ندارد. زيرا آنها به خاطر اقدام 
به كمرأه شاخهن ديكران فاعل آن كناه فحسوب مى شوند» و ذر حقيقت اين بار كناهان خودشان است كه بر دوش كارئد. 

- سر انجام جهارمين حكم را به اين صورت بيان مىكند كه: «و ما (هيج بركزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 44 

شخص و قومى را) مجازات نخواهيم كرد مكر آنكه بيامبرى مبعوث كرده باشيم» تا وظائفشان را كاملا تشريح و اتمام حجت 
كيذ (وبنا كا تعديين عق تك ونوا 


سورة الإسراء(7١):‏ آيهَ ١8‏ ععءءة اضن 2105 


(آيه -)١8‏ مراحل جهار كانه مجازات الهى: در تعقيب آيه قبل كه خاطر نشان م ى كرد «هركز فرد يا كروهى را بدون بعث 
رسولا-ن و بيان دستورات خود مجازات نم ىكنيم» دراين آيه همين اصل اساسى به صورت ديكرى تعقيب شده است» 
مى كويد: «و هنكامى كه بخواهيم شهر و ديارى را هلاكك كنيم» نخست اوامر خود را براى مترفين (و ثروتمندان مست شهوت) 
آنجا بيان مىداريم» سيس هنكامى كه به مخالفت برخاستند و استحقاق مجازات يافتند آنها را به شدت درهم مى كوبيم) و 
هلاكك م ىكنيم (وَ إذا أَرَدْنا أَنْ تولك قَريةٌ أمَونا تتدقيها تسترا فيها مك عليهًا التؤل كذكتاها تذميرا) 

.بنابراين خداوند هركز قبل از اتمام حجت و بيان دستوراتش كسى را مؤاخذه و مجازات نم ىكندء بلكه نخست به بيان 
فرمانهايش مىيردازد» اكر مردم از در اطاعت وارد شدند و آنها را يذيرا كشتند جه بهتر كه سعادت دنيا و آخرتشان در آن 
اسثة و اكر يه فسق و مخالفت برخاسسد .و همه را زير يا كذاشتتد ايتجاست كه ثرمان عذاب در بار آنها #حقق من يديزة. و به 
دنبال آن هلاكت است. 


از ايه استفاده مىشود كه سر جشمه غالب مفاسد اجتماعى ثروتمندان از خدا بىخبرى هستند كه در ناز ونعمت وعيش و 


هوس غرقند. 
سورةٌ الإسراء(/11): آية 11 ..... ص : ماع 


(آيه -)١/‏ اين آيه به نمونهدهايى از مسأله فوق به صورت يكك اصل كلى اشاره كرده» مى كويد: «و جه بسيار مردمى كه در 
قروذ بعذ اق توح زئد كن م كردقد ل(وطبق هين شقث) علذك وا نابودشان كردنمة (و كم أهلكنا ون القَدُون من تعد لوس). 
مين اناف مى تنه نجنا نا ينظ كد طلى وسقي بو كاد رم باحندكن الاطيانه ودين حل خا مقن ماقت ين مقاداز 
كافى است كه خدا از كناهان بندكانش كاه و نسبت به آن بيناست» (و كفى برَبّك بِذَّنُوب عباده يرا بَصيرا). 

اين كه مخصوصا روى «قرون بعد از نوح) تكيه شده» ممكن است به خاطر بر كزيده ار رك 1 ص: 17 

آن باشد كه زندكى انسانها قبل از نوح بسيار ساده بود و اين همه اختلافات مخصوصا تقسيم جوامع به «مترف» و «مستضعف') 
كمتر وجود داشت و به همين دليل كمتر كرفتار مجازاتهاى الهى شدند. 


سورة الإسراء(/11): آية 14 ..... ص : ع7اع 


(آيه 18)- خطوط زندكى طالبان دنيا و آخرت: از آنجا كه در آيات كذشته» سخن از مخالفت كرد نكشان در برابر اوامر الهى 
وسيس هلاكت آنها بود در اينجا به علت واقعى اين تمرّد و عصيان كه همان حب دنياست اشاره كرده؛ مى كويد: 

«كسانى كه تنها هدفشان همين زندكى زود كذر دنياى مادى باشدء ما آن مقدار را كه بخواهيم به هر كس صلاح بدانيم در 
همين زند كى زود كذر مىدهيم سيس جهنم را براى او قرار خواهيم داد كه در تش سوزانش مى سوزد در حالى كه مورد 
سرزنش و دورى از رحمت خخداست» (مَنْ كان يُرِبِدٌ الْعَاجلَة عجَلّنا لَه فيها ما نَساء لِمَنْ تُرِيدُ ثُمَ جَعَلنا لَهُ جَهَنّمَ يَضْلاها مَذَْمُوما 
دور 

قابل توجه اينكه نمى كويد هر كس به دنبال دنيا برود» به هرجه بخواهد مىرساء بلكه دو قيد براى آن قائل مى شود اول اين 
كه تنها بخشى از آنجه را مىخواهد به آن مىرسدء همان مقدارى كه ما بخواهيم (ما نَشاءً). 

ديكر اين كه: همه افراد به همين مقدار نيز نمى رسندء بلكه تنها كروهى از آنها به بخشى از متاع دنيا خواهند رسيد. آنها كه ما 
بخواهيم الِمَنْ نرِيدًا. 

وبه اين ترتيب نه همه دنيايرستان به دنيا مىرسند و نه آنها كه مىرسند به همه آنجه مى خواهند مىرسند» زندكى روزمره نيز 
اين دو محدوديت را به وضوح به ما نشان مىدهد, جه بسيارند كسانى كه شب و روز مىدوند و به جايى نمىرسندء واجه 
سيار كسانى كه آرزوهاى دور و دراز در اين دنيا دارند كه تنها بخش كوجكى از آن را به دست مى آورند. 

قابل توجه اين كه كيفر اين كروه. ضمن اين كه آتش جهنم شمرده شده انسق اك سير ال وا ا ورا تأكبد 
كرذيدف كه اولى به معلى مووة سرزئش و نكوهش قراو كرف و دومى بدامعتن ذو مائدن از ومنت تمداسة: 

در حقيقت آتش دوزخ» كيفر جسمانى آنهاست,ء و مذموم و مدحور بودن بركزيده تفسير نمونه» ج 1 ص: 11 


كيفر روحانى آنهاء جرا كه معاد هم جسمانى است و هم روحانى و كيفر و ياداش آن نيز در هر دو جنبه است. 


سورة الإسراء(7١):‏ آيهَ 19 ..... ص : /اام 


(آيه 19)- سيس به شرح حال كروه دوم مىيردازد» با قرينه مقابله» آنجنانكه روش قرآن استء مطلب آشكارتر شود 
مىفرمايد: «اما كسى كه آخرت را بطلبد و سعى و كوشش خود را دراين راه به كار بندد» در حالى كه ايمان داشته باشدء اين 
ب وعلوقل اق سرود وك الهى غراهة بردة3431 اناك لالع وضع لها انقيها 3 كو نز اروك 4ن مفيهه النكررا): 
بنابراين براى رسيدن به سعادت جاويدان سه امر اساسى شرط است: 

-١‏ اراده انسان آن هم ارادهاى كه تعلق به حيات ابدى كيرد و به لذات زود كذر و نعمتهاى نايايدار و هدفهاى صرفا مادى 
تعلق نككيرد. 

"- اين اراده بو صورت ضعيف و ناتوان در محيط فكر و انديشه و روح نباشد بلكه تمام ذرات وجود انسان را به حركت 
وادارد و آخرين سعى و تلاش خود را در اين راه به كار بندد. 

*- همه اينها توأم با «ايمان» باشدء ايمانى ثابت و استوار» جرا كه تصميم و تلاش هنككامى به ثمر مىرسد كه از انكيزه 


صحيحى» سر جشمه كيرد و آن انككيزه جيزى جز ايمان به خدا نمى تواند باشد. 
سورة الإسراء(7١1):‏ آية ١؟‏ عع ءة كن 21175 


(آيه -)١‏ دراينجا ممكن است اين توهّم بيبش آيد كه نعمتهاى دنياء تنها سهم دنيا يرستان خواهد شد و آخرت طلبان از آن 
محروم مى كردندء آيه به اين توهّم ياسخ مى كويد كه: «ما هر يكك از اين كروه و آن كروه رااز اعطاى يروردكارت مىدهيم 
وااتذاد فى كهي (كذا تيد عؤلاه واكزلاه وخ غطاء ورك 

«جرا كه بخشش يروردكارت از هيج كس ممنوع نيست» و كبر و ترسا و مؤمن و مسلم همه از خان نعمتش وظيفه مىخورند 
زه كاك كظاة وتكه عكر 


سورة الإسراء(7١):‏ آيهَ ١؟‏ ءءء صن 2117/5 
اشاره 


(آيه ١؟)-‏ اين آيه يكك اصل اساسى را در همين رابطه بازكو م ىكند و آن اينكه: همان كونه كه تفاوت تلاشها در اين دنيا 
باعث تفاوت در بهره كيريهاستء در كارهاى آخرت نيز همين اصل كاملا حاكم استء با اين تفاوت كه اين دنيا محدود 
ب ركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: /831 

است و تفاوتهايش هم محدود, ولى آخرت نامحدود, و تفاوتهايش نيز نامحدود استء مى كويد: «بنكر! جكونه بعضى از آنها 
را بر بعضى ديكر (بخاطر تفاوت در سعى و كوششان) برترى داديمء اما آخرت درجاتش بزركتر و برتريش بيشتر است!! (انْظرْ 


ص «م ا :8 


كع 1 نا بَعْضَهءْ على بقفن و لخر أكبد دَرَجاتٍ وَ أكبَر تَفْضِينًا). 


آيا دنيا و آخرت با هم تضاد دارند؟ .... ص : 94م 


در آيات بسيارى» مدح و تمجيد از دنيا يا امكانات مادى آن شده است. ولى با اين همه اهميتى كه به مواهب و نعمتهاى مادى 
داده شده؛ تعبيراتى كه قويًا آن را تحقير مىكند در آيات قرآن به جشم مىخورد. 

اين تعبيرات دو كانه عينا در روايات اسلامى نيز ديده مى شود. 

ياسخ اين سؤال را با مراجعه به خود قرآن اين جنين مى توان ككفت كه: 

مواهب جهان مادى كه همه از نعمتهاى خداست و حتما وجودش در نظام خلقت لازم بوده وهست اككر به عنوان وسيلهاى 
براى رسيدن به سعادت و تكامل معنوى انسان مورد بهرهبردارى قرار كيرد از هر نظر قابل تحسين است. 

وامااكر به عنوان يكك هدف و نه وسيله مورد توجه قرار كيرد واز ارزشهاى معنوى و انسانى بريده شود كه در اين هنكام 
طبعا مايه غرور و غفلت و طغيان و سركشى و ظلم و بيدادكرى خواهد بود درخور هركونه نكوهش و مذمت است. 


سورة الإسراء(7١):‏ آية "" ..... ص : /97م 


(آيه 77)- توحيد و نيكى به يدر و مادرء سر آغاز يكك رشته احكام مهم اسلامى: اين آيه سر آغازى است براى بيان يكك 
سلسله از احكام اساسى اسلام كه با مسأله توحيد وو ايمان» شروع مىشود. توحيدى كه خمير مايه همه فعاليتهاى مثبت و 
كارهاى نيكك سازنده است. 

نخست مى كويد: اهركز معبود ديكرى را با خدا قرار مده) (لا تَجْعَلٌ مَع اللِّ إلهاً آخَرَ). 

تح كويك عبوة وركرى :را باعندا برسسن مكوة بلكداعى كويد اقزان عدم كا مع وسكترى كاشنه باشده يكن ته در عقيدف نه 
در عمل» نه در دعا و تقاضا و نه در يرستش معبود ديكرى را در كنار «اللّه) قرار مده. ب ركزيده تفسير نمونه» ج ؟» ص: 818 
سيس به بيان نتيجه مر كبار شركك يرداخته» مى كويد: اكر شريكى براى او قائل شوى «نكوهيده و بىيار و ياور خواهى نشست» 
فقن مذوها مخدولا 

از جمله بالا استفاده مى شود كه شركك سه اثر بسيار بد در وجود انسان مى كذارد: 

-١‏ شركك مايه ضعف و ناتوانى و زبونى وذلت است. 

-١‏ شرككء مايه مذمت و نكوهش استء جرا كه يكك خط و روش انحرافى است در برابر منطق عقل و كفرانى است آشكار در 
مقابل نعمت يروردكار. 

دشر كفاسيين هن دود كله خداوقد مقر كك وا به كفيوة فاق ساحشتكشن واكذارة وكشت ان ماكان بركارف دتعي 


«مخذول» يعنى بدون يار و ياور خواهد شد. 
سورةٌ الإسراء(/11): آية "787 ..... ص : فلع 


(آيه 377)- بعد از اصل توحيد به يكى از اساسى ترين تعليمات انسانى انبياء ضمن تأكيد مجدد بر توحيد اشاره كرده» مى كويد: 
او بورد كارت قرعا داةء عر او وا فر سعد وقسيث يبد و عادر يك كييد! زو قف رلك ألا تعبذوا إلا إكاة و بالوالذؤن 
ايان 
قراق ذادخ توحيد بعتن اساسى كربق اصبل العلا كن كنار تكن بة يدن ومافو ناكد ديكرق انث بر اميك ايخ وسور 
اسلامى. 


سيس به بيان يكى از مصداقهاى روشن نيكى به يدر و مادر يرداخته» مى كويد: 

«هركاه يكى از آن دوء يا هر دو آنهاء نزد تو به سن يبرى و شكستككى برسند (آن جنان كه نيازمند به مراقبت دائمى تو باشند از 
ه ركونه محبت در مورد آنها دريغ مدار» و كمترين اهانتى به آنان مكن, حتى) سبكترين تعبير نامؤدبانه يعنى: اف به آنها مكوا 
(إما يمن عِنْدَ كك الكبر أَحَدّمٌما أ كلامٌما قلا تَقُلْ لَهُما أقّ). 

«و بر سر آنها فرياد مزن) (وَ لا تَنْهَدهما). 

بلكه «با كفتار سنجيده و لطيف و بز ركوارانه با آنها سخن بكو (وَ قل لَّهُما قَوْلا كريماً). 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 07 ص: كرف 
سورةٌ الإسراء(/1١1):‏ آيةَ ©" ..... ص : ٠"اي‏ 


(آيه *7)- و نهايت فروتنى را در برابر آنها بنما «و بالهاى تواضع خود را در برابرشان از محبت و لطف فرود آر» (وَ افيض 
)ا 
«و بكدو: بار يروردكارا! آنها را مشمول رحمت خويش قرار ده همان كونه كه در كودكى مرا تربيت كردهاند» (وَ َل رَبٌّ 
ادها كنا وتان ضفرا 
اكر يدر و مادر آن جنان مسن و ناتوان شوند كه به تنهايى قادر بر حركت و دفع آلودكيها از خود نباشندء فراموش نكن كه تو 


هم در كودكى جني بودى و آنها از هركونه حمايت و محبت از تو دريغ نداشتند محبت آنها را جبران نما. 

سورة الإسراء(/11): آية 8" ..... ص : ٠‏ "اع 

اشاره 

(آيه 10)- واز آنجا كه كاهى در رابطه با حفظ حقوق يدر و مادر واحترام آنها و تواضعى كه بر فرزند لازم است ممكن 
است لغزشهاى بيقن بابد كه انسان 1 كاعاته يا ناا كاه به سوى آن كشيده شود دز اين آيذاهى كوينة (برورد كار شما به آتجه 
در دل و جان شماست از شما آكاهتر است» (رَبُكَمْ أَعْلَمُ بما فى تُفُوسِكع). 

جرا كه علم او در همه زمينهها حضورى و ثابت و ازلى وابدى و خالى از هركونه اشتباه است در حالى كه علوم شما واجد اين 
بنابراين اكر بدون قصد طغيان و س ركشى در برابر فرمان خدا لغزشى در زمينه احترام و نيكى به يدر و مادر از شما سر زند و 
بلافاصله يبشمان شديد و در مقام جبران برآييد مسلما مشمول عفو خدا خواهيد شد: «اكر شما صالح باشيد (و توبه كار) 
خداوند توبه كاران را مىآمرزد)! (إِنْ تَكونُوا صَالِحِينَ فَإنَّهَ كان لِوَابِينَ غَفُورً). 


احترام يدر و مادر در منطق اسلام 6ه ص : ١٠م‏ 


' م يكور ارام والدين آن قدر تأكيد كرده ات كددن كبر مشالداق ديده مى شود. 


به عنوان نمونه به جند قسمت اشاره مى كنيم: 

الف) در جهار سوره از قرآن مجيد نيكى به والدين بلافاصله بعد از مسأله توحيد قرار كرفته اين هم رديف بودن بيانكر اين 
است كه اسلام تا جه حد براى يدر و مادر احترام قائل است. 

ب) اهميت اين موضوع تا آن يايه است كه هم قرآن و هم روايات صريحا بر كزيده تفسير نمونه» ج27 ص: الام 

توصيه مى كنند كه حتى اككر يدر و مادر كافر باشند رعايت احترامشان لازم است. 

ج) شك ركزارى در برابر يدر و مادر در قرآن مجيد در رديف شكركزارى در برابر نعمتهاى خدا قرار داده شده است. 

فاقرا وض كعرين بن ارام اندو دزابر متسس مادو لجاوه نذاده اسع 

ه) بااين كه جهاد يكى از مهمترين برنامههاى اسلامى استء. مادامى كه جنبه وجوب عينى بيدا نكند يعنى داوطلب به قدر 
كافى باشدء بودن در خدمت يدر و مادر از آن مهمتر است,ء و اككر موجب ناراحتى آنها شودء جايز نيست. 

وماس هين اللدعلته و الاق موده ارسي اقايى كدضاق يلى هافن و معفيوت :| تباث كديرا برءة نيقة | زساضية سال 
راه به مشام مى رسدء ولى هيج كاه كسانى كه مورد خشم يدر و مادر هستند بوى آن را نخواهند يافت). 

در حديث ديكرى از امام كاظم عليه الت.لام مىخوانيم: «كسى نزد ييامبر صلى الله عليه و آله آمد واز حق يدر و فرزند سؤال 
كردء فرمود: «بايد او را با نام صدا نزند (بلكه بككويد يدرم!) و جلوتر از او راه نرود» و قبل ازاو ننشيند, و كارى نكند كه مردم 


به يدرش بدكويى كتند» نككويند خدا يدرت را نيامرزد كه جنين كردى! 
سورةٌ الإسراء(/!1): آية 7 ..... ص : الع 


(آيه 18)- رعايت اعتدال در انفاق و بخشش: در اينجا فصل ديكرى از سلسله احكام اصولى اسلام را در رابطه با اداى حق 
خويشاوندان و مستمندان و در راه ماندكان» و همجنين انفاق را بطور كلىء دور از ه ركونه اسراف و تبذير بيان مى كند. 
نخست مى كويد: «و حقٌّ نزديكان را بيردان (وَ آتِ ذَا الْقُوبِى حَقّه). 

«ذَا الْقَوْبى) مفهوم وسيعى دارد و همه خويشاوندان را شامل مىشودء كرجه اهل بيت يبامبر از روشنترين مصداقهاى آن 
مى باشند و شخص بيامبر از روشنترين افراد مخاطب به اين آيه است. 

وو افمصين حدق) سستداة وندن راد ماظلة ره و المشكيق 2 انق الشييل). 

در عين حال «ه ركز دست به تبذير نيالاى» (ؤلا عد عت لويس از حدابسقاق بد انها انفاق مكن. 

دقت در مسأله اسراف و تبذير تا آن حد است كه در حديثى مىخوانيم: بركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: الا 

بيامبر صلى الله عليه و آله از راهى عبور مىكردء يكى از يارانش به نام سعد مشغول وضو كرفتن بود» و آب زياد مىريختء 
فرمود: جرا اسراف مى كنى اى سعد! عرض كرد: آيا در آب وضو نيز اسراف است؟ فرمود: نعم و ان كنت على نهر جار «آرى! 


هر جند در كنار نهر جارى باشى). 
سورة الإسراء(/11): آية 717 ..... ص : #الاع 


الْمُبدْرِينَ كانُوا إِخُوانَ الشّياطِينَ). جرا كه نعمتهاى خدا را كفران مى كنند. 


«و شيطان» در برابر يرورد كارش سيار ناسياس بود) (وَ كان الشيطان لرَنه كفورا). 
زيرا خداوند نيرو و توان وهوش واستعداد فوق العادهاى به او داده بود» واو اين همه نيرو را در غير موردش يعنى در طريق 


اغوا و كمراهى مردم صرف كرد. 
سورة الإسراء(/1١1):‏ آية 74 ..... ص : 9م 


(آيه 58)- واز آنجا كه كاهى مسكينى به انسان رو مىآورد و امكاناتى براى ياسخ كويى به نياز او در اختيارش لسك اين 
آيه طرز برخورد صحيح با نيازمندان را در جنينى شرايطى بيان كرده» مى كويد: «هركاه از آنان [مستمندان] روى برتابى (به 
خاطر داشت امكانات و) التظار وحمت برورد كارت را داشته باشى (تا كشايشى ذن كازت يديك ايد ويه آنها كمكك كتى) با 
كفتار نرم و آميخته با لطف با آنها سخن بككوا حتى اكر مى توانى وعده آينده را به آنها بده و مأيوسشان نساز (وَ ما تَعرضَنَّ 


عَنْهُمُ ابْتغاءَ رَحْمَةُ مِنْ رَبك تَرْجُوها فقل لَهُمْ قؤلا مَِسُورا). 
سورةٌ الإسراء(17): آيةَ 9؟ معءءة أحن 6 2177 


(آيه 8؟)- واز آنجا كه رعايت اعتدال در همه جيز حتى در انفاق و كمكك به ديكران شرط است در اين آيه روى اين مسأله 
تأكيد كرده؛ م ىكويد: «و هركز دستت را بر كردنت زنجير مككن» و تركك انفاق و بخشش منما (وَ لا تَجِعَلٌ يَدَك مَغْلُولةَ إلى 
عتَقَك). 

اين تعبير كنايه لطيفى است از اين كه دست دهنده داشته باش» و همجون بخيلان كه كُويى دستهايشان به كردنشان با غل و 
زنجير بسته است و قادر به كمكك و انفاق نيستند مباش. بر كزيده تفسير نمونه» ج 1 ص: “الا 

او نس اوعد ووو دردت كردا مكفات: ماشورة سن قتي قزان كيرف وان كار شروماق 1 ل تقطيا كل الفط فتلت علرماً 


ورا 
سورة الإسراء(7!١1):‏ آية ١٠؟‏ ده اق :2977 


(آيه :0- در اينجا اين سؤال مطرح مى شود كه اصلا جرا بعضى از مردم محروم و نيازمند و مسكين هستند كه لازم باشد ما به 
آنها انفاق كنيم آيا بهتر نبود خداوند خودش به آنها هر جه لازم بود مىداد تا نيازى نداشته باشند كه ما به آنها انفاق كنيم. 
اين آيه كويى اشاره به ياسخ همين سؤال است, مىفرمايد: «خداوند روزيش را بر هر كس بخواهد كشاده مىدارد و بر هر 
حَبي را بَصيراً). 

اين يكك آزمون براى شماست و كر نه براى او همه جيز ممكن استء او مىخواهد به اين وسيله شما را تربيت كند» و روح 
سخكاوث و فذا كارى و ال خود كشك ردن شما رورش دهد. 

به علاسوه بسيارى از مردم اكر كاملا بى نياز شوند راه طغيان و سركشى بيش مى كي رند» و صلاح آنها اين است كه در حد 
معينى از روزى باشند» حدى كه نه موجب فقر كردد نه طغيان. 

ازاهمه ابنها كذشته وسعكت و تكى وزق در اقراد اتساند به جز مواره اسشتاى يعني ان كار افتاد كان و معلولية- ستكى به 


ميزان تلاش و كوشش آنها دارد واين كه مىفرمايد خدا روزى را براى هر كس بخواهد تنكك ويا كشاده مىدارد؛ اين 
خو اسع ههاسكف ا تحكمنث اوت و سكتعيش امداند ع كلد كفاهل كبر الاش يشو شد سيمش تروص وهر كين كدر 


باشد محرومتر كردد. 
سورة الإسراء(7!١1):‏ آية ١؟‏ ...ءءء ص : 217 


(آيه -)١‏ شش حكم مهم- در تعقيب بخشهاى مختلفى از احكام اسلامى كه در آيات كذشته آمد در اينجا به بخش ديكرى 
ازاين احكام يرداخته و شش حكم مهم را ضمن ينج آيه با عباراتى كوتاه اما يرمعنى و دلنشين شرح مىدهد. 

8176 نخست به يكك عمل زشت- جاهلى كه از فجيعترين كناهان بود- اشاره ب ركزيده تفسير نمونه» ج 1 ص:‎ -١ 

كرده؛ مى كويد: او فرزندان خود را از ترس فقر به قتل نرسانيد» (وَ لا تَفتُوا أؤلادكم حَشْيةٌ إئلاقي). 

روزى آنها بر شما نيست» «آنها و شما را ما روزى مىدهيم) (نَحَنٌ نورُقهُْ وَ إياكة). 

«جرا كه قتل آنها كناه بز ركى بوده و هست» (إنَّ قَلَهُْ كان خطأ كبيرً). 

ازاين آيه به خوبى استفاده مىشود كه وضع اقتصادى اعراب جاهلى آنقدر سخت و ناراحت كننده بوده كه حتى كاهى 
فرزندان دلبند خود را- اعم از يسر و دختر- از ترس عدم توانايى اقتصادى به قتل مى رساندند. 

البته همين جنايت در شكل ديكرى در عصر ما و حتى به اصطلاح در مترقىترين جوامع انجام مى كيرد» و آن اقدام به سقط 
جنين در مقياس بسيار وسيع به خاطر جلو كيرى از افزايش جمعيت و كمبودهاى اقتصادى است. 


سورة الإسراء(/17١):‏ آية ؟؟ دده كن 27 
اشاره 


(آيه 7)- دوم: كناه وركك ذيكرى كاين آيه به آن اشاره .م ى كد مسأله زثا.و عمل منافى عفت اسث مى كويد وو ترد يكف 
زنا نشويد جرا كه عمل بسيار زشتى است و راه و روش بدى است» (وَ لا تَقْرَبُوا الزّنى إِنَّهُ كان فاحِشَّةٌ وَ ساء سَبِينًا). 

نمى كويد زنا نكنيد بلكه مى كويد به اين عمل شرم آور نزديكك نشويدء اين تعبير اشاره لطيفى به اين است كه آلودكى به زنا 
غالبا مقدماتى دارد كه انسان را تدريجا به آن نزديكك م ىكندء «جشم جرانى» يكى از مقدمات آن استء «برهنكى و 
بى حجابى» مقدمه ديكّرء «كتابهاى بدآموز» و «فيلمهاى آلوده) و «نشريات فاسد» و «كانونهاى فساد» هر يكك مقدمداى براى اين 
كار محسوب مى شود. 

همجنين خلوت با اجنبيه (يعنى بودن مرد و زن نامحرم در يكك مكان خالى و تنها) عامل وسوسه انككيز ديكرى است. 

بالاخره تركك ازدواج براى جوانان» و سختكيريهاى بىدليل طرفين در اين زمينه همه از عوامل «قرب به زناه است كه در آيه 
فوق با يكك جمله كوتاه از همه آنها نهى مى كند, و در روايات اسلامى نيز هر كدام جداكانه مورد نهى قرار كرفته است. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج 25 ص: غارف 


فلسفه تحريم زنا .... ص : 0م 


-١‏ بيدايش هرج و مرج در نظام خانواده» و از ميان رفتن رابطه فرزندان و يدران, رابطهاى كه وجودش نه تنها سبب شناخت 
اجتماعى استء بلكه موجب حمايت كامل از فرزندان مى كردد. 

زيرا در جامعهاى كه فرزندان نامشروع و بىيدر فراوان كردند روابط اجتماعى كه بر يايه روابط خانوادكى بنيان شده سخت 
دجار تزلزل مى كردد. 

از اين كذشته از عنصر محبت كه نقش تعيين كنندهاى در مبارزه با جنايتها و خشونتها دارد محروم مى شوندء و جامعه انسانى به 
يككث جامعه كاملا حيوانى توأم با خشونت در همه ابعاد» تبديل مى كردد. 

"- تجربه نشان داده و علم ثابت كرده است كه اين عمل باعث اشاعه انواع بيماريهاست و با تمام تشكيلاتى كه براى مبارزه با 
عواقب و آثار آن امروز فراهم كردهاند باز آمار نشان مىدهد كه تا جه اندازه افراد از اين راه سلامت خود را از دست داده و 
مى دهنك. 

- نبايد فراموش كرد كه هدف از ازدواج تنها مسأله اشباع غريزه جنسى نيست بلكه اشتراكك در تشكيل زندكى و انس روحى 
وآرامش فكرىء و تربيت فرزندان و همكارى در همه شئون حيات از آثار ازدواج است كه بدون اختصاص زن و مرد به 
يكديكر و تحريم «زنا» هيج يكك از اينها امكان يذير نيست. 


سورة الإسراء(/11): آية 7" ..... ص : "اع 


(آيه 7")- سوم: حكم ديككر كه اين آيه به آن اشاره مى كند احترام خون انسانها و حرمت شديد قتل نفس است مى كويد: او 
كسى كه خداوند خونش را حرام كرده است به قتل نرسانيد مكر (آنجا كه) به حت باشد» (وَ لا تَقعلُوا النَفْسَ الى عَرّم الله إن 
بالْحَقّ). 

نه تنها قدل نفس بلكه كمترين و كوجكترين آزار يكك انسان از نظر اسلام مجازات دارد» و مى توان با اطمينان كفت اين همه 
احترام كه اسلام براى خون و جان و حيثيت انسان قائل شده است در هيج آثينى وجود ندارد. 

ولى مواردى بيش مىآيد كه احترام خون برداشته مىشود. و اين در مورد بر كزيده تفسير نمونه» ج21 ص: 578 

كساتى است كه مرتكب قتل ويا كناهى همانند آن شدهانده لذا در آيه فوق با جمله «إلَا باحق اين كوثه افراد را استثناء 
فى كلك: 

البته احترام به خون انسانها در اسلام مخصوص مسلمانها نيستء بلكه غير مسلمانانى كه با مسليمن سر جنكك ندارند و در يكك 
زندكى مسالمت آميز با آنها به سر مى برند» جان و مال و ناموسشان محفوظ است و تجاوز به آن حرام و ممنوع. 

سيس به حق قصاص كه براى اولياى دم ثابت است اشاره كرده» مى كويد: 

«و كسى كه مظلوم كشته شود براى ولى او سلطه قرار داديم» سلطه قصاص قاتل (وَ مَنْ قَتلَ مَظُلوماً َمَدْ جَعَلنا لوَليهِ سُلْطاناً). 

اما در عين حال «او نبايد (بيش از حق خود مطالبه كند و) در قتل اسراف نمايد جرا كه او مورد حمايت است» (فلا يُتِرِفٌ فى 
الْمَثْل إِنّه كان مَنْضوراً). 

آرى! اولياى مقتول مادام كه در مرز اسلام كام برمىدارند و از حد خود تجاوز نكردهاند مورد نصرت الهى هستند. 

اين جمله اشاره به اعمالى است كه در زمان جاهليت وجود داشت. و امروزه نيز كاهى صورت مى كيرد كه احيانا در برابر 


كته دن يكنا تقر إل ينككا يله قيله سول خرتياى: زيافى واه ريزقد وها لين كه ندر يران كشعه دن يكنا نف افراد 


بى كناه و بى دفاع ديكرى غير از قاتل را به قتل مى رسانند. 
سورة الإسراء(17): آيةَ ©" ..... ص : علاع 


(آيه ع")- جهارم: اين آيه جهارمين دستور از اين سلسله احكام را شرح مىدهد نخست به اهميت حفظ مال يتيمان يرداخته و 
با لحتى مشابه انحه در شوره عمل هتاقى عفت در آياث قبل كذهشت مى كويد نويه اموال يتيمان نود يك تشويد) ( لا تقوثوا 
مال اليقيم ). 

#خيها ابرال يتيمان را نخوريد بلكه حتى حريم آن را كاملا محترم بشماريد. 

ولى از آنجا كه ممكن است اين دستور دستاويزى كردد برائ اقراد نا؟ كاه كه تتها به جتبههائ متفى مى نكرند» و سبب شود 
كه اموال يتيمان را بدون سريرست بككذارند و به دست حوادث بسيارند» لذا بلافاصله استثناء روشنى براى اين حكم ذكر كرده 
مى كويد: ١مكر‏ به طريقى كه بهترين شيوهها است» ِل بالّيَى هى أَحْسَنٌ). ب ركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: /8101 

بنابراين هر كونه تصرفى در اموال يتيمان كه به منظور حفظء اصلاحء تكثير و اضافه كردن بوده باشد» مجاز است. 

البته اين وضع تا زمانى ادامه دارد كه به حدّ رشد فكرى و اقتصادى برسد آن كونه كه قرآن در ادامه آيه مورد بحث از آن ياد 
م ى كثذة انا زماتق كد يه د لوغ ( و قدرت) برسده (حكى ييل أهذة): 

ف- سيبس به مسأله وفائ به عهد برداعفه» م ى كويد: وبه عهسد خود وقا كنبد جرا كه از وقاق به عهد سؤال مئ شود (و أؤْقُوا 
بِالَْهْدٍ إِنَّ الْعَهْدَ كانّ مَسْؤّلا). 

بسيارى از روابط اجتماعى و خطوط نظام اقتصادى و مسائل سياسى همككى بر محور عهدها و ييمانها دور مى زند كه اكر 


تزلزلى در آنها بيدا شود به زودى نظام اجتماع فرو مىريزد. 
سورة الإسراء(17): آيةَ 4" ..... ص : /ا"اسم 


(آيه 0)- ششم: آخرين حكم در رابطه با عدالت در ييمانه و وزن و رعايت حقوق مردم و مبارزه با كم فروشى استء 
دالوا ينارو تكاس د امعان وف راف شع سق وا اداء كنيد» (وَ أَوْقُوا الْكيلَ إذا كلتُم). 

«و با ميزان و ترازوى صحيح و مستقيم وزن كنيد» ( ِنُوا بالقشطاس العداقية ا 

«جرا كه اين كار به سود شماستء و سر انجامش (از همه) بهتر است» (ذلك عد وَ أَحْسَنٌ َأوينا). 

اصولا حق و عدالت و نظم و حساب در همه جيز و همه جا يكك اصل اساسى و حياتى استء و اصلى است كه بر كل عالم 
هستى حكومت م ىكندء و هركونه انحراف از اين اصل» خطرناكك و بد عاقبت استء مخصوصا كم فروشى سرمايه اعتماد و 


اطمينان را كه ركن مهم مبادلات است از بين مى برد و نظام اقتصادى را به هم مىريزد. 
سورة الإسراء(/!1): آآية 2" ..... ص : لالاع 


(آيه - تنها از علم بيروى كن: در آيات كذشته يكك سلسله از اصولى ترين تعليمات و احكام اسلامى را خوانديم در اينجا 
به آخرين بخش از اين احكام مىرسيم كه در آن به جند حكم مهم اشاره شده است. بر كزيده تفسير نمونه» ج 237 ص: 7/0 


-١‏ نخست سخن از لزوم تحقيق در همه جيز به ميان آورده» مىفرمايد: 


«واز آنجه به آن آكاهى ندارى بيروى مكن» (وَ لا تَقفُ ما ليس لكك به عِلْمٌ). 

نه در عمل شخصى خود از غير علم بيروى كن. و نه به هنكام قضاوت در باره ديكران؛ نه شهادت به غير علم بده؛ و نه به غير 
علم اعتقاد بيدا كن. 

ودر يايان آيه دليل اين نهى را جنين بيان مىكند: «زيرا كوش و جشم و دل همه مسئولند» و در برابر كارهايى كه انجام 
دادهاند از انسان سؤال مىشود (إِنَّ المع و الِْصَرَ وَ الْمُوادَ كل وليك كان عَنْهُ مَشَؤنًا). 

اين مسؤوليتها به خاطر آن است كه سخنانى را كه انسان بدون علم و يقين مى كويد يا به اين طريق است كه از افراد غير موثق 
شنيده» ويا مى كويد ديدهام در حالى كه نديده, ويا در تفكر خود دجار قضاوتهاى بىمأخذ و بىيايهاى شده كه با واقعيت 
منطبق نبوده استء به همين دليل از جشم و كوش و فكر و عقل او سؤال مىشود كه آيا واقعا شما به اين مسائل ايمان داشتيد 
كه شهادت داديدء يا قضاوت كرديدء يا به آن معتقد شديد و عمل خود را بر آن منطبق نموديد؟! ناديده كرفتن اين اصل 


نتيجهاى جز هرج و مرج اجتماعى و از بين رفتن روابط انسانى و ييوندهاى عاطفى نخواهد داشت. 
سورة الإسراء(/11): آية 17" ..... ص : لاع 


(آيه 37)- متكبر مباش! اين آيه به مبارزه با كبر و غرور برخاسته و با تعبير زنده و روشنى مؤمنان را از آن نهى مى كند» روى 
سخن را به ييامبر صلّى الله عليه و آله كرده؛ مى كويد: 

«و در روى زمين از روى كبر و غرورء كام برمدار) (و لا نَم فِى الْأَوْض مَرَحاً). 

وتعرا كدعو تب نراق ميف را بشكافى! و طول قامتت به كوهها نمى رسدء! (إنّك أَنْ تَخْرقَ الْأَوْضَ وَ لَنْ نبلم اْجبالَ طُولًا). 
اشاره به اين كه افراد متكبر و مغرور غالبا به هنكام راه رفتن ياهاى خود را محكم به زمين مى كوبند تا مردم را از مد و رفت 
خويشن ١‏ كا ءسااقد: كرعن به استنماق عى كشيد ذا ورترئ حوة را نل ينداز خوش ير تان مشحض سازندا عدف قرآان ايخ 
است كه كبر و غرور را بطور كلى» محكوم كندء نه تنها در جهره خاصى يعنى راه رفتن. جرا كه غرور سر جشمه بيكانكى از 
خدا و خويشتنء بر كزيده تفسير نمونه» ج21 ص: 81/9 

و اشتباه در قضاوتء و كم كردن راه حق» و ييوستن به خط شيطان, و آلودكى به انواع كناهان است. 

برنامه عملى ييشوايان اسلام سرمشق بسيار آموزندهاى براى هر مسلمان راستين در اين زمينه است. 

در سيره ييامبر صلى الله عليه و آله مىخوانيم: هركز اجازه نمىداد به هنكامى كه سوار بود افرادى در ركاب او بياده راه بروند 
و نيز مى خوانيم: ييامبر صلَى الله عليه و آله بر روى خاك مى نشست» و غذاى ساده همجون غذاى برد كان مىخوردة واز 
كوسفند شير مى دوشيدء بر الاغ برهنه سوار مى شد. 

در حالات على عليه السّلام نيز مىخوانيم كه او براى خانه آب مىآورد و كاه منزل را جارو مى كرد. 

ودر تاريخ امام مجتبى عليه السّ.لام مىخوانيم كه با داشتن مركبهاى متعدد, بيست مرتبه بياده به خانه خدا مشرف شد و 


مىفرمود: من براى تواضع در يبشكاه خدا اين عمل را انجام مىدهم. 
سورة الإسراء(/!1): آية 4" ..... ص : لاع 


(آيه 08)- اين آيه به عنوان تأكيدى بر تمام احكامى كه در مورد تحريم شرك و قتل نفس و زنا و فرزن د كشى و تصرف در 


مال يتيمان و آزار يدر و مادر و مانند آن در آيات بيشين كذشت مى كويد: «تمام اينها كناهش نزد يروردكارت منفور است"» 
(كل ذلك كان سَعِنْهُ عند رَبك مكدوهاً). 
ازابخ تعبير ووشن شود كدن كلاق كفتة بيزوان مكس عر دا هر كز ازاده تكرده اسث كنافى او كبتى سر ركد درا 


كةاكر جين خيزى وا اراده كرذه بود با كراهت و 'تاخشنودى كه:درايق آية ووئى آن تأكيد شدهاست ساز كار تبود. 
سورة الإسراء(7١):‏ آيه 9؟ ...ا ص : 84م 


(آيه 8)- مشركك مشو! باز براى تأكيد بيشتر و اين كه اين احكام حكيمانه همكّى از وحى الهى سر جشمه مى كيرد» اضافه 
مى كند: «اينها ازامور حكمت آميزى است كه يرورد كارت به نو وحى فرستاده است» (لإتك نوما فض إليك تر 
الْحكمَة). 

اشاره به اين كه احكام هم از طريق حكمت عقلى» اثبات شده است, و هم از طريق وحى الهى» و اصول همه احكام الهى جنين 
است هر جند جزئيات آن را در بركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: 88٠‏ 

بسيارى از اوقات با جراغ كم فروغ عقل نمىتوان تشخيص داد و تنها در يرتو نورافكن نيرومند وحى بايد دركك كرد. 

سيس همانكونه كه آغاز اين احكام از تحريم شركك شروع شده بود با تأكيد بر تحريم شركك آن را يايان داده» مى كويد: «و 
هركز (براى خداوند يكانه شريكى قائل مباش و) معبود ديكرى را در كنار الله قرار مده (وَ لا تَجْعَلٌ مع اللِّ إلهاً آخَرَ). 

١كه‏ در جهنم افكنده مى شوى سرزنش شده. و رانده (دركاه خدا) خواهى بودا (قتلْقَى فى جَهْنّم مَلوما 00 

در حقيقت شرك و دوكانه يرستى» خمير مايه همه انحرافات و جنايات و كناهان استء. لذا بيان اين سلسله احكام اساسى 


اسلام از شركك شروع شد و به شركك نيز يايان يافت. 
سورة الإسراء(17): آية ©٠‏ ل 


(آيه -)8٠‏ اين آيه به يكى از افكار خرافى مشركان اشاره كرده و يايه منطق و تفكر آنها را به اين وسيله روشن مىسازد و آن 
اين كه: بسيارى از آنها معتقد بودند كه فرشتكان دختران خدا هستند در حالى كه خودشان از شنيدن نام دخترء ننكك و عار 
داشاكل .و :تولة اوروا درغباته وذ مايه بديخس :و سرشكسدكى فى بنذ اشهد! قرآن ان متطن غنود آنها اتيخاذ سند كردةه فى كويد: 
آنا إرووة كان نما سراق راقتهادى مهي انما قراز دادو حوة :از فر يمكان مختراتى امات كرو (أ قأطها كد ربكو بالق 3 
الحذية العلاكة إنانا): 

بدون شكك فرزندان دختر همانند فرزندان يسر از مواهب الهى هستند و هيج كونه تفاوتى از نظر ارزش انسانى ندارنك. 

ولى هدف قرآن اين است آنها را با منطق خودشان محكوم سازد كه شما جكونه افراد نادانى هستيد براى يروردكارتان جيزى 
قائل مىشويد كه خود از آن ننكك و عار داريد. 

سيس در يايان آيه به صورت يكك حكم قاطع مى كويد: «شما سخن بسيار بزركك و كف رآميزى مى كوبيد) نك تقُولُونَ قَوْل 
سخنى كه با هيج منطقى سازكار نيست و از جندين جهت بىيايه است زيرا: بركزيده تفسير نمونه» ج71 ص: 818١‏ 

-١‏ اعتقاد به وجود فرزند براى خدا اهانت عظيمى به ساحت مقدس او استء جرا كه او نه جسم است نه عوارض جسمانى 


دارد» نه نياز به بقاء نسل. 
-١‏ جكونه شما فرزندان خدا را همه دختر مىدانيد؟ در حالى كه براى دختر ياييتترين منزلت را قائليد. 
*- از همه كذشته اين عقيده اهانتى به مقام فرشتكان الهى است كه فرمانبران حقند و مقربان دركاه او. شما از شنيدن نام دختر 


وحشت داريدء ولى اين مقربان الهى را همه دختر مىدانيد. 
سورة الإسراء(17): آية ١؟‏ عضن 214 


(آيه (9) د جكونه از حدق قزان مى كنتد؟! ان آنجا كه سحن ور آنات كدشعه به فسأله توحيد و شرك مهوي شد در اينجا همان 
مسأله با بيان روشن و قاطعى دنبال مى شود. 

نخست از لجاجت فوق العاده جمعى از مش ركان در برابر دلائلل مختلف توحيد سخن به ميان آورده؛ مى كويد: «و ما در اين 
قرآن انواع بيانات مؤثر را آورديم تا آنها متذكر شوند (و در راه حق كام بردارند) ولى (كروهى از كوردلان) جز بر نفرتشان 
در اينجا اين سؤال به ذهن مىرسد كه اكر اين بيانات كوناكون نتيجه معكوس دارد. ذكر آنها جه فائدهاى خواهد داشت؟! 
ياسخ اين سؤال روشن است و آن اين كه قرآن براى يكك فرد يا يكك كروه خاص نازل نشده بلكه براى كل جامعه انسانى 
استء و مسلما همه انسانها اين كونه نيستند» بلكه بسيارند كسانى كه اين دلائل مختلف را مى شنوند و راه حق را باز مى يابند» 


و همين اثرء براى نزول اين آيات» كافى استء هر جند كوردلانى از آن نتيجه معكوس بكيرند. 
سورة الإسراء(/17١):‏ آية ؟© تدده كن 29114 


(آيه ”ع)- اين آيه به يكى از دلائل توحيد» اشاره مى كند كه در لسان دانشمندان و فلاسفه به عنوان «دليل تمانع) معروف شده 


4. 


اسة: 

فى كويد: اى بيامبر ! ابه آتها بكو اكريا خداوثذ قاد ر متعال: خدابان ديكرى بود- انجتان كه آنها مى بتدارقند- ابن عدايان 
سعى مى كردند راهى به خداوند بزركك ب ركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: 8167 

صاحب عرش بيدا كنند؛ و بر او غالب شوند (قَلَ لَوْ كانّ مَعَهُ آلِهَةُ كما يَقُولُونَ إذاً لَبتمَوا إلى ذى الْعَؤش سَبِينًا). 

زيرا طبيعى است كه هر صاحب قدرتى مىخواهد قدرت خود را كاملتر و قلمرو حكومت خويش را بيشتر كند واكر راستى 


خدايانى وجود داشت اين تنازع و تمانع بر سر قدرت و كسترش حكومت در ميان آنها در مى كرفت. 
سورة الإسراء(/7١):‏ آيةَ 619 الى 211 


(آيه 8#)- واز آنجا كه در تعبيرات مشر كانء خداوند ركف تاسر عد ركف طرفل نزاع تنزل كرده استء در اين آيه بالافاصله 
مى كويد: «خداوند از آنجه آنها مى كويند ياكك و منزه است و (از آنجه مىانديشند) بسيار برتر و بالاتر است» (سُبْحَانَهُ وَ تعالى 
عَمَا تقولونٌ عُلدًا كبيرا): 


سورة الإسراء(/7١):‏ آيهَ © ..... ص : 67م 


(آيه *5)- سيس براى اثبات عظمت مقام يرورد كار و اين كه از خيال و قياس و كمان و وهم مشركان استء به بيان تسبيح 
موجودات جهان در برابر ذات مقدسش يرداخته» مى كويد: «آسمانهاى هفتكانه و زمين و كسانى كه در آنها هستند همكى 
تسبيح خدا مى كويند» (تُسَبْحُ لَهُ السّماواتٌ التَيِعٌ وَ الَوْضُ و مَنْ فيهنّ). 

نه تنها آسمانها و زمينء بلكه «هيع موجودى نيست مككر اين كه تسبيح و حمد نخدا مى كويد ولى شما تسبيح آنها را دركك 
نمى كنيد» (وَ إِنْ مِنْ شَْءِ يبح بده و لكن لا تَفْقَهُونَ تَشييحهُع). 

عالم شكرف هستى با آن نظام عجيبش با آن همه رازها و اسرار با آن عظمت خيره كنندهاش و با آن ريزه كاريهاى حيرت زا 
همكى «تسبيح و حمد) خدا مى كويند. 

ناا فتوسا راو كاوق 1 نوكيه مهار لكان علييا خخور ينبو مشعاررا ةعاط كن كفو كف افك نو اعدو ف كد ررك 


به مقدار كافى مهلت مىدهد و درهاى توبه را به روى شما باز مى كذارد تا اتمام حجت شود. 


سورة الإسراء(7١1):‏ آية 54 ..... ص : 67م 
اشاره 

(آيه هع) 

شأن نزول: .... ص : 89م 


ايخ ابه ذوكايه كوس :اذ مشر كان نارل ده كه ماهر حنلى اللمعليداو الوا سسكا كاور شي كلذو قر الم كردن 
در كنار خانه كعبه نماز مى كذارد آزار مىدادند, و او را با سنكك مى زدند و مانع دعوت مردم به اسلام مى شدند. 
خداوند به لطفش جنان كرد كه آنها نتوانند او را آزار دهند- و شايد اين از بر كزيده تفسير نمونه» ج 7 ص : لام 


طريق رعب و وحشتى بود كه از ييامبر در دل آنها افكند. 


تفسير: عضن 3 "251 


بى خبران مغرور و موانع شناخت- به دنبال آيات كذشته اين سؤال براى بسيارى يبش مىآيد كه با وضوح مسأله توحيد به 
طورى كه همه موجوات جهان به آن كواهى مىدهند جرا مشركان اين واقعيت را نمىيذيرند؟ جرا آنها اين آيات كوياو 
رساى قرآن را مى شنوند و بيدار نمى شوند؟! آيه مى كويد: «اى بيامبر! هنكامى كه قرآن مىخوانى ميان تو و آنها كه ايمان به 
آخرت ندارندء حجاب و يوششى نامرئى قرار مىدهيم؛ (و إذا كَرَأتَ الْقرْآنَ جعلنا تتنكك و بَيِنَ الّذِينَ لا يُؤْمِئُونَ بالآخرؤ حجاباً 
مَسْتوراً). 

اين حجاب و يرده. همان لجاجت و تعصب و خودخواهى وغرور و جهل ونادانى بود كه حقايق قرآن رااز ديد كاه فكر و 


عقل آنها مكتوم مىداشت و به آنها اجازه نمىداد حقايق روشنى همجون توحيد و معاد و صدق دعوت ييامبر صلّى الله عليه و 


آله ومانئد آن را دركك كنند. 
اينجاست كه مى كوييم: اكر كسى بخواهد صراط مستقيم حق را ببويد و از انحراف و كمراهى در امان بماند بايد قبل از هر 


جيز در اصلاح خويشتن بكوشد. 
سورة الإسراء(7١):‏ آية 68 عع قن 5 21 


(آيه #ع)- اين آيه اضافه مى كند: «بر دلهايشان بوششهابى ودر كوشهاشان ستكيني) قرار داديم (وَ جَعَلنا عَلى قُلَوبِهمْ كك أَنْ 
يَفْقَهُوهُ وَ فى آذَانِهم وَقراً). 

و لذا «هنكامى كه يرورد كارت را در قرآن به يكانكى ياد فى كل آنها ينك هى كفل ووو وس كرف اس زو إذا د كوت كت 
فى الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوْا عَلى أَدْبارِجِغ تُقُورً). 


راستى جه عجيب است فرار از حق» فرار از سعادت و نجات. و فرار از خوشبختى و بيروزى و فهم و شعور. 
سورة الإسراء(/7١):‏ آيهَ /1©؟ مه عن 21174 


(آيه /ا5)- در اين آيه اضافه مىكند: «هنكامى كه به سخنان تو كوش فرا مىدهندء ما بهتر مىدانيم براى جه كوش فرا 
مىدهند» (لَخن ألم بما يمون به إذ يَستَمكُون إليك). 

«و (همجنين) در آن هنكام كه با هم نجوا مى كنند) (وَ إِذْ هُمْ نجوى). ب ركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 886 

«آنكاه كه ستمكران (به مؤمنان) م ىكويئدة تنما جز از انساتى كه افسون شده بيروى نم ىكنيدة (إِذْ يَقُولُ الظالِعُوتٌ إن عون 
إِنَا وجلا مشخورً). 

در حقيقت آنها به منظور دركك حقيقت به سراغ تو نمىآيند و سخنانت را با كوش جان نمىشنوند» بلكه هدفشان آن است كه 


بيايند و اخلال كنند» وصله بحسبانند و مؤمنان را- اكر بتوانند- از راه به در برند. 


سورة الإسراء(/7١1):‏ آية 64 ..... ص : 65م 
اشاره 

(آيه مع) 

شأن نزول:..ء. ص + 64م 


باو ضاس ص كريدة اوستناة وانوجيل وغ انها كاه تود امي مك اللههلية و القاهى اتدقد ويه شكتان ار كوش فرا 
مىدادند» روزى يكى از آنها به ديكران كفت: اصلا من نمىفهمم محمّد جه مى كويد؟ فقط مىبينم لبهاى او حركت مى كند 


او كافق اسكه ديكرى كفت اواشاعر اسك ويه ذثال ابق سكتان تاموؤون و تسعياى نآروا ايه نازل كشت: 
تفسير: .... ص : 86م 


در اين آيه باز روى سخن را به بيامبر صلَى الله عليه و آله كرده» ضمن عبارت كوتاهى ياسخ دندانشكنى به اين كروه كمراه 
مىدهد و مى كويد: «بنكر جكونه براى تو مثل مىزنند (يكى ساحرت مىخواند ديكرى مسحورء يكى كاهن و ديكرى 
مجوذانو ا زاسييد وز اننا كر مانن و درك بيدا ردن راس قد | رقا اكه يه موا كنا شال قار دل 
نه اين كه راه ناييدا باشد و جهره حق مخفى بلكه آنها جشم بينا ندارند» و عقل و خرد خود را به خاطر بغض و جهل و تعصب 
و لجاج از كار انداختهاند. 


سورة الإسراء(7١):‏ آيه 9ع نف صن 1 217 


(آيه 69)- رستاخيز قطعى است! در آيات كذشته سخن از «توحيد» و مبارزه با شركك بود. اما در اينجا سخن از «معاد) كه در 
همه جا مكمل مسأله توحيد است به ميان آمده. و به سه سؤال و يا سه ايراد منكران معاد ياسخ كفته شده است: 

١و‏ آنها كفتند: آيا هنكامى كه ما به استخوانهاى يوسيده تبديل و يراكنده شديم دكر بار آفرينش تازهاى خواهيم يافت]؟ (و 
قالوا أ إذا كا عظاماً و كفاع أ إن تعفر ترق كلما ديدا: 

اين تعبير نشان مىدهد كه بيامبر صلَى الله عليه و آله همواره در دعوت خود سخن از مسأله بركزيده تفسير نمونه» ج 1 ص: 
مع 

«معاد جسمانى» مى كفت كه اين جسم بعد از متلاشى شدن باز مى كردد» و كر نه هركاه سخن تنها از معاد روحانى بود اين 


كونه ايرادهاى مخالفان به هيج وجه معنى نداشت. 
سورةٌ الإسراء(11): آية 4٠+‏ ءءء قن 5 27 


(آيه 080)- قرآن در ياسخ آنها مى كويد: «بككو: (استخوان يوسيده و خاكك شده كه سهل است) شما سنكك باشيد يا آهن» باز 


عدا هادن ابيع تاس حرارك كر تدان بو كانه رد “كار عصان لويد 
سورةٌ الإسراء(11): آيهَ ١ه‏ ءءء افق 4 228 


( ايه ١‏ (يا هر مخلوقى كه در نظر شما از آن هم سختتر است» واز حيات و زندكى دورتر مىباشدء باز خدا قادر است 
شما را به زندكى مجدّد بازكرداند (أَوْ حَلْقاً مِمَا يكبرٌ فى صُدُو ركخ). 
دومين ايراد آنها اين بود كه مى كفتند: بسيار خوب اكر ببذيريم كه اين استخوانهاى يوسيده و متلاشى شده قابل بازكشت به 


حيات است جه كسى قدرت انجام اين كار را دارد» جرا كه اين تبديل را يكك امر بسيار يبجيده و مشكل مىدانستند «يس آنها 


مى كويند: جه كسى ما را باز مى كرداند)؟ (تَسَيَقُولُونَ مَنْ يُجِيدّنا). 

باسخ اين سؤال را قرآن جنين مى كويد: «به آنها بككو: همان كسى كه شما را بار اول آفريد» (قُلٍ الَذِى قَطَرَكعْ أَوَلَ مََة 

سر انجام به سومين ايراد آنها يرداخته» مى كويد: «يس آنها سر خود رااز روى تعجب و انكار به سوى تو تكان مىدهند و 
مى كويند: جه زمانى اين معاد واقع مى شود)؟ (فَسَيْنْغْضونَ إلى رُؤْسَهُمْ وَ يَقُولُونَ متى هُوَ). 

آنها در حقيقت با اين ايراد خود مىخواستند اين مطلب را منعكس كنند كه به فرض اين ماده خاكى قابل تبديل به انسان 
تعر كه راي وول كير ام ري ره عي رياز يات واتكاوم البرك وز جيه الى وان فى الود 

قرآن دن ياسكفان من كويذ: ابه آنها بكو شايد زمان آن نزديكك باشدا (كُلْ عسى أَنْ يكونٌ قريباً). 

والبته نزديكك است حرا كه مجموعه عمر اين جهان هرجه باشد در برابر زندكى بىيايان در سراى ديكر لحظه زود كذرى 
بيش نيست. ب ركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: 8168 

وازاين كذشتهء اكر قيامت در مقياسهاى كوجكك و محدود ما دور به نظر برسد آستانه قيامت كه مركك است به همه ما 
نزديكك است جرا كه مركك قيامت صغرى است «اذا مات الانسان قامت قيامته)» درست است كه م رككء قيامت كبرى نيست 


ول ياداور آن اسية. 
سورة الإسراء(7١):‏ آيهَ هم 2 


(آيه 07)- دراين آيه بىآنكه تاريخ دقيقى از قيامت ذكر كند بعضى از خصوصيات آن را جنين بيان مى كند: «اين بازكشت 
به حيات «همان روز (ى خواهد بود) كه شما را (از قبرهايتان) فرا مىخواند» شما هم اجابت مى كنيد در حالى كه حمد او را 
مى كويبد (يَوْمَ يَدْعُوكعْ فَتَسْتَجيبُونَ يحهدو). 

وآن روزاست كه فاصله مركك و رستاخيز يعنى دوران برزخ را كوتاه خواهيد شمرد «و مىينداريد تنها مدت كوتاهى (در 
جهان برزخ) درنكك كردهدايد» عاو إن َلينًا). 


سورةٌ الإسراء(17): آيةُ "7 ..... ص : اع 


(آيه '0)- برخورد منطقى با همه مخالفان: از آنجا كه در آيات ييشين سخن از مبدأ و معاد و دلائلى براين دو مسأله مهم 
اعتقادى در ميان بود» در اينجا روش كفتك و استدلال با مخالفان مخصوصا مشركان را م ىآموزد جرا كه مكتب هر قدر عالى 
باشد و منطق قوى و نيرومند ولى اككر با روش صحيح بحث و مجادله توأم نككردد وبه جاى لطف و محبت» خشونت بر آن 
حاكم كردد بىاثر خواهد بود. 

لذا آيه مى كويد: «و به بندككان من بككو: سخنى را بكويند كه بهترين باشد» (وَ كل لعبادى يَقُولُوا الى هِى أَحْسَنٌ). 

بهترين از نظر محتوىء بهترين از نظر طرز بيان» و بهترين از جهت توأم بودن با فضائل اخلاقى و روشهاى انسانى. 

«جرا كه (اكر قول احسن را تركك كويند و به خشونت در كلام و مخاصمه و لجاج برخيزند) شيطان در ميان آنها فساد و فتنه 
مى كند؛ (إنَّ الشَّعِطانَ يرع يتتهُغ). 

وفراموش نكنيد شيطان در كمين نشسته و بيكار نيست «زيرا شيطان از آغاز دشمن آشكارى براى انسان بوده است» (إِنَّ 
السَّيِطانَ كان لِلِْمْسِانِ عَذدَوًَا ينا ب ركزيده تفسير نمونه» ج 1 ص: 161 


كاهى مؤمنان تازه كار طبق روشى كه از يبيش داشتند با هر كس كه در عقيده با آنها مخالف بود به خشونت مى يرداختند. 
الات كلقع تبراك نوكين" امد لفان سيق امي ماج اللدعلهدى الل كدحفي ال تيدر اراك ادي كذقية ماد 
مسحورء مجنون» كاهن, شاعر» كاهى سبب مى شد كه مؤمنان عنان اختيار را از دست بدهند و به مقابله با آنها در يكك مشاجره 
لفظى خشن برخيزند و هرجه مى خواهند بككويند. 

اقراؤوميهاة رااناه كازباز د داردى دعرك يه ترس و لطافك دوو مانو النهات بودن كلماك راي كدنع ارشاد 


شيطان بيرهيزند. 
سورةٌ الإسراء(/11): آي 45 ..... ص : عع 


(آيد قد ابن آنه اضافه مى كتد: ابرورد كان شما ان حال شما ١‏ كاهتر اميت اكر بتواهك شما رافشمول رحمت عويقن قرار 
مىدهدء و اككر بخواهد مجازاتتان خواهد كرد (رَبكُمْ أَعْلمُ بكم إِنْ يَمَأْ يوخ م أو إِنْ يَمَأْ يُعَذْبَكم). 

فز ياماة اروف سور ران ماهر صلن اللدعليهو آله كردو وه عاق دلقارق و مشكرق إن تاراسي فرق العاده افير 
صلى الله عليه و آله ازعدم ايمان مشركان مىفرمايد: «و ما تو را و كيل بر آنها نفرستادهايم» كه ملزم باشى حتما آنها ايمان 
بياورند (وَ ما أَرْسَلناك عَلَيِهمْ وَكيلا). 


وظيفه تو ابلاغ آشكار و دعوت مجدّانه به سوى حق استء اكر ايمان آوردند جه بهتر و كر نه زيانى به تو نخواهد رسيد. 
سورة الإسراء(/11): آية 48 ..... ص : 1عاع 


(آيه 00)- اين آيه سخن راازاين فراتر مىبرد و مىكويد: خدا تنها كاه از حال شما نيست بلكه: «يرورد كارت نسبت به حال 
همه كسانى كه در آسمانها و زمين هستندء از همه آكاهتر است» (وَ ريك َْلَمُ بمَنْ ففى السّماواتٍ وَ الْأْض). 

سيس اضافه مى كند: «و ما بعضى از بيامبران را بر بعضى ديكر فضيلت بخشيديم و به داود كتاب زبور داديم) (وَ لَقَدَ قَصَلْنا 
بض الَييينَ على بَغض و آثَينا فاو رو 

اين جمله در حقيقت ياسخ به يكى از ايرادات مش ركان استء كه با تعبير تحقير آميز مى كفتند: آيا خداوند شخص ديكرى را 
نداشت كه محمد يتيم را به ب ركزيده تفسير نمونه» ج 237 ص: 8160 

نبوّت انتخاب كرد؟ وانككهى جه شد كه او سر آمد همه ييامبران و خاتم آنها شد؟! قرآن مىكويد: اين جاى تعجب نيست 
خداوند از ارزش انسانى هر كس آكاه است و ييامبران خود را از ميان همين توده مردم بركزيده» يكى را به عنوان خليل اللهى 
مفتخر ساخت, ديكرى را كليم الله و ديكرى را روح الله قرار دادء بيامبر اسلام صلَى الله عليه و آله را به عنوان حبيب الله 
كايا و غثلاضة: عضي زا د دفي قات ماش وطق عواقاس كد توروكن نم بداند و سكين اننفيا فى كد 

با اين كه داود داراى حكومت عظيم و كشور يهناورى بود خداوند اين را افتخار او قرار نمىدهد بلكه كتاب زبور را افتخار او 
مىشمرد تا مشركان بدانند عظمت يكك انسان به مال و ثروت و داشتن قدرت و حكومت ظاهرى نيست و يتيم و بىمال بودن 


سورةٌ الإسراء(17): آية 42 ..... ص : /6ا2 


(أبدعقتك درواي اساز سكن امقر كان السك و ور عقب مكطياى كوهد رن امير فيلك الل حلي الى كويد له آآنها 
برطرف سازند و نه دكركونى در آن ايجاد كتند (قلٍ ادْعُوا الَذِينَ رَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فلا يَمْلِكونَ كشْفَ الضرٌ عَنْكمْ وَ لا تَحْوينا). 
در حقيقت اين آيه همانند بسيارى ديكر از آيات قرآنء منطق و عقيده مشركان را از اين راه ابطال م ىكند كه يرستش و 
نه حتى مشكلى را جابهجا كنند. 

تسيو يل« لناب كرابن انك ايك كد يلور نه معودفاف كي اللمفيةة لك دقان هعتحرة ترشكاة و 


حضرت مسيح (ع) و مانند آنهاست. 
سورة الإسراء(11): آية /اله ..... ص : 84م 


(آيه /اه)-- اين آيه در حقيقت دليلى است براى آنجه در آيه قبل كفته شد مى كويد: مىدانيد جرا آنها قادر نيستند مشكلى را 
از دوش شماء بدون اذن يروردكار بردارند براى اين كه خودشان براى حل مشكلات به در خانه خدا مىروندء خودشان سعى 
دارند به ذات ياكك او تقرب جويند و هرجه مىخواهند از او بركزيده تفسير نمونه» ج 27 ص: 8189 

بخواهند: «كسانى را كه آنان مىخوانند» خودشان وسيلهاى (براى تقوّب) به يرورد كارشان مى جويند) (أولئك لي يَدْعُونَ 
يتتَغُونَ إلى رَبهِمُ الْوَسِيلة). 

«وسيلهاى هر جه نزديكترا (يهُ أقْرَبُ). 

«و به رحمت او اميدوارند» (وَ يَدَجُونَ رَحْمَتَهُ). 

وال غذات اوس ترستفه (و تعافرن هذاه ): 


اجرا كه عذاب يروود كارت (حتان شديد هى باشد كه) فموارة درخوز يرسيو يو وحفقت اببتك؟ (إن عَذَاك رتكه كان 000 
سورة الإسراء(/1١1):‏ آيةَ 04 ..... ص : 69م 


(آيه 08)- تسليم بهانه جويان نشو! به دنبال بحثهايى كه با مشركان در زمينه توحيد و معاد در آيات كذشته خوانديم اين آيه 
آنها را با كفتار بيدار كنندهاى اندرز مىدهد و بايان و فناء اين دنيا را در مقابل ديد كان عقلشان مجسّم مىسازد تا بدانند اين 
سراء سراى فانى استء و سراى بقا جاى ديكر استء و خود را براى مقابله با نتائج اعمالشان آماده سازند مى كويد: «و هيج 
آبادى در روى زمين نيست مككر اين كه ما آن را قبل از روز قيامت هلاك مى كنيم؛ يا به عذاب شديدى كرفتارش مىسازيم) 
(وَ إِنْ مِنْ قَريَُ إِلَا نحن مُهْلكوها قَبلَ يَوْم الْقِيامَةُ أو مُعَذْبُوها عَذاباً شَّدِيدً). 

بدكاران ستمكر و طاغيان كردنكش را به وسيله عذاب نابود مى كنيم و ديكران را با مركك طبيعى و يا حوادثى معمولى. 
بالاسخره اين جهان يايان مى كيرد و همه راه فنا را مى بيمايند «و اين (يكك اصل مسلّم و قطعى است كه) در كتاب الهى [لوح 
متفوظ] فرت ست (كاق ذلكد فى الكتاب مشطورا): 


سورة الإسراء(17): آية 08 ..... ص : 9م 


(آيه 88)- در اينجا اين ايراد براى مش ركان باقى مىماند كه خوب ما بحثى نداريم ايمان بياوريم, اما به اين شرط كه ييامبر 
اسلام صِلّى الله عليه و آله هر معجزهاى را كه ما بيشنهاد م ىكنيم انجام دهدء و در واقع به بهانه جوييهاى ما تن در دهد. 

قرآن در ياسخ آنها مى كويد: «هيج جيز مانع ما نبود كه اين كونه معجزات را بفرستيم جز اين كه ببشينيان آن را تكذيب 
كردند» (وَ ما مَعَنا أَنْ ُوْسِلَ بالآيات إلا أَنْ كذّبَ بها الْولُونَ). ب ركزيده تفسير نمونه» جاء ص: 8٠‏ 

اشارة ند ايخ كذ معجراق كه دلبل عنداق امير اسث يقس كافى فرسكاده شده و اما معجرات التراحى و ريشتهادق شماء خيى 
نيست كه با آن موافقت شودء جرا كه يس از مشاهده باز ايمان نخواهيد آورد» اكر بيرسند به جه دليل؟ 

در ياسخ كفته مىشود به دليل اين كه امتهاى كذشته كه آنها هم شرائطى كاملا مشابه شما داشتند نيز جنين بيشنهادهاى بهانه 
جويائداى را كردئده بعدا هم ايمان نياوردئد. 

سين قران:روئ يكف نموتة روشن از ابق مسأله اتكفت كذازدى هس كريد 

«و ما به قوم ثمود ناقه داديم كه روشنكر بود) (وَ آثينا تَمُودَ النَاقَةَ مُتِصِرَةً). 

همان شترى كه به فرمان خدا از كوه سر برآوردء جرا كه تقاضاى جنين معجزهاى را كرده بودند» معجزهاى روشن و روشتكرا 
ولى با اين حال آنها ايمان نياوردند «يس به آن ناقه ستم كردند» و او را به قتل رساندند (قَظَلّمُوا بها). 

اصولا برنامه ما اين نيست كه هر كسى معجزداى يبشنهاد كند بيامبر تسليم او كردد «و ما آيات و معجزات را جز براى تخويف 


مردم و اثمام حجت نمىفرستيم؛ (وَ ما تُوْسِل بالآيات إِنَا تخويفاً). 
سورةٌ الإسراء(11): آية ٠م‏ ..... ص : +20 


اشاره 


(آيه 280)- سيس بيامبرش را در برابر سرسختى و لجاجت دشمنان دلدارى داده؛ مى كويد: اكر آنها در مقابل سخنانت اين 
جنين لجاجت به خرج مى دهند و ايمان نم ىآورند مطلب تازهاى نيست»ء «به خاطر بياور هنككامى را كه به تو كفتيم يرورد كارت 
احاطه كامل بر مردم دارد) و از وضعشان كاملا آكاه است (وَ إِذ قُلْنا لكك إِنَ اه بالنّاس). 

هميشه در برابر دعوت بيامبران» كروهى ياكدل ايمان آوردهاند و كروهى متعصب و لجوج به بهانهجويى و كارشكنى و 
دشمنى برخاستهاند» در كذشته جنين بودهء امروز نيز جنين است. 

سبس اضافه م ىكندة «و ما آن رؤيايى را كه به تو نشانداديم فقط براى آزمايش مردم بودة (وَ ما جعكا الوا الى أَريْناك إن 
3 لِلنّاس). بركزيده تفسير نمونه» ج ؟» ص: 90١‏ 

«همجنين شجره معلونه [درخت نفرين شده] را كه در قرآن ذكر كردهايم» آن نيز آزمايشى براى مردم است (وَ الشَّجَرَةٌ الْملعُونَة 
فى الْقَوْآن). 

در يايان اضافه مىكند: «ما آنها را بيم داده (و انذار) مىكنيم اما جز طغيان عظيم» جيزى بر آنها نمىافزايد) (وَ نُحَوَّفَهُمْ ما 
جرا كه اككر دل و جان آدمى آماده يذيرش حق نباشدء نه تنها سخن حق در آن اثر نمى كذاردء بلكه غالبا نتيجه معكوس 


مىدهد و به خاطر سرسختى و مقاومت منفى بر كمراهى و لجاجتشان مىافزايد- دقت كنيد. 


رؤباى بيامبر صلى الله عليه و آله و شجره ملعونه: .... ص : 201 


جمعى از مفسران شيعه و اهل سنت نقل كردهاند كه: اين خواب اشاره به جريان معروفى است كه ييامبر صَلَى الله عليه و آله در 
خواب ديد ميمونهايى از منبر او بالا مىروند و يايين مىآيند؛ بسيار از اين مسأله غمكين شد آن جنان كه بعد از آن كمتر 
مى خنديد- اين ميمونها را به بنى اميه تفسير كردهاند كه يكى بعد از ديكرى بر جاى ييامبر صلَى الله عليه و آله نشستند در 
حال كهااو كه كر عليه م كروقد و الزادف :قاقتن لشفت ردقل و حكوتة الاين وكاتقف سول اللنترايه فياد 
كشيدنك. 

اما شجره معلونه- در قرآن ممكن است اشاره به هر كروه منافق و خبيث و مطرود دركاه خداء مخصوصا كروههايى همانند بنى 
اميه و يهوديان سنككدل و لجوج وهمه كسانى كه در خط آنها كام برمىدارند» باشد و شجره زقوم در قيامت تج .مى از 
وحنوة اذم تيم انض تشك در وان دركر ادك دور هينه انح نانيك الك نفكه هتاه ا مال و انفكاة ا مزوناة راتفترو دو اند جياه 


هستتك. 
سورة الإسراء(7١):‏ آية ام 66... ص 5ه ١م‏ 


(آيه -)2١‏ در اينجا قرآن به مسأله سرييجى ابليس از فرمان خدا مبنى بر سجده براى آدم و سرنوشت شوم او به دنبال اين ماجرا 
اشار فى كد 

مطرح كردن اين ماجرا به دنبال بحثهاى كذشته يبرامون مشركان لجوج. در واقع اشاره به اين است كه نمونه كامل استكبار و 
كفر و عصيانء» شيطان بود» ببينيد سرنوشتش به كجا رسيدء شما بيروان او نيز همان سرنوشت را خواهيد داشت. بركزيده تفسير 
نمونه» ج 7 ص: 8605 

نخست مى كويد: «و يادآور هنكامى را كه به فرشتكان كفتيم: براى آدم سجده كنيد و همكى جز ابليس سجده كردند) (وَ إِذْ 
نا لِلْمَلانِكةْ اسَجِدُوا لِآدَمَ قَسَجَدُوا إلا إليس). 

اين سجده يكك نوع خضوع و تواضع به خاطر عظمت خلقت آدم و امتياز او بر ساير موجودات و يا سجدهاى بوده است به 
عنوان يرستش در برابر خداوند به خاطر آفرينش جنين مخلوق شكرفى. 

ابليس كه باد كبر و غرور در سر داشت و خودخواهى و خودبينى بر عقل و هوشش يرده افكنده بود» به كمان اين كه خاكك و 
كل» كه منبع همه بركات و سر جشمه حيات است كم اهميتتر از آتش است به عنوان اعتراض به ييشكاه خدا جنين ١«كفت:‏ 


آيا من براى موجودى سجده كنم كه او رااز كل آفريدهاى) قال سعد لعن لتك طينً: 
سورة الإسراء(/7١):‏ آيةَ "م ..... ص : 01م 


(ايه ؟#)دولى هشتكانى كناديف يبراثر ابق استكبان و سر كشى ذن راب قرمان هذا از د ركاه مقدسشن براق عميفة :طرد شد: 
«كفت: به من بكو اين كسى را كه بر من برترى دادهاى (به جه دليل بوده است؟) اكر مرا تا روز قيامت زنده بككذارى» همه 
فرزندانش راء جز عدّه كمى» كمراه و ريشه كن خواهم ساخت» (قال أ رَأَيَئَك هذا الَذِى كرّمْتٌ عَلَىَ لَبِنْ أَخََوْئّن إلى يَؤْم 
ايام لَأختكنٌ ذَرَيَْهُ ا قَلِي). 


سورةٌ الإسراء(17): آيةُ "27 ..... ص : المع 


(آيه 6)- در اين هنكام براى اين كه ميدان آزمايشى براى همككان تحقق يابد. و وسيلهاى براى يرورش مؤمنان راستين فراهم 
شود- كه انسان همواره در كوره حوادث يخته مىشود. و در برابر دشمن نيرومند» قوى و قهرمان مى كردد- به شيطان امكان 
بقناء و فعاليت داذه شده: «فرمود؛ بروء هر كس أز آنها از ثو تبعيث كند يس جهنم كيفر شماست» كيفرى است فراوان!! (قالٌ 
اذْعَثِ فَمَنْ تبك مِنْهُمْ إن 3 عراء تعر ورا 

به اين وسيله اعلام آزمايش كرده و سر انجام بيروزى و شكست در اين آزمايش بزركك الهى را بيان فرموده. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج "2 ص: وذذك 
سورةٌ الإسراء(/!1): آيةُ اع ..... ص : "المع 


(آيه *6)- دامهاى ابليس! در اين آيه طرق نفوذ شيطان و اسباب و وسائلى را كه در وسوسههاى خود به آن متوسل مى شود به 
شكل جالب و كويايى جنين شرح مىدهد: «و هر كدام از آنها را مىتوانى با صدايت تحريكك كن (وَ ان تَفْزِزْ مَن اسِتَطغتٌ 
«و لشكر سواره و بيياددات را بر آنها كسيل دار)! (وَ أَجْلِث عَلَيِهِمْ بحَيلك وَ رَجلِك). 

شيطان دستياران فراوانى از جنس خود واز جنس آدميان دارد كه براى اغواى مردم به او كمكك مىدهند» بعضى سريعتر و 
نيرومندتر همجون لشكر سوارهاند» و بعضى آرامتر و ضعيفتر همجون لشكر بياده! «و در ثروت و فرزندانشان شركت جوى»! (و 
شا ركهم ف الأخوال: 3 الأولاو): 

«و آنها را با وعدهها سركرم كن"»! (وَ عِدْهُع). 


سيس هشدار مى دهد كه: «ولى شيطان جز فريب و دروغ وعدهاى به آنها نمىدهد) (وَ ما يَعَدّهُمُ السَّتِطانٌ إلا غْرُوراً). 
سورة الإسراء(/1١):‏ آيهَ مع ..... ص : 0017م 


(آيه ه2)- اما بدان «تو هركز سلطهاى بر بندكان من نخواهى يافت» (إنَّ عبادى لَيِسَ لَك عَلِهمْ سُلْطانٌ). 
انين قدو كا الية كدايرورد كارك لولم و حنافظ اكيا راشدة ( كف موتك ويلا 


سورة الإسراء(/11): آيةُ عع ..... ص : "المع 


(آيه 2#)- با اين همه نعمت اين همه كفران جرا؟! بحثهايى را كه در زمينه توحيد و مبارزه با شركك در كذشته داشتيم در اينجا 
نيز آن را تعقيب مى كندء و از دو راه مختلف (راه استدلال و برهان- و راه وجدان و درون) دراين موضوع وارد بحث مىشود. 
لكسنت يه رفيلك اسعدلا ل اشاوه رده عى كوحدة برو كاد شما كني انق كد كش زادودريا وعم كة درفن اورةه 
حركتى مداوم و مستمر)! (رَبُكمٌ الَذِى يُرْجى لكمُ الْفلك فِى الْبخر). بركزيده تفسير نمونه. ج215 ص: 0*8 

بديهى است براى حركت كشتيها در درياء نظاماتى دست به دست هم داده تا اين امر فراهم كردد. 

البته مى دانيد كشتيها هميشه بزركترين وسيله نقليه انسانها بوده و هستندء هم اكنون كشتيهاى غول ييكرى داريم كه به اندازه 


يك شهر كوجكك وسعت و سرنشين دارند. 

سيس اضاقه م ى كتند: هدف از اين برثامه آن اسث (ثا از نعمت او بهرهمند شويد» (لتتتمُوا من فضله). برائ مسافرتهاى خودتان: 
براى نقل و انتقال مال التجارههاء و براى آنجه به دين و دنياى شما كمكك مى كند. 

جنا كد رحا معت ددا عونا ف اسك كان بكم رَحِيماً). 


سورة الإسراء(7١):‏ آية /ام عدن كن 3 2017 


( آيه /81)- از اين توحيد استدلالى- كه كوشه كوجكى از نظام آفرينش را كه حاكى از مبدأ علم وقدرت وحكمت 
آفري دكار است نشان مىدهد- به استدلال فطرى منتقل مى شود و مى كويد: فراموش نكنيد: «هنككامى كه ناراحتيها در دريا به 
شما برسد (و كرفتار طوفان و امواج كوبنده و وحشتناكك شويد) تمام معبودهايى را كه مىخوانيد جز خدا از نظر شما كم 
مىشودا (و إذا مَسَكُمُ الضُّدٌ فى البخر صَلَّ من تَدْعُونَ إن اه). 

و بايد كم شود جرا كه طوفان حوادث يردههاى تقليد و تعصب را كه بر فطرت آدمى افتاده كنار مى زند» و نور فطرت كه نور 
توحيد و خدايرستى و يككانه يرستى است جلوهكر مى شود. 

اين يكك قانون عمومى است كه تقريبا هر كس آن را تجربه كرده است كه در كرفتاريها هنكّامى كه كارد به استخوان 
مى رسدء موقعى كه اسباب ظاهرى از كار مىافتند» و كمكهاى مادى ناتوان مى كردندء انسان به ياد مبدأ بزركى از علم و 
الذرية ب انعد كدناو قادر بر عا شك قروم مشكلذت ايك انا انو م مد عدا ورصورق ازرش ذارة كه واس و 
يايدار باشد. 

سيس اضافه م ىكند: اما شما فراموشكاران «هنكامى كه دست قدرت الهى شما را به سوى خشكى نجات داد رو مى كردانيد و 
اصولا انسان كفران كننده است» بر كزيده تفسير نمونه» ج 7» ص: 200 

(لَمَا نياكم إِلَى الب أَعْرَضْكُمْ وَ كان الْإنْسانُ كمُورا). 

بار ديكر يردههاى غرور و غفلت» تقليد و تعصبء اين نور الهى را مىيوشاند و كرد و غبار عصيان و كناه و سركرميهاى 


زندكّى مادىء, جهره تابناكك آن را ينهان مىسازد. 
سورة الإسراء(/117): آية 24 ..... ص : 288 


(آيه 28)- ولى آيا فكر مى كنيد خداوند در خشكى و قلب صحرا نمى تواند شما را به مجازاتهاى شديد مبتلا سازد؟: «يس آيا 
هما ربق (محنيف كدي لفان او زميق وتتكافربو شعزانوا لذ كام غنوه ارو ربرية8 ذا تأرق الا عقيف عد عازف 1ن 

و2 آيا از اين ايمتبد كه طوفانى ان ستكف بر شما ببارد (و شها را در زير ستكها مدفون سازد عذابى كه به مراتب از غرق ذر 
خرياها سشعتر انبت) سس حاف و الكهباق براق ونير تكنين)؟1 (أذنؤسل ملكو سانيا 6 لاكيدوا لكو ويا 


سورة الإسراء(7١):‏ آية باع ..... ص : 2068 


(آيه 89)- سيس اضافه مى كند: اى فراموشكاران آيا كمان كرديد اين آخرين بار بود كه شما نياز به سفر دريا ييدا كرديد؟ (يا 
اية كه ابمن هسكد كه بار ذيكر شما زابة دريا بازكردائدة و ختنياد كونتدةاى بر شما بفرسعد: و شما را بخاط كفرتان غرق 


ا 2 


مِكمْ أَنْ يُعيدَكُمْ فيه تارَة أخرى فَيَوْسِلَ عَلَتْكُمْ قامد دما مِنَ الرّيح 


كد سين « دراه وخراخر في دو رار ما بيدا تكنيد (أَمْ 
بفِقَكُمْ يما كَمَوتم لاكوتن احرموا و يا 


سورةٌ الإسراء(117): آيهَ ,/١‏ ..... ص : 288 


(آيه -0١‏ انسان كل سر سبد موجوادت! از آنجا كه يكى از طرق تربيت و هدايت» همان دادن شخصيت به افراد است» قرآن 
مجيد به دنبال بحثهايى كه در باره مش ركان و منحرفان در آيات كذشته داشت در اينجا به بياز شخصيت والاى نوع بشر و 
مواهب الهى نسبت به او مى يردازد» تا با توجه به اين ارزش فوق العاده به آسانى كوهر خود را نيالايد و خويش را به بهاى 
ناجيزى نفروشدء مىفرمايد: «و ما فرزندان آدم را كرامى داشتيم» (وَ لَقَدْ كرّمْنا بَنِى آ5مَ). 

سيس به سه قسمت از مواهب الهى» نسبت به انسانها اشاره كرده؛ مى كويد: 

«و ما آنها را (با مركبهاى مختلفى كه در اختيارشان قرار دادهايم) در خشكى و دريا ب ركزيده تفسير نمونه» ج 1 ص: 988 

حمل كرديم) (وَ حَمَلَناهُمْ فى الْبْرَ وَ البخر). 

ديكر اين كه: «آنها را از طيبات روزى داديم) (وَ رَرَْناهُمْ مِنّ الطيباتِ). 

سوم اين كه: «ما آنها را بر بسيارى از مخلوقات خود فضيلت و برترى داديم) (وَ قَصَّلْنَاهُمْ على كثير مِمَنْ حَلّْنا تَفْضِينًا. 

جرا انسان برترين مخلوق خحداست؟ ياسخ اين سؤال جندان يبجيده نيستء زيرا مىدانيم تنها موجودى كه از نيروهاى مختلف» 
مادى و معنوى» جسمانى و روحانى تشكيل شده. و در لابلاى تضادها مى تواند يرورش بيدا كند» و استعداد تكامل و ييشروى 
اديز اذه اسان اق 

حديث معروفى كه از امير مؤمنان على عليه السّ.لام نقل شده نيز شاهد روشنى بر اين مدعاستء آنجا كه مىفرمايد: «خداوند 
خلق عالم را بر سه كونه آفريد: فرشتكان و حيوانات و انسان» فرشتككان عقّل دارند بدون شهوت و غضبء حيوانات مجموعهاى 
ااشهوك:و غفبقه عق قلالرفت آما النات منسوضداى اسك اهو وو فاكدائية غالب ادذةاكر عقل ادير شيوش غالت 


كنود ان فرادكان ررق امة اك كيوقق وى عقلة ا ره كزهةة الاحواناث: سثات )ا 
سورة الإسراء(7١1):‏ آية ١لا‏ ..... ص : 88م 


(آيه ١ل)--‏ اين آيه به يكى ديكر از مواهب الهى نسبت به انسان» و سيس مسؤوليتهاى سنكينى را كه به موازات اين مواهب 
متوجه او مى شود اشاره مى كند: 

در آغاز به «مسأله رهبرى» و نقش آن در سرنوشت انسانها يرداخته» مى كويد: «روز قيامت هر كروهى را با امام و رهبرشان 
مى خوانيم» (يَوْمَ نَذْعُوا كل أنابن بإمامهع). 

يعنى آنها كه رهبرى 505 جانشينان آنان را در هر عصر و زمان يذيرفتند» همراه يبشوايانشان خواهند بودء و آنها كه 
رهبرئ شيطان و ائمه ضلال و بيشوايان جار و ستمكر را انتخاب كردئد همراه آنها خواهتد بود. 

اين تعبير در عين اين كه يكى از اسباب تكامل انسان را بيان م ىكند» هشدارى است به همه افراد بشر كه در انتخاب رهبر فوق 
العاده دقيق و سختككير باشند» و زمام فكر و برنامه خود را به دست هر كس نسيرند. بركزيده تفسير نمونه» ج 27 ص: امع 

لذا در دنباله آيه مى كويد: آنجا مردم دو كروه مى شوند «يس كسانى كه نامه اعمالشان به دست راستشان داده مى شود آنها (با 


سرفرازى و افتخار و خوشحالى و سرور) نامه اعمالشان را مىخواندد و كوجكترين ظلم وستمى به آنها نمىشود) (فَمَنْ أوتى 
كتابةُ بيِمِينِهِ َأولكك يَفْرَؤْنَ كتابَهُ وَ لا يُظْلَمُونَ فَتِيا). 


سورة الإسراء(7١):‏ آيهَ ؟ 7 .ءءء ضن :5 /أ28 


(آيه 9/)- داما كسى كه در اين جهان (از ديدن جهره حق) نابينا بوده استء در آخرت نيز نابينا و كمراهتر است» (وَ مَنْ كان 
فى هذِهِ أغمى فَهُوَ فى الْآخِرَة أغمى وَ أَضَلّ سب). 

نه در اين دنيا راه هدايت را بيدا مى كنند و نه در آخرت راه بهشت و سعادت راء جرا كه جشم خود را به روى همه واقعيات 
بستند وازديدن جهره حق و آيات خداوند و آنجه مايه هدايت و عبرت است و آن همه مواهبى كه خداوند به انها بخشيده 
بود» خود را محروم ساختند و از آنجا كه سراى آخرت بازتاب و انعكاس عظيمى است از اين جهان» جه جاى تعجب كه اين 
كوردلان به صورت نابينا وارد عرصه محشر شوند؟! نقش رهبرى در اسلام- در حديث معروفى كه از امام باقر عليه السّلام نقل 
شده هنكامى كه سخن از اركان اصلى اسلام به ميان مىآورد «ولايت» (رهبرى) را ينجمين و مهمترين ركن معرفى مى نمود در 
حالى كه نماز كه معرف بيوند خلق با خالق است و روزه كه رمز مبارزه با شهوات است و زكات كه ييوند خلق با خلق است و 
حج كه جنبههاى اجتماعى اسلام را بيان مىكند جهار ركن اصلى ديكر. 

سيس امام عليه الس لام اضافه مىكند: «هيج جيز به اندازه ولآبث و رهيرى اعميت ناسود عدا كه اراق اصنول ذركر دو انه 
آن خواهد بود. 

و نيزبه همين دليل در حديث معروفى از ييامبر صلى اللّه عليه و آله نقل شده: «كسى كه بدون امام و رهبر از دنيا برود مركك او 
فر كن شاهليك اسك 

تاريخ نيز بسيار به خاطر دارد كه كاهى يكك ملت در يرتو رهبرى يكك رهبر بزركك و شايسته در صف اول در جهان قرار 
كرفته» و كاه همان ملت با همان نيروهاى بركزيده تفسير نمونه» ج 037 ص: 800 

انسانى و منابع ديكر به خاطر رهبرى ضعيف و نالايق آن جنان سقوط كرده كه شايد كسى باور نكند اين همان ملت ييشرو 


است. 
سورة الإسراء(7١):‏ آية “19 /ا ..... ص : /20 


(آيه /)- با توجه به بحثى كه در آيات كذشته بيرامون شركك و مشركان بود در اينجا به بيامبر اكرم صلَى الله عليه و آله 
هشدار مىدهد كه از وسوسدهاى اين كروه برحذر باشدء مبادا كمترين ضعفى در مبارزه با شركك و بت يرستى به خود راه 
بدهد» كه بايد با قاطعيت هر جه تمامتر دنبال كردد. 

نخست مى كويد: «نزديكك بود آنها تو را (با وسوسههاى خود) از آنجه بر تو وحى كرديم بفريبند» تا غير آن را به ما نسبت 
دهى و در آن صورتهء تو را به دوستى خود برمى كزينند) (وَ إِنْ كادوا لَبَفْنُونَك عن الْنى أؤعينا إليك لِتَفترىَ عَلَينا غَيِرَهُ وَ إذاً 
لخدو كه كيلاة 


سورة الإسراء(/11): آيةٌ /..... ص : /8ء 


(آيه ع/7)- «واكر ما تو را ثابت قدم نمى ساختيم (و در يرتو مقام عصمتء مصون از انحراف نبودى) نزديكك بود به آنان تمايل 
كنى» (وَ لَوْ لا أَنْ تناك لَقَدْ كدت تَرْكنٌ إلَبِهِمْ سَّئْنَا َليًا). اما اين تثبيت الهى مانع از آن تمايل شد. 


سورةٌ الإسراء(/!1): آي 4/ ..... ص : /8ع 
اشاره 


(آيه 00 «اككر جنين مى كردى ما دو برابر مجازات (مشركان) در زندكّى دنياء و دو برابر (مجازات آنها) را بعد از مركك به تو 
مى جشانديم؛ سيس در برابر ما ياورى براى خود نمىيافتى»! (إذا فاك ضِدَعْفٌ الْحَياءِ وََضِعْفٌ الْمَماتٍ ثُمَ لا تَجدٌ لك عَلَينا 
نُصيراً). 

جرا كه هر قدر مقام انسان از نظر علم؛ معرفت و ايمان بالاتر رود» اعمال نيكك او به همان نسبت عمق و ارزش بيشتر» و طبعا 


تراب :فزوقرق براه واشت كقرها ومجازاتها قر به شمن قبية باللاشتزاهل ارقت 


- در مناب «اسلامى مى خوانيم هنكامى كه سه آيه فوق نازل شد ييامبر صلى الله عليه و آله عرض كرد: الهم لا تكلنى الى 
نفسى طرفةً عين ابدا «خدايا! مرا حتى به اندازه يكك حِشْم بر هم زدن به خويشتن وامكذار). 
اين دعاى بر معنى بيامبر صِلَى الله عليه و آله يكك درس مهم را به همه ما مىدهد كه در هر حال بايد به خحدا يناه برد و به 
لطف او متكى بود كه ييامبران معصوم نيز بدون يارى بركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: 809 


او در لغزشككاهها مصون نخواهند بود. تا جه رسد به ما در برابر اين همه وسوسههاى شيطانى. 


سورة الإسراء(/117): آية ع/..... ص : 289 
اشاره 

(آيه ع/) 

شأن نزول: .... ص : 2849 


مشهور اين است كه اين آيه و آيه بعد در مورد اهل مكه نازل شده است كه نشستند و تصميم كرفتند بيامبر صِلّى الله عليه و 
آله را از مكه بيرون كنند و بعدا اين تصميم, فسخ و مبدل به تصميم بر اعدام بيامبر صلَى الله عليه و آله در مكه كرديد و به 
دنبال آن خانه ييامبر صلى الله عليه و آله از هر سو محاصره شدء و همانكونه كه مىدانيم ييامبر صلى الله عليه و آله از اين 


حلقه محاصره. به طرز اعجازآميزىء بيرون آمد و به سوى مدينه حركت كرد و سر آغاز هجرت كرديد. 


0 


تفسير: .... ص : 284 


توطئه شوم ديكر؟ در آيات كذشته ديديم كه مشركان مى خواستند از طريق وسوسههاى كوناكون در ييامبر صلَى الله عليه و 
آله نفوذ كنند و او را از جاده مستقيم خويش منحرف سازند كه لطف الهى به يارى ييامبر صلَى الله عليه و آله آمد و 
نقشههاشان نقش بر آب شد. 

به دنبال آن ماجرا طرح ديكرى براى خنثى كردن دعوت بيامبر صلى الله عليه و آله ريختند» و آن اين كه او را از زادكاهش به 
نقطهاى كه احتمالا نقطه خاموش و دور افتادهاى بود تبعيد كنند كه آن هم به لطف يرورد كار خنثى شد. 

آيه مى كويد: «و نزديكك بود آنها تو را ازاين سرزمين با نقشه و تحريكك ماهرانه و حساب شدهاى خارج سازند» (وَ إِنْ كادُوا 
سيس قرآن به آنها هشدار مىدهد كه: «و هركاه جنين مى كردند (كرفتار مجازات سخت الهى شده و) يس از تو» جز مدت 


كمى باقى نمى ماندند» (وَ إذاً لا يَلتُونَ خلاقك إِلَا قَلً). و به زودى نابود مىشدند زيرا اين كناه بسيار عظيمى است كه مردم» 


4 


2 


هبر دلسوز و تحات نشششان راء ان شهر خوه بيزرون كنند» ونه ابن تريب بز ركترين نعمت الهى را كفران تمابتل» حنين 


بعت ديكر سق يات تشواهند داكت و متجازات ثابود كتتده الهى به سراغكان خواهت امد 
سورةٌ الإسراء(/17): آية /1/ ..... ص : 4ع 


(آيه /)- اين تنها مربوط به مشركان عرب نيست: «اين سنّت (ما در مورد) ييامبرانى است كه بيش از تو فرستاديم و ه ركز 
براى سنت ما تغيير و دك ركونى بركزيده تفسير نمونه» ج 27 ص: 9# 

نخواهى يافت» (سُنَّةَ مَْ قد أرْسَلْنا بلك مِنْ رُسُلِنا وَ لا تَجدٌ لِسَئّتنا تخ ينا). 

نجات خويش را ويران مى كنند. 

آرى! جنين قومى ديكر لا-يق رحمت الهى نيستند» و مجازات آنها رافرا خواهد كرفتء و مىدانيم خداوند تبعيضى در ميان 
بند كانش قائل نيستء يعنى در مقابل اعمال يكسان با شرائط يكسان مجازات يكسان قائل مى شود. 


واين است معنى عدم تخلف سنّتهاى يروردكار. 
سورة الإسراء(/1١):‏ آي //..... ص : ٠ع‏ 


(آيه 0/8- در تعقيب آيات كذشته كه از توحيد و ش ركء و سيس وسوسهها و توطئههاى مشركان بحث مىكرد. در اينجا به 
مسأله نماز و توجه به خدا و نيايش مىيردازد» كه عامل مؤثرى براى مبيارزه با شركك استء و وسيلهاى براى طرد هر كونه 
وسوسه شيطانى از دل و جان آدمى. 


نخست مى كويد: «نماز را از زوال خورشيد (هنكام ظهر) تا نهايت تاريكى شب [نيمه شب] بريادار و همجنين قرآن فجر [نماز 


صبح] راء جرا كه قرآن فجرء مشهود (فرشتكان شب و روز) است! (أقم الصّلاةً تدُلُوك السَّمْس إلى عَسَقٍ الليلٍ وَ قْآنَ الْمَجْرِ 
إن قَُآنَ الْمَجر كات مَمْهُودأً). 1 

از اين تعبير به خوبى روشن مىشود كه بهترين موقع براى اداى نماز صبح همان لحظات آغاز طلوع فجر است. 

آيه فوق از آياتى است كه اشاره اجمالى به وقت نمازهاى ينجكانه مى كند» و با انضمام به ساير آيات قرآن در زمينه وقت نماز 


و روايات فراوانى كه در اين رابطه وارد شده؛ وقت نمازهاى ينجككانه دقيقا مشخص مى شود. 
سورة الإسراء(7١):‏ آيهَ 9 ...ا ص : ٠نم‏ 
اشاره 


(آيه 9/)- بعد از ذكر نمازهاى فريضه ينجككانه اضافه مى كند: «و ياسى از شب را (از خواب برخيز و) قرآن (و نماز) بخوان» (وَ 
مِنَ الل فتهبَدْ به). 

زان معروق اسلامن ايم فين را 'اشازط يدثائله شب عادر قضيلت انارواناك ين باص وارة هده امت دالائد: 

سيبس مى كويد: «اين يكك وظيفه اضافى (علاوه بر نمازهاى فريضه) براى بر كزيده تفسير نمونه» ج27 ص: 82١‏ 

توسث» (ناقلَةٌ لكك). 

شيارف امه عتمله ]ليل فى" آن «السعةاقد كه عاد تبر واس شل الله علدو آله راقن رده اسك 

بطر هالو كو اسان آبل سه ادع براتافه الو روحاق ع ضاخ هد وا سدم يا كدة رايد اننكة ورورد كارو واه 
مقامى در خور ستايش برانكيزد»! (عسى أَنْ يتعكك رَبك مَقاماً مَخموداً). 

بدون شكك «مقام محمود) مقام سيان برمعطةاق اسص كد سعايقى يرادكه اسككير ال انها كد اين كلمة طون مطلق افده 
شايد اشاره به اين باشد كه ستايش همكان را از اولين و آخرين متوجه تو م ىكند. 

روايات اسلامى» «مقام محمود» را به عنوان مقام «شفاعت كبرى» تفسير كرده استء جرا كه بيامبر صلَى اللّه عليه و آله 
بزركترين شفيعان در عالم ديكر است و آنها كه شايسته شفاعت باشند» مشمول اين شفاعت بزركك خواهند شد. 


غوغاى زندكى روزانه از جهات مختلفء توجه انسان را به خود جلب مى كند, و فكر آدمى را به واديهاى كوناكون م ىكشاند 
بطورى كه جمعيت خاطر و حضور قلب كامل» در آن بسيار مشكل است اما در دل شب و به هنكام سحر و فرونشستن غوغاى 
9 مادى» و آرامش روح و جسم انسان در يرتو مقدارى خوابء حالت توجه و نشاط خاصى به انسان دست مىدهد كه 
بىنظير است. 
به همين دليل دوستان خدا هميشه از عبادتهاى آخر شبء براى تصفيه روح و حيات قلب و تقويت اراده و تكميل اخلاص»ء نيرو 
مى كرفتهاند. 


امير مؤمنان على عليه السِِّ.لام مىفرمايد: «قيام شب موجب صحت جسم و خشنودى يرورد كار و در معرض رحمت او قرار 


كرفتن و تمسكك به اخلاق بيامبران است). 

حتى در بعضى از روايات مىخوانيم كه اين عبادت به قدرى اهميت دارد كه جز ياكان و نيكان موفق به آن نمىشوند. 

در حديثى از امام صادق عليه السّلام مىخوانيم: «انسان كاهى دروغ مى كويد و سبب بر كزيده تفسير نمونه» ج21 ص: 881 
محروميتش از نماز شب مى شودء هنككامى كه از نماز شب محروم شد از روزى (و مواهب مادى و معنوى) نيز محروم مىشودا. 
نماز شب به سه بخش تقسيم مى شود: 

الف) جهار نماز دو ركعتى كه مجموعا هشت ركعت مىشود و نامش نافله شب است. 

ب) يكك نماز دو ركعتى كه نامش نافله «شفع» است. 

اج) نماز يكك ركعتى كه نامش نافله «وترا استء و طرز انجام اين نمازها درست همانند نماز صبح است ولى اذان و اقامه ندارد, 


و قنوت وتر را هر جه طولانىتر كنند بهتر است. 
سورة الإسراء(/!١1):‏ آيةَ /٠١‏ ..... ص : نرم 


(آيه -)0٠١‏ دان الوك از تورات اصولى نمدم كه انبرو ايفان و توحيدة بو حساية بو كه قار فى توي و 
كو بروردكارا! مرا (در هر كار) با صداقت وارد كنء و با صداقت خارج سازه (وَقُلْ رَبّ أَدْخِلِى مدْخَلَ صِدَدْقٍ وَ أُخْرجِنى 
مُخْرَجٍ صِدْقِ). 

هيج كار فردى و اجتماعى را جز با صدق و راستى آغاز نكنم» همجنين هيج برنامهاى را جز به راستى يايان ندهم» راستى و 
صداقت و درستى و امانت» خط اصلى من در همه كارها باشد و آغاز و انجام همه جيز با آن صورت كيرد. 

در حقيقت رمز اصلى ييروزى در همين جا نهفته شده است و راه و روش انبيا و اولياى الهى همين بوده كه فكرء كفتار و 
اععالغاق ازهر كوته عقن و عل وحدعه وتيركه و مره برعلات صدق راسي اسك باكة يوة 

در يايان آيه به دومين اصل- كه از يكك نظر ميوه درخت توحيدء واز نظر د ديكر نتيجه ورود و خروج صادقانه در كارهاست- 


اشاره شده است: «و خداوندا! براى من از سوى خودت سلطان و ياورى قرار ده» 4418 ليها ادكه كلطانا لصيرا): 
سورة الإسراء(7١1):‏ آيةَ /4١‏ ععءءة كن 2 )2ر2 


(آيه -0١‏ واز آنجا كه به دنبال «صدق» و «توكل» كه در آيه قبل به آن اشاره شدء اميد به ييروزى قطعى» خود عامل ديكرى 
براى موفقيت است در اين آيه به بيامبرش مى كويد: «و بككو: حق فرا رسيد و باطل مضمحل و نابود شد (وَ قل جاءً بركزيده 
تفسير ثموئهة ج 0 ضن: فوع 

الْحٌ وَ زَهَقَ الْباطِلُ) 

.«اصولا طبيعت باطل (همين است كه) مضمحل و نابود شدنى است» (إِنَّ الْباطِل كان زَهُوقً). 

باطل جولانى دارد ولى دوام و بقايى نخواهد داشت و سر انجام» ييروزى از آن حت و طرفداران و ييروان حق خواهد بود. 

آيه (جاء الْحَق ...) وقيام حضرت مهدى (عج): در بعضى از روايات جمله «جاء الَْقٌ وَ زَهَقَ الْاطِل؛ به قيام حضرت مهدى- 
عج- تفسير شده است. امام باقر عليه ال .لام فرمود: مفهوم اين سخن الهى اين است كه: «هنكامى كه امام قائم عليه السّلام قيام 
كند دولت باطل برجيده مى شودا. 


در روايت ديكرى مىخوانيم: مهدى به هنكام تولد بر بازويش اين جمله نقش بسته بود: «جاءً الْحَقَّ وَ زََّقَّ الْباطِلَ إِنَّ الْباطِلَ 
كان رَهُوقا). 

مسلما مفهوم اين احاديث انحصار معنى وسيع آيه به اين مصداق نيست بلكه قيام مهدى- عج- از روشنترين مصداقهاى آن 
است كه نتيجهداش ييروزى نهايى حق بر باطل در سراسر جهان مى باشد. 

كوتاه سخن اين كه اين قانون كلى الهى و ناموس تخلف نايذير آفرينش در هر عصر و زمانى مصداقى دارد» و قيام بيامبر صلى 
الله عليه و آله و ييروزيش بر لشكر شرك بت يرستى و همجنين قيام حضرت مهدى- عج- بر ستمكران و جباران جهان از 


جهرههاى روشن و تابناكك اين قانون عمومى است. 
سورةٌ الإسراء(/11): آي 47 ..... ص : اع 


(آيه 7 قرآن نسخه شفابخش: از آنجا كه در آيات كذشته» بحث از توحيد و حق و مبارزه با شركك و باطل بود در اين آيه 


به تأثير فوق العاده قرآن و نقش سازنده آن در اين رابطه يرداخته؛ مى كويد: «و از قرآنء آنجه شفا و رحمت است براى 


قرآن نسخهداى است براى سامان بخشيدن به همه نابسامانيهاء بهبودى فرد و جامعه از انواع بيماريهاى اخلاقى و اجتماعى. 

«و ستمككران را جز خسران (و زيان بيشتر جيزى بر آنها) نمىافزايد) (وَ لا يَزِيدٌ بركزيده تفسير نمونه» ج 1 ص: 8816 

الظالميق إلا سارا) 

. جرا كه به جاى اين كه از اين وسيله هدايت بهره كيرند با حالتى صد در صد منفى به سراغ قرآن مىآيند لذا عناد و كفر در 


جانشان عمق بيشترى يبدا مى كند. 
سورة الإسراء(/7١):‏ آيةَ 1/ كن 1ه 2727 


(آيه *8)- در اين آيه به يكى از ريشهدارترين بيماريهاى اخلاقى «انسانهاى تربيت نايافته) اشاره كرده» مى كويد: «و هنكامى 
كه به اين انسان نعمت مى بخشيم (غرور و استكبار به او دست مىدهد) به يرورد كار خود يشت مى كند و با حالت تكبر» دور 
مىشود) (وَ إذا نهنا على الانسان وف وَتَأَى بجانبه). 

«اما هنكامى كه (نعمت را از او سلب كنيم؛ و حتى) مختصر ناراحتى به او برسد يأس و نوميدى سر تا ياى او را فرا مى كيرد) (وَ 
إذا مَسَهُ السَّدّ كان يَؤساً). 


سورة الإسراء(17): آية 8 ص : عاوع 


(آيه *)- در اين آيه روى سخن را به ييامبر صِلَى الله عليه و آله كرده» مىفرمايد: «بككو: هر كس بر طبق روش و خلق و خوى 
خود عمل مى كند؛ (ثُلْ كل يَعْمَلُ عَلى شاكليه). 

مؤمنانى كه از آيات قرآن» شفا مىطلبند و رحمت كسب مى كننادء و ظالمانى كه جز خسارت و زيانء بهرهاى از آن 
نمى كي رندء و انسانهاى كم ظرفيتى كه در حال نعمت مغرورند و در مشكلات مأيوس و زبونء همه اينها طبق روحياتشان عمل 
مى كنند» روحياتى كه بر اثر تعليم و تربيت و اعمال مكرر خود انسان شكل كرفته است و به اعمال انسان شكل و جهت 


مى دهكد. 
ودراين ميان خداوند شاهد و ناظر حال همه است: «آرى يرورد كار شما 1 كاهتر است به كسانى كه راهشان (بهتر و) از نظر 


هدايت يربارتر است» (فَرَبُكمْ عْلَمُ بِمَنْ هَوََ أهدى 00 
سورة الإسراء(7١):‏ آية 1/64 عاض 6 2217 


(آيه 16)- روح حيسات؟ دن #فتيب آياتك كدشنه به ياسخ بعضى از سؤالات مهم مشركان يا اهل كتاب يرداخته؛ مى كويد: «از 
تو در باره روح سؤال مى كنندء بككو: روح از فرمان بريو ا رمن سكاو اع يولي ازإند كي علم ووائان واد تفل ايك 
(وَ يلوك عَنٍ الوح قل الرُوح + ون كرتن وها ارملو ِنَ الم إل قي). 

از مجموع قرائن موجود در آيه و خارج آن جنين استفاده مى شود كه ب ركزيده تفسير نمونه. ج27 ص: 888 

يرسش كنند كان از حقيقت روح آدمى سؤال كردند» همين روح عظيمى كه ما رااز حيوانات جدا مىسازد و برترين شرف 
ماستء و تمام قدرت و فعاليت ما از آن سر جشمه مى كيرد و به كمكش اسرار علوم را مى شكافيم. 

واز آنجا كه روح. ساختمانى مغاير با ساختمان ماده دارد و اصول حاكم بر آن غير از اصول حاكم بر ماده و خواص فيزيكى و 
شيميايى آن استء يبامبر صلى اللّه عليه و آله مأمور مى شود در يكك جمله كوتاه و يرمعنى بكويد: «روحء از عالم امر است 
فت خخلقى اسرار مير داركة 

و جون بهره شما از علم و دانش بسيار كم و ناجيز استء بنابراين جه جاى شكفتى كه رازهاى روح را نشناسيد» هر جند از همه 
جيز به شما نزديكتر است؟ 

از امام باقر و امام صادق عليهم السّ.لام جنين نقل شده كه در تفسير آيه يَسَْلُونك عَنٍ الوح فرمود: «روح از مخلوقات خداوند 
است بينايى و قدرت و قوت داردء خدا آن را در دلهاى ييغمبران و مؤمنان قرار مىدهد). ْ 

البته روح آدمى مراتب و درجاتى داردء آن مرتبهاى از روح كه در ييامبران و امامان است مرتبه فوق العاده والايى استء كه از 
آثارش معصوم بودن از خطا و كناه و نيز آكاهى و علم فوق العاده است و مسلما جنين مرتبهاى از روح از همه فرشتكان برتر 


سورة الإسراء(/11): آآية 8 ..... ص : معع 


(آيه 8)- آنجه دارى از بركت رحمت اوست! جند آيه قبل سخن از قرآن بودء در اينجا در همين زمينه سخن مى كويدء 
تمك نح ترما بده ناو أكربيشراهيم ااتجه را برقو وح ارستادةانه ازاتو م كبريم) (3 ليق شلنا لتَذهين الى أَوْحينا إلبك). 

اسيسن كشئى را نمىيابى كه در برابر ما از تو دفاع كند» و آن را از ما بازيس كيرد (ُمَ لا تَجدٌ لَك به عَلَينا وَكِينً. 

يس اين مائيم كه اين علوم را به تو بخشيدهايم تا رهبر و هادى مردم باشىء و اين مائيم كه هركاه صلاح بدانيم از تو بازيس 

مى كيريم» و هيج كس را در اين رابطه دخل و تصرفى نيست! 

بر كزيده تفسير نمونه» ج 21 ص: 888 


سورةٌ الإسراء(17): آي 41 ..... ص : عتع 


(آيه 41)- اين آيه كه به صورت استثناء آمده است, مى كويد: اكر ما اين علم و دانش را از تو نمى كيريم جيزى نيست: «مكر 
رحمت يروردكارت» لقعم 11 1ك افك اد براى هدايت و نجات خودت و رحمتى است براى هدايات و نجات 
جهان بشريت واين رحمت در واقع دنباله همان رحمت آفرينش است كه ايجاب مى كند هركز روى زمين از حجت الهى 
غخالى تماتل. 

و در يايان آيه به عنوان تأكيد, يا به عنوان بيان دليل بر جمله سابق مى كويد: 

«كه فضل يرورد كارت بر تو بز ركك بوده است» (إنَّ فَضْلَهُ كانّ عَلَبِك كييرا). 

وجود زمينه اين فضل در دل تو كه با آب عبادت و تهذيب نفس و جهاد آبيارى شده از يكسوء و نياز مبرم بند كان به جنين 
رهبرى از سويى ديكر ايجاب كرده است كه فضل خدا بر تو فوق العاده زياد باشد. 

درهاى علم را به روى تو بككشايدء از اسرار هدايت انسان آكاهت سازد. و از خطاها محفوظت دارف ها الكو اسووائ برا 


همه انسانها تا يايان جهان باشى. 
سورة الإسراء(17): آيةَ 84 ..... ص : عيرم 


(آيه 88)- هيج كاه همانند قرآن را نخواهند آورد! با توجه به اين كه آيات قبل و بعد در ارتباط با مباحث قرآن استء ييوند 
اين آيه كه با صراحت از اعجاز قرآن سخن مى كويد با آنها نياز به كفتكو ندارد. 

به هر حال خداوند روى سخن را در اينجا به بيامبر صلى الله عليه و آله كردهء مى كويد: «ابككو: 

اكر انسانها و يريان- جن و انس- اتفاق كنند تا همانند اين قرآن را بياورند همانند آن را نخواهند آورد هر جند يكديكر را 
كمكك كنند» (وُلْ لين اتمَعتٍ الْإنْسُ وَ الْجنُ على أَنْ يَأتُوابِمِمْلٍ هذًا الْقآنِ لا َأتُون بثِِهِ وَ لَوْ كان بَعْضّهُع ليغض طَهِيرً). 

اين آيه با صراحت تمام» همه جهانيان را اعم از كوجكك و بزركك,؛ عرب و غير عربء انسانها و حتّى بعر دان عاقل غير 
انسانى؛ دانشمندان» فلاسفه. ادباء» مورخان نوابغ و غير نوابغ» خلاصه همه را بدون استثناء در همه اعصار دعوت به مقابله با 
قرآن كرده است و مىكويد: اكر فكر مى كنيد قرآن سخن خدا نيست و ساخته مغز بشر استء شما هم انسان هستيد» همانند 
آن را بياوريد وهركاه بعد از تلاش و كوشش همككانى, خود را ناتوان يافتيدء اين بهترين دليل بر معجزه بودن قرآن است. 
بر كزيده تفسير نمونه» ج 21 ص: /881 

اين دعوت به مقابله كه در اصطلاح علماء عقائد» «نحدّى» ناميده مىشود يكى از اركان هر معجزه است,ء و هر جا جنين تعبيرى 


به ميان آمد به روشنى مىفهميم كه آن موضوع.؛ از معجزات است. 
سورةٌ الإسراء(17): آيةَ 468 ..... ص : /انرم 


(آيه 9) اين آيه در واقع بيان يكى از جنبهدهاى اعجاز قرآن يعنى «جامعيت» آن است» فين كوابلكة «ما در اين قرآن براى مردم 
از هر جيز نمونهاى آورديم» و همه معارف در آن جمع است (وَ لَقَدُ صَرَّفنا لِلنّاس فِى هذًا الْقَوْآنِ مِنْ كل مَكل). 

«اما بيشتر مردم (در برابر آن از هر كارى) جز انكار ابا داشتند» (فَأبى كر النّاس إِنَا كفورً). 

به راستى اين تنوع محتويات قرآنء آن هم از انسانى درس نخوانده؛ عجيب استء جرا كه در اين كتاب آسمانى؛ هم دلائل 


متين عقلى با ريزه كاريهاى مخصوصش در زمينه عقائد آمده. و هم بيان احكام متين و استوار بر اساس نيازمنديهاى بشر در 


همه زمينههاء هم بحثهاى تاريخى قرآن در نوع خود بىنظير» هيجان انكيز» بيداركر. دلجسبء تكان دهنده و خالى از هركونه 
حدر آقه السك 

وهم مباحث اخلاقيش كه با دلهاى آماده همان كار را مىكند كه باران بهار با زمينهاى مرده! مسائل علمى كه در قرآن مطرح 
شدهء برده از روى حقايقى بر مىدارد كه حد اقل در آن زمان براى هيج دانشمندى شناخته نشده بود. 

خلاصه قرآن در هر وادى كام مىنهد, عاليترين نمونه را ارائه مىدهد. به همين دليل اككر جن و انس جمع شوند كه همانند آن 


را بياورند قادر نخواهند بود. 


سورة الإسراء (/11): آيةُ 3٠‏ ..... ص : /اعع 
اشاره 

(آيه 40) 

شأن نزول: .... ص : /اوم 


در مورد نزول اين آيه و سه آيه بعد از آن جنين نقل شده كه: «كروهى از مشركان مكه در كنار خانه كعبه اجتماع كردند و با 
يكديكر بيرامون كار ييامبر سخن كفتند» سر انجام جنين نتيجه كرفتند كه بايد كسى را به سراغ محمد فرستاد و به او ييغام داد 
كه اشراف قريش آماذه سحن كفتن با قوائد» نزد ما بيا. 

بيامبر صلى الله عليه و آله به اميد اين كه شايد نور ايمان در قلب آنها درخشيدن كرفته و آماده بذيرش حق شدهاند فورا به 
سراغ آنها شتافت. بر كزيده تفسير نمونه» ج 21 ص: /88 

اماما افق يكنات برو برو شد" 

اى محمّد! ما تو را براى اتمام حجت به اينجا خواندهايم. بكو ببينيم درد تو جيست و جه مى خواهى؟! ييامبر صلى الله عليه و آله 
فرمود: خداوند مرا به سوى شما فرستاده و كتاب آسمانى بر من نازل كرده اكر آن را بيذيريد؛ در دنيا و آخرت به نفع شما 
خواهد بود واكر نبذيريد صبر م ىكنم تا خدا ميان من و شما داورى كند. 

كفتند: بسيار خوب» حال كه جنين مى كويى هيج شهرى تنككتر از شهر ما نيست (اطراف مكه را كوههاى نزديكك به هم فرا 
كرفته) از يرورد كارت بخواه اين كوهها را عقب بنشاند و نهرهاى آب همجون نهرهاى شام و عراق در اين سرزمين خشكك و 
بىآب و علف جارى سازد. 

بيامبر صل الله عليه و آله با بىاعتنايى فرمود: من مأمور به اين كارها نيستم. 

كفتند: بس قطعاتى از سنكهاى آسمانى را- آنكونه كه كمان مى كنى خدايت هر وقت بخواهد مى تواند بر سر ما بيفكند- بر 
ما فرود آر! فرمود: اين مربوط به خداست اكر بخواهد مى كند. 

يكى از آن ميان صدا زد: ما با اين كارها نيز ايمان نمىآوريمء هنكامى ايمان خواهيم آورد كه خدا و فرشتكان را بياورى و در 
رادو عا قران دعن | امير (متكاي كدان لاطائلات واشيد) از جا برخاستة اا مجلس واركه كد فى ال آن كروفيه 


دنبال حضرت حركت كردند و كفتند: اى محمّد! قوم تو هر ييشنهادى كردند قبول نكردىء به خدا سوكند هركز به تو ايمان 
نخواهيم آورد ثا به آسمان بالا روىعء و جتد ثفر از ملائكه را بس أذ يازكشت با خود يياورئ]! و تامداى در دست داشته باشى 
كه كواهى بر صدق دعوتت دهد! ييامبر صلى الله عليه و آله در حالى كه قلبش را هالهاى از اندوه وغم به خاطر جهل و 
لجاجت و استكبار اين قوم فرا كرفته بود از نزد آنها بازكشت .. 

دراين هنكام اين آيات نازل شد و به كفتكوهاى آنها ياسخ دادا. 


تفسير: .ءءء ض : برعم 


يس از بيان عظمت و اعجاز قرآن در آيات كذشته در اينجا به قسمتى بركزيده تفسير نمونه» ج71 ص: 889 

از بهانه جوئيهاى لجوجانه مش ركان اشاره مى كند كه در شش قسمت بيان شده است: 

-١‏ نخست مى كويد: «و آنها كفتند: ما هركز به توايمان نمىآوريم مكر اين كه ازاين سرزمين جشمه برآبى براى ما خارج 
كنى»! (وَ انوا لَْ نوْمِنَ لكك عََّى تَفْجرَ نا مِنَ الَدْض يَتْبوعاً). 


سورة الإسراء(7١1):‏ آية 5١‏ ءة ض 5 220 


( ايه -)4١‏ م0 الجائيع كاحي أن ويخدا نا خرها و كرو ور حيار عه كا جتروارها وتبركادن ب(الاودرعباض به 


جريان اندازى! (أَوْ تَكون لَك جَنةُ منْ َيل وَ يِنَب قتفَبَ نهار خلالها تفُجيراً). 
سورة الإسراء(11): آية ؟5 ءءء صن :2242 


(آيه 97)- سوم: (يا آسمان را جنان كه مى يندارى قطعه قطعه بر سر ما فرود آرى» (أَوْ تُسْقِط السّماءَ كما رَعَمْتٌ عَلَيِنا كسَفاً). 


؟- ايا خداوند و فرشتكان را در برابر ما رو در رو بياورى'» (أَوْ تأت بِاللَهِ وَ الْمَلائِكة قَيلًا). 
سورة الإسراء(/11): آية 97 ..... ص : وعع 


(آيه 97)- ينجم: «يا براى تو خانهداى يرنقش و نكار از طلا باشد» (أؤ يَكونّ لَك بَيِتّ مِنْ زُخْرْفٍ). 

#- يا به آسمان بالا روى! حتى اكر به آسمان روى ايمان نمى آوريم مكر آن كه نامهاى بر ما فرود آورى كه آن را بخوانيم» 
(أؤ تَؤقى فِى السّماءِ وَ لَنْ نؤْمِنَ ليك عَتَّى تَتزّلَ عَلينا كتباً تفرؤْة). 

در يايان اين آيات مىخوانيم كه خداوند به ييامبرش دستور مىدهد كه در برابر اين يبيشنهادهاى ضد و نقيض و بىيايه و 
كاهى مضحكك «بكو: منزه است برؤود كارمة ازا سكاف دعس رن وكات ا 

«مككر من جز انسانى فرستاده خدا هستم) (مَلْ كنْتٌ إن شرا و 


و وظيفه بيامبر ارائه معجزه است به مقدارى كه صدق دعوت او ثابت شود و بيش از اين جيزى بر او نيست. 


سورة الإسراء(/11): آيةُ 45 ..... ص : وعع 


(آيه 95)- بهانه همكونى! در آيات كذشته سخن از بهانه جويى مشركان در زمينه نبوت ييامبر اسلام بود» و در اينجا به بهانه 
همكونى اشاره كرده» مى كويد: «تنها جيزى كه مانع شد مردم بعد از آمدن هدايت ايمان بياورند اين بود كه مى كفتند: آيا 
بر كزيده تفسير نمونه» ج21 ص: 81/١‏ 

خدا انسانى را به عنوان بيامبر برانككيخته»؟ (وَ ما مَََ النّاسَ أَنْ يؤْنُوا إِذْ جاءَهُمْ الْهُدى إلا أنْ قالُوا أ بَعتّ اللّهُبَشّراَ رَسُولَا). 

آنا باون كرد انبتك “كدان مقام والاو بسيار مهم بر عهده انسانى كذارده شود؟ 

آيا نبايد اين رسالت عظيم را بر دوش نوع برترى همجون فرشتكان بككذارند» تا از عهده آن به خوبى برآيدء انسان خاكى كجا 
و رسالت الهى كجا؟ افلاكيان شايسته اين مقامند نه خاكيان! اين منطق سست و بىيايه مخصوص به يكك كروه و دو كروه 


نبود» بلكه شايد اكثر افراد بىايمان در طول تاريخ در برابر يبامبران به آن توسل جستهاند. 
سورة الإسراء(17): آي 584 ..... ص : ١لا‏ 


(آيه 40)- قرآن در يكك جمله كوتاه و روشن ياسخ يرمعنايى به همه آنها داده مى كويد: «بككو: (حتى) اكر در روى زمين 
فرشتكانى (زندكى مى كردندء و) با آرامش كام برمىداشتند. ما از آسمان فرشتهاى را به عنوان رسول بر آنها نازل مىكرديم) 
(قمل لؤ كان فِى الأزض مَلائكة يَمْسُونَ مُطْمَئنِينَ لَرّلنا عَلئِهِمْ مِنَ السّماءِ ملكا رَسُولَا). يعنى همواره رهبر بايد از جنس بيروانش 
باشدة افساق برا انساتها و حرشته ززاق فرشتكان: 

الكو بوة نو أسؤه بودة واابق ثنها در صورق ممكن اسث كهواراق همان غرائز و اسناساتةى همان سلعسان عستي و 
روحى باشد. 

از سوق ديكر رهير بايد همه درذهاء تيازهاء وخواستدهاى ييروان خوة رابه وى دركك كنداثا براى :ذرمان و باسحكويى به 


آن آماده باشد. 


به همين دليل بيامبران از ميان تودههاى مردم برخاستهاند. 
سورة الإسراء(7١1):‏ آية 8.8 ..... ص : ١لا‏ 


(آيه 88)- در تعقيب بحثهاى كذشته كه در زمينه توحيد و نبوت» و كفتكو با مخالفان بود» در اينجا يكك نوع اعلام ختم بحث 
در اين مرحله و نتيجه كيرى از آن مى باشد. 

نخست مى كويد: اكر آنها دلائل روشن تو را در رابطه با توحيد و نبوت و معاد بر كزيده تفسير نمونه» ج27 ص: ١لا‏ 

نيذيرند به آنها اعلام كن و «بِككُو: همين بس كه خدا ميان من و شما كواه باشد» جرا كه او از حال بندكانش آكاه (و نسبت به 


در حقيقت دو هدف از بيان اين عبارت در نظر بوده است نخست اين كه: 

مخالفان متعصب لجوج را تهديد كند كه خداوند آكاه و بيناء شاهد و كواه اعمال ما و شماستء كمان نكنيد از محيط قدرت 
اق فيرو عتواهيه وقة4 و يا حيزي اق اعمالتان براق محفى مى مائد: 

ديكر اين كه بيامبر صلى الله عليه و آله با بيان اين عبارت ايمان قاطع خود را به آنجه كفته است ظاهر سازد جرا كه قاطعيت 


كوينده در سخن خود, اثر عميق روانى در شنونده دارد» باشد كه اين تعبير محكم و قاطع كه توأم با يكك نوع تهديد ملايم نيز 
مى باشد در آنها اثر بككذارد قلبشان را تكان دهد و فكرشان را بيدار كند و به راه راست بخواند. 


سورة الإسراء(/11): آية 41 ..... ص : ا/اع 


(آبه #ةادسيس اشاقهى كنده وهر كن راتخن عدارت كيده حذارك ابافعه واف اوسية» 233ل كود الله فهو الشوقد): 

اواهر كس را به خاطر اعسالش) كمراة سازده هادياة و سريرسيتاتى غير نخذا نراق او تشواهى. يافةة (وَ مَنْ يُضْلِل قَلَنْ تَجدَ لَهُمْ 
أَولِياءَ منْ دُونه). 

تنها راه اين است كه باز هم به سوى او بازكردند و نور هدايت از او بطلبند. 

اين دو جمله در حقيقت اشاره به اين است كه تنها استدلالات قوى و كوبنده براى ايمان آوردن كافى نيستء بلكه تا توفيق 
الوى واظا ستكى هداية فوا ندا تقوه حال اشيفه ايعان ماورة 

نطفه ياك ببايد كه شود قابل فيض ورنه هر سنكك و كلى لؤلؤ و مرجان نشود! 

سيبس به صورت يكك تهديد قاطع و كوبنده صحنهاى از صحنههاى قيامت را كه نتيجه قطعى اعمال آنهاست به آنها نشان داده 
مىفرمايد: «ما آنها را در روز قيامت بر صورتهايشان محشور مى كنيم) (وَ نَحْشْرُهُمْ يَوْمَ الْقِيامَة عَلى وَجوَهِهمْ). 

به جاى اين كه مستقيم و ايستاده راه بروند فرشتكان عذاب آنان را به صورتشان بر زمين م ىكشند يا همجون خزندكان بر 
صورت و سينه مى خزند. بر كزيده تفسير نمونه» ج21 ص: 81/1 

واقة اأنها عر حالق هه تايناو لالدو كر سكتدية أن هاه كاه زور كهدوارة س شوتف (غق و نكما و شا. 

مواقف و مراحل قيامت مختلف است در بعضى از مراحل و مواقف آنها كور و كر و نابينا هستند» ولى در مراحل ديكرى 
جشمشان بينا و كوششان شنوا و زبانشان باز مىشود.ء تا صحنههاى عذاب را ببينند و سرزنشهاى سرزنش كنند كان را بشنوند و 
به ناله و فرياد و اظهار ضعف بيردازند و اين خود يكك نوع مجازات براى آنهاست. 

و نيز مجرمان از ديدن آنجه مايه سرور است و از شنيدن آنجه مايه نشاط و از كفتن آنجه موجب نجات مى باشد محرومند و به 
عكس آنجه كه مايه زجر و ناراحتى است مى بينند و مى شنوند و مى كويند. 

و در يايان آيه مىفرمايد: «جايكاه هميشكى آنها دوزخ است'» (مأُواممْ جَهَنّم). 

اما كمان نكنيد 7تشش همجون آتشهاى دنيا سر انجام به خاموشى مى كرايد نه «هر زمان التهاب آن فرو مىنشيند شعله تازداى 


برآنها مىافرائيم) (كلما حَمتٌ زِذْناهُمْ سَعِيراً). 
سورة الإسراء(/!1): آية 14 ..... ص : 7/اع 


(آيه 44)- جكونه معاد ممكن است؟ در آيات كذشته ديديم كه جكونه سرنوشت شومى در جهان ديككر در انتظار مجرمان 
است. سرنوشتى كه هر انسان عاقلى را در انديشه فرو مىبرد. در اينجا علت اين موضوع را به بيان ديكرى تشريح مى كند. 
نخست مى كويد: «اين كيفر آنهاست به خاطر اينكه آيات ما را انكار كردند و كفتند: آيا هنككامى كه ما استخوانهاى يوسيده» و 
خاكهاى براكنده شويم؛ بار ديكر آفرينش تازهاى خواهيم يافت؛؟ (ذلِك عَراؤُهُمْ بِنّهُمْ كمَرُوا بآياتنا وَ قالُوا أ إذا كنا عظاما و 
كقان ) إن لعفت تخ خلقاً ديد 


سورة الإسراء(7١):‏ آيهَ 99 عاض + 221/9 


(آيه 44)- قرآن بلافاصله از اين كفتار آنها كه مسأله معاد جسمانى را با تعجب مى نكريستند و يا آن را غير ممككن مى ينداشتند 
با بيان روشنى ياسخ داده؛ مى كويد: «آيا نمىدانند خدايى كه آسمانها و زمين را آفريده قادر است مثل آنها را بركزيده تفسير 
نمونه» ج 7 ص : 17/ا 

يافزيند»؟ وربه زندكى جديد بازشان كرداند (أ وَ لم يرَوا أن الله الْذِى عطق الصّماوات و الْأَوْضٌ قاوِرٌ على أَنْ يلق مِتْلهة). 

ولى آنها نبايد عجله كنند اين رستاخيز و قيامت اكرجه دير آيد سر انجام مىآيد «و براى آنان سر آمدى قطعى- كه شكى در 
اتعيحه رار هيوه ايفان عوعرة ف انيه لرامقمري را امقر اسه روك لي اعلا ارك 3 

ذأما ظالمان (و مشمكران باشتيدن اين آيات ميو يه همان راه اتتحرافى ختوذ ادامه مى دهتد) و جر نواه كفر و انكاز زا بذيرا تسد 
(فَبَى الَالْمُونَ إلا كمُورا). 


سورة الإسراء(17): آية ٠١١‏ ءءء اضى 5 21/77 


اشاره 


(آيه -03٠١‏ واز آنجا كه آنها اصرار داشتند بيامبر نبايد از جدس بشر باشد كويى يكك نوع حسادت و بخل مانع از اين مىشد 
كه باون كتند ممكن اسث ندا ابق موهيت .را به انسائى بذهده لذا ذن اين آبه مى قرمايدة ابه آنها بكر اكر ثها مالكق حرائن 
رحبت يروز كار هن بودبد ميملا (نه خخاطر مكف لظرق) امساكف من كزديد مياد القاق مانه قتر و تكدي شنااشر ف لس لز 
َم تَملكُونَ حَزائِيَ رَحْمَة رَبّى إذا كك حَمْيةٌ الإثفاقي). 
«و انسان طبعا موجود بخيلى است» (وَ كان الْإنْسانٌ قتُوراً). 


معاد جسمانى - .... ص : "لام 


اين سه آيه آخر از روشنترين آيات مربوط به اثبات معاد جسمانى استء زيرا تعجب مش ركان از اين بود كه جكونه ممكن 
است خداوند استخوانهاى يوسيده و خاكك شده را بار ديكر به لباس حيات و زندكى بيارايد» ياسخ قرآن نيز در همين رابطه 
اس هى كويد؟ د اؤتدى كه اسسمانها وزهين را آفريد» جنين قدرتى را دارد كه اجزاى يراكنده انسان را جمع آورى كرده. 
حيات نوين ببخشد. 


ضمنا استدلال به عموميت قدرت خداوند در اثبات مسأله معاد يكى از دلائلى است كه قرآن كرارا روى آن تكيه كرده است. 
سورة الإسراء(/7١1):‏ آية ٠١١‏ ..... ص : "لاع 


(آيه -)٠١١‏ بااين همه نشانهها باز ايمان نياوردند! در جند آيه يبيش ازاين خوانديم كه مش ركان جه تقاضاهاى عجيب و 


غريبى از بيامبر داشتند. 


در اينجا در حقيقت نمونهاى از اين صحنه را در امتهاى بيشين بيان مى كنل كه ب ركزيده تفسير نمونه» ج 7 ص: اي 

جكونه انواع خارق عادات و معجزات را ديدند و باز هم بهانه كرفتند و راه انكار را همجنان ادامه دادند. 

نخست مى كويد: «ما به موسى نه آيه و نشانه روشن داديم» (وَ لَمَدْ آثَيِنا مُوسى يِسْم آياتٍ بَبِنات). 

اين آيات عبارتند از: عصاء يد بيضاء طوفان» ملخ؛ يكك نوع آفت نباتى به نام قممّل» فزونى قورباغه» خون. خشكسالىء كمبود 
ميودها. 

سبس براى تأكيد بيشتر اضافه مى كند: اككر مخالفانت حتى اين موضوع را انكار كنند براى اتمام حجت به آنها «از بنى اسرائيل 
سؤال كن كهادر آن زمان كه (اين آياث) به سراغشان امد جكوثه بودند) (فَسْتَلَ بَنِى إشرائِيلٌ إِذ جاءَهُمْ). 

ولى با اين حال نه تنها تسليم نشدند بلكه موسى را متهم به ساحر بودن و يا ديوانه بودن كردند «يس فرعون به او كفت: من 
كمان مى كنم اى موسى تو ساحر يا ديوانهاى» (فَقالَ لَه فوْعَوٌْ إن لَأظكك يا مُوسى مشتورا). 

اين روش هميشكى مستكبران است كه مردان الهى را به خاطر نوآوريهاء و حركت بر ضد مسير جامعههاى فاسد؛ و همجنين 
نشان دادن خارق عادات متهم به سحر و يا جنون مىكردندء تا در افكار مردم سادهدل نفوذ كنند و آنها رااز كرد ييامبران 
يراكنده سازند. 


سورة الإسراء(17١):‏ آيةَ ؟١٠‏ ان 1 7 اي 


(آيه -)3١7‏ ولى موسى در برابر اين تهمت ناروا سكوت نكرد و با قاطعيت هر جه تمامتر ١كفت:‏ (اى فرعون) تو به خوبى 
مىدانى كه اين آيات روشنى بخش را جز يرورد كار آسمائها و زمين نازل نكرده است» (قال لَقَدْ عَلِمْتٌ ما لون هؤلاء َِ رٌَ 
السّماوات و وض بَصَائْرٌ). 

بنابراين تو با علم و اطلا-ع و آكاهى حقايق را انكار مى كنىء تو به خوبى مىدانى كه اينها از طرف خداست,. و منهم مىدانم 
كه مىدانى! و به همين دليل جون حق را دانسته انكار مى كنى «من فكر مى كنم اى فرعون! تو سر انجام هلاكك خواهى شد) (وَ 
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إِنّى لأظنك يا فوِعَوْنٌ ميوراً). 
سورة الإسراء(7١):‏ آية ٠١7"‏ معدءة كن : © /ام 


(آيه -21١*‏ جون فرعون نتوانست در برابر استدلالهاى دندان شكن موسى بركزيده تفسير نمونه» ج 1 ص: 51/0 

مقاومت كند به همان جيزى متوسل شه كه همه طاغوتيان بى منطق در تمام قرون و اعصار به آن متوسل مىشدندء مىفرمايد: 
ليس رفون تصسييم “رلنت اتانايرا از ]نه سوليين ويه كو سازة ولي يها ار نمام كساتى زا كني اوبود تل عرق كرديرة 
(فأراة ا يَستَفِرَمُع مِنَ لَْرْض فَأَعْرَفْناةُوَ مَنْ مَعَهُ جميعاً). 


سورة الإسراء (/11): آي ٠١‏ ..... ص : 8/اع 
(آيه 03١‏ «و بعد از آن به بنى اسرائيل كفتيم: در اين سرزمين [مصر و شام] ساكن شويد» (وَ قَلَنا مِنْ بَغْدِه لِبنى إشرائيل 


اشكيُوا الْأَوْضَ). 


«اما هنكامى كه وعده آخرت فرا رسد همه شما را دسته جمعى (به آن دادكاه عدل) مى آوريم» (قإذا جاء وَعْدَ الْآخْرَهْ جتنا بكم 


نفشفاً). 
سورة الإسراء(17): آية ٠١4‏ ..... ص : 8/اع 


(آيه -00١68‏ بار ديكر قرآن به سراغ اهميت و عظمت اين كتاب آسمانى مىرود و به ياسخ بعضى از ايرادات و يا بهانه 
جوئيهاى مخالفان مىيردازد. 

نخست مى كويدة (وماقرآن رابحق فازل كرديم» أو بالعم اتزلناة). 

بلافاصله اضافه مى كند: «و بحق نازل شد» (وَ بِالْحَقَّ تَرَلَ). 

كاهى انسان شروع به كارى مىكند اما جون قدرتش محدود است نمى تواند آن را تا به آخر بطور صحيح بياده كند؛ اما كسى 
كه از همه جيز كاه استء و بر همه جيز تواناست» هم آغاز را بطور صحيح شروع مىكند و هم انجام را بطور كامل تحقق 
مى بخشدء. فى المثل كاهى انسان آب زلالى رااز سر جشمه رها مى كندء اما جون نمى تواند در مسير راه آن را از آلودكيها 
حفظ كند ياكك و زلال به دست مصرف كننده نمىرسدء ولى آن كس كه از هر نظر بر كار خود مسلط استء هم آن را ياكك 
و زلال از جشمه بيرون مىآورد» وهم آن را ياكك و زلال در ظرفهاى تشنكان و نوشندكان وارد مىسازد. 

قرآن نيز درست جنين كتابى است كه به حق از ناحيه خداوند نازل شده است و در تمام مسير ابلاغ جه در آن مرحله كه 
والسطة عفرل نودة و حدر وس رحلة كه كرقدة افير دلي اللدغليدى آله مر در همه تحال ندرا ازهر تقار فظو 
حراست فرمود و حتّى با كذشت زمان دست هيج كونه تحريف به دامانش دراز نشده و نخواهد شد جرا كه خدا ياسداريش 
را بر عهده كرفته است. بر كزيده تفسير نمونه» ج 21 ص: 81/8 

بنابراين» اين آب زلال وحى الهى از عصر يبامبر صلى الله عليه و آله تا يايان جهان دست نخورده به همه دلها راه مىيابد. 
ودر يايان مىفرمايد: «و ما تو را جز به عنوان بشارت دهنده نفرستاديم) و حق هيج كونه تغيير در محتواى قرآن ندارى (وَ ما 
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أَرْسَلْناك إلا مبشراً و كذيراً). 
سورة الإسراء (/!1): آآية 1٠١2‏ ..... ص : علاع 


(آيه -)3١‏ دراين آيه به ياسخ يكى از بهانه كيريهاى مخالفان كه مى كفتند: 

جرا قرآن يكجا بر ييامبر نازل نشده» و روش نزول آن حتما تدريجى است برداخته؛ مى كويد: «و قرآنى كه آياتش رااز هم 
جدا كرديم تا آن را با درنكك بر مردم بخوانى و آن را بتدريج نازل كرديم) (وَ قُْآناً قرفن َه عَلَى النّاس عَلى مُث 3 
ََّلْناهُ تيرِينًا). 

قرآن كتابى است كه با حوادث عصر خود يعنى با بيست و سه سال دوران نبوت بيامبر اسلام صلى الله عليه و آله و 
رويدادهايش بيوند و ارتباط ناكسستنى دارد. 

مكر ممكن است همه حوادث 77 سال را در يكك روز جمع آورى كرد تا مسائل مربوط به آن يكك جا در قرآن نازل شود؟! 
در ضمن نزول تدريجى مفهومش ارتباط دائمى ييامبر صلى الله عليه و آله با مبدأ وحى بود ولى نزول دفعى ارتباط ييامبر صلى 
الله عليه و آله زا بيقن از يكف بان تضمين تم ىكرد. 


سورة الإسراء(/11): آية ٠١1/‏ ..... ص : ع/اع 


(آيه 01١7‏ اين آيه براى درهم شكستن غرور مخالفان نادان مى كويد: «بكو: 
خواه به آن ايمان بياوريدء و خواهايمان نياوريد» كسانى كه بيش از آن به آنها دائش داده شد هنكامى كه (اين آيات) بر 
آنان خوانده مىشودء سجده كنان به خااكك مىافتند» (قملُ آمِنُوا به أؤْ لا تؤْمِنُوا إن الَذِينَ أونُوا الْعِلّمَ مِنْ قَيلهِ إذا يُثلى عَلَيِهمْ 


يذزوة [الذقان شد 
سورةٌ الإسراء (/11): آية ٠١8‏ ..... ص : ع/اع 


(آيه -)05١8‏ در اين آيه كفتارشان را به هنكامى كه به سجده مىافتند بازكو كرده؛ مىفرمايد: «آنها مى كويند: ياكك و منزه 
است برورد كار ماء وعدههاى يرورد كارمان انجام شدنى است» (وَ يَقُولُونَ سُبْحانَ رَبّنا إِنْ كان وَعْدُرَبنا لَمَْعُولا). 

آنها با اين سخن نهايت ايمان و اعتقاد خود را به ربوبيت يرورد كار و صفات ياكك او و هم به وعدههايى كه داده استء اظهار 
مىدارند. 


ب ركزيده تفسير نمونه» ج "2 ص: ا 
سورةٌ الإسراء (/11): آية 1١9‏ ..... ص : /الاع 


(آيه 309)- باز براى تأكيد بيشتر و تأثير آن آيات الهى واين سجده عاشقانه مى كويد: «آنها (بىاختيار) به زمين مىافتند و 
كريه مى كنند و (تلاوت اين آيات همواره) بر خشوعشان مىافزايد) (وَ بَحِرُونَ لِلأَذقَانٍ يتبكونَ وَ يَِيدُهُمْ خُشوعاً). 


«خشوع» آن حالت تواضع و ادب جسمى و روحى است كه انسان در مقابل شخص و يا حقيقتى داشته باشك. 


سورة الإسراء(/7١):‏ آية ١١١‏ ..... ص : /الام 
اشاره 

)٠٠١ (آيه‎ 

شأن نزول: .... ص : /الاع 


جنين نقل شده كه ييامبر يكك شب در مكه در حال سجده بود و خدا را به نام يا رحمان و يا رحيم مىخواند» مشركان بهانهجو 
ازفرصت استفاده كرده و كفتند: ببينيد اين مرد (ما را سرزنش م ىكند كه جرا جند خدايى هستيم اما) خودش دو خدا را 


يرستش مى كند. آيه نازل شد و به آنها ياسخ كفت. 


تفسير: .... ص : /1/ام 


آخرين بهانهها! به دنبال ايرادهاى سست و بىاساس مشركان. در اين آيه به آخرين بهانههاى آنها مىرسيم, و آن اين كه: آنها 
مى كفتند جرا يبامبر. خدا را به نامهاى متعددى مىخواند با اين كه مدعى توحيد است قرآن در ياسخ آنها مى كويد: «بكو: 
شما او را به نام «الله؛ بخوانيد ويا به نام رحمان هر كدام را بخوانيد فرق نم كند براى او نامهاى متعدد نيكث است» (قَلٍ ادْعُوا 
الله أو ادْعُوا اومن أَيّا ما تَدْعُوا قله الأْماء الْحُشنى). 

اين كوردلا-ن كاه براى يكك شخصء يا يكك مكان و مانند آن اسمهاى مختلفى مى كذارند كه هر كدام معرّف كوشهاى از 
زواياى وجود او بود. 

آيابااين حال تعجب دارد خدايى كه وجودش از هر نظر بىنهايت است و منبع و سر جشمه همه كمالاءتء نعمتها و تمام 
نيكيهاست و به تناسب هر كارى كه انجام مىدهد و هر كمالى كه ذات مقدسش دارد نام مخصوص داشته باشد؟! در يايان 
اناري كتكوى شف كان كو مك وو رظر ايا فعا يناب سا الوضليدي الددو لون كدري كنمدة اوزينا ةشعر رارانه 
موبتتر لدو واازا قار اسمن تمه | نحن طفق انك إبى جعت اننوافن الزذك كا يه رراهر عدلن ليلو اله تسكن ب دف 
«نمازت را زياد بلند مخوان» زياد هم آهسته مخوانء بلكه ميان اين دو راه اعتدال را انتخاب كن» (وَ لا تَجهَوْ بص لاتكك وَ لا 
تُحافْتُ بها وَ اخ بَينَ ذلك سَبينًا). ب ركزيده تفسير نمونه» ج21 ص: 81/1 

ادس كربا سريش انعد راكديكرا فوقرياة دنه تديش اذيعة الع سياس كف لها مسد رد و مدا ا 


كوش نرسد. 
سورة الإسراء(17): آية ١١١‏ ..... ص : لام 


(آيه -)11١‏ سر انجام به آخرين آيه اين سوره مىرسيم آيهاى كه با حمد خداوند سوره را يايان مىدهد همان كونه كه با 
تسبيح ذات ياكك او سوره آغاز شده بود» و در حقيقت اين آيه نتيجهاى است بر كل بحثهاى توحيدى اين سوره و محتواى همه 
آن مفاهيم توحيدى. 

روى سخن را به بيامبر كرده» جنين مى كويد: «بككو: حمد و سياس مخصوص خداوندى است كه نه فرزندى براى خود انتخاب 
كلدو كه أ كي در كردي وها لك نعياقادا نطوو يرس روا شعنا ينك در برا لس انراق زر فل الكش ل زد 
الى ل يَتَحذْ ولَداوَلَْ يكن لَهُ شيك فى الْمُلْك وَ لَمْ يكن لَهوَِيّ مِنَ الذَّلّ). 

و جين خداي باجنان قات اذ هر عه فكر كتى برترو بالاتر اث بتابرايق ذاو وا بزر ككدار و به 'عظمت ب اتهاكن اشنا شوة 
(وَ كب كبيراً). 

آيه فوق هركونه كمكك كار و شبيه را از خداوند نفى م ىكندء جه آن كس كه يايينتر باشد (همجون فرزند) و آن كس كه 
همسان باشد (همجون شريكك) و آن كس كه برتر باشد (همجون ولىّ). 

مرحوم «طبرسى» در «مجمع البيان» از بعضى مفسران نقل مىكند كه اين آيه ناظر به نفى اعتقاد انحرافى سه كروه است: نخست 
مسيحيان و يهود كه براى خدا فرزند قائل بودند» و ديككر مشركان عرب كه براى او شريكى مى ينداشتند؛ و لذا در مراسم حج 
مى كفتند: لبيك لا شريكك لكك الَا شريكا هو لكك! و ديكر ستاره يرستان و مجوسء جرا كه آنها براى خدا ولى و حامى قائل 
بودندك. 


ايايان سوره اسراء» و يايان جلد دوم بركزيده تفسير نمونه 


درباره مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 


بسم الله الرحمن الرحيم 

جاهِدُوا بأموالك و أَنْفسِكُمْ فى سبل الل ذلكم حَيرْ كم إِنْ كم تَعلمُونَ (سوره توبه آيه )6١‏ 

با اموال و جانهاى خود. در راه خدا جهاد نماييد؛ اين براى شما بهتر است اككر بدانيد حضرت رضا (عليه الْسّلام): خدا رحم 
نمايد بندهاى كه امر ما را زنده (و بريا) دارد ... علوم و دانشهاى ما را ياد كيرد و به مردم ياد دهدء زيرا مردم اككر سخنان 
نيكوى ما را (بى آنكه جيزى از آن كاسته و يا بر آن بيافزايند) بدانند هر آينه از ما ييروى (و طبق آن عمل) مى كنند 

بنادر البحار-ترجمه و شرح خلاصه دو جلد بحار الانوار ص ١89‏ 

بنيانكذار مجتمع فرهنكى مذهبى قائميه اصفهان شهيد آيت الله شمس آبادى (ره) يكى از علماى برجسته شهر اصفهان بودند 
كه در دلدادكى به اهلبيت (عليهم السلام) بخصوص حضرت على بن موسى الرضا (عليه السلام) و امام عصر (عجل الله تعالى 
فرجه الشريف) شهره بوده و لذا با نظر و درايت خود در سال ١7٠0‏ هجرى شمسى بنيانكذار مركز و راهى شد كه هيج وقت 
جراغ آن خاموش نشد و هر روز قوى تر و بهتر راهش را ادامه مى دهند. 

مركز تحقيقات قائميه اصفهان از سال ١780‏ هجرى شمسى تحت اشراف حضرت آيت الله حاج سيد حسن امامى (قدس سره 
الشريف ) و با فعاليت خالصانه و شبانه روزى تيمى مركب از فرهيختكان حوزه و دانشكاه. فعاليت خود را در زمينه هاى 
شتلق عذعيى: فرسك. وغل آغاز تمودة اسكة: 

اهداف :دفاع از حريم شيعه و بسط فرهنكك و معارف ناب ثقلين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السلام) تقويت انككيزه جوانان و 
عامه مردم نسبت به بررسى دقيق تر مسائل دينى» جايكزين كردن مطالب سودمند به جاى بلوتوث هاى بى محتوا در تلفن هاى 
همراه و رايانه ها ايجاد بستر جامع مطالعاتى بر اساس معارف قرآن كريم و اهل بيت عليهم السّلام با انكيزه نشر معارف» 
سرويس دهى به محققين و طلادب» كسترش فرهنكك مطالعه وغنى كردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار هاى علوم 
اسلامى» در دسترس بودن منابع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در جامعه عدالت اجتماعى: با استفاده از ابزار نو 
مى توان بصورت تصاعدى در نشر و يخش آن همت كمارد واز طرفى عدالت اجتماعى در تزريق امكانات را در سطح كشور 
و بازاز جهتى نشر فرهنكك اسلامى ايرانى را در سطح جهان سرعت بخشيد. 

ا مله فعالتياق كبترده فر 5 : 

الف)جاب و نشر ده ها عنوان كتاب» جزوه و ماهنامه همراه با بركزارى مسابقه كتابخوانى 

ب)توليد صدها نرم افزار تحقيقاتى و كتابخانه اى قابل اجرا در رايانه و كوشى تلفن سهمراه 

ج)توليد نمايشكاه هاى سه بعدىء يانوراما , انيميشن » بازيهاى رايانه اى و ... اماكن مذهبى» كرد شكرى و... 

د)ايجاد سايت اينترنتى قائميه (1.0011ألإ[0113©111. الالالالالا جهت دانلود رايككان نرم افزار هاى تلفن همراه و جندين سايت 
مذهيى ديكر 

ه)توليد محصولات نمايشى» سخنرانى و ... جهت نمايش در شبكه هاى ماهواره اى 

و)راه اندازى و يشتيبانى علمى سامانه ياسخ كَويى به سوالات شرعىء اخلاقى و اعتقادى (خط 77"0:07) 

ز)طراحى سيستم هاى حسابدارى » رسانه ساز » موبايل ساز» سامانه خودكار و دستى بلوتوث» وب كيوسكك , 5115 و... 
ح)همكارى افتخارى با دهها مركز حقيقى و حقوقى از جمله بيوت آيات عظام, حوزه هاى علميه؛ دانشكاههاء اماكن مذهبى 


مانند مسجد جمكران و ... 

طاب ركزارى همايش هاء و اجراى طرح مهد ويزه كود كان و نوجوانان شركت كننده در جلسه 

ىاب ركزارى دوره هاى آموزشى ويزه عموم و دوره هاى تربيت مربى (حضورى و مجازى) در طول سال 

دفتر م ركزى: اصفهان/خ مسجد سيد/ حد فاصل خيابان ينج رمضان و جهارراه وفائى / مجتمع فرهنكّى مذهبى قائميه اصفهان 
تاريخ تأسيس: 1780 شماره ثبت : #/781 شناسه ملى : ٠١82:0187078‏ 

وب سسايت: !1.6017 ©/إ(111 ©0]13. الالالالالا ايميهمل: 9/6|1.60117إ[111 11110001136 فروشْ كاه اينترنتى: 
ام». م0 لاكم 3ادع. اثالاثالنا 

تلفن ١01/770‏ (011) فكس 701077 )١511(‏ دفتر تهران )١71(/887141/77‏ باز ركانى و فروش ١4176001١094‏ امور 
كاريران مع مم0 0811) 

نكته قابل توجه اينكه بودجه اين مركز؛ مردمى » غير دولتى و غير انتفاعى با همت عده اى خير انديش اداره و تامين كرديده و 
لى جوابكوى حجم رو به رشد و وسيع فعاليت مذهبى و علمى حاضر و طرح هاى توسعه اى فرهنككى نيستء از اينرو اين مركز 
به فضل و كرم صاحب اصلى اين خانه (قائميه) اميد داشته و اميدواريم حضرت بقيه الله الاعظم عجل الله تعالى فرجه الشريف 
توفيق روزافزونى را شامل همكان بنمايد تادر صورت امكان در اين امر مهم ما را يارى نمايندانشاالله. 

شماره حساب 2757١8:987‏ , شماره كارت :71-2(1/8م_وع :91/89 او شماره حساب شيا : -525.-1. :1140-1409 
“211-0209 ١به‏ نام مركز تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان نزد بانكك تجارت شعبه اصفهان - خيابان مسجد سيد 

ارزش كار فكرى و عقيدتى 

الاحتجاج - به سندشء از امام حسين عليه السلام -: هر كس عهده دار يتيمى از ما شود كه محنتٍ غيبت ماء او را از ما جدا 
كرده است و از علوم ما كه به دستش رسيده. به او سهمى دهد تا ارشاد و هدايتش كندء خداوند به او مىفرمايد: «اى بنده 
بزركوار شريكك كننده برادرش! من در كرّم كردنء از تو سزاوارترم. فرشتكان من! براى او در بهشت,ء به عدد هر حرفى كه ياد 
داده أسيت: هزار هزار» كاخ قرار دهيد واز ديكر نعمتهاء آنجه را كه لايق اوست,. به آنها ضميمه كنيد). 

التفسير المنسوب إلى الإمام العسكرى عليه السلام: امام حسين عليه السلام به مردى فرمود: «كدام يكك را دوستتر مىدارى: 
مردى اراده كشتن بينوايى ضعيف را دارد و تواورااز دستش مىرّهانى» يا مردى ناصبى اراده كمراه كردن مؤمنى بينوا و 
ضعيف از ييروان مارا دارد» اما تو دريحجهاى [از علم] را براو مى كشايى كه آن بينواء خود را يسبدان» نكّاه مىدارد وبا 
حبجتهاى خداى متعال» خصم خويش را ساكت مىسازد و او را مىشكند؟). 

[سيس ]| فرمود: ١حتماً‏ رهاندن اين مؤمن بينوا از دست آن ناصبى. بى كمان» خداى متعال مىفرمايد: «و هر كه او را زنده كند. 
كويى همه مردم را زنده كرده است؛؛ يعنى هر كه او را زنده كند واز كفر به ايمان» ارشاد كندء كويى همه مردم را زنده 
كرده استء بيش از آن كه آنان را با شمشيرهاى تيز بكشد). 


مانند آزاد كردن بنده دارد). 

















براى دا شتن كتابخانه حاىتخصصى ظ 
ديكر به سايت اين مركز به نشانى ‏ 
هع . حاع يز افرع ت611) ييا 1 
]18 متام 1 اللي 
616 ذأع/1 | تذاع3 1ج . نابا 
ظ لل لعزا راجا اللكرنايايا 
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مراجقه و براى سفارس با ما نماس بكيريد. 
| 9ه[ مهولا ننز[وه 
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